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स्वत॑क्रता के पुजारी चात्र थे क रलषक 
बीर शिरोमस्ि, महासाण्या प्रदाप 
( बैठक चओोहे कर ) 
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के 
चीरोचित जीवन पर मुग्ध होकर 
उनकी 
उज्ज्वल स्मृति में 
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कोइ साति सर नहीं सकती जब तक कि उसका इतिहास निर्माण झाता 
रहता दे। 
--फ्रे ख्ञ केरुक मिशक्षे 


भस्तावना 


जोपएर के अ्सिद्ध इतिहासज्ञ श्री जगदीशसिहजी गहलोत द्वारा लिखित 
“राजपूताने का इतिहास” को इतिहास-प्रेमियों के सम्मुख रखते 
हुए हमे बडी प्रसन्नता हे। लेखक की यह कृति उनके परम अध्यचसाय तथा 
भचुर परिश्रम का परिणाम है ओर इतिहास साहित्य से अपने ढग का यह एक नूतन 
ग्रन्थ है । 
है भारतवषे के इतिहास मे राजपूताने का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। 
मरा यह विश्वास है कि भारतभूमि के इस परम चित्ताकषक भूभाग में, ऐतिहासिक 
काल की ऐसी प्रचुर सामग्री विद्यमान हे, जिसकी ओर इतिहास-रसिकों का 
अभी तक ध्यान नहीं गया है। मुझे अपना यह विचार पूर्णरूप से युक्तिःसगत 
प्रतीत होता हैँ कि राजपूताने के अनेक भागों मे, विशेषत जोधपुर, बीकानेर तथा 
जैसलमेर की सरुभूमि मे, हरप्पा ( पजाब ) एबं सोहेजोदडो (सिन्ध ) के 
समकालीन ग्रागैतिहासिक प्राचीन मानव सम्यता तथा आचीन नगरों के चिन्ह 
खोजने से अवश्य मिल सकते हैं।यदि क्रमबद्ध खोज की जाय तो हम उन 
प्राचीन उपनिवेशों की शखला के पारस्परिक सम्बन्धों को जोड़ने वाली कडियों 
का पता अवश्य पा सकते हैं जो एक ओर से राजपूताने के ताम्र तथा सगजीरे की 
खानों के आस पास स्थापित हुए थे और दूसरी ओर जो सिन्धु प्रवेश 
में स्थापित हुए थे जहाँ कि उन खनिज पदार्था का तचुर प्रयोग किया जाता 
था। अत भारतव्े के इस भूभाग में ऐतिहासिक खोज करने वाले विद्वानों के 
लिए एक विशाल क्षेत्र अछूता पड़ा है ओर हमे आशा है कि निकट भविष्य में 
इतिहासज्ञ विद्वानों तथा उच्च अधिकारियों का ध्यान अवश्य इस ओर आक्ृष्ट 
होगा । ऐतिहासिक काल मे सम्राद्‌ अशोक के समय हक अत्यन्त आधुनिक 
काज्न तक के बहुत से महत्वपूर्ण ताम्रपट्ट तथा व राजपूताने में ही पाये 
गये हैं | विक्रम यानी सालव सम्बत के आरस्म पर श्रकाश डालने वाले एसे 
अनेक शिला-लेख राजपूताने की ऐतिहासिक सामग्नी के महत्व को भल्ती मॉति 
भमाणित कर रहे हैं । रायबहादुर द्याराम साहनी छारा जयपुर रियासत के 
वैराट तथा साभर नामक स्थानों में, चित्तोड के किले के पास डाक्र देवदत्त रामकृष्ण 
भण्डारकर द्वारा प्राचीन काल मे सध्यमिका' नाम से परिचित “नगरी! नामक स्थान से 
तथा सर जॉन माशेल हारा जोधपुर के समीपस्थ 'मेंडोर' सामक स्थान में खुदाई का 
जो कार्य किया गया है उससे राजपूताने मे इस प्रकार के अन्वेषण कार्य से हाने 4 ले 
महत्वपूर्ण परिणासों की सभावना स्पष्ट हो जाती है। जोधपुर तथा बीकानेर पे 
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सा 
ख्वर्गीज झाद्र टेसीटारां का भाषा शास्त्र तभा साट 'चारण है के बीर (४ 
सम्बस्नी प्रन्थों की आहएनमजनक सफक्ष खाज़ का बद काय मौ, ओ इनफीौ 
असाममिक झत्यु स बीच में अधूरा हा रह गया हे, सह्ाँ रश्लेख बोस्व है। बोँस- - 
माड़ा राख्य क सरवाशिया नामक स्थान में क्षद्रप राजवंश के सिक्कों का ओ बढ़ा सत्र 
मिक्का हैं ढ्सस यह भज्ली भाँति सिद्ध दावा हे कि मुद्राशाक्ष सथा ये प्राचौण सिक्त 
किस प्रकार इतिहास के पुननि्माण क काय म परम सपयागी हो सकते हैं। 


भारतीय इतिहास र उस मध्यकाक्तीन मुग में जिसका कि बर्णज़ 
इस प्रस्थ में अधिक विस्तार स किया गया इ, राजपूताना ही मारतबर्ष के 
सेंपप का दन्द्र-स्थल वन गया था | मारतबष क इतिहास के 
विल्ल इहज़ान वाल्न तथा घटना-पूर्स भ्रष्याय राजपूतानं के इस्हीं रख- 
कत्रों में लिख गय॑ हैं। भारतीय इतिहास में राजपूत-कास्त बीरत्थ का जुंग था। 
जह काझ् इमार नत्रों क सामन उन परस प्रसिझ भदूमुत कर्मा सह्दान आस्माकओं 
की उमज्बस्त चित्राबक्षी उपस्थित करता ६ जा बीरस्व के ठन सभी आदरखीब गुश्ोों 
से अलंकत ब जिनमें शाम, श-भक्ति, आस्मत्माग राजमक्ति साइस तथा नेतृत्व 
छा समाषशा ह आर जा सदा ही मानब-हृदय सम ठक्ष आतर्श की कश्पमा 
जागृत करत हैं । बीर भूमि राजपूतवान क इन बोरों और वीराज्नणाजों क 
गौरबपूण उम्बल विचार एवं कार्य-कक्षाप मानबजाति के हक को 
भधिष्य में सी सदा स्फूत्ति तभा जस्साइ प्रदान करत रहेगें। किस्तु यह दुःख का 
दिक्रण है कि कलेए् टॉंड क 'राहस्थान का इलिहास” शप्सक ओऑप्रेशी प्रस्थ का 
हकाह कर इस कासख क सम्पक अध्ययन स करिए भारत क इतिहास प्रेमी विद्यार्थियों 
का बहुत समब तक $स युग का क्रमबद्ध काइ इतिहास प्रस्थ ही उपलब्ध 
ने हातता भा हमार ”तिष्टाम क अध्ययन में पद्ू अमाव तब तक बमा ही रहा जब 
लक कि राजपृत-इतिहास की समप्र उफकृम्ध सामप्रो का पकजित करक उसका इपसाग 
करन बाल उन्‍साही इतिहासझ् पथप्रद्शक कटिबड़ दाकर इस केत्र में म आय | 
इन हस्साही इतिशास प्रमिद्रों में जदबपुर क स्वर्गीस महामहपाध्याय 
कषिराजा श्वामहूदास तथा बाबू रामनाराबसस दूगढ़ के नाम विशेषरूप से 
पह्कम्यमीय हैं। ऋमास्प्श इन बिहानां क परिश्रम क परिग्पामों स जनता उतनी 
बरिलित ज हा सकी जिशला कि ठस हामा चादिन बा। अजमेर ष 
लहालदापाब्याल गरम गौरौशंकर हीराचन्द आम्प क-सौमास्त्र सजा 
आज कौ इस छेज् में कल्य कर रइ हैं“-जुगाल्सरकारी भम्ध में प्रथमचार राजपूत 
कक को चिदार तजा विस्वुत स्वासया हुई हे । उसका गद प्रन्‍्थ राजपूत इतिहास 
सती रम्यि क जमे थे तरफ दइश पथ-प्रदर्शक चिस्ड का काम ता ८ । इस कंत्र म 
कार्य फरम काशे जम्य अदाभुमाथ जौ जब राज्पूनों क इतिहास $ अनद अंधकार 
कष स्वणों सा आशकफेश उबय का क्यथ कर गह हैं हमारी प्रशंसा क 
आता हैँ ते $ 
इस कम्य के खेमाक का विष्य-सेल आत्कल विस्तृत ह | प्रस्तुत प्रस्थ, 
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प्रन्थकता का राजपूतकाल की घटनावली पर विस्तृत अविकार, व्यापक इृष्टिकोण 
तथा अध्ययन क लिये घुन हुए इस काल की अन्तरात्मा क मे तक पहुंचने 
वाली उनकी अनन्‍्तर्दष्टि का पूर्णोरूप स परिचायक ह । 


हम इस ग्रन्थ की कुछ मुख्य-मुख्य उन विशपताञओं का, जिन्हें पाठक इस 
थ मे पायेंगे, यहाँ सक्चाप से उल्लेख कर 5ना चाहते है । इस यन्थ मे, ग्त्येक 
दशीराज्य से सम्बन्ध रखने वाल एतिहासिक, जातीय तथा भागालिक तथ्यों के 
साथ ही साथ राजपूतान के भिन्‍न भिन्‍न राजघरानों के वशपरम्परागत रीति 
रिवाजों तथा प्रथाओ का वर्गान भी लेखक न सरल तथा स्पष्ट भाषा में किया 
है। ग्रन्थकर्त्ता ने बड़े परिश्रम स राजपूतान के अनक राजबशो तथा डनसे निकले 
हुए बशों की उत्पत्ति तथा पारस्परिक सम्बन्धों के विषय में बहुत सी ज्ञातव्य 
बातों का इसमे सग्रह किया हू एव राजपूताना के निवासियों की आशिक, समा- 
जिक तथा शिक्षा सम्बन्धी अवस्था पर भी प्रकाश डाला हू । राजपूतान के भिन्न 
मिन्‍न राज्यों तथा भारत-सरकार के बीच समय समय पर जो सन्धिपत्र तथा 
अहदनामे लिख गये है उनका भी उल्लेख पाठक इस ग्रन्थ से पायेगे । ये सन्धिपत्र 
वर्तमान राजनैतिक इतिहास के विद्यार्थियों के लिए विशेपरूप से उपयोगी हैं। 
राजपूताने के अनेक राजाओ, प्रसिद्ध पुरूपो, निवासियों, प्राकृतिक दृष्यों, ऐतिः 
हासिक दर्गों तथा स्मारकों के भी वहुसख्यक चित्र इसमे देढेने से ग्रन्थ का महत्व 
ओर भी बढ गया है । 


इन सभी बातो को दृष्टि मे रखकर हम श्रीयुत गहलोतजी की इस सुन्दर 
तथा प्रमाण-पुष्ट कृति को इतिहास-ओमी जनता के सामने उपस्थित करते हैं और 
इस उपयोगी रचना का सादर अपनाने का अनुराध करते हं। राजपुतान के देशी 
राज्यों के विपय में प्रमारिक ग्रन्थों के अभाव का जो अलुभव पाठक अब “तक 
करते रहे है व उसकी वहुत कुछ पूर्ति इस अन्थ के रूप मे पायेगे। हे 
त में हम इस अशसनीय उद्योग तथा इस सफल रचना के लिये श्रीयुत 
गहलातजी को बधाई ढंते है| हम आशा हे कि वे इस अन्थ का उत्तराधी स्वरूप 
दूसरा भाग भी शीघ्र प्रकाशित करके हमारे इतिहास-साहित्य की श्रीवृद्धि करेंगे। 


--के० एन० दीक्षित 
न्यू देहली सर्वाधिकारी 
* शुत्ञाईं, १६३७ ई० ( भारत सरकारीय पुरातत्व विभाग ) 








४ “ट्ुतिहास शब्द 'इति ह आस” टन तीन सस्क्ृत शब्दों से बना है और 
उसका मुल अथ “ऐस। ही हुआ' होता है। इसलिये सच्चा इतिद्दास 
वही गिना जाता है जिसमे वास्तव में सत्य ही घटनाओं का छत्लेख हो। 
इतिहास की कदाचित्त्‌ प्राचीन घटनाओं के विषय में सन्देद्द भी हो तब भी 
महिमा जहाँ तक दो सके छान बीन करके सब्र॒ उपलब्ध साधनों से सिद्ध 
बाते ही इतिहास से आनी चाहिये | इस कसौटी पर ख्वयातें 
(ऐतिहासिक बहियें) और दन्त कथाएं बहुधा नही कसी जा सकतीं! अत उनके 
शोध में इतिहासवेत्ताओं को कठिनाई प्रतीत होती है । 
किसी देश या जाति के इतिहास की सच्ची घटनाओ का क्या महत्व है 
यह प्राय. शिक्षित समुदाय से छिपा नहीं है । अपने देश और घर की बात जानना 
अत्यन्त आवश्यक है| इससे राजा और भ्रज़ा में आत्मगौरब और देशभक्ति का 
सचार होता है। देश के भात्री कत्तों धता यपत्ती बालकों को शिक्षा तो इतिहास- 
ज्ञान के बिना अधूरी ही र ह्द्ती है। बहुधा देखा जाता है कि वतमान शिक्षा क्रम 
में विदेशी वीरो की कहानियाँ रखी जाती हें । _ इससे लोग स्वदेश के आदर्श को 
भूलकर विदेशी रग में रग जाते हैं और उन्ही के रहत सहन और पूर्वजों की कीर्ति 
के गीत अलापने लगते है। परिणाम इसका बडा भयक्ुुर होना है। स्वदेशी बीरों 
ओर सचरित्र पूर्वजों के क्राय्य उनके देश और जाति के लिए अलौकिक आत्मोसगे 
और स्वतन्त्रता की रक्षा के कारनामों की कथाएँ हमारे छात्रों के लिए कितनी 
लाभकारी हो सकती है और उनके उच्च भावों से प्रेरित होकर वे कैसे कैसे काम 
कर संकत है।यह किसी भी सम संग, त्यक्तिसे छिपा नहीं । किसी अग्रेज 
ने अत्यन्त मार्मिक शब्दों में बतालायों हैं कि- 
घ्ा8007ए 75 06 ॥786 ग्रए8 धाक्क 06 १७ हाए०ा 0 ठ5]6->छः 
प 0ावेका 60 गए गिशा 0क्षा/8 65 पव87-897व728 --ि08 
“इतिद्दा वह वस्तु दे जो बच्चों के हाथ में सब से पहिले दी जानी चाहिए, 
क्योंकि इससे उनके क्रीमल हृदयों पर देश प्रेम और वास्तविक बुद्धि की मुदर्रल्षग ८ 
जाती है ।” लकी 








विद्वान 
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पढ्िहार राखा बाउक क बि० सं० ८५४ (इ० सन ८१७) के जोधपुर 

हैक का सगलाचरद मी इलिहास क गौरव को इस प्रकार बताता हैं: 
गुर: पूरषपुशभाणा कील्पेस्‍्त लेन पशिडले । 
गुणा' कीर्सि् नश्वस्ति स्वर्गवासकरी क्स' || रे ॥ 

अबांत पश्डित लोग इसीक्षिण अपन प्रब॑जों के गु्शों का मा 
क्योंकि स्थायी रदने बासी गुरयों की कीर्ति स्बगंघास गेलेबालौ होती है | हि 

जास्‍्तव से इतिहास ही किसी देश और ज्ञाति का स्वस्थ है। 
पूर्वजों की रुपार्सित दिद्या हे भर वी मूल्ले हुओं को मार्ग क्ताने बाल्लौ 
है। पेश और जाति का बह नैत्र हैं। जिस जाति का इतिहास नप्य 204 
जाय तो बह जीवित नहीं रह सकेगी और सदि रहेगी तब मी तासता में जकभी 
और अपन अधिकारों को मूली हुई । इसीकिए साहिस्य में इतिहास का मदत्य कद 
रुश् माना गया है! मानब जाति की उश्चति को आधार शिक्षा और झूलको लजौजिश 7 
रखने बाज्षी सजीधनी बूटी यही हे | जातियों के ज्ल्थात-पतन में ए्तिदास का प्रखाष 
बहुत अधिक रहा दे। इतिहास स्वय॑ बताता है कि जब विजेता जातियों ने इससों 
को पत्‌ दक्षित करना चाह तब हन्द्ोंन पहल डनके पूर्थओं क गौरव को तपस्या किया । 
इससे उल ख्ोगों क ह्वाम और शिक्षा में अपू्योता भा जान के कारण ये अ्या 
गौरब भूखकर पराई सम्पठा के आतक में आ गये और बिजैताओं की सभ्क्ता कौ 
प्रमा सें चकिल ोगबे । यदि इसिहास रूपी भूलकाझ का चिझुपट सामने नदोतो 
शजलीति शासश-ध्यवम्दा, भार्सिक अऋराचर-विचार, रहल-सहस जागि किसो मै 
बिदय में सज्षति की आशा नई दो सकती | सभ्यता का आधार इतिदास हौ है। 
जिसके हारा अपने पृथेओ्ओों के चरित्र, तत्काश्लीत राजनीति शिक्षा ज््योग, कल्चे, 


, आचार विचार तजा धार्मिक सामाजिक एथं शार्थिक श्थिति और 
अ्याल्ण रीति रसस्‍्पों पर प्रकाश पदुकर हसस पैदा झुए से चुरे परिझारों का पता 


उतफ़्या खा मिड 2/2४ कक हे । इतिहास बतेमान तथा साथी जीचल को सक्षत करने के 
सिने सकचे-पण् का काम देता है। कीर्थिस्तलम, शाही इसारतें और 


अख्य स्तूप भी इतिइास के सासन॑ पीके कराते हैं। बैसे तो राजपूसाने में एक कशाचत 
असिद्ध सी है कि--- 


“माँब गीतड़ा ने मीतड़ा स्‌ रहवे' 

चह्यात्त बह छाति कौ कौर्ति को जिरस्थाई रखते बाली थातो 
इसिदाश है भा उसके फरतिस्वस्म” । परन्तु इल दोनों में भी इश्ास हा मद 
अर्जात्‌ इमारतें तो फिर भी समण पाकर फूख में मिल 
हो अफ्ने बबबाने बालों कौ स्पृदि को मी कु कर देती 
काका तक अपने से सम्यन्य 
है। राज और फष्ण के 
की कम्पई उककी गावाएें 
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आज भी उनकी स्मृति को अमर बनाए हुए है। नहीं तो उनके बनाये महल मंदिरों 
के भरोसे तो उनका नाम कभी का मिंट गया होता । मय दानव से बनवाया हुआ 
वह अद्भुत “सभा भवन” आज कहाँ है जिसने कौरव पाडवों की ह पाप्मि में घृता- 
हुति का काम किया था ? उसकी ईंट तक का पता नहीं ? इसी प्रकार बाण और 
हुएनसाग की रचनाओ का ही ग्रभाव है कि आज हम सम्राट हवर्धन के चरित्र 
को जानकर गोरवान्वित होते है। साराश यही है क्रि इतिहास ही जाति को जीवित 
रखने में समथ होता है और इसीसे इसका महत्व सर्वोपरि माना जाता है । 
जो बात सामान्य इतिहास के लिए उपयोगी है बह राजपूताने के इतिहास के लिए 
तो और भी उपयोगी सिद्ध होती है। इसका कारण स्पष्ट है। राजपूताना वास्तव में भारत 
राजपताने के. रिंव भूमि है। यह आर्य्यावर्त्त का प्राण है । कौन शिक्षित 
इतिहास की भनुष्य नहीं जानता कि वीर राजपुतो ने आपति पड़ने पर समय- 
पा समय पर अपने देश प्रेम के लिये रक्त की नदियाँ बहाई हे । 
उनके बलिदान और स्व॒तत्रता की गाथाओं से मुर्दा दिलों में जोश 
उत्पन्न हो जाता है । राजपूताने की वीर रमणियों ने आत्म रक्षा के लिए जौहर 
की आहुतिया दे कर जो अलौकिक काम किये हैं उन्तकी गौरव गाथाओ से 
बुजदिल की भी नसे एक बार फड़क उठती है। जो लोग विदेशी बीरो के चरित्रों के 
गीत गाते हुए नहीं थकते और सिकन्दर और नेपोलियन के कारनामों पर त्दूटू हैं 
वे भी एक वार राजपूताने के वीरों के उत्साह और वीरता पर दंग रह जाते हैं । 
कनेल टॉड ने क्‍या ही अच्छा कहा है| कि-- 
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अथोत्‌ राजस्थान ( राजपूताना ) में कोई छोटासा राज्य भी ऐसा नहीं है 

जिसमें थर्मापोली ( यूरोप का एक स्थान ) जैसी रणसूमि नहों और शाय० ही 
कोई ऐसा नगर मिले, जहाँ लियोनिडास जैसा बीर पुरुष उत्पन्न न हुआ हो ।” 

तात्पय यह है कि गजपुताना प्रसिद्ध युद्ध स्थल है जहाँ पर बीर राजपूतों 

ओर अन्य निवासियों न अपने रक्त की नदियाँ बहा कर भी अपनी आन बान 

इतिदाल केश ठेस न पहुँचने दी । कौन नहीं जानता कि बीर शिरोमणि 

मद्दाराणा प्रताप ने कितनी विफलताओं के होते हुए भी विदेशी 

शासन सत्ता के सनन्‍्मुख सिर नहीं भुकाया। इसी प्रकार अन्‍य 

अनेकों बीरों के साहस पूण कामों की भी रोचक और रोसांचकारी सच्ची 

कहद्दानियाँ सिलती है, जिनका प्रचार घर-घर होना आवश्यक है। इनके 

पठन पाठन से उच्च और उत्तम भावों का सचार होता दे तथा देश और जाति में 

नवीन जाग्रति उत्पन्न होती है । जिस राजपूताने की तलवार से किसी समय ससार 

थर्रता था वह राजपूताना यद्यपि इस समय सोया हुआ है परन्तु यदि इसे अपने 

पूवजों का द्वाल बताया जाय तो एक बार से हो बरेडा पार है। इसीलिए प्रत्येक 


की आवश्यकता 
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सारतीय बकच का राजपूताना और शर्हों क निवासिया के इतिहास का श्ञान प्राप्त 
ऋझरता चाहिस।! 


मुझ विद्यार्थी जीवन में ही विद्याप्त स प्रेम उस्पन्न हागया जिससे मैं रई 'पाव 
से उसफा अध्ययन रन क्षगा । उन्हीं दिनों कनल्त टॉड क “राजस्पान” प्रथ का पढ़ने स॑ 
उसका मुझ पर बहा प्रमाव पड़ा और राजपूसान में धम्म छने के कारण मुझे स्प्रमावत' 
मायमूमिका इतिहास जानन फी प्रजल उत्फठा हुई। इसक परिणामस्वरूप मरी अमिरुबि 
हम वीर भूमि फ समस्त राम्यों का इतिहास लिस्मन की भांग हुई । स० १६७३ (६० सन 
३ 9) में मैंते “मारथाइ का संक्षिप्त यृत्तान्त” नाम को पुस्तक विस कर प्रकाशित की । 
इसका सूद प्रधार हुआ भर जनता ने उस अपनाया | उसक 
पश्तुत प्रष जिसने दाद वि? सं० १६८ के कार्तिक (इ० सन १६२५ अक्टूबर ) 
का कारण. मास में 'मारवाह राग्य का इतिदास” क्ृगभग ६०० प्रष्ठों में 
प्रकाशित क्रिया भौर उसी प्रथ में “राजपूताने का इतिहास” 
शाज्र दा प्रछर ऋन का सूचना भी प्रकाशित ऋर दी । उस प्रथ ऋा भी श्तिछत्त प्रेमी 
सग्जनों मे श्च्छा स्पागत किया और यहाँ क सथा यूरोप क बिहानों ने उसे उपयागी 
अतक्षाया | इतना दी नहीं किस्तु उसका अपन ढग को प्रथम पुस्तक कह कर उसका 
अभिनत्दुन किया और निम्नस्चिक्षित सम्मतिरयोँ भंजरूर मर ऋसाइ का पढ़ाया-८ 
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मह|मद्दोपाध्याय रायपद्मादर गीरीशकर दीराचदलखी भोका, 
पयूए्टर भाश्ियालोंजिकल स्यूझियम, अममर 


थ 


प्रिय गइलावओी 


आपका २ हुमा मारबाड़ गम्प का इतिहास! हृस्पकर प्रसभता प्राप्त 
हूइ। यह झाषडा प्रशमनीय राय है श्योंकि इसम इतिहास के साथ भांगाक्षिफ 


बराम भी सुपाद रूप से दिया गया ६। मापा सरल शान स उक्त इसिहास को 
उपयातिता घड र१ है। सारवाड दा एतिह्टासिर घृताल जानने के क्षिए यह शऊ 
डिपर से भी उपयागी ४। कयाहि न्‍्ममें कड़ विषय एम हैं जिनफा गजटियर में 
जे श्रम गदीं है एमसा पूरझा स थो शासर और प्रजाइग का आत्तयिक ण्चिदि 


| २१ | 
ज्ञात ह सकती है। मारवाड़ राज्य का ऐसा सुन्दर, सचित्र आर आद्याप[न्त वर्णन 
आज तक हिन्दी भाषा में हमारे दृष्टिगोचर नहीं हुआ । विचार निर्भीक्रता 


प्‌ वि प ब्छ से उप ऊ ब बे बे 
ओर देशग्रेम स्थान-स्थान पर झलकता हैं | यह उपादेय बस्तु हे, मुझे आशा हैं 
कि जनता आपके परिश्रम को सराह कर आपको उत्माहित करेंगी । 


भवदीय-- 
अजमेर गोरीशंकर हीराचन्द ओका 
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टिन्दी साहित्य के महारथी लेखक, सम्पादकाचायं-असिद्ध समाश्तोघक 
पढित भद्दावीरप्रसादजी डिवेदों ( भूतपूर्भ “सरस्थती””' सम्पादफ ) 


और दृष्या स भी मैं इस बढ महस्य की पुस्वक सममता हूँ! 
पुसी धस्यनारमक पुम्सकों को हिन्दी-साहित्य में चहुत कमी इ । इस जुटि के कुछ अंश 
की पूति फरफ ख़र्पक मष्ादय न पडा काम किया । उनका इसिडास प्रेम और परिश्रम 
प्रशंसनीय ६ 7 
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उदयपुर राज्य के वयोबूद्ध इतिहासत्न ओर म्रहणेत नेणसी की ख्यात के 
अनुवोदक व मम्पादक वावु रामनारायणजी दुगड़ 
“वास्तव मे आपकी यह पुस्तफ अति प्रशसनीय पद्धति पर बड़े खोज और 
परिश्रम के साथ लिसी हुई हिन्दी साहित्य के ऐतिहासिक प्रंथ्री मे अद्वितीय हू । 
किसी भी राज्य का ऐसा कोट इतिहास इहिन्द्री मे 'त्राज तक देखने में नहीं आया 
जिसमे राज्य ओर प्रजा सम्बन्धी इतना हाल मिल सकता हो 7 
वयोबृद्ध विद्वान इतिहास-ग्रेमी ठाकुर चतुरसिहजी वर्मा, राष्ट्रवर,, 
चीफ आफ रूपाहेली ( मेवाड़ स्टेट ) 
"वास्तव मे मारवाड रूपी महासिन्धु को एक छोटे ख मटके से भर दिया 


ह। ऐसा इतिहास भारतमर के किसी राज्य का अब तक नहीं छपा। ” 
#. + पणढ कषती0ए 5९छशद 50 ॥905 0 8507 हु3 ७४ ७०8 $0 00]60 
#96 7798॥79) प)९० 90०0९कक, 2060707770 काते 509वो 6079क्‍78075 


ए का 80) 20 00एञाणाडं। गीपछा) कं९ते 80व 870७)॥7290]ए तै९९०७708त 
6 85998 78 ॥]ताजाशक्राएह गाते ॥8 (8688 ५0० 77068978 . ... #& 
7076 8|00 ४ 3 धा78 श03 078)07 0 90057 - प]6 ४9007 व58 
रो प्रक)९ 40॥ 9088 9 0 ७6 4॥66) ९७080 77 श0 92 फोौश7७ ०0 ]7]097 
868688 800 #6 डपजु०्छांड- ० जागं0ए गाते 50590089ए फरग]6 40१ 
९१९७॥ए फिक[##शा। फ ॥5 शा फदाह.्ुशा8०08 800 पराइा07 
#ु +-507फ्रेचए (7०%्मांंटोी९ 
“प्रस्तुत पुस्तक इतिहास भी है और साथ ही साथ सचित्र बर्णन और 
भूगोल भी हैं | कोरा इतिहास न होंन के कारण इसकी मनोरजकता बहुत बढ़ 
गई है। इस पुस्तक में राजपुतान की सभ्यता, रहन सहन, एवं साहित्य का भी 
बर्णन आ गया है | हमारी राय मे यह बडा ही उपादेय ग्रथ है। ऐसे उत्तम अ्रथों 
के प्रकाशन से स्थायी साहित्य का सत्र प्रकार से भला होता है। * यदि 
राजपूताने की अन्य रियासतों के भी इसी प्रकार के इतिहास निकल जायें तो देश, 
जाति एव माठृ-भाषा का बडा कल्याण हो | तथास्तु ।” 
हट ०. :ल्‍>प कप “माधुरी 
“हमने जितने मारवाड के इतिहास देखे उनसे यह सबसे उत्कृष्ट है। * 
यह इतिहास केवल वर्शनात्मक ही नहीं आलोचनात्मक भी है। हस राजपृताने 


ऊ 


के इतिहास के विद्यार्थियों से अलुरोव करते हैं कि वे इस पुस्तक को अवश्य पढ़ । 


> त्यागभूमि 
गा ६ 998 9607] ए7#छा ॥7 8 8777]8 ।80 27828 छतत $69प्रीढ8 
रा कु या, करंपतए मिहानी8छते 50प7065 . 36665 #श॥78 ४४७ 
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ज0ा३. आ ६ पता छिफ्रोए कैफ ताीण | पक्रणाफक जी) 
अतीत 7407 रण ४. छग९ शर्त .ाएश४ ग्रातिफाएणा उश्तमापा॥, 
06 एप हा0/ाका3.. पिबपे< उहवेक्ए. कावे इल्ह0पस्‍ल्ल8 ०0 ८ +ांग्रा९ 
गाते [00 गाषछणा5 8७१ प्राधा€78 ० 8 ए20एफ9 गुणा6 0005 ४80 
हा गा. जाए 60. माषा00६ ण॑धा५ 0गीश तिण 9९8, 6 
(0९ + ॥8 सफर ५ व तिकोट ब्तेत्तता 6 साधते )ऐशपपार 
--ग्राध्व्प घिक5 बढ [00वा 5९३ 
उक्त सम्मतिया तथा बड़ राजपत नरशों और मित्रां स उत्साहित्त शोकर मैन 
प्रस्तुत मं थ लिखन <. दुस्साहम किया | 
सब्च "तिष्टास रू सप्रह में यशपि फठिनाइयां हैं परन्तु यह कास्से श्रसम्भव 
नहीं है । इतिहास की सामप्री इस समय कु जगह पिस्परी हुई है । उसका खाज करना 
ब एकश्रित करना परिभ्रम थ रूगन का कास है । इतिहास में राजाओं क नाम और 
उनकी सिथियाँ दन स काम नहीं चल्मता | इन राजाओं क सुप्रषंध, 
ऋड्िबाई्षो. शासन काय बोरता व प्रजाहित की धार्तों का सउस्सख भी इाना 
घराहिए। इतिहास में राजा व प्रज्ञा का दस्त, जाति की मम्यता, 
मंस्थाओं का युत्तान्त कल्ना, साहिस्य और उद्याग-पर्णो क॒ विकास पर भी प्रकाश 
डाक़ना चाहिये और इतिहास को सक्यं घटनाओं का दी सप्रह बनाना चआद्िले | 
इसक क्षिए परम्परा स चला आने वाक्षी दन्‍्स कयाओं की छम्वी चौड़ी गायाझों स 
मार मिकाकना आयश्यक है। हअपय तक जो इतिहास राजपूताने का पाया खासा 
है उसमें इस्हीं कय्राझों की भरमार अधिक ई। प्रसिझ प्रसिश शजाओं भौर 
अयक्तियों की जीवन घटनाओं क अतिरिक्त तत्कालीन सामाम्तिक जीवन और 
घामिक यूतास कम मिक्षसा है। इसका कारण यह है कि प्रथम तो इतिहास की 
सामप्री फम है दूसर वष् भी रियाससों क पूरान रेकर्ड में पड़ी सड़ रही हैय 
की दीसकी स घाटी आ रही दई। जहाँ कडी दो चार राम्यों में इतिहास क महकम 
खुल भी गए है. वहाँ सी इतिहास लैशाघन का काम जैसा दाता भाहिये पैसा नहीं 
धाराई। 
खाद ता यह ४ कि साहिस्प क अम्य डछिपयों की तरह इतिहास क प्राभीन 
प्रष नहीं मिलत | मुसकसानों आवि क दाथ से नए डोनं पर सी शो कुछ सामग्री 
इहिशास कभी £ व भी पुराण व कास्य घंथों क आषार परध दस्त 
आर. भाझोंक रूप में हू्‌। इसिहास का सस्यास्दपी विद्यार्थी इस उपलब्ध 
सामपा का ”सी रूप में मदण नहीं कर सकता। व्याकि इसमें 
कवि हपना तथा अतिशयाक्ति स काम किया गया ई। वास्खव में इतिहास की 
सामप्रा क किए बार बित्ागों म॑ झमुस घास करना आवश्यक हे-- 
पदक्षा--प्राथीन पुम्तफे 
दूसरा-प्राचीन यात्रियां को याताओं का दृत्तान्स । 


सीसरा-रिश्लाक्षस्प व हाम्र पत्र (दाम पत्र ) और 
चीभधा--मिक्‍क । 
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इनमे शिलालेख अत्यन्त विश्वसनीय साधन हैं। ख्यातों का तो यह हाल है 
कि विक्रम की १६ वी शताब्दी के पूत्र के संब्रत व नाम प्राय बही भाटों के 
आधार पर होने स ठी # नहीं लिखे गये है | इसका कारण या ता ब्रह्मभट्रों की असली 
वहियों का नेष्ठ होना या विल्कुल ही नहीं होना तथा याद में लिखा जाना प्रतीत 
होता है। इससे उन्हें नई वनाकर।वबुद्धिमानी दिखान को प्रसिद्ध बीरों के नामों 
के साथ मनघडत नाम व सबत््‌ लिखकर बशाबल्रियाँ उन्होंने पूर्ण करने की कोशिश 
की है. | पुगणों मे भी सूथ्य और चन्द्रवशी राजाओं की वशावलियाँ मिलती हैं | 
परन्तु वे इतिहास का काम नहीं ढे सकती | प्राचीन ग्थों मे प्रसंगवश कई राजवशो 
का उल्लेखमात्र मिलता हैं| कहीं-कही कोटिल्य के अथशास्त्र जैसे प्राचीन ग्रथ 
निकल आते है, ज्िनस इसामसीह के पूर्व चाथी शताव्दी की राज्य व्यवस्था का 
ज्ञान होता है | इसके सिवाय यूनानी, चीनी व अरब यात्रियों के ब्ृत्तात भी उपयोगी 
सिद्ध हुए है। इतिहास विद्या का प्रचार कम होने से भी इस ओर रुचि कम हें, 
ओर अरबी-फारसी के ग्रथ, सस्क्ृत के काव्यों ओर शिलालेख एब ताम्र पत्र 
आदि की भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने में भी कठिनाई होती है । इसलिए लोग इति- 
हास को एक रूखा परिश्रम साव्य ब्रिपय समभते है। यद्यपि इसकी उपयोगिता 
इतनी अधिक है तब भी जितना व्यान इस ओर जाना चाहिये था उतना अब तक 
नही गया है । 
वास्तव में राजपूताने का ठीक-ठीक इतिहास आधुनिक खोज के अनुसार 
लिखने का प्रयत्न कम किया गया है। इसमें सन्देंह नहीं क्रि इसके सबसे पथम 
अन्य इतिहास “ने का की कनेल जेम्स 
लेंखनी कमव्ल न की हे जिसने चारण- 
भाटों को ख्यातों, दन्‍तकथाओ 
ओर वशावलियों के आवार पर अपने गुरु 
जैन यति ज्ञानचन्द्र की सहा-ता से अग्रेज्जी 
भाषा से एक उपयोगी ग्रथ “एनाल्‍्स एण्ड 
ऐन्टिक्विटीज ऑफ राजस्थान” ( राजस्थान का 
इतिहास ) नाम से केवल सात राज्यों का 
इतिहास निज व्यय से छपवा कर प्रकाशित 
किया | इसके प्रकाशित होते ही राजपूत बौरो की 
कीर्ति जा पहले भारत में सीमा बद्ध थी, भूमडल 
में फेल गई । इस भ्रथ का पहला भाग इ० सन्‌ 
१८२६ ( बि० स० १८८६) में और दूसरा भाग 
ई० सन्‌ १८३२९ (बि० स० १८६ ) में अग्नेजी 
में प्रकाशित हुआ । परन्तु शिलालेख, ताम्रपात्र, 





इतिहासज्ञ कर्नल टॉड 
१--कर्नल टॉड का जन्म इगलेण्ड के इस्लिगटन नामक स्थान में २०-३-१७८२ ई० (चैत्र 
सुदि ३ स० १८३६) को हुआ था | १७ वर्ष को आयु में वे सेना में भरती होकर वगाल आये। जद्दाँ 
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सिक्‍क भादि ठीक ठीक न पढन स और मूसा नैसासी की ख्यात जैस रुपयांगी 
प्रन्य के ऋप्राप्त न से उसक प्रन्य म फइ अशुद्धियां रद्द गईं। 


मृता नैशसी फी ऊयात ला ७५ षप पूर्व कि० स० १७ २ (ई६० सन्‌ १३६५) में 
लिखी गइ थी, (35 आह भी आधुनिक शांध क अनुसार अपूर्स हे। बैसे वो दशी स्पातें 
सभी प्राय 'भ ( था चद्ठाकर ) बिस्ती गई € और १५ षीं शतास्दी 
क पृ क उत्तमें बहुत स नाम व संबत्‌ फल्पिस लिखे 
हैं। फिर मी १६ थी शलाय्दी क बाद स इन ख्यातों 
की घशापत्ती मद्दी मिलती हूं। प्राचीन काख्न से 
राज्ञाआा न स्यातां का क्रम जारी रक्सखा था या नही 
यह निरचय नही हू । परन्तु जब यादशाह अकपर 
फ प्रघानसन्श्री अश्युकप्रजज् (नागारी) न आझाइन-ए 
अकयरी” बनाइ और राक्षाझ्मों सं भी उनका इतिहास 
पूछा गया सब राजाझों न सी अपने अपने रा्म्या छी 
स्याें सैयार कराना शुरू किया। इससे इन स्लातों 
का वनना १७वीं शसाठदी म प्रकट हांता है | ट; 
इसी शैक्ी स मुद्रयोंत मैणसी न मी--जो घोधपुर का सर 
वीवान भा--राशपूतान क राजाओं की वशायक्षियां 88 
दो हैं | फ्नंज् टॉड का यह प्रस्य उपक्षठ्ण नहीं दा सका । इसी से टॉड का प्रन्ध 
भी कई झशां में अघूरा रह गया। इसके सिवाय टॉड साहब ने केबस्र ७ राश्यों का 
दी इतिहास विया है और भौर वह भी ऋमबद्ध और पूर्ण नहीं है। 
कनक्त टॉड क परचात्‌ वून्दी राग्य ७ चारणकवि सूर्य मत्न मिभण स॑ राज 
पृदान क इतिहास पर एक हअच्छा प्रस्य फविता मे वशमभास्कर” नाम का क्षिखा 
घा। परथ्तु वह भी प्राय' भारटों आठि की दृस्तकभाझों के आपार पर था। उसमें 
बूस्दा का बिस्दव और राजपुवान फ राग्यों का प्रगंगवश आया हुआ संक्षिप्त 
इतिशस € । यह प्रम्प कबि की सृत्युक ३ थप परचाय छपा हं। इस प्रस्थ 








४ छत (८ ता ६ जनजरौ कर दूसरे शम्बर क्ये घूरोपियन रेजिमैंठ में उनको पद मिक्य । 
इसौ बपरे बे ९६ मद बे थे सेफिरपेम्ट हुए। ३२ वर्ष तक भारत में रह कर बे ६ सन्‌ १८२२ 
ल॒१ जून भेए उर्यपुर ( मेज्ाइ ) से विक्तायत प्पे रभाजे हुए शरीर ६ सत््‌ १८ ३ के फरवरो 
साथ में बम्पइ से जहर मे बैठे | इ सख्‌ १८९५ बे ६ जम करे उम्दोने गईं से नौतरी बे 
इएीफ दे दिय्य। डरानि सम १८४६ ता १६ सघम्धर करे अर बे को छायु सें एक बाषरर 
की पुत्री मे विचढ़ किया | 5 सम १८३8२ करो १७ शचरम्बर को मे २६ ब॑ को आयु ये 
अपनी ख्रौ शो पुत्रों और एक पु को छाब कर मिरगी रोग से अश बसे । 


१-ममद्दारडि पृष्पमक्ष का जस्म वि से १८७३ काति सुद्रि १ को ता 
अं १९६० मा भाषाय था १६ भंगणजार का हुए । शव 
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दर्ष क्गे और एक ज्ञाव्य स्पया स्व हुबा। लगमग सान हमार प्रृर्टां क र साग 
म॑ यह प्रस्थ रक्ष बीर सिनाद नाम स स० १६०३ ( ६० सन (८८६ » से छपना 
शरू हुआ । इसम उदैयपुग्राम्य पा इतिहास 
चहुसत विस्तार स शिक्षाक्खों भादि स किस्म 
गया और गतपूताना छथा श्राहर के 'अस्य 
राग्यों करा जिनका किसी न क्रिमी प्रकार 
उदयपुर स सम्बंध रहा उनका भी सक्षिप्त 
इतिहास स्यासों आझादि से दिया गया ई। 
परन्सु इस प्रस्थ की दा चार प्रतियां ही 
बाहर निकलक्त पाइ , वाफो सभ्र छपी हुई एक 
हमार प्रतियोँ 2५ खपे स अधिक हुआा 
उछद्सपुर क गखमइलों में ज॑द्‌ पढ़ी सह री 
हैं । जिन दिनों घीर विनोद का अन्तिम 
मसाग छुप रहा था उन दमा उसके कझाषार 
पर एक छोटी सी पुस्तक 'तोह्फे राजस्थान” 
नाम स परदयपुर इतिहास कार्थ्या्षय के मौस्ती 





कबिराओ रपामक्षश्ञास 
अग्यु्ष फरइती ( विजनौर ) नंति स॑ ६६४९ चैत्र ($ सन्‌ (८८८ अप्रक्त ) 


में प्रकाशिस की थी | परन्तु रसकी मी कुछ ही प्रतियाँ बाहर निकल्नन॑ पाइ और 
इतिहास प्रेमी उससे भी क्षाम रुठ्मन॑ स वंचित रह गये | 


इसक बाद थि सं० १६४८ में जयपुर राम्य क सीक र ठिकाने के स्वर्गीय मास्टर 


अरया रामनाथ रतनु / अस्त युरा ) न॑ ' इतिहास राज 
स्थान ” नाम से छाटी सी पुस्तक निकाक्ती | परस्सु जह 
कनेल टॉड के आधार पर ही थी। और अममें 
राधपृत्तान के सब गास्यों का इतिहास महीं था | और 
वह भी भोड़े समय में ही अप्राप्य हो गई सं 
१४४० (६ सम १८६. ) स जोषपुर क मुशी दंदी 
प्रसाद कांगस्प (गौड़) ने ऊसपुर दुदयपुर चीकानर 
तथा कोघपुर फे छुछ राजाओं की संक्षिप्त शीवमियें 
प्रकाशित की परन्सु ५॑ सी टॉड गजस्थान” स्यातां 
घ फारसी प्यो क॑ आधार पर ली। परस्तु फिर भी 
थे कुझ उपयोगी अबश्य सी। “सक बात उवयपुर सुत्यौ वैबौपसाइ 

% बापू रामनारायश्ष दृगड़ नवीन ख्रोज अनुसार रानपूतान क सत्र रास्यों 
थि$स १४७४५ (ई सन्‌ श्पणूझ ता ३ असबरी 

से॑ १६४१ की ज्तेप्न बदि ६ को हुआ। हा आज देश 


१--सु शौ देवीप्रसाद ठंक ( राजपृत्यमा ) ७ मिद्मसौ ब। इसका जन्मबि स॑ १३ ४ 
साष छुति १४ (६ सत्‌ (८४८ छा १० फरबरा ) बम अ्पमे ननिशश जबपुर में हुआ था। 





5, 
। 
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का इतिहास निकालना चाहत थ ओर उस ग्रथमाला की दो पुस्तक राजस्थान रत्ाकर 
नाम से छापी भी गई थी । प्रथम भाग में राजपुतान का सतित सूगान व राजबशा 
का परिचय था जो बि० स० १६६६ ( ई० 
सन १६०६ ) मे प्रकाशित हुआ | दूसर 
भाग में मेबाड का नवीन खोज के अनुसार 
इतिहाथ था। स्थढ हैं कि इस दूसरे भाग 
की ८--१० प्रतियाँ ही बि+ स* १६७५ (<५ 
सन १६१३) में बाहर प्रकाशित होने पाड़ 
थी कि उदयपुर राज्य ने उसके प्रचार व 
भी रोक दिया । इससे दूगइज्ञी! का सच 
इत्माह ठडा हो गया ओर बह स्फ्रीग जहाँ 
की तहाँ रह गई । 

इस महान कमी का प्रश करने के लिए 
एक प्रण इतिहासज्ष बिद्वान की आवश्यकता 
थो । यह श्रेय अजमेर म्यूजियम के 
क्यूरेटर (अध्यक्ष) श्रद्धेय महामहोपाध्याय 
रायत्रहादुर श्री गौरीशकर हीरा चन्द ओमा* 
को मिला । उन्होंने अत्यन्त परिश्रम, 6 0 0 बे 
अनुशीलन से तथा खोज स राजपूताने का इतिहास को वि० स० १६८९२ ( ई० 
सन्‌ १६२४) से प्रकाशित करता आरम्भ किया | यह अथ अभी अपूरण है, किन्तु सम्पूर्ण 
प्रकाशित होने पर यह शोचकर्त्ताओं के लिए अपूर्य पथप्रद्शक होगा । इसके पहले के 
दो खंडों के प्रकाशन मे स्वर्गीय वाबू रामनारायण दूगड ने भी पूर्ण सहयोग दिया था। 








थोक राज्य में हिन्दुओं पर होने वाले जुल्मों की समाचार पत्रों में छुपाने के कारण उन्हें टॉक 
नव्वाब ने देश निकाला दे दिया। इससे वि स« १६३६ से मृत्यु समग्र तक वे जो बपुर राज्य कौ 
सर्विस में रहे । उन्होंने फारसी की कई ऐतिहासिक पुस्तकों का अन॒वाद हिन्दी में क्षियरा था और 
वे सुमलमानी काल के भारतीय इतिहास के बडे ज्ञाता थे। उनका देद्दात ७६ वर्ष की श्ायु मे 
ई० सन्‌ १६२३ ता० १५ जुलाई ( वि० स० १६८० ) को जोधपुर में हुआ । 


१--बाबू रामनारायण दूगड़ का जन्म उदयपुर ( मेवाड ) की ओसवाल महाजन 

जाति में थि० स० १६१३ पौष सुदि २ को हुआ । ये उदयपुर राज्य के महकमे बागात में 

क्लर्क ये | इनका देहात ई० सन्‌ १६३१५ ता० १३ श्रक्टूबर (वि० स० श्ध्यप ) को ७६ 
वर्ष की आयु में जोवपुर में हुआ | ये बड़े परिश्रमी तथा कई भाषाओं के ज्ञाता थे । 

२--रायबहादुर गौरीशफर ओ का सिरोही राज्य के रोहिड़ा स्थान के निवासी हैं । इनका जम्म 

वहाँ की गोरबाल ( ओ्दिच्य ) ब्राह्मण जाति में वि०ग स० १६२० की भादो सुदि २ को हुआ । ये 

वि० स० १६४४ से स० १६६५ तक उदयपुर ( मेषाड़ ) स्टेट की सघिस में रहे । परात्‌ 
शझजमेर के अणजायबघर के क्यूरेटर ( अध्यक्ष ) नियुक्त हुए दब से इसी पद पर हैं । 


[ ४० ] 


ओमाजी का यह काम बड़ी मेहनत एवं बिद्वता का है| इसीस ?० यर्षों में कघल 
मंक्ाड राजवंश का इतिहास दी दो जिल्दों में निकल सका ह | इस क्रम स्‌ सर्वांग 
पूण राजपूताने र ३तिष्ठास क प्रका 
शिल हान में अन्न मी १ १४ शप का 
धड़ा समय क्षगगा और खष्ट कइ भागों 
में सम्राण् हांगा । परसु यह काय 
गाजपृतान क एक यह याग्य बयावद्ध 
विद्वान फ॑ हाथ मह्‌। इमक्षिप इसमें 
किसा प्रकार की फम्ती रहन का सम्मा 
वना नहीं है | परस्तु कवल्त जदयपुर 
( संत्राड ) राश्य की दा जिलों का मूल्य 
ही २०) २० हैं और ब शाजसस्करण 
क शुस्प सर्वसाघारण फ क्षिए युषप्राप्य ?ै) 


कई कारणों में स यह भी एक वहां 
कारण हूं कि हसन इस प्रस्तुस प्रथ 
का छ्िखन का रु्याग किया हे । 
इसके ह_्वाग सर्व साघारण जनता 
हाथों म 'राजपूतान का इतिहास! 
क्षावा सम सुक्षम मूक्ष्म म पहुँच. रापददादुर गारीशइ्वर दीराकमद झोसा 
जायगा | भौर इसमें राजपूताने रू सव राश्यों का इतिहास हो ही भागों में 
मिक्षगा | "समें व सव घटनाएँ संक्षेप में द॑ दी गई हैं. जिनऋा 
प्रश्य छिकते का 
सुल्य करण. ना आवश्यक ह। और जा गाजपूसान क इतिहास क॑ पूर्ष 
लेखकों न पझपन प्रन्पों में नहीं दी है | इसफे सिवाय र्दों अस्य 
करूकों न ववछ्त कुछ रास्यों का डी इतिहास क्षियक्रर उसका नाम “राजपूसाना 
का इतिहास ” रस तिया है बहाँ इस प्रस्थ सें राजपूताना क समस्त गर्श्यों 
का प्राचीन काक स क्षकर अब तक का सम्पूण इतिहास सिल्लेगा और बह भी 
आधुनिक लात ७ अनुसार । इस भ्रथ क संकक्षन म कितना समय 
ओर घन लगाना पड़ा ओर सामभी-संप्रह करन तथा फिलनी डी घटनाझों 
की सांच पड़माक्ष क क्षिए समस्त रास्यों में स्पिस प्राचीन व एविशासिक स्थानों 
का अपनी आँखों स व॒म्पन क छ्लिए किसना भ्रमरप करना पड़ा हाग। इसका 
अलुमान पाठक कार्स्प की शुरुता उस्पकर सहज दी में कर सकठत हैं। हमारा 
उद्देश्य पल्‍्व एसा प्रय अनया को सत्रा में रखन का रहा ई कि जिसमें काई 
पंसी शात छूटन न पाथ जा इतिट्टास भूगाल अथया सामाजिक विषय स 
सम्प्रम्ध रपथी हा । प्रस्ष का सप साथाग्ण के किए पपय्ांगी यनान॑ 
कफ हमु हमन दुसकों मापा सरख थ सुवाघ रक्‍ली हू झांर इतिहास की 
घटनाएँ एसी शक्षी स दी गई हैं सा सबया शिक्षाप्द व रोचफ हा ! इसम पशार्मों 





हि 


आह 
ऐसे दुलम चित्र दिये गए # जिन्ह हमने चहल खोज्ञ तेबा काफी वन खच करक 
प्राप्त किया ह इसमे कट ऐसे चित्र ह जिनक मूल रूप के लिए यूरोप के विद्वान- 
गण हजारों रूपया ग्पच फर सकते ह | ु 
राजपूताने के इतिशास क प्रेमिया की सेवा में यह एक तुच्छ भट हैं। 
यदि इससे बाग्यतर इसिहासचेताओ मे ज्ञायृति हे ता हम अपना परिश्रस सफल 
समभझगे। निमनद्र4 पहस उसे सवा ग पूण इतिहास किसी रूप से 
नहीं कद सकते प्रोग न यह प्रज्य ओमाजी महाराज्ञ के स्मारक 
ग्रन्थ का मुकाबला कर सकता परन्तु किसी कबि से कहा 


ञ 


है फि “यद्यपि चन्द्रमा ससार को प्रकाशित करता हे योग इसका उजाला दोपक 
से अधिक होता है तथापि उससे घर के दीपक का सहत्वय कम नहीं होता ।” क्योंकि 
घर क्री सत्र चीज देखन में दीपक ही काम गाता है| इसी प्रकार हमारा यह 
इतिहास भी राजस्थान के इतिहास प्रेमियों को दीपफ का कास देगा ।/ ॥॒ 
धन्यवाद... अन्त में हम उन बिद्वानो के आभारी हैं जिनके लेस और ग्रन्थों 
से हमे सहायता मिली ह उनके नाम यथास्थान डिये गए हैं। 
यहा पर हम भारत सरकार के पुरातत्त्व व इतिहास (आधियालॉली) विभाग के सर्वच्ि 
अविकारी सुप्रसिद्ध एनिहासिक विद्वान डाटरेक्टर जेनसरल राववहाठुर श्री के० एन० 
दीक्षित एम० ए८ , एक० ए० एस० बी०, को भी वन्यवाद देता अपना कततव्य 
सममते हैं जिन्हीन अपने अमूल्य समय का कुछ भाग इस गन्थ के पढने से लगा 
कर इसका सुन्द- ओर बिबेकपूर् प्रस्तावला ( फाबर्ड ) जिख ढेने की ऋपा की है । 
हमारी इच्छा थी कि एक ही जिल्द मे सारे राजपूत्तान का इतिहास लिखा जाता 
किन्तु सामग्री इतनी अधिक सामने हैं कि उसका मन्षिप्त रूप से ही उपयोग करने 
पर प्रस्तुत ग्रन्थ लगभग ८०० ५ए्टो का प्रकाशित करने के लिए वाव्य होना पडा । 
प्रस्तुत ग्रन्थ हमारे “ राजप्रतान का इतिहास” का पहला भाग ही है। इसमे 
उदयपुर, डर गरपुर, बासवाडा, श्रतापगढ, शाहपुरा, करौली और जैसलमेर राज्यों 
का इतिहास हैं। दूसश भाग प्रेस में छप रहा हैं जो शीघ्र ही प्रकाशित 
होगा। अन्य की नामानुक्रमशिका भी इन्डेक्स) दुसरे भाग में ढी जायगी । 
समय की कमी तथा कई अनिवाय अवस्थाओ के कारण प्रफ सम्बन्धी 
तथा ओर कई प्रकार की भूले रह गई है जिन्हे हमने पुस्तक के अन्त में सुधारने 
का यथासाध्य प्रयज्न किया है. । पाठकर्गण उन्हे कृपया बहाँ देखने की रूपा करें। 
आश।/ है कि पाठक गण हसारी कठिनाइयो का अनुभव करते हुए हमें उसके लिए 
उदारता पूवेक क्षमा करेंगे । 
विज्ञ पाठक | यदि कोई न्रुटि देखे तो हमें सूचित करने की कृपा करें 
ताकि ट्वितीय सस्करण से वह दूर कर दी जाय | इसी लिए हमने प्रथम सस्करण 
की केचल ४०० ग्रतिया ही प्रकाशित की है । 
जोधपुर ( मार्बाड ) 


बदि ३० स० १६६४ न गदीश 
के इं० सन्‌ १६३७ गुरुवार ज गसिह गहलोत 


ख्रागा 
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इतिहास सत्य का प्रकाश भर सीबन का शिक्षक दे । 
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एकल नाींडाण०१ एण रिव्वाएपराध्षात 
पहला प्रकरण . - 


बट जा अ32बटबमभ बट था 


स्थिति ओर विस्तार 
[ नाम, स्थान, क्षेत्रफल और सीमा ] के 


रा[जशताना भारतवर्ष के पश्चिमी भाग मे एक बडा प्रान्त है | इस-प्रानत 
में अधिकतर राजपूत राजा राज करते है । इसी लिये. इसका यह 
नाम पड़ा है । परन्तु इसका यह नाम-करण अँग्रेजो के समग्र मे ही हुआ है। 
क्योंकि जहाँ तक्र पता चलता है, वि० सं० १८५७ ( सन्‌ १८०० इ०-) में 
पहले पहल भिस्टर जार्ज ठामस ने ही इस प्रान्त के लिये इस नाम का 
प्रयोग किया था" । यह नाम इस प्रान्त के लिये ठीक उसी प्रकार-उपयुक्त 
है जिस प्रकार गोडवाना ( मध्यप्रदेश के ) ओर तिलगाना ( मदरास के ) 
उन प्रान्तो के लिये उपयुक्त हे जिनमें गोंड ओर तेलग लोग बसते है। -... 
१--विक्तियम फ्रंकलिन, मिलीदी मेमाअसे आफ सिस्टर जाजे टामस, एृष्ट २४७ 
सन्‌ १८०४५ ६० ( लद॒न सस्करण ) 





नि राजपूतान का इतिहास 





राजपूतान रू प्रथम भर असिद्ध इविहास क्ष॑ंसक ऋनज् टॉड ने 
वि० से ० १८८६ ( इ० सम्‌ १८२६ ) में इस प्रान्त के लिये अपने इतिहास 
में “राजस्मान शात्र का ही प्रयाग किया ई' परन्तु यह (राजस्थान ) 
नाम यड्टा अमपूर्स है। क्योंकि इस नाम का भपल्नब किसी भी राज्य के 
कुम्दू-सण्टर का हा सकता हूं | जहाँ तक पता 'चल्षता है यह्‌ प्रान्‍्व कमी भी 
राजस्थान गा कसी भन्य एस ही एक नाम स॑ प्रसिद्ध नहीं रद्दा हे। इसके 
भिन्न-मिन्न विभाग भिन्न मिन्न नामों स पुझार जाते थ । फिर मी एंतिष्तासिक 
महस्म फ विचार से “राजपूताना” उसो प्रसिद्ध बीर भूमि का नाम हो 
सफता छू जिसका राजपूत जाति न॑ अपना निवास स्पान बना कर भपने 
पीरता पूण कास्पों स मौरधान्वित क्रिया। मारतपर्प में फैख हुए कई 
राजर्पश इसी स्थान स भपना उद्भव मानते हैं। 


इस राजपूताना प्रान्त का आकार एक पर्ंग क समान चौकार दे। 
यह २३ भंश ३” कला स हे अंश १२ कला उत्तर अज्षांर भोर ६६ 
अश ३० का स ५८ अंश १७ छद्षा पूर्द दशान्तर क बीच प्क्षा हुआ 
हैं। इसका छुश्रफत १)३५२५२ वर्ग सील हूँ" भोर इसमें १४८ राहर 
और ३३,१०६ गाँभ दईं* । अब इस प्रास्त में १,२०,८९/८८० मलुप्य चसते हें । 
इस मान्त क उत्तर ओर उत्तर-पूर्व में पंजाब, उत्तर-पम्बिम में पंजाब ग्रान्त 
फा चापख्तपुर राम्प, पूर्व में आगरा व अदघ का संयुक्तप्रास्त (यू० पी०) 
अर ग्वालियर राम्प, दक्षिय में मभ्यभारत ओर गुलनरात के इंडर भाषि 
राज्य हैं. तथा पद्धिम में सिनद प्राम्त ह। 


.._ ,ईस रालपूताना आारत में २१ राग्य, २ खुवमुस्तियार ठिकाने (जागीरे) 
आर पीघा-बीन से एक छाटा-सा शिस्सा अंप्रझी इस्तारू फा हे, जा अजमेर 
मरयाता' क जाम स पुकारा जाता €। २१ राम्पों में खयपुर, दगरपुर 


॥--रॉध। एसकस पुँड धृद्िकिरीज भाफ शाजस्वास मग । पद ) (सर )5१३ ई 
का संसकरद्य ) 

३-- संत १३३) ६ की ममुप्रगणमामुसा। राजपूतासे बा क्प्रफका ) २३, १६ बगे 
सीख पा। परस्तु इसमें अ्रअमेर मरबाई का क्ब्रइम्न ३,७११ बर्गमोल शामिल 
हुई पा। सद्‌ १३४३ ह में दा राज्य पाद्गपुर और दाता राज एशमा ऐजेस्सी 
में ग्रार क्ममित्र्‌ ढिय दय । इसड़ा क्ब्रप्त ३२११२ था सीक्ष भी ज़्दा 
था। दस सघड़ो ज(हमे से भ्रद राइदलागा का बुछ अकहझज १४३ २९ वर्म 
मीख़ होता ६। भार इस घड़ार मजुषच्द गदाब्य भी जोड़म से ३१ ३,१३१ ७१०५ 
से चर ) ३ ८१८८ इसी ६ ; 


३---प संडषा में पाश्मयुर २०३ के २३ सा धबा १ शाह भी 
ह भीर इता रारष के 
६ १ पाँव मो शामित्र ६ | हु हे 


ऐतिहासिक महत्व ३ 





बांसवाडा, प्रतापगढ ओर शाहपुरा गहलोतो ( सीसोदियों ) के, बूंदी, 
कोटा और सिरोही चोहानों के, करोली ओर जैसलमेर यादवो के, जयपुर 
व अलवर कछवाहों के, जोधपुर, वीकानेर ओर किशनगढ राठोड राजवंश 
के, कालाबाड माला राजपूतो का, ढांता परमारों का, भरतपुर ओर 
धौलपुर जाट नरेशों के, और टोक तथा पालनपुर मुसलमान राजघराने के 
अधिकार में है। कछवाहो का लावा का स्व॒तन्त्र ठिकाना टोक राज्य में 
होने पर भी वि? सं० १६२४ (इं० सन्‌ १८६७) से अलग गिना जाता है। 
ऐसे ही राठोडों की कुशलगढ चीफशिप भी सं० १६२४ (३० (८६८) से 
बांसवाड़ा राज्य से स्व॒तत्र सी हे 


ऐतिहासिक महत्व 


यह राजपूताना वह वीरभूमि हे जिसकी समानता भारतवर्ष का 
अन्य कोई भी स्थल नहीं कर सकता ओर यह कहना भी अनु- 
चित नहीं होगा कि इस भूमि का सा गोरव संसार के अन्य किसी भी स्थान 
को प्राप्त नही हो सका है| यद्यपि संसार के इतिहास में अनेक वीरो के देश 
प्रेम से भरे कारनामे देखने को मिलते है तथापि वे राजपूताने के वीरों ओर 
वीराज्ननाओ के चरित्रों से तुलना करने पर फीके लगने लगते हैं | इसो से यह, 
स्थल भारतवासियों के लिए वास्तविक तीर्थ स्थान सा है । हमारे भारतीय 
नवयुवकों को भारतीय वीरता व धर्म के प्राचीन आदर्श को जानने के लिए 
दूर-दूर देशों में भटकने की आवश्यकता नहीं है। राजपूताने का कोना-कौना 
वीरता, देशप्रेम, स्वाभिमान, निर्भयता, धर्म, आन, मान ओर शान पर 
मर मिटने के भावों से गूज रहा है। यहाँ के वीरोके कार्यों को सुनकर 
एक बार तो कायर के हृदय में भी वीरता का संचार होने लगता है | इस 
वीर-भूमि की प्रशसा करने में विदेशों विद्वान्‌ भी नहीं अधाते । कर्नल टॉड 
ने ठीक ही लिखा हे कि-- 


पा ह/6 78 9.०६ & ए९ए 56 7 रिहाब्र४शधा पीठ मै&8 50६ छत 
78 फ९7077)8७, बाते 8८६7८९७]ए & टा(ए पाद्दा 988 ॥05६ ए7०तप्रट्थ्वे 7६5 
क्‍.९०पाते85 7 
“0978 फिकछ]8१६।॥ ४०) | ॥770व 
अथीत्‌--“ राजस्थान में कोई छोटा राज्य भी ऐसा नहीं है, कि जिसमें ( युराप- 
की ) भर्मापली जैसी रणम॒मि न हो। ओर शायद ही केई एसा नगर मिले, जहाँ ग्रीक बेर 
लियानिडास के समान गातृ-भूमि पर बलिदान होने वाला वीर पुरुष उत्पन्न न हुआ दो ३११ 


महाराणा सांगा, वीर जयमल, रावत पत्ता, महाराजा जसवन्तसिंद, 
दुरगोढस राठोड़ आदि अनेक वीरो और पद्मिनी, मीरांबाई, पन्ना धाय, गोरा 


छ राजपूताने का इतिहास 


घाय आदि दविया की यह डस्म भूमि हैँ। ध्यमषा इसे ठश के ह्षिए मर 
मिट वास्रों का यणिवान कुण्ड भी कह सकत॑ है। वीरों का भात्म भलिदान झीर 
यीर नारियों फा जौदरर* का कठिन असिधारा व्रत पी राजपूपताने की अमूल्य 
और अच्चय निधि हे। उर्शों फ वीरों न॑ अपनी स्व॒तन्त्ता के लिए निर्भय 
हाकर अपन जान और माक्ष झुग्वास किये थ और जहाँ की वीराज़नाभों 
न॑ बिना हिचक्चिहट के अपनी इच्बृत बचाने क लिप अपनी ओर शपने 
वाक्त-पर्रों की प्माहुति द डाक्ती भी, एसी इस राजपूवाने की भूमि क प्रस्येक 
पव पर राजपू्ों की गौरव गाभा भरी पड़ी है भोर यहाँ क पत्थर और मिट्टी 
सऊ भी इन यीरों के रक्त स सिंच दवानेछी गयाही दत हैं।जिसौड़, कुम्मक्षगढ, 
जैसल्षमेर, मडार, सिचाना, रणथम्भार भरतपुर भौर जालार क हृढ दुगों 
की वीबारों स॑ भाम मी कत्रियों ॑ प्रघल पराक्रम और राजपूत वीराज़नाओों 
के जोहर की प्रतिष्यनि निकक्त रद्दी है! वास्तव में रन राजपूव शकनाभों 
क साहस की जितनी प्रशंसा की जाय उतनी भाड़ी है जिम्दोंने झात के 
किए दी अपने पति, पुत्रों झोर कुदुम्वियों का रणपेत्र में मेशकर उनक पीछे 
की ज़िम्ता का दूर करने के लिए अपने हाथ से ही अपने शिर तक काट 
डाले य। वीर बाक्ता का, साइ का टांग कर रण्तेत्र का विद्ता करते हुए अपने 
पतिके हाथ में बडे उस्साइ से रण-कंकण वाँधने का शरय आज सक भी कवियों 

की कविता में ओर भार-आरणों के मुख से घर्सन किया जाता है'-- 

$ंकए अंबन रए अंदुण पुत्र बर्षा आद | 
दल दिदाडा त्माग' रा कोई रंके कई राहत 
ये ही रमणियाँ अपने छुट्म्तियों क ७सरिया वस्त्र पहन युद्ध में वीर 
गठि प्राप्त कर लेन पर वइकती हुई जिताओं में अपन॑ कोमल शरीरों की 
आहुति व झाणदी धथां | यही नहीं, वर्कि पहुत-सी दब्ियों नं समय आने पर 
रुणचघण्डी का रूप घर अपन॑ स्वड्ग सं शह्ुत॒त्ञ का भास की तरह फाटका 
अन्त में आत्म-बल्तिदान किया था। इसीसे भाज मी पं भि उस हृश्य 
की पाव्‌ दिश्लासी ४ जबकि मीपण युद्ध में राजपूत श्लाग रजुझों के 
१-घुद्दों में सच राजपूत चचते की कोई झाशा लहीं देखटे लब क्रएणी रियो को 
82588 बल के किए प्रम्दि के समपेश करने कौचशा देते थे उसे 
३--पान दैहा | राजपृताते मैं सार चरण अर शक्षारत्री 

दिद्ाइ झादि के समव दिवा जाहा है रुसे “त्याग” 33४8 व रप 

बाबत गर्च शादी थ गमी ब त्थाग कौस राजपूत सुर्व्िजे अनरक्ष कमेटी राजपूणाा 


अजमेर सद्‌ १ ८एई ए १ तथा कानून शादी और बरशराकूत 
कि * गमी 
शाजपुत्र की समा, राज मारबात पर॒ ८ समू र्मए९ई )। 


ऐतिहासिक महत्व भू 


भुण्डो को गेद की तरह उछाल कर अन्त में स्त्रयं भी महानिद्रा मे शयन 
करते थे। इन्ही ऐतिहासिक घटनाओ को देखने से हल्दीघाटी की भीषण 
लडाई, राजपूत वीरो की ललकार, महाराणा प्रताप के अद्भुत साहस, राठोड़ 
जयमल और सीसोदिया पत्ता के जाति-प्रेम, सवाई जयसिह के युद्धकोशल, 
सहाराजा जसवन्तसिंह के अदम्य उत्साह, राठोड दुर्गादास के देश प्रेम 
ओर वीर सतियों के जोहर के चित्र मानसिक पटल पर खिच जाते हैं और 
साथ ही सहसा मुह से यह शब्द निकल पडते हैं कि राजपूताना | तू धन्य 
है, राजपूत जासि तेरी कीर्ति अटल है और वीर क्षत्राणियो ! तुम्हारा दूध 
उज्ज्वल है ! 
इसके अलावा यहाँ के साधारण निवासी भी समय पड़ने पर 

मान रक्षा के लिए प्राण देने में मोह नही करते थे । इसीसे आज दिन तक 
यह दोहा यहाँ के गॉव-गॉव मे बोला जाता है -- 

चर जता भ्रम पलट्ता, त्रिया परढेंता तड़) १ 

ए तीनुद्दि दिन मरणु रा, कह रक कर रा ॥ 


अथौत्‌ जब कोई अपना घर या धरती छीनने को तेयार हो, दूसरा 
जब अपने धर्म्स पर आपत्ति आवे ओर तीसरा जब स्री जाति का अपमान 
होता हो, तब अत्येक गरीब ओर अमीर को अपने प्राणों की बल्ति देने में 
संकोच न करना चाहिए। 


जब हम इतिहास मे उपरोक्त दोहे के अनुसार बिना जाति पॉति के 
भेद भाव के सब को एक साथ रणभूमि में हर्ष के साथ जाने का बृतान्त 
पढतें हैं तब हमारा मस्तक अभिमान से ऊँचा हो जाता है। अहा | वह 
केसा स्वर्गीय समय था जब माढ्भूमि की रक्षार्थ यहाँ वाले ऊँच नीच का 
भेद भुला कर कया राजा क्‍या रंक एक साथ कन्धे से कन्धा लगाकर शत्रु 
से रणभूमि में ज्‌ मते थे । ऐसे जू मारो के श्राय प्रति ग्राम में पविष्र 
स्मृति-चिह्न मिलते हैं । 
'... इन्हीं सब अपूर्व और महत्व की घटनाओ के लिए ही राजपूताना 
भारतवर्ष के इतिहास का चिरस्मरणीय घटना-स्थल है । यह भूमि भारत की 
नाक है। यही भारतवर्ष का प्राण है। यद्यपि राजपूताने का सिंह आज 
सोया हुआ है ओर राजपूत जाति अविद्या, अफीम व मदिरा रूपी शत्रुओं 
से घिरी हुई है तथापि इसके पूर्व चरित्नो को ; 


स् 88 देखते हुए भारत का कौन 
ऐसा पुरुष होगा जिसके हृदय मे यहाँ पर हुईं घटनाओं का स्मरण कर 
देशभक्ति व स्वाभिमान का भाव नहीं पैदा होगा | इस समय की टूटी-फूदी 





१--विपत्ति । 


६ राजपूतान का शतिद्ास 


ढशा में मी यद्वी पफ स्पल है शहाँ पर प्राचीन झाश्य सम्पता) राजनीति 
ओर श्त्रियों की श्राधीन विभूतिया क दशन हा सफत हैं। इस परमिप्न 
अरती का स्मरण फरन स ही भ्रढा स शिर कुछ लाता है । यहाँ क इतिहास 
क पन्ने उक्तटत ही मुठा दिक्ष म भी लाश आ जाता है भर कागर धुरुषां 
ठंक का मुजाएँ फ्डकन लगती हैं। एस गोरबशाली राजपृताना प्म्त का 
आधीन इविहास जानने की किसकी इच्छा न हागी। 


प्राचीन राजपृताना न 


राज्एाने के इसिह्टास आभार राजपूत जाति क उद्भय भोर प्रसिद्धि 
म॑ आन क पृतान्स का लिखन पे पूथ इस ठश फा संक्तिप्त बृतात्व 
जा प्माज तक की प्राचीन म्वाज़ स मिलता ई, छ्िय्य उना उचित हाोगा। 


जा प्रदश इस समय राजपूताना कहलाता हू यह रामायण पात्ल « पूर्व 
समुद्र जक्त स दका हुआ था । मूगमघता भी इस वात स सध्सत ६, कयोंति 
अब तक यहाँ पर सीप, शंम्य कौड़ी झादि सासुद्रिक पढाथ मिक्षस हैं । 
मेद्याभारत क समय में राजपूतान का उत्तरी माग ( नागार, वीकानर झआावि ) 
जांगक्ष देश” ओर पूर्वी भाग ( तग्पुर, भलबर आदि ) मत्म्प ठश कहाता 
पा | और यहीं पर पाडवों न॑ गुप्त सप में एक वप ख्यतीत किया थां। 
मदामारत क युद्ध स क्लेकर वि० स॑स॑ २६४ यप पूथ (इ सस पूव १११ ) 
तक का राजपूताने का इसिहास विखकुक्ष अस्थकार में ई | इसफ दाव 
सौस्प बंश फे प्रसिझ राखा शन्‍्ट्गुप्त और उसक पोग् सम्राद्‌ अशाक 
कापता अस्तता है जिनका रास्य इस प्रहश पर मी था। जगपुर राग्य क 
बेराट* ( घिराठ ) कस्प से अशाक क दा रशिक्षात्त यि० स॑ पूष १६३ 
(४० सप से २५ वप पूय ) के मिक्त है“ । इसा फे २०० वर्ष पूर्व क 
आभास पास जब यूनानी ( प्रीक ) क्षाग उत्तर-परिष्रम स भारत में आय स॒ुद 
रनका अधिक।र सौ यहाँ रहा घा। झौर उन ज्ञागों न जा प्रद्शा जीस भ, उनमें 
“जगरी” या मध्यमिका नाम की पुरानी नगरी का यर्णन भी मिक्षता है । 


१--मदांमारत बलएवे भ्र॒ ३१६ खोढ़ २ सागऐ प्रचारिछी पति भाग ३ अंक ३ 
प्रृ्ठसश्स॑ १४७८वि | 

दे... गद्दी पृष्ठ ३६३ | 

६--बेरार बाम के अनेक स्थान भारतदर्प सेंहं परन्तु बैरार ( बिराट ) सिवा 
दर्बन महामारत में झाता है बह सतसब देश की राजबानी दी कौर बह मैरार झष 
शजपहढाने में छबपुर राम्प के भरन्शर्गत है। 

३--कमिंगद्वाम; का्पेस इम्स्किपशस्स इंडिकेरस साग  पृष्ट १९-६७ | 

ई--अर्मिंगइाम; झार्किपाक्षाजिकक्त सर्व रिपोर्ट साग ६ पृष्ठ २ ३। 


प्राचीन राजपूताना हि 


वह नगरी चित्तौड के पास थी। अब उसके खण्डदर चित्तोड के किले 
से ७ मील उत्तर मे स्थित है। यूनानी नरेशों में के दो राजाओं ( एपोलो- 
डॉटस और मिनेडर ) के कई सिक्के भी मेवाड से मिले हैं! | ईसा की दूसरी 
शताब्दी से चौथी शतरावरी तक शक ( सीथियन ) लोगो का राजपूताने के 
दक्षिण-पश्चिस भागो पर अविकार रहा और शक्र सवत्‌ ७३ ( बि० सं० 
२०७८ ई० सन्‌ १४० ) का गिरनार से मिल लेख से शक नरेश रुद्रदामा 
का राज्य मरु ( मार॒वाड ) ओर साब्रमती के आस पास फेला होना प्रकट 
होता हैः | चोथी शताब्दी के अन्तिम भाग से लेकर छठी शताब्दी तक 
मगध के गुप्त वश का राज्य राजपूताने के कई भागों पर रहा था? । बाढ़ में 
हुणो के राजा तोरमाण ने गुप्तों को निकाल दिया । सातवी शवाब्दी के 
शुरू मे हपंत्रधन ने जो बेस वश का ज़त्रिय राजा था, थाणश्बर आर कन्नौज 
को अपनी राजधानी बनाया और राजपूताने का वहुत सा हिस्सा अपने 
राज्य से सिल्ला लिया” | रे 


संबत्‌ ६६६ ( ई० स० ६३६ ) के करीब जब चीनी यात्री हुएनसांग 
भारत में भ्रमण करता हुआ राजपूताना मे आया तब उसने राजपूताने को 
चार भागों मे बेटा हुआ पाया था। अथात्‌ पहला गुर्जर ( जिसमे जोधपुर, 
बीकानेर ओर शेखावाटी का छुछ भाग था ), दूसरा वधारि ( वागड़े ) 
[ जिसमें दक्षिणी भाग ओर बीच का कुछ हिस्सा था ], वेराट्ट ( जिसमे 
जयपुर, अलवर और टोंक का कुछ हिस्सा था ) ओर चौथा मथुरा था 
( जिसमें आधुनिक भरतपुर, धोलपुर ओर करोौली के वर्त्तमान राज्य थे )। 
७ वी से ११ वी शताब्दी तक राजपूत जाति के कई बश प्रसिद्धि मे आये, 

जिन्होंने अपने बाहुबल से यद्वों के आदि नियासियोंब विदेशियों को हटा 

कर अपने जुठे-जुदे राज्य क्रायम किये। ये गहलोव ( बि० स० ६१४५-३७ 

सन्‌ ५६८ ), पडिहार, चोहान और भाटी (७वो शवाढरी ), परमार, 

सोलझी ( १० वीं शतराउद्ी » नाग, यौधेय ( जादिया ), तेवर, दृहिया; 
डोडिया, गोड, यादव, कछबाहा और राठोड आदि के नाम से प्सिद्र हुए । 
१० वो शताब्दी मे मुसलमानों के आक्रमण के समय इन्ही राजपूत राज- 
बशों के राज्य राजपूताने मे फेत्ते हुए थे | 


ध 





4तागरी अचारिणी पत्रिक्रा, नवीन सस्करण भंग ४ पृष्ठ २० ३१ 
३--इुण्डिय्न ऐंटिक्वेती भाग ७ पृष्ठ २६६ । 

र--फल्नीट, गुम दृन्स्क्रिपरान्स पृष्ठ १४७९ । 

४--ऐपीग्राकिया ईन्डिक्रा भाग १ पृष्ठ २ ३६ । 


*--चील; द्ध्स्ट ट्‌ >> ् व्ल्डं 
घुद्धिस्ट रेकढेज्ञ आफ दी वेस्टर्न एड, भय ३ पृष्ठ २२१३-२१३॥ 


द्ध राजपूतान डा इतिहास 


राजपूत शन्द का विकास 


रामापण ओर मद्दामारत फ समय स लफर चीनी यात्री हुपनसाह 
फ सारस भ्रमण (६ सम्‌ ६२६-६४५ ) एफ राजपूद शब्द जादि 
कफ धर्य में प्रयुक्त नहीं दाता कर! । प्राचीन इतिदास भर पुराण प्रस्यों 
में इस जाति क क्षिए चग्निय शब्द प्रयुक्त मिक्षता है तथा यद अर 
डुपनिपदू फाक में “राजन्य शब्द का प्रयाग जुस्थने में झावा ६ । सृत्रकाल्त में 
कह्टी-कहीं कत्रियों क किए “उप्र! शब्द लिखा गया है! जैन-अस्थों व मस्प 
कासतीन (इ० स? ६ ० स॒ १२ ० तक ) प्रर्थों में भी राजपूत शःु 
नहीं पाया जाता है। प्रश्याराजरासा प्रम में मी-जा विक्रम को 
सान्नहृ्वी शवास्दी के आसपास रचा माना जाता है, उसमें मो “राजपूत” 
शाम्द जातियाचक नहीं, किस्तु याद्धाक भर्य में झाया ६। जस॑ं “रजयूत टूट 
पचासरन जीत समर सना घनिय” “क्षग्या सुज्ञाय रजपूत सीस” “बुड़ गई 
सारी रजपूती” । उस समय राजयूत जाति काइ ब्रिशप जाति नहीं गिरनी 
जाती भी। मुसक्षमानों क आक्रमण तक यर्दां क राधा क्षप्रिय ही 
कहलात थ ! वाद में इनका वक्ष टूट गया और ये स्वतस्त्र रासा के स्पान 
में सामस्त नरश हवा गय । मुसक्षमार्ना क समग्र में डी घीर॑ घीर इन शासक 
राजा झ्रों की जाति क क्षिए राजपुश्र या राजपूत शब्द काम म आन खगा। 
मिस्टर बिस॑स्ट स्मिम ने अपने “अर्क्षों दिखे झाफ इपिडिया! 
( भारत क प्राचीन इतिद्दास ) में शिखा हे कि “राशपूत जाति८ वो या 
2 थीं शताब्दी में यकायक प्रकट हुईं ।? परन्तु य£ विचार अममूलकरू 
हे क्‍योंकि वर्तमान राजपूत खाति भारत में प्राचीन झआार्य्य॑ क्त्रियों करे 
सम्तान है भोर यधपि नइ पदक्ष राजपूत” नाम स॑ नहीं पुकारी खाती 
थी फिर भी बास्तव में बद पेविक का के झ्त्रियों को ही सस्दान है। 
हाँ, कु पाश्वास्य बिद्वानों भोर उनकी छापा पर निर्मर रइने याप्ले 
संडारकर आदि ने यह मी मान रक्खा हे झि था ता यद राजयूव जावि 
राक, यूची, हू, गुर्जर भाबि पितृशी प्मनायों की सरहद बाइर से झाई ई. 
या हन्हीं स्रोगों में सं निकल्ली ६ । परस्तु यइ भी भ्रम है। क्योंकि 


१-चूद्विसस रेकईस भा दी देसव बएई, माग १ प्‌ ९१३ 
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रॉर्जपूत शब्द का विकास & 


आधुनिक खोज से पता चलता है कि शक, हण, कुशान, गुर्जर आदि जातियों 
भी आर्य वंशी थी' । और यहाँ के क्षत्रिय लोग शक्कों ओर हणों के 
साथ विवाह सम्बन्ध करते थे | तुर्किस्तान मे रहने वाली कुशान ( यूची ) 
जाति और मध्य एशिया की हूण जाति भी आर्य ही थी। उस ससय 
वैदिक धर्म ओर आर्य सभ्यता का विस्तार दूर-दूर तक फेला हुआ था। 
यहाँ के ज्ञत्रियों ओर बाहर के शासको मे विवाह सम्बन्ध भी होता था 
ओर इनके रीति-रस्म भी आपस मे बहुत कुछ मिलते जुलते थे। जब इन 
देशों मे बोद्ध धर्स का विस्तार हुआ तब भारत के ब्राह्मण वहाँ वालों को 
वृषज्ञ या पतित समझने लगे* । इसी से सम्भव है कि उन जातियो को 
लोगो ने विदेशी समझ लिया हो । 
विसेन्‍्ट स्मिथ आदि का राजपूत जाति की उत्पत्ति क्रो टवी शताब्दी 
के क्तरीब मानना इस कारण से भी असत्य प्रतीत होता है कि उससे पहले 
ईसा की सातवीं सदी मे ही राजपूताने 'के कई प्रदेशों में गुहिल, चावड़ा, 
यादव आदि राजबशो के राज्य थे। जेसे विक्रमी सं० ६९५ के आस पांस 
मे मेवाड़ मे गुहिलों ( गहलोतों ) का? ओर विक्रमी सं? ह८४ ( इं० 
सन्‌ ६२८ ) मे भीनमाल मे चाबड़ा क्षत्रियों का राज्य पाया जाता हे* | 
इसके अलावा प्रथ्वीराजरासो मे लिखी हुईं अग्निबंशी ज्षत्रियों की 
गाथा ने भी बहुत कुछ भ्रम फेला दिया है । उसके अनुसार क्षत्रियों के 
चार घराने आबू पहाड पर वशिए्ठ के यक्ष द्वारा उत्पन्न हुए थ । इससे कई 
विद्वानों ने यह अजुमान लगाया हें किया तो प्राचीन ज्ञषत्रिय जो बौद्ध 
धर्म मे शामिल होगये थे उनको पु]न' शुद्ध करके आर्य धर्म में लिया गया 
होगा अयथधा यहाँ के आदिम निवासी भील, मीने, आदि का शुद्धि संस्कार 
किया गया होगा। अथवा ये चार वंश भी हूण, शक, आदि की तरह ही 
बाहर से आये हुए होगे जिनका यहों के ब्राह्मणों ने हवन द्वारा शुद्ध कर 
अपने धर्म मे मिला लिया होंगा | परन्तु यह सब प्रथ्वीराजरासो के रचयिता 
( जो कोई भी हो ) के दिमाग की उपज है। आधुनिक खोज के अनुसार 
अग्निवशी कोई स्व्र॒तन्त्र वश नहीं माना जा सकता । अग्निवंश मे चोहान, 
पड़िहर, सोलकी ओर परमार माने जाते है । परन्तु शिलालेखों और 


१--एनसा हकलोपीडिया ब्रिटानिका जिल्‍्द्‌ २१ पृ० ७६ । 
२--मजुस्म॒ति अध्याय १० छोक ४३-४४ | 
ईे--नागरी प्रचारिणी पत्रिछा भाग १ अक् ३ पृ० ३१६१-२४, सं० 


१६७७ | 
४--भ्रह्मस्फुट सिद्धान्त श्लोक ७ | 


१० शाजपूतान फा इतिदास 


प्राचीन ऐविद्सिक प्रन्यों से दौद्दान सूययंशी,' सांलंझी चनन्‍्द्र्यंशी", 
मतिद्दार ( पढ़िद्ार ) सूर्यवंशी' ओर परमार* ( पंवार ) प्रमक्षय् प॑शी" 
प्रमाणिव हाते हैं । 


कर्नश टांद ने मी यह लिखकर वड़ा भ्रम फैक्षा विया है. कि रायपूत 
ओर श्र जाति के रीवि-रस्मों में समानवा है। जैसे सूस्य को पूमना, ससी 
होना, अश्वमंघ यज्ञ करना, शरात्र पीने का शौक रखना, शस्त्र थ घा्जों का 
पूजना इस्पादि | इसी आघार पर उसने अनुमान किया है कि राजपूत 
स्ताग शक्र जापि क वंशघर है५। परन्तु यह कल्पना मात्र है। क्योंकि 
प्राचीन आर्य क्षत्रियों क कइ रीति रस्म अय पर राजपूतों में मौजूद है। 
सूर्य्य की पूजा वेदिक काछ्ल से हो आयों में ्रबक्तित थी। सी हाने का 
रिबाज भी शकों के इस दश में आने क पूर्व का है। पाए्डु की दूसरी रानी 
साद्री सती हुई भी” । भश्वमेत्र यद्ध घेदिक काक्ष में भी होता था| युधिप्तिर 
से यह यश किया या | शस्त्र व घाड़ों की पूसा करना प्राणीन समय से 
क्षफर आझाज तक चत्रियों में बज्ना आता है। 


चहुष से यूरापियन विद्वानों का विचार दे कि इसा की ७ वीं शताब्वी 
तक राजपूताने के बर्तमान राजव॑शों का पूर्ण रूप से उदय नहीं हुआ था, 
जब ये मुसक्षमानों द्वारा इत्तरी भारत व सिस्थ से इटाये गये तब रन्होंने 
अर्हाँ आकर राजपूहाने करे सिभ-मिन्न भागों में अपने रास्प खमाये। इस 
समय « पूर्ण इस प्रवेश में यहाँ के आदिम निबासी मीक, मीने, मेर, 
आदि छोग ही बस थ्रे। इन नये राजव॑शों में से गदक्षाों ने मेष भौर 


१--पपिप्र्फिपा इंडिडक्म भाग १ पृष्ठ ११३; ए्ष्बीराज विजय कप्य सगे १, 
(जर्मद्ध राचस पुद्चिष्यरीक सोसाइरी ध्ंदंन १३ १ है ) 


१ै--ईडिबन पेस्टिक्देरी साग ३११४ १६७ भोस्म सोश्धक्रियों कर प्राददीत इतिहास 
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बिनाबक वैध पूम प्‌ , पछ-पृ्ध यो पिच सिशेष्दक 
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2--पिंगश्षसूत्र दृत्ति | 
६---टॉड द॒षास्‍्स एुचइ पुषिरक्षिटौैज प्राऊ राजस्पात माग 
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( शुरू सम्पादित पर हो का ) ९पए ६८४७] 


४---मदासारत । 
छ--महापारत; अरर॒ भ्रम रो १७०। 


राजपूताने के प्राचीन राजवंश १९ 





भीलो से मेवाड़ लिया, परमारों ने भी भीलो को भगाकर चन्द्रावती ( आबू ) 
को अपनी राजधानी बनाया ओर इन्हीं परमारों की एक शाखा ने मालवा 
में सी अपना अधिकार जमाया। सांभर के चौहानों ने अजमेर, ढूंढाड़ 
( जयपुर ) मारवाड, मेवाड, दिल्ली और पंजाब तक सिक्का जमाया ओर 
भीनसाल (मारवाड़ मे ) के परिहारों ने कन्नौज का राज्य अपने 
अधीन किया । 


सारांश यह है कि वर्तमान राजपूतों के राजवंश वेदिक ओर पोराणिक 
काल में राजन्य, उम्र, क्षत्रिय आदि नाम से असिद्धसूय्य व चन्द्रवशी ज्षात्रियों 
ही की सन्‍्तान हैं। बे न तो विदेशी ही हैं और न विधर्मियो ( अनाय्यों ) 
के वंशज ही, जेसा कि कुछ यूरोपियन लेखको ने अनुसान किया है। 


दूसरा प्रकरण 


राजपूताने के प्राचीन राजवंश 


र जपूताने का नकशा देखने से पता चलेगा कि इस समय 


राजपूताने का अधिकांश भाग सात मुख्य राजपूत राजवंशों 
के अधिकार में हे । (१ ) उदयपुर, डू गरपुर, बॉसवाडा, प्रतापगढ और 
शाहपुरा गहलोत राजवंश के, (२) जोधपुर, बीकानेर व किशनगढ़ 
राठोड़ों के, ( ३) जयपुर और अलवर कछवाहों के, (४) बूं दी, कोटा तथा 
सिरोही चोहानों के, (५ ) करौली और जैसलमेर यादवों के, ( ६) दॉता 
पेंबारों के ओर (७ ) मालावाड़ झालो के अधिकार में है। इनके सिवाय 
भरतपुर व धोलपुर जाटों के राज्य हैं और टोंक तथा पालनपुर मुसलमान 
रियासतें हैं | अजमेर-मेरवाड़े का छोटा-सा इलाका, जो राजपूताने के 
मध्यभाग में स्थित है, अंग्रेजों के अधिकार में है । 

वर्तमान राजपूताने के शासक राजवंशों का परिचय भ्रत्येक राज्य के 
इतिहास के आरम्भ में आगे लिखा जायगा। यहाँ पर कुछ सतक्तिप्त परिचय 
उन्‌ राजबंशों का लिखा जाता है जिनका राज्य इन वर्तमान राजवंशों के 
यहाँ आने के पहले इस प्रान्त पर रह चुका है । 

मौर्यबंश--ये सूर्य्यवंशी क्षत्रिय थे। हिमालय के श्रासपास के 
अदेश में मोर पक्षियो की अधिकता थी और इस राजवंश का उद्भव उसी 


१२ राजपूताने का इतिद्दास 


प्रदेश में हने कं कारस इसका नाम सोर्य हुआ। मौर्य रास्यक संस्पापक चन्द्र 

शा माता का नाम मुरा था और उसस मौर्यवरा कहलाया यह अम हे। 
में अन्द्रगुप मौर्य और उसका पौध क्शाक दा यड़े प्रवापी सम्राट हुए 
हैं। महाराजा अशार का रास्य करीव-करीय सार भारतवप में फेला हुआ या | 
इससे राजपूतान॑ पर भी उसका अधिकार द्वाना अकट है। जिटिश साम्राम्य 
से भ्धिक विस्द॒व साप्राम्य उसका था | भौयों का राम्य विक्रमी संवत्‌ से 
२६४ बप पूव ( ६० सन से ३२१ व पूर्व ) फः आस-पास विहार में स्थापित 
हां गया भा ! जयपुर राम्य के पेराट नाम # प्राचीन नगर में सम्राट क्रशाक 
के स्वम्म लंस््र भिषे हैं । जैन प्रस्थों तथा वृस्स कथाआ से भी प्रकट इाता 
है कि चित्तौड़ का गढ मोरी राजा चिदत्राज्ञ ( चित्रांगद ) न॑ वनवाया था 
ओर गुद्दिप्त वाप्पा न यह किल्ला मान मोरी' से स॑ं० ५७ वि० (४० सघ््‌ 
७१३ ) में क्षिया या। काटा राजधानी से ४ मील दूर कनसुर्षों गाँव में भी 


सं० ५६४ ( इ० सप्र्‌ ७र८ ) का एक शिक्षाक्षेख मिल्ला दे जिसमें मौर्यव॑शी 
राजा घबत्त का नाम है! । 


माक्षपत---शनका राश्य माक्तषब्रा, अयपुर का वक्षिणी साग, कोटा भर 
मप्रक्षाबाव राम्पों में झोना प्रकट होता हे । इनके तांचे क सिक्के वि० स॑० 
पूर्ष की चीसरी शताम्दी के जयपुर राम्य स मिल्ले हैं । 


भूनानी ( ग्रीक )--यह जादि हिस्ुकुश भोर वेकटीरिया ( बल्लख ) 
की रइने बाली थी। इंसा से पूर्व १३६ ( वि० सं॑० से १६० ) बर्ष के भास 
पास इसने प॑याथ ओर अफगानिस्तान को जीता और इस साति के प्रसिद्ध 
नरेश मिनेंडर ने सम्‌ ६ पूर्व १४० (वि स॑० पूर्ष ६३) क ्लगमग भष्यमिका 
( वित्तोडगढ़ ) पर धावा किसा४। इसकी रासथानी पजाब में साकज् नाम 
का नगर मा" । 

झग्रप---पे शक राजाओं के शाकिम या प्रास्तिक शासक थे जाशकों 
की निर्बक्षता दाने पर स्वर्तत्र दांगये | इनकी दा शास्तायें हुए ! पूर्वी क्षत्रप 
औओर पश्मिमी कत्रप | इन पश्मिसी क्षत्रपों का राग्य राजपूताने के कई भागों 
पर रहा हे। इनके सिक्ष पुष्कर, चित्तोड़ ओर बोंसबाश नामक स्थानों में 
मिले हैं जो बिऊमी संवत्‌ रहे८ से सं० ४१ तक क॑ हैं। 


4--कुमारपाहछ प्रबश्प ! 

१--शाह राजस्थान, भाग १ ए ६१३--२१ ( झुक सम्पादित 
॥---इणिहणब देंशिक री साग १९ ५ रै१-२५ ; 
३--शागरी प्रभारियी पक्षिक्र, शबीस सरडयछ भाग २ एइ ११३ रिपश 
६--सैडेड धुरूस भाई दी इस्ट साग १ छू ३२-३९ 

इ--रहएताना म्वुजियम अज्सेर रिपोर सन १३१९- १४ ६ 
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कुशान--इस जाति का राज्य सधुरा के आस-पास ओर पूर्वी 
राजपूताने पर रहा । यह लोग तुर्किस्तान से आये थ। इनमें कनिष्क नाम 
का महाग्रतापी राजा हुआ जिसके शिल्ाा लेख वि० सं० १४० से १५६ 
(ई० स० ८३ से ११६ ) तक के मिले है! । 
गुप्त-थे चन्द्रवशी राजा थ* । कई लोग इनके नाम के है 08 
गुप्त शब्द होने से वेश्य अनुमान करते हे परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है । 
श्रीगुप्त या गुप्त इस वश का सम्थापक था जिसके नाम पर यह घराना 
“गुप्त कहलाया । इनका राज्य द्वारका से आसाम ओर पंजाब से नरम्मंदा 
तक फैला हुआ था। इस वश मे समुद्रगुप्त ओर चन्द्रगुप्त ( द्वितीय ) बडे 
प्रतापी सम्राद हुए । पुरानी दिल्‍ली की प्रसिद्ध लोहे की लाट जो मेहरोली 
गाँव में कुतुबमीनार के पास एक पुराने मन्दिर मे खडी हे, वह कीली 
इसी गुप्तवशी चन्द्रगुप्त ( वि० सं० ४४८-४६६ ) ने उसको बनवाकर विष्णु 
पद नामक किसी पहाडी पर विष्णु के मन्दिर के आगे खडी करवाई थी, 
ऐसा उसके ऊपर खुदे हुए लेख स ज्ञात होता है । उसको तबर राजा 
अनंगपाल ( दूसरे ) ने वि? सं० ११०६ में दिल्ली बसाते हुए वहाँ से 
लाकर इस जगह पर गाढ दिया हो। यह कीली ( लोह स्तम्भ ) भूमि 
के भीतर केवल एक फुट आठ इच है ओर बाहिर को २२ फीट। 
यह विष्सु का परमभक्त था। इसके साम्राज्य के पश्चिमी विभाग की 
राजधानी उज्जेन ( मालवा ) थी और इसके विक्रमांक, विक्रमादित्य आदि 
खिताब थे । इससे लोगो मे यह उज्जेन का राजा विक्रम या विक्रमादित्य 
नाम से भी प्रसिद्ध है । गुप्त नरेशों ने वि० स० ३७६ में अपना एक सबत्‌्‌ 
भी चलाया था जो ६०० वर्ष तक चल कर बढ होगया । यह बाद में बल्‍्लभी 
संवत्‌ भी कहलाने लगा था३ | गुप्तो का राज्य-काल सं० ३३२ (६० सन्‌ 
२७४ ) से स० ४६० (३० सन्‌ ५३३ ) तक रहा। इनका शासन-काल 
हिन्दू इतिहास का “स्वर्ण-युग” कहा जाता है। इस काल में मनुष्य 
जीवन के प्रत्येक विभाग में उन्नति हुईं। महाकवि कालिदास ने इसी 
स्वर्ण-युग मे अपने प्रसिद्ध शबुन्तला, मेघदूत, रघुवश आदि ग्रन्थों की 
रचना की थी। अख्यात ज्योतिषी बराहमिहिर का उद्धवकाल भी यही था। 
हूए-ये मध्य ऐशिया से आने वाली जाति थी जो शायद कुशान 
बशियों को शाखा थी । इन्होंने गुप्तवशी राजाओं से युद्ध किया और स० ४६० 
(३० सन्‌ ५०३ ) के लग-भग तोरमाण हूण ने गुप्तो से राजपूताना छीन 





१--एपिग्राफिया इणिडिका भाग १० शेषसंग्रह | 
२--ऐपिआफिया इशिडिका भाग ३११ पू० १६० 


३--श्रोक्ा, भारतीय प्राचीन ल़िपिमाला हितीय संस्करण पृ० १७४-७६ 
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छिया परस्पु तारमाण फा पुत्र मिद्टिरकुल्त ( मिद्दिर सुप्त ) इस राग्य का नहीं 
रख सका और गुप्तों ने उस ३० ४० धर में वापिस छीन लिया । 

गूलर- शरोपियन विद्वानों के लेखानुसार यह जाति ४० सन्‌ की 
५ थीं सदी में मारत में बाहर स आई । ऋर्निंगहाम ने मूजरों को कुशानधंशी* 
ओर स्मिथ ने हर क्षिसा दै' ! क्ेम्पबल और भंडारकर ने इनकी उस्पति 
खज़र नाम की विदेशी जाति से बताई है? । परन्सु वास्तव में ये एक प्राधीन 
आर्य्य राखबंश या जा अपने मूक्तपुरुष क नाम से गुजर कहक्षाया ओर 
रुसफे अधीन का देश गुर्शर दश या गुझरात प्रसिद्ध हुआ | गूजरों का 
शश्य पंजाब ओर राजपूताने मैं रद्या हे। इनकी मुसख्य राजघानी मीनमाक्ष 
( अब मारषाड़ में ) थी जैसा कि नीनी यात्री हुएनसाक्न ने सँ० ६६६ वि० 
(सम्‌ ६३६ ई० ) के करीप यहाँ झाकर छिम्दा हैं" । कत्रपों के बात गूलरों 
ने गुजरात व सौराष्ट्र को जीता | ७ वीं से ६ वीं शवाध्दी दकू मारवाड़ के 
पूर्वी भाग पर प्रो ज़रों का अधिकार था। मारवाड़ के डीडवाना ( डेंडवानक ) 
परगने के गांव सेवा ( सिधा ) और कालिजर ( बुन्वेज्खण्ड ) में गूजरों के 
शिक्षाप्वेरू मिक्ते हैं: | ११ वीं शताब्दी के प्रारम्भ में इनका अधिकार अक्षबर 
प्रदेश पर था ओर उस समय ये कप्नोम के पड़िद्ार राजा क्षितिपाक्ष देव 
( महदीपाक्ष ) के सांमत थ्े* | इनकी रासघानी रासोरगढ थी। इनकी शाझा 
बड़गूजर का राग्य यहल्लोस्न खादी ( स॑ १५१५ ) के समय सक अलबर सबा 
शंम्वाबाटी में रहा: | भौर कछवाहँं ने बड्गूजरों सं हो राम्य छीना था'। 
अब इस गूथर साति के क्लोग पश्‌ पाक्तन और खंती बाड़ी ही अधिरू 
करत हैं। ब॒स्दंस्लखण्ड में इनका राम्य समथर ओर सा कप्ास्त में कुछ 
जमींदारियों इं | जयपुर क कइ राजाझों की रानियाँ इस फ्रौम की थीं । 

पैस--े सूर्य्यवंशी क्षत्रिय ईं। । इनमें हपवर्घन ( हर्ष ) नाम का 

राजा बड़ा प्रतापी हुआ ई जिसने ब्ि०सं॑ ६६३स सं०७०५ सके राज किया | 


६--आर्किबासाजिकक्ष सर्थ रिपोटे साग ९१ ए ७ 

३--भर्स्षी द्विस्पी घ्राक इशिहपा पू ३२१ 

३--इशिहपण पूरिक री माग 8 पृ ३ 

४--मागरी प्रचारिरछी पत्रिका साग १ पर ६ ६ 

+--भीक्ष तुदधस्त रेकाइंस आर दी बेस्ट बश्ईं, साग १ पू १७ 
इ--पविप्राऊिद्र इदिहशा, भाग १ पू ३१०-१३ 

४--बहो भागश पर इढ९ 


छ--शाज्पतारा स्युक्रिपम भजमेर रिपौर्स ।११८-१३ ४२ 
३--राह राजरधात्र झग र पूं १६४ -४१ 


१०--६एऐं अरित डब्सबास ४ ए १४६ ( लिखेंब साथर प्रेस, बम्बड ) 
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इसकी राजधानी थानेश्वर ओर कन्नोज थी। इसने हणो को जीवा तथा 
मालवे को आधीन किया । उत्तर भारत के पॉचो प्रदेश जिनमे राजपूताना 
भी शामिल है इसके राज्य मे थे। यह सम्राद पहले ब्राह्मण धर्म्म का 
अनुयायी था। पर अपनी बहन के अभाव से वोद्ध मतावलस्बी हो गया। 
इसने जीव हिसा तथा मास भक्षण की अपने राज्य मे चिलकुल मनाई करदी 
थी" । इसने हर पाचवचे वर्ष ७५ दिन का एक मेला (मोक्ष महापरिपदू) प्रयाग 
में शुरू किया जिसमें प्रति दिन १०,००० बोद्द साधुओं को १०० खुबर्ण मुद्रा 
१ मोती ओर एक कपड़। दिया जाता था | हर्प ने चीन के बादशाह से मेत्री कर 
अपने एक ब्राह्मण राजदूत को चीन भेजा था। जहाँ से बहू सं? ७०० ( ईं० 
६४३) मे लौटा था | डसके साथ चीन के वादशाह ने भी अपना दूत-दल हर्प 
के दरवार में भेजा था | सं? ७०४ (ई० सं? ६४८) मे हर्प की मृत्यु हो जाने 
पर उसका साम्राज्य बिखर गया। सम्राट हर्ष ने अपना संबत्‌ ( हर्प सबत्‌ ) 
भी चलाया था जो ३०० वर्ष तक चला। अबध प्रान्त का दक्षिणी भाग 
“बैसवाड़ा” बेस राजपूतों का केन्द्र है ओर उनमे तिलोकचदी बेस अपने 
को मुख्य सानते है । 
चावड[--इस वश का मूल पुरुष चाप था | संस्कृत शिलालेखो व 
पुस्तकों में इस वश का नाम चाप, चापोत्कट था चावोटक मिलता है ओर 
भाषा में चायडा प्रसिद्ध हे । इनकी सब से पुरानी राजधानी राजपूताने में 
भीनमाल रही जो उन्होने यूजरों से लग-भग ७ वी शताब्दी में छीनी । इनका 
दूसरा राज्य काठियाबाड से वढवाणु* पर तथा तीसरा उत्तर गुजरात में 
अशणहिलवाडा ( पाटण ) पर आठवी-नवी शताब्दी में रहा है । सं० ७६६ बि० 
( इन्‌ स० ७३६ ) तक इनका राज्य भीनमाल में रहा । बाद मे पड़िद्वारों ने 
इनसे भीनमाल छीन लिया । कर्नल टाड ने चाबडों को भी सीथियन यानी 
शक बताया है। कई विद्वानों ने चावडो व गूजरों को एक ही बताया है 
परन्तु यह सब श्रम हे३। 
पडिहार--यह वश सोलंकी, चोहान, चावडा आदि राजवशों की 
त्तरह किसी मूलपुरुष के पीछे नहीं कदलाया । अतिहार ( पड़िहार ) एक पद्‌ 
3 2 की हे जो 2 व राजा मद्यराजाओ के 
मय गाए कण गदर जा अल 
हार लिखा मिलता है । 





१--हुएनमॉँग का भारत अमण ए० २२३ 
२--इण्डियन एं टिक्केरी भाग १२ पृ० १६३-४ | 
३-तागरी प्रचारिणी पत्निका भाग ३ ए० २६०-२ ११। 


श्द गजपूताने का इतिद्वास 


पड़िदार या प्रदिद्वार ज्षश्निय इस समय अग्निवंशी कह जाते ् 
परन्यु उनके प्राधीन शिक्षाक्षंखों में उनका कहीं भी अग्निवंशी दाना क्षिसा 
नहीं सिक्षता है। मंडार के प्राचीन राजाओं ओर पड़िद्ार वंश का कुछ सी 
घृतास्त मारवाड़ी स्यातों में खिस्ा नहीं मिक्षता दे। शायद एसी स्प्या्ें 
क्षिस्ती जाने के समय पड़िदारों का काई राग्य रामपूताने भझादि में नहीं 
रहने से उनका इविद्वास न जिस्पा गया हा | अछ्षबत्ता प्रथ्यीगश रासा या 
अन्य वृन्तकयाशों के आधार पर यह प्रसिद्धि अवश्य हा गई है कि पढ़िहार 
भी अग्नियंशी हैं.। परन्तु यह सब मनघड़न्त है | क्योंकि कभौस क पद्िहार 
मद्दाराजा भोसदव के ग्वाक्षियर के किल्ले से मिप्त हुए क्ममग वि० स॑० ६०० 
के शिक्षाक्ेख में पड़िहारों का अयाघ्या के प्रख्यात मद्ारावा रामचस्द्र के 
भाई क्द्मण के षंशज ओर “सूर्ययंशी” लिखा दे" | ओर प्रसिझ कवि 
राजशेम्पर ने मांजदेव क॑ पुत्र महुन्द्रपाक्ष को रघुकुर तिक्तक छिखा हे । 

पड़िशार राजा बाठक का स० ८६४ चैत्र सुदि ५ ( १५ मार्च ८३७ इ० 
गुरुषार ) का शिक्षाप्तेख़ जाघपुर सं* तथा उसक उत्तराधिकारी राजा कह्ुक 
का सं० धए८ चैत्र सुदि २ (६ स० ८३१ सा० १७ मार्च सोमवार ) का 
केस पटियाक्षा ( मरबाड़ ) से मिश ६ | इन शिक्षाल्षेसों में पढ्िदारों की 
रत्यत्ति ऋषि इरिश्बन्त्र की शत्राणी पन्न भद्रा स वतज्ाई दे। मद्रा के पुत्र 
'रप्बिल्र, भागमट, कक्ष और यह ने अपने बाहुबछ्न स मांडण्यपुर ( संडाबर ) 
का गद छेकर अपनी राजघानी स्थापन की | रक्त छेखों से भनुमान किया 
जाता इ कि सडांबर क पढ्िद्वारों का मूल्त पुरुप इरिचन्द्र ( इरिश्पस्त्र ) सं० 
६५४ (६ २५६७ ) के भास पास हुआ था। इसकी ज़ाह्यण स्त्री सजाह्मण 
प्रतिद्वार हुए | मारवाड़ क पु'करखा शाश्मणों में प्रतिधार गात्र मिलता ६४ | 

पड्िद्वारा का मूख्ठ स्पान संडार और मीनमात्ल ( मारताड ) था | 
भीनमाल्त क पड़िदार बड़े प्रठापी हुए हं। उनको वंशावल्ली शिक्ञाल्षेखों में 
राजा मागमट ( नागावक्षाक ) स मिल्तती हे जा वि० सं० ८१३ क॑ झ्रासपास 
हुआ है। इस्होंने स॑८०० क करीद आयहों से सीनमास्ध का राम्य छीना | 
बात में राखा नागमट प्रथम रू » बे उत्तराधिकारी नागसट दूसर॑ न कभ्नाज 


१--प्रािबरोष्ठा शिकख सर्वे झा बंस्टनें ृशदबा सर १३०० ६ प्‌ ६१। 
३०-डहढी पर श१। 

६--रुनंछ राजह्ष पृशिषादिद छोसाइरी छम्दत ई सन्‌ ८९४४ ४। 
४-चट्टी सब्‌ १८४१ भ्रष्ट ४६ ऐेपिप्रक्लिया इशिडिक भाग श घू १७३ । 


र--मारबदाइ सह मशयमारी रिपोर्ं सन्‌ $र४१ई ( दिखी संस्थछ ) तीसरा 
दिस्मा प्‌ १९: 


राजपूताने के प्राचीन राजबंश १७ 


के महाराज्य को विजय किया। इस नाग्रभट दूसरे का एक शिलालेख 
सं० ८७२ चैत्र सुदि ५ ( ३० सन्‌ ८१५ ता० १६ मार्च सोमवार ) 
का जोधयुर राज्य के बीलाडा परगने के गाँव बुचकला से मिला 
है) । यह बड़ा प्रतापी हुआ है ओर राजपूताने मे जिस नाहड्राव पड़िहार 
का पुष्कर को मरम्मत व घाट बँधवाये जाने की बात प्रसिद्ध है बह यही 
नागभट था । इस नाम का मंडोर का पडिहार राजा नहीं था जेसा कि लोग 
मानते है। मडोर के पड़िद्वार तो उस समय भीनसाल के पडिहारो के 
सामन्त ही थे*। कन्नोज के इन परिहार राजाओं को कईयो ने गूजर माना 
है जो भ्रम है। वास्तव से ये रघुवशी पडिद्दार हैं। इनका राज दो सो वर्ष 
से अधिक समय तक उत्तर भारत के बड़े विभाग ( कन्नोज, गुजरात, 
राजपूताना आदि ) पर रहा। राठोड़ों ने सं? ११३६ (इईं० सन्‌ १०५६ ) 
के असपास पडिहारों से कन्नाज का राज्य छीन लिया तब पड़िहारों ने 
दूसरों की अधीनता स्वीकार को थी । 


टॉड ने लिखा है कि पड़िहार दिल्ली के तवर व अजमेर के चोहानो 

के सामंत रहे,) यह ठीक नही है। वास्तव में गुप्तों के बाद बेसों को छोड़ 

कर पड़िहार वंश ही बड़ा प्रतापी रहा । इस समय मध्यभारत के बघेल- 

खण्ड के नागोद स्थान से इनका राज्य है. ओर बुन्देलखण्ड मे अलीपुरा 

ठिकाना ( 778086० ) तथा अन्यत्र छोटी छोटी जमीदारियों है । 

१--एपिआफिया इणिड्का भाग 8 पृ० १६६ । 

२--वबूँ दी के सहमकवि चारण सुथ्यंमल मिश्रण ने अपने “वंश भास्कर” नामक काथध्य 

अन्ध के भाग प्रथम (पृ ४9४७-४६) में मण्डोर के पदहिहार्स के विषय मे जो पद्म 

लिखे हैं उनका सार्शश यह है कि “मढोर का गढ़ इन्दा शाखा के पह़िहारों ने 
राणा हस्मीर की बदचलनी से तग आकर खेइ ( मारवाइ ) के राठोड बोरम के 
पुत्र चूँदा राठोड को वि० स० १४९३ (है० स० १३६४ ) में दहेज में 
दे दिया इससे हम्मीर बीरूटंक नगर में जा रद्दा | इम्मीर के एक भाई 
दीपलिंद के वशघर संघिये पड़िद्ार हैं जो श्रब॒ सालवे के सॉघीवाडे इलाके में 
रहते हैं । इन्दा इम्मीर के पुत्र कुन्तल ने भिणाय ( अजमेर मेरबाढ़ा में ) लेकर 
वहाँ राजधानी स्थापित की । कुन्तक्ष का बड़ा बेंटा बाघराव इन्दा बढ़ापे में 
इंहडदेव सोलकी की पुत्री जयमती को ब्याह | चढ्ठ कुलटा अपने बूढ़े पति को 
छोड कर गूज़र बाघराव के पुत्र भोज के घर जा बेढी | पढ़िंहारों और मूजरों 
में लड़ाई हुई जिसमें २४ भाई बघड़ावत मारे गयग्ने | गुजर भोज के चेटे ऊदल ने 
बावराव पड्हए के पुत्र मुद्ध पर चढ़ाई की तब पडिहार वहाँ से भाग छूटे | 
सुद्ध के चौथे बशधर भीम के पुत्र किशनदास ( कल्हनसिंह ) ने उचहरे 
( नागोद ) में जाकर श्रयनी राजघानी स्थापित की।”* 

६--टॉड राजस्थान ( क्रुक सम्पादित आक्सफडे संस्करण ) भाग १ ए० ३१२०३ 


डे 


रद राजपूताने फा इतिहास 


काठियावाड़ में मिल्ल शिक्षालेखों से ज्ञाव होता है कि विग्सं० ११०० के 
आस पास वहाँ मी पड़िदारों का राग्य रह्य दे! इतिद्वास के अभन्धकार में 
बहाँ ( पोरबंदर ) के मरंश अपने को जंठम्रा सांप के ओर महावीर हनूमान 
फ्रे वंशन पदाने शग गये हैं परन्तु वास्वव में थे भी पड़िहार हैं क्‍योंकि भाज 
से गम २७१ वर्ष पूर्व मूता नैससी ने अपनी स्म्यात मे जेठवा, भूभक्षिया 
आदि का पड़िद्वार पंश की शाखा तिस्रा है! । 


नागमश--परद एक प्राचीन राजवंश है। इसका विमरण महा 
भारत में मी मिल्लता है । राज़ा परीक्षित का नागव॑शी सक्षक ने दी मारा 
था| इससिए सनमेजय ने यक्ष करक नागवंशियों को मरवान॑ का आयांजन 
किया था | इस कथा से यद्ट प्रतीत हांदा है कि अस्द्रवशी और नागवंशियों 
में घुठमेड़ हुई थी | सक्षक के बंशन टक्ष, टाक ओर टाॉँक नाम से कहफ्षाये। 
दिक्रम छी १२ वीं शतास्दी में मष्यप्रदंश का आसेरगढ़ टोंकों के अधिकार 
में था । गुबराव का पहल्चा सुसश्षमान वादशाह सारक्ष, टाँफक कौम से ही था। 
स॑० १४०० के भास-पास पमुना के शट पर काठा नगर में टाझों का छाटा 
सा राश्य था* । सारबाड क नागार शहर में मी टॉक शाखा क॑ सजपू्तों का 
अधिकार हाना कहा जाता हे | कददस हैं कि प्राचीन समय में नागवंशियों 
का राग्प दक्षिण के काकण से गज्ला शक पका हुभा था। मुरा, ग्वालियर, 
पद्माषती ( नरवर ), माक्षवा ओर मध्यप्रवृश में मी इनका राग्य रहा है । 
मांगवंरा की सिंद श/सता का राग्य दृक्तिण में रुई स्थानों में रहा हे । शक 
स॑० ३५५ ( इ० स० १०३३ ) % ताम्नपश्र स ज्ञात दावा हे इस शासत्रा के 
राज पुक्तकाल्ल क स्वज पर नाग का सिद्ध था? । कोटा ( राजपूसाना ) 

के कस्द शरगढ़ के स॑० ८४७ (इ० सम्‌ ७६४० ) $ रिल्षाक्षेख से पाया 

जाता दे कि बहाँ भी नागर्यरा का राम्प या। ये नागवंशी कप्रौस के 

पहिदारों क सामस्व मे । 


किसी समय मारबाड़ ( जाथपुर राम्प ) में भी नागब॑रियों का राश्य 
रद्या था, एसा ज्लागों का भनुमान ई। रिलाक्षेत्र भावि दा भप तक इस 
पिपय क नहीं मिक्षे ई परस्तु सारवाह की पुरानी राजधानी मंडार में 
नागकुश्ड भोर उसक पास बदन वासी नदी का नाम “तागावरी” अब तक 
प्रसिद्ध इ जा मागपघंशियों क नाम स पड़ होंगे । यहाँ पर भाशों यदि » का 
एक मेक्षा मी आज दिन तक भरता हे झा नागपंथमी कइल्ाठा है। यद 
नाग्रियों का चन्नाया हुआ काइ सोहार शगा ! जिस पहाह पर 


१--सुरणोत बैयसी कौ स्पात ध्रमम भाा ए॒ २५६ ( काशी संरप्पण ) 
३--सद॒बबिसाइ जिपंटु । 


इ---दृपरिसमफिबा इप्दिया, साथ १ ए ३१३१ ३8 [ 


राजपूताने के प्राचीन राजवश १& 


मडोर का खणस्डहर किला हे उसका नाम भोगशैल (भोमसेन) कहा जाता है 
जिसका अर्थ है नागों का पहाड़ | भोगशैल महात्मय मे भी लिखा है कि 
महाराजा जन्मेजय के सर्पयज्ञ से बचे हुए नाग इस पहाड़ पर आकर 
रहने लगे। इसी प्रकार मारवाड़ का नागोर शहर भी नागवंशियों का 
बसाया हुआ कहा जाता है | नागोर का पुराना नाम अहिछन्रपुर भी 
लिखा मिलता है जिसका अर्थ नागो का शहर है, ओर नागोर से पाये 
जाने वाले प्राचीन हरतलिखित ग्रन्थों के अन्त मे “लिखित नागपुर मध्य” 
ऐसा लेख मिलता है । जोधपुर राज्य के लाडरु कस्बे से सं० १६४८ मे मिले 
सं० १३७३ भादों बदि ३ शुक्रवार ( ता० ६ अगस्त सन्‌ १३१६ ई० ) के 
शिलालेख मे नागोर को “नागपत्तन” लिखा हू" । 


नागवंशियों के विवाह सम्बन्ध ब्राह्मणों ओर क्षत्रियों के साथ होने 
के कई उदाहरण मिलते हैं । मालवे के परमार राजा सिन्धुराज का विवाह 
'१९ वीं शताब्दी में नाग कन्या शशिग्रभा के साथ हुआ था। 
इस समय राजपूताने में कोई नागवशी क्षत्रिय नहीं पाया जाता है। 
न कहीं इनका राज्य रहा है। मध्यप्रदेश मे कालहडी (करोंद ) के राजा 
अपने को नागवशी ज्ञत्रिय कहते है ओर खेरागढ़ के राजा भी अपने 
नागवशी होने का दावा करते हैं । ग्वालियर का सेधिया राजवंश भी 
नागवश की सिंद शाखा से कहा जाता है। 
सोलंकी--छठी शताब्दी में गुप्त वंश के अधों'पतन के बाद भारत- 
वर्ष में दो राज्य चमक उठे । एक बेस राजा हर्षत्र्धन का उत्तरी-भारत मे 
ओर दूसरा सोलकी पुल्केशी ( दूसरे ) का दक्षिण में। सोलकी अयोध्या से 
दक्षिण में और वहाँ से गुजरात में ओर गुजरात से राजपूताना में आये। 
इनका राज्य सिरोही, मारवाड़, चित्तोड (मेवाड) ओर बागड़ में रहा । इस 
बंश को चारण-भाटों ने अग्निवंशी लिख रक्‍खा हे परन्तु वि० स० ६३४ से सं० 
१६०० तक के किसी शिलालेख या ताम्रपत्र में इनको अग्निवंशी नहीं लिखा 
है। अलबत्ता इनको चन्द्रवंशी ओर पाण्डवों के वशज तो लिखा है? । गुज- 
रात के अनहिलवाडा (पाटण) के प्रसिद्ध सोलंकी मूलराज ने अपने मामा 
सामन्तर्सिह को मारकर स० १०९७ में चावर्डों से राज्य लिया? । इसने आबू 
भी परमारों से छीना। मूलराज का सातवां वंशधर सिद्धराज जयसिंह 
(वि०सं०११५४०-११६६) बड़ा प्रतापी हुआ। उसके उत्तराधिकारी कुमारपाल का 


१--ऐपिग्राफिया इण्टिका भाग १२ अक ४ पृष्ठ २९। 
२--ऐपिश्राफिया इशिडका भाग ४ पृष्ठ ३०७, वही, भाग & पष्ठ ३२-३३ । 
ई--नागरी अचारिणी पत्निका भाग १ पृष्ठ २११५ (आवरण १६ ७७) । 


२० राजपूतान क्रा इसिद्ास 


राम्य मालवा व मारवाड के कुछ इलाकों में रहा ! इसन बि० स॑० ११६६ स 
स॑०१२३० सक राग्य किया | भ्रनशिक्षषाहा क सालंकियों का रास्य बादशाह 
अल्ारद्दीन खिक्षजी के भाई उल्लगर्थों नं सं० ११५६ (६ स््‌१२६६४) में छीन 
ल्षिया। अनहिलवाड़ा (पाटण) से १ मील पर क गाँब ध्याप्रप्नो (बपेल) 
में बसने से सोल॑कियों की एफ शाम्श फा नाम व्याप्रपन्नीय या बषज्षा प्रसिद्ध 
हुआ। मष्यसारस के रीपां राम्य छ नरशा इसी यपल्ला शास्पा फ हैं। 
मालंकियों क बर्समान राग्य रोया, लूसाआाड़ा, पासदा भार थराद हें 
गौधेय--य्इ मी एक प्राचोन क्षत्रिय दश है। इनझा उस्सेम्य इसा 
मसीह फ्े £ ०वषपूर्व हांने वाल्ल पारिनी ने मी किया है । इनका राभ्य पंजाव 
में सतरूज क॑ किनारे पर भा। यद्वावल्लपुर रियासत क पास का एक प्रदंश 
अथ मी जोहियावाड कदस्वाठा दे । जाशिया योपेय का अपअभ्रश है। मदद 
क्षाग पंजाब स राजपूताने में मी दब आये । परस्तु झ्षत्रप य गुप्तों ने इनरझा 
हटाया । इस वंश का काइ राम्य इस समय नहीं द परन्तु सत्र-सत्र 
राजपूतान में इस ब॑श कं क्षाय मिल्ल जात ई! जैसे बीकानर के उत्तरी 
भांग में परम्तु बे मुसक्षमान धांगए। हिन्दू जोहिये | सारवाड़ के 
नागोर परगन॑ में व जेसलमंर राम्प में कही-रहदी पाये जात हैं । 
तब॒र--सदइ लाग अपन का पाश्डष वंशी मानते हैं। इनका राज्य 
ध्वीं से १५वीं सदी तक विज्ञी में रद । थे कम्मोज़ के पड़िदारों क मातहत 
मे। तंवर राजा अन॑गपाश्न (दूसरे) न॑ संवत्‌ ११०६ में दिर्ती बसाई। 
ऋअजमर रू प्रप्वीराज चोइान का श्रन॑गपाल्न तंवर क गाद जाना भाठों 
मे किस्पा दे पर वह मनधड़म्त दे | बास्तब में अजमंर के बौद्यन 
राजा धीसल्देष ने वि० सें० ११९० (११६३१ ३० ) क भास पास विल्शी 
जीव ली भी' । भौोर चोद्ानों का राम्प भी ३०-३५ वर्ष ही विस्ख्री 
पर रद्दा भोर मुहम्मद स्रौरी न॑ पृथ्वीराज का सार कर दिल्सी से सी।जयपुर 
राश्म का एक भाग अय तक तंबराबती कहलाता है। स॑० १४३२ में वीरसिद 
पंबर न म्तालियर का किसता जीत लिया जा करीय १८० बप सके तसकू 
संशर्जों के अधिकार में रहरूर फिर मुसक्षमानों क हाय में गया।इस 
समय तंवरों का काइ राम्प भारत में नहीं रदा। 
दह्या--हस वंश की रुत्पत्ति इश्रिय वघीचर ऋषि स॑ सानी जाठी 
है जिसन॑ दवासुर संपाम में दवताझों की स॒द्‌ के क्षिण अपनी हड्डियों दी 
थीं! जाघपुर राम्म क परथतसर परगने रे गाँध किनसरिया में मिले हुए 
सं० ३ २६ के शिकाल्षेख से पता जल्षता हे कि इस वंश का राश्य इस प्रवृश में 


१--आागरौ प्रचारिशी पत्रिका साग १ अंक इ प्‌ ४ २ (सं १३००)। 





राजपूताने के प्राचीन राजवंश २१ 





नि हि कर >> ०० १ नेणसी के 
रहा था ओर यह साभर के चोहानों के सामन्‍्त थे !। मूता नेणसी ने 
इनका निवास स्थान नासिक के पास गोदावरी नदी के निकट थालनेरगढ़ 
बताया है। ये मारवाड़ राज्य के माराठ, और हरसोर इलाके मे बसते थे। 
इस वंश का एक जागीरी ठिकाना सिरोही राज्य मे केर नामक है | 


दाहिमा--यह क्षत्रिय वंश जोधपुर राज्य के नागोर परगने मे 
दाहिस क्षेत्र के पीछे कहलाया | जैसे श्रीमाल क्षेत्र (भीनमाल) से निकली हुई 
जातियोँ श्रीमाली त्राह्मण, श्री माली राजपूत, श्रीमाली वेश्य कहलाई वैसे ही इस 
दाहिम क्षेत्र से दाहिमा ब्राह्मण, दाहिमा राजपूत आदि कहलाय | इस वंश 
के ज्षत्रिय दूसरे वशों के सामत ही रहे। अंतिम हिन्दू सम्राट प्रथ्बीराज 
चौहान का मनत्री केमास ( कदम्बबास ) इसी वंश का बताया जाता है। 

| 0७३५ ः पर 

निकुंध--यह सूर्यवंशी क्षत्रिय हे ओर राजा इक्षाकु की १२ वीं 
पीढी में हाने वाले निकुम्भ के वशज कहे जाते हैं । वि० की १३ वी शताब्दी 
मे ये राजपूताने मे आये | पहले इनका राज्य विन्ध्याचल पहाड़ के पास 
खानदेश में था | जहाँ ये दक्षिण के यादवों के सातहत थे । खानदेश का राज्य 
छूटने पर ये राजपूताने के अलवर व जयपुर के उत्तरी भाग मे आ बसे। 
उजडी हुई नगरी आभानेर इनकी राजधानी थी। सं० १५३३ मे मुसलमान 
लोदियो ने इनका राज्य छीन लिया। अलवर व जयपुर के कई किले इन्ही 
के बनवाये कहे जाते हैं। अब इनका कोई राज्य भारतवर्ष में नही रहा है । 
केबल कहीं-कही अवध हरदोई, गोरखपुर, अजीमगढ मे ताल्लुकेदारी व 
ज़मीदारियों है । 
हि डोडिथा--ये लोग अपने को परमारों की शाखा में होना मानते 
हैं। परन्तु यह एक स्व॒तन्त्र वश है । सं० १२३३ के शिलालेख से ज्ञात होता 
है कि बुलन्द्शहर मे जिसको पहले वारण कहते थे, वहाँ इनका राज्य था। 
सं० १०७४ ( इं० सन्‌ १०१८) में जब सुलतान महमूद गजनवी ने मथुरा 
पर चढाई की थी तब चुलन्दशहर के डोडिया वश के हाथ में मथुरा नगर 
था* | अजमेर के विग्रहराज चौहान ने सं० ११०७ में इन डोडियों को अपने 
अधीन किया | गागरोन, कोटा मे भी डोडियो का राज्य था। बर्त्तमान में 
इनके ठिकाने मेवाड़ में सरदारगढ और मध्यमारत मे पीपलोदा नामक 
राज्य ओर उणी, गुद्रखेड़ा, चम्पानेर आदि कुछ जागीरें है । 

गोड़--ये अपने को चन्द्रवंशी ज्षत्रिय मानते हैं और उत्तर कौशल 

(अयोध्या) से राजपूताने में आना बताते हैं। आचीन काल मेंउत्तर कौशल को 





३--ऐपिग्राफिया इण्डिका भाग १२ प्‌० ४६$-६१। 
२--इलियट, हिस्ट्री आफ इण्डिया भाग २ पृ० ४९६ ( सन्‌ १८६६ ई० ) 


श्र राजपताने का इतिहास 


गोंड देश कहते थ । प्ृष्वीराज भौदान के समय में ये गौड़ राशपूताने 
में आकर बसे। इन्होंने अजमेर और छुचामण (सारवाड़) में अपना 
अधिकार उमामा तथ से माराठ ( मारवाड़ ) का इताका “गोड़ावाटी” 
कहलाने गा ! मारवाड़ का गाड़वाइ इलाफा भी गौड़ों र नाम से गोड़घाड़ 
कदक्षामा हा । इनको कुछ जमीदारियोँ अब तक अजमेर आगरा, 
इटाबा, कानपुर, भवघ और शाहजहाँवुर फी तरफ हैं! हिमालय के पहाड़ी 
राम्यों में मश्डी, सुुव ( साकेठ ), और क्यायक्ष के राजा इसी गोडय॑ंश के 
राजपूत हैं हां भ्रष पंजाब स्टेटसू एजेस्सी क अस्सर्गव हैं । 





तीसरा प्रकरण 


राजपूताने से मुसलमानों का सम्बन्ध 


जज रुत्तरी भारत के हिन्दू सम्नाद्‌ इपबर्धन ( हप ) का साम्राभ्य निर्षक्त 
हुआ, तब भारत में कई छांरे-छाटे राम्य स्पसन्त्र रूप से स्थापित 
इुए । इसी युग को राजपूतों का रदयकास् कइना 'भाहिए। ग्र्मपि इसके 
पूर्ब मी राजपूताने के अनेक मार्गों में श्ृश्रिम नरेशों का राग्य था फिर भी 
गहाँ पर यों के झादि निवासी मीक्ष, मीने, मेर, आाभीर भादि ज॑गणी सोग 
ही अमिक रदत य॑ | सातवां शताथ्दी का समय बढ़े उक्तर-पक्षट का हे । इस 
समय एक धरप' तो राजपूत अपने राग्य सज्वठिव कर रहे थ। उपर 
मुसल्लमान भरयों की तरफ से एक दुफान हि दुस्वान की तरफ़ वद रह्या था । 
जिसका र्देश्य इस्प्नाम मशदब का प्रचार करना ओर विजादीय दर्शों का 
जीवमा भा। 
इस मत के संस्थापक हुअरत मुहस्मद का सनम बि० स॑० ६२८ 
(४ सम्‌ ५७१ या० २० अप्रज्ष> १२ रपीउक्ष अम्बल ) में मक्ता क पुआरियों 
के कुरेश पराने में हुआ था भोर उनका इंद्ास्व स॑० ६८६ (इ०सम्‌ ६३२ वा०८ 
जून 5 हि? सम्‌ ११ ता० १९ रवीउल अध्यक्ष सोमदार ) में ६३ पर्ष को आयु 
में मदीने में हुआ । उनके पिता को सृध्यु उस समय ही इागई सध व मादा 
क॑ पट में थे। परचात्‌ माता सी उनका ६ वर्ष का छाड़ कर इस संसार से 
चक्ष बसी | इससे उनसह दावा ओर चाजा न॑ उनका पासन-पापण 
किया ।_ थ्टे हाने पर ब झ्यापार में कप गये ओर उन्होंने 
डयापारियों के काफिशों झ साथ अरय द्रा क सूां में भ्रमस दिया। इसी 


मुसलमानों का, सम्बन्ध २३ 
नि शी ला 


समय मुहम्मद ने एक धनवान विधवा के यहाँ नोकर होकर उसके ऊन 
व्यापार को अपने हाथ मे ले लिया। वह विधवा मुहम्मद के काय्या पर 
इतनी मुग्ध हुई कि हजरत के १४ वर्ष छोटे होने व गरीब घर में जन्म लेने 
पर भी उसने आपके साथ विवाह कर लिया। खदीजा की अवस्था डस 
समय ४० वर्ष की थी और हज़रत थे २४ वर्ष के कु बारे । देवी खदीजा 
की मृत्यु हो जाने पर पंगम्बर मुहम्मद ने ५५ वर्ष की आयु के बाद १० 
शादिये और की जिनमे ६ तो विधवाओ के साथ और एक आखरी शादी ६ 
वर्ष की कुबारी कन्या आयशा से जिसका गौना £ वर्ष की आयु में 
हुआ । इस अकार (देश पअथानुसार) आपने आयु भर मे केवल ग्यारह 
विवाह किये । इनमें से उनकी दो ख्रिये तो उनके जीवन-काल में ही चल 
बसी ओर बाकी ६ उनके ठेहान्त के बाद विधवा रही । मुहम्मद साहब 
पढ़े-लिखे बिल्कुल नही थे,* परन्तु देशाटन व सत्सद्भ से अनुभवी हो 
गये । उन्‍होंने वि० स० ६६७ ( ई० सन्‌ ६१० ) में इंश्बर के एक होने तथा 
केवल उसी की उपासना करने का प्रचार ओर मूर्ति का खण्डन क्रिया । 
क्थोंकि उस समय मक्का मे मूर्ति पूजा का बडा जोर था ओर बात-बात पर 
मंगड़े होते थे । उस समय भारत से हिन्दू यात्री भी सक्षा ओर मिसर मे 
अपने देवताओं की यात्रा के लिए जाया करते थे३। मुहम्मद साहब ने 
अपनी बातों को अधिक प्रमाणिक ओर प्रभावशाली बनाने के लिए अपने 
को “ख़ुदा का पेगम्बर” अथोत ईश्वर का सन्देश-बाहक दूत बतलाया। 
लोगों को उनकी बाते अच्छी नहीं लगी, जेसा कि प्रायः किसी नये मत के 
शुरू मे, चाहे वह भला हो या बुरा, हुआ ही करता है। लोग उनके विरुद्ध 
डठ खडे हुए, परन्तु वे अपने सार्ग पर अटल रहे ओर वे थे भी धुन के 
पक्के । विरोधियों ने उन्हे इतना सताया कि सं० ६७६ में वे मक्का छोड़कर 
तुरन्त मदीने चले गए। इसी समय (यानी बि० सं० ६७६ सावण सुदि २ 
बुधवार ता० १५-७-६९२ ३० ) से मुसलमानी संवत्‌ ( हिजरी सन्‌ १ 
ता० १ मोहर्रम ) का आरम्भ हुआ । हज़रत मुहम्मद की सृत्यु के बाद 
उनकी गद्दी पर बैठने वाले “खलीफा” कहलाये । पहला खलीफा अबृवकर 
सिद्दीक हुआ, जो मुहम्मद साहब की स्त्री आयशा का पिता था। जिस 
समय का यह ज़िक्र हे, उस समय खलीफा वलीद ( वि० सं० 
७६२०-७७ ९ न्‍्न्ड्ें० सच्‌ ७०४-७१४७ ) था। उसकी अआज्ञा से स॑० ड्द्ट 
₹--मौलाना सुहस्मद शफो, सीरत खातिमुल अ्रम्बिया, एप्ठ २०, २३ तीसरा 
एडीशन हि० १३४७ ( सन्‌ १४२८ ई०), दारुल उलूम, देवबन्द यू० पी० | 


२--एफ० के० खान दुर्रानी, मुहम्मद दी प्रोफिट पृष्ठ द६्‌ (लाहौर सन्‌ १३३४ ६०) । 
३--व्रिय, तारीख़ फ़रिश्ता, भाग ४ घृ० ४०२ | 


२४ राजपूतान फा इतिहास 


(इ० ०११८हि० सन ६३ ) में अरया फी सना लकर प्रुहम्मद बिन 
फासम ने सिन्‍य पर 'बढाइ की ओर यहाँ क ह्रा्मण' राजा दाहर का 
दि०'* सन्‌ ६२ ता? १० रमगान वृदस्पतियार ( वि० सं० ७,८ सायण सुदि 
१५८३० सन्‌ ७११ ता० १ जुल्ाइ ) का मार कर वृवद्त* राजघानी घीन थी। 
परन्तु इस झाकमण छा प्रमाय रत्तर मारस क ज्षश्रिय राश्यों पर कुछ नहीं 
पड़ा! क्योंकि सज्ीपा न॑ काम संना उस काम क किए नहीं भेजी थी और 
इधर क्षत्रियों ( राजपूता ) ने मी विदशियों रा आग धदन॑ नहीं दिया। 

उत्तर भारत में उस समय छ्श्रियां क वड्ले-वड़ राग्य फैले हुए थ। 

कप्ाज में पढ़िदारों का राग्प था जा राजा भाज पड़िद्वार फ समय में ( वि 
सं० ६०० क कृरीष ) यज्ञाण से जूतागद (फाठियायाड़) तक फंला हुआ था। 
बि०सं० १११६ के क्षणमग पढ़िद्दारों से राठड़ों नंकआाज छे क्षिया था। विज्ली 
थे रसस पर तंदरों का राम्य था। भदिन्ड में यादय यंशी भाटी राजपूद 
थ। सध्यमारत में कुल्षघूरि और भन्दत्न थे | द्षिण में साक्षद्षी ध राठाड) 
माकवा में परमार, अजमेर में बोद्नन भर सिन्म्र में घादवबरी सूमरा 
राज़ करसे थे । बम्ञाक्ष में सेन व पाल वंशों का राम्य था । 

«बी से ११वीं शतास्दी तक सिम्प का छोड़कर भारत में सुसक्ष- 
सानों का काइ अधिकार नहीं हुआ बा। राजपूताने में मी इनका काइ प्रवश 
नहीं दा सका। यहाँ कंबल राजपूत राजवंश शी रास करत थ। अरतों क 
बाद सध्यएड़िया के तुको ने पशाबर को आर स पर्जाब पर इमले करने 
हुरू किये । अस्तप्रगीन नाम का छुर्क स॑० १०२६ ( इ० ६४२ ) में गद्ननी में 
अपना राग्य कायम किया | उसके गुल्ताम सुबृक्तगीन न॑ स॑ ० १०३४ 
(६०६७७) में परूशाब पर इसज्ा किया और सटि डा व क्षाद्वेर क राजा जयपास 
का हराया ! यद्दी सच स पहला मुसस्तमान था जिसने हिन्दुस्तान पर 
हमझा दिया । जयपाल दिल्ली, कन्नोज, कार्लिजर भर अजमेर के 
राजा्ों का अपनी सद्ायवा % छिये युदक्नाकर फिर पुबुकगीन से लड़ा, 
परम्तु दार। इसस जयपाक्ष स॑० १०५८ में जल मरा । अयपाक्ष क॑ पुष्र 
अतस्व॒पाल का भी सुमुक्कगीन क बेटे सुतान महमूद ग्रज़नवो ने स॑ं० १०६६ 
(६० १००६ ) में इराया। इस युद्ध में भरनम्दपाक्ष की सहायता ढक क्षिसे 


१--मिमों कक्षि्रयेग फदु बबेग अचतामाप्र १३ (सन्‌ 4३ ई अ्रप्रेज़ी संस्कराश)। 
रशाअदी-क्दी हि. सन्‌ ६३ सी दिखा है परन्‍्दु १९ हो सई शाद शोता है। क्योंकि 
गझमा से इसौ दर्ष १ श्मजान को बृहस्पतिषार भी है। 


इ--पेदअ के छोड के पास झड्ठा ( सिल्द 2 नाम का चयर बता है ऋो स॑ १४१३ 
भंबसाना। 


इ--अर्नछ जिंग ठारीज़ क्रिश्ता माग १ यू ३६ ( सब्‌ ।८६४३ ई ) 


गुसलमानों की सम्बन्ध हे 


उज्जैन, कालिंजर, ग्वालियर, कन्नोज और अजमेर के क्षत्रिय राजा भी पह“ँचे 
ओर गक्खर योद्धा भी साथ देने को आगये थे, परन्तु मुसलमान सेना के 
सामने इनकी कुछ नहीं चली ! मलिक पम 
महमूद्‌ गज़्नवी अपने १७ हसलों से उत्तर भारत के कई प्रदेशों में 
लूट-मार करके असंख्य द्रव्य गजनी ले गया और राजपूत अपनी आपस 
की फट के कारण सफलता धूर्वक सामना नहीं कर सके। सहसूद्‌ गजनवी 
का रह वॉ हमला" स० १०८२ ( हि० ४१६ ) में गुजरात में सोमनाथ के 
मन्द्रि पर हुआ | वह्‌ वि० सं० १०८२ आश्विन सुदि ११ (३० सन्‌ १०१५ 
ता० ६ अक्टूबर बुधवार ) की शहर गज़नी से रवाना हुआ ओर सुलतान, 
अजमेर, नाडोल, अनहिलवाड़ा ( पाटण ) होता हुआ पौष सुदि के अन्त मे 
गुरुवार ( ३० सन्‌ १०९६ ता० ६ जनवरी गुरुवार ) को सोमनाथ ( जूनागढ़ 
स्टेट-काठियावाड़ मे ) पहुँचा । दूसरे रोज़ शनिवार को मन्द्रि पर फतह 
पाकर महादेव की मूर्ति ( ठोस लिज्ञ ) को तोड़ व करोड़ो का माल और 
सोमनाथ मन्दिर के दो सुन्दर जड़ाऊ चन्दन के किवाडू? लेकर सं० १०८३ 
की चैत सुदि ११ (ई० सन्‌ १०२६ ता० ३९ सार्च; गुरुवार ) को गज़नी 
लौटा । मार्ग में जाटों ने उसकी सेना पर हमला कर कुछ माल भी लूट 


१--इलियट, हिस्दी श्राफ इणिडिया भाग ३ पु० ४६८ ( सन्‌ १८६६ ई० ) 


२--यह कथन सर्वेथा कप्लित है कि शिवलिक की मूर्ति में से महमूद को बहुमूल्य रत्न 
प्राप्त हुए थे, क्योंकि चह मूर्ति पत्थर की थी और ठोस थी । जैसा कि उस समय 
के बने ग्रन्थ “तहकीके हिन्द” और “अलबेछूनीज इण्डिया” में स्पष्ट लिखा है | 

३--लार्ड एलनबरा ने १६ नवम्बर १८४२ द० को कलऊत्ते से एलान किया कि ''जो 
भारतीय सेना भ्रफगानिस्तान विजय करने को गई थी वह सन्‌ १८४२ में सोमनाथ 
मन्दिर के किवाई़ों को गजनी से भारत में चापस ले भाई है और ये किवाड जुलूस 
के साथ फ़िर से उसी सोमनाथ के मन्दिर में लगा दिये जायगें |” इसके बाद 
पजाब भर में इन किवाडों का शानदार जुलूस फीरोजूपुर से निकराज्ञा गया परन्तु 
वह आगरा से आगे न बढ़ा | इसीसे वे किवाइ अब तक आगरे के किले में पढ़े हैं। 
इस विषय में सर विलियम हटर तथा अन्य अंग्रेज इतिहसज्ञों का मंत है कि 
“थे वही किवाड न थे, जो महसूद्‌ गजनवी भारत से ले गया था | क्योंकि वे 
किवाइ चन्दन के थे और ये देवदारु की लकडी के बने हुए हैं। इनफ्ी बनावट 
भारतवर्ष की बनावट से कुछ भी नहीं मिलती है और हन पर अरबी इबारत 
कुफीकी लिपि में सुबुक्तान के कुटुम्ब का हात्त खुदा हुआ है? | सन्‌ १८३६४ में 
१९ हज़ार योद्धों की जो विशाल सेना फाबुल विजय करने गईं थी उसमें से 


अकेला अग्रेज डाक्टर श्रिडन थक्का मादा वहाँ को बीती सुनाने को ॥ ३ जनवरी 
सन्‌ १८४२ ई० को सारत में चापस पहुँचा था। 


4 


३ शबपूताने फा इतिहास 


किया । इसके वाद सुक्षतान शबद्दावुद्दीन गौरी (मुहम्मद गोरी) ने भी १४वीं 
शतास्वी में अपने कई इमफ़े किये। पादशाह हो लाने क॑ दाद उसने पइखा 
इसका सुल्तान पर सं० १२३० ( इं० सम्‌ ११७९) _ 
में करक ठस पर अधिकार कर ज्षिया" । कहते है 
कि दां बार शहायुशीन युद्ध में पकड़ा गया, परस्तु 
प्ृष्वीराज 'चौह्यान मे दमा करके उसे छोड़ दिया | 
सं० १२८८ (इं० सन्‌ ११६१) में प्रष्वीराज ने 
सुस्ृवान फा धराइन ( करना के पास ) रू युद्ध 
में घुरी दरह से दराया। झिससे वह मन ही मन 
में महुत सस्ता । उसने दूसरे दी वर्ष सं० १२४६ 
(इ० सम्‌ ११६२ ) में एक ल्लाक्ष थीस हजार घुर्‌ - 
सपारों को साथ क्षेकर प्रथ्बीराज पर घावा बोझ 
दिया और विज्ली क पास भानेश्वर के मैदान में शहाबुर्ीत गौरी 
डंरा शाक्षा। पृथ्वीराज जो कुछ मी सना इकट्ठी कर सका, लेकर भानेश्वर 
छ मैदान में मुकाबले को पहुँचा | कहते हैं कि शहायुद्दीन की ओर से ऊत्त 
ऋपट स॑ प्रृष्वीरास के कई अफसर. मिक्षा लिये गये थं। फल यह हुआ कि 
अन्तिम हिन्दू सम्राट" प्प्पीयाञ 'बोद्यन की द्वार हुई ओर बह युद्ध में 
छास आमा। कारण इस समय भी राजपूर्तों में इंप। द्वेप का प्रभाष बना 
हुआ भा | कहते हैं कि कशोज के जयजन्‍द्र 
गाइडवाक्ष ने प्रप्पीराज चोद्ान का साथ 
नहीं विया। झनमेर के भोहान, महोवा 
के भनद्॒ ओर गुजरात के सोलंकी व 
बपंलषे अपनी झपनी अश्षग द्वी राग अक्षा 
पते रह | इसका परिझ्ाम यद हुआ कि 
सुसद्धमानी राजसत्ता के कदम राजपूताने 
क॑ प्रदशा का छोड़कर उत्तरी भारत में पक्के 
जम गये। पंजाब व संयुक्त प्रास्त की ओर 
से इटकर राजपूद राजवंश राजपूतान करे 
बाइशाइ कुठुदृरीद पुंघक 


प्रवेश में अपनी मशयूती करने प्गे । 
सुल्वान शाद्ययुशीन के हुक युक्लाम कुसुयुद्रोन पंपफकः ने बि० सं० 


११५० (इ० सब्‌ ११३३ ) में दिल्ली पर कड्शा कर हुसे ग्ुसल्लमानी 
रागस्य की राजधानी वनाइ | जब शहयायुद्दीन क्षादोर से गजनी का झ्लौटदा 
वि 27 पक 242: 
१--मैशर राबरटी। सबस्यत-शात्तिरी एह श्श्८ 
३--धोंड राजश्बान साथ १ पृष्ठ ३८ ( झ्राफ्स४ं संस्प्रण )। 








मुसलमानों का सम्बन्ध १७ 


हुआ मार्ग में धमेक के पास नदी के किनारे, बाग में मग़रिब की नमाज 
पढ़ता हुआ गक्खरों के हाथ से हिजरी सन्‌ ६०९ ता० २ शाबान 
(वि० सं० १२६३ चेन्र सुदि ३८ई० सन्‌ १२०६ ता०१४ मार्च मंगलवार ) 
का सारा गया तब 
कुतुबुद्दीन ही भारत- 
वर्ष का पहला 
मुसलमान बादशाह 
हुआ । दिल्ली की 
कुतुबमीनार उसी 
की वनाई हुई कही 
जाती है परन्तु यह 
ठीक नहीं है! । 
हि सं० १२६७ (इं० 
थे की जय, 0097) धम 
ध् नस स्द्लि | '>प फु कुतुबुद्दीन पोलो 
है खेलता हुआ घोड़े 
से गिर कर लाहौर 
से सर गया। इस 
तरह सं० १२४६ 
(३० सन्‌ १२०६ ) 
से सं० १४७४ (३० 
सन्‌ १५१७ ) तक 
अन्तिम हिन्वू-सम्राट पृथ्वीराज चौहान मुसलमानों के पॉच 

खानदान गुलाम, खिलजी, तुगलक, सेय्यद ओर लोदी ( पठान-अफगान ) 
3-विद्वानों का मत है कि कुतुब मीनार पहले कीर्तिस्तम्स के रूप में थी, बाद 
में वह स्तम्भ मीनार बना दिया गया। आरस्म में यह कीतिस्तम्भ बीसलदेच 
चौहान ( सं० १२१०-१२२० ) ने पहली सजिल तक बनवाया हो ओर बाद में 
उसके पड़पोते सम्नाट प्रथ्वीराज तीसरे ( सं० १२३६-१२४६ ) के समय 
इसका काम आगे बढ़ा हो । स० १२४० में जब कुत्तबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली जीता 

ओर क़िले के भीतर के भच्छे-अच्छे मन्द्रों को तोइकर उन पत्थरों से अपनी 
मसजिद्‌ बनवाई तब उसने बीसलदेव के कीर्तिस्तस्म का भी रूपान्तर करके 

उसे भौनार बना दिया (देखो वैद्य कृत, सिडिएवल इस्डिया, भाग ३ धू० ३७ ६) | 
दिल्‍ली के आसपास और बड़े बूढ़ों में यह बात प्रसिद्ध है कि ४प्तिस ह्म्दि 

सनम्नार पृथ्वीराज चौद्दान ( सं० ११३६-१२४६ ) ने अपनी कम्या सरण्मुखी 





श्र 


राजपूताने का इतिहास 


(बि्ली पर राज करते रहे | परन्‍्सु इस समय में राजपूताने में मुसल्लमानों का 





क्र हुवब्मीनार दिल्ली 


सिद्या नहीं जमा था! इस काल में 
मेवाइ ( चिचाड़ ) ओर जैसतामेर के 
दो राजपूत राश्य राबपूठाने में थे। 
जैसलमेर पर भकाठरीन खिल्षनी ने 
सं० १६३१ में घढाई की थी । परन्तु 
शंगिस्तान के कारण उसे सफक्षता नहीं 
मिल्ली* । स॑० १३६० ( इ० सम्‌ १३०३ ) 
में उसमे जित्तोड़ पर 'भढाई की झोर 
चिोद फतह किया जो ग्रयास्‍ुद्ीन 
तुगशक ( मं० १३७७-८१) के समय 
तक यथरनों के ऋश्श में रहा | परन्तु 
बाद में स॑० १६८२ ( इ० सब १३२५ ) 
के फ्रीब राणा हम्मीर फिर स्वाधीन 
हां गया। महाराणा हस्मीर के समय 





में मेवाड़ का उत्थान हुआ। इपर ख़िल्लजी देश का नाश दोने पर भी 





के प्रतिदिन सल्प्पा समय धमुणा इशंन के सिये इसे बनवापा था। इसके गीचे 
हिल्दु ईंग के पूजा के सम्दिर आदि भगे हैं. त। बह सुसक्षमा्मों कौ बनबाई 
हुई गईं हो सकती | मौतार की मंजिश्षों पर कुछ संस्कृत और दिश्यी के लेख 
भी खुद दुप हैं जोस॑ १९१ (६० सत्‌ ११३३ ) के इधर के हैं। कई खेल 
फाससी में सी हैं खिलमें शहाजुरीन, गपासु्रीब कतुब॒प्ीन भौर प्रस्तमश के 
तामीं का केबस् उस्प्रेख है। उत्के ज्वारा इसका बनवादा करारा कईीं नहीं सिखा 
है। बद सीमार “साप्ारौसा” ध्र्थात्‌ लोगों को समाज ( प्रार्थथा ) के सिते 
परकारणे के दिये नहीं बगाई गई, पद बात सी स्पए है! कोंकि छुतुद मसजिद से 
उसका को फम्दस्च हडों है। लमरद कर्मिंगहम के भार्कियाप्ादिकश पुप्तिस्टेबट 
ही हम पक: बलजाई हुई साणा है भर दुबका मत है कि 
|; हुए कुरान के अरषों बाक्यों को बारौढौ से देखने से साफ़ भालूस 
होठा है कि थे पौद्दे से खोदे पपे हैं यौर पुराले पत्थर इसमें से हलक सगे 
रजाल पर ब्ापिस क्षगाये पंगे हैं ( लगरक्ष बंगाण बुशिवारिक पोणाइशी सम 
रे८दक ई भाग ३३ ) | अबरक्ष कर्विगइम को इस विदव में पत्र क्षिसते हुए 
अक्षीगढ़ के प्रसिद विद्ाद्‌ सर सैच्बद भदमद ये दिखछापा था कि भह सीमार 
कमी सुदरक्ममालों की बनकाई हुईं नहीं हो छड़ठी ( करिशइम; भार्षियादाशिकश 
सर्वे झराऊ इृदिहपा साय ॥ सब्‌ १८७१-०१ है प ७४६ डर )। 


१--यें इथोठ बैदसी की क्यात, घाग ३ एप्ट ८३ ( काशी सस्प्ण )। 


+ 


मुसलमानों का सम्बन्ध नह 


राजपूतों ने मिलकर दिल्ली लेने का कोई प्रयत्न _नहीं किया। महाराणा 
कुम्भाजी के समय में मेवाड़ की और भी उन्नति हुई । ॥॒ 

अलाउद्दीन खिलजी के समय में मालवा ब गुजरात के आन्त दिल्ली 
साम्राज्य से सिला लिये गये थे। इन आन्तो के सूबेदार राजपूताने के बगल मे 
कांटा रूप हो गये और 
इनकी मेवाड़ से बहुधा 
खटपट व मुठभेड़ रहती 
थी। अलाउद्दीन रणथ- 
म्भोर का किला भी सं० 
१३५७ (ईं० सन्‌ १३००) 
में ले चुका था* जिससे 
राजपूतों के देश में घुण 
लग गया। परन्तु फिर 
भी दिल्ली के बादशाहों 
के हमले राजपूताने में 
लूट-खसोट,  मारकाट 
ओर फतह का मण्डा 
फहराने की गर्ज से होते 
थे जिनका असर देश 








22002 2: | कप पर स्थायी नहीं रहता 
कम्नोजपति जयचनम्द्र गाहडवाल था। इसलिए राजपूताने 
की रियासतें पृववत्‌ 
अपनी स्वतन्त्रता बनाये रखीं। 


तुगलक वश के राज्यकाल में स० १४४४५ आरिवन सुदि १३ (हिं० सन्‌ 
८०१ ता० १२ भोहर्र॑म-३० सन्‌ १३६८ता०१४सितस्बर मंगलवार ) को अमीर 
तेमूर का तोफान दिल्ली पर आया,जिससे दिल्ली की शक्ति कम हो गई । परन्तु 
राजपूतों को अपने घरेलू कगड़ों से फुरसत नहीं थी। गुजरात व मालवा के 
तंत्र मुसलमान सूबेदार न केवल राजपूतो से लड़ते बल्कि आपस में भी 
बे लोहा लेते थे । ऐसी स्थिति मे भेवाड़ में राणा सांगाजी का सितारा 
चसका। इससे मेवाड़ की सीमा मध्य भारत से दिल्ली आगरा तक पहुँची । 
सांगा की सहायता मे चंदरी का राजा भेदनिराय तंवर था ओर मालवा व्‌ 
शुजरात के सूबेदारों को महाराणा सांगाजी ने हराया था। सं० १४७६ 
( ३० १४१६ ) में महाराणा सांगा ने मालवा के सुलतान महमूद ( दूसरे ) 
१3-“बफ़, क्रानात्ञाजी आफ इस्डिया घु० २१० 


३० राजपूताने का इतिदास 


का गिरफ्तार फिया और सं० रैश८२ (३० सब्‌ १५९६) में 22 हि 
को अपना सद्ायफ थना, माक्षत्रा फो फतह कर अपने राम्य 
४2230 का विस्तार किया और रणयम्भोर पर भी 
अधिकार किया । इस समय राणा साँगा की 
अ्रष्यक्तता में राजपूतों पी शाति चरम सीमा 
तक पहुँच गड़ थी, परन्तु इसी काल्त में मुग्रक्षों 
का दत्त पंजञाप में पहुंच घुका था भोर वीर 
प्रापर फ्री भ्भ्य्ता में विल्ली पठानों स छीन 
ला गइ ओर मुग़ण्ञ राग्य की नींब जम गई। 
इसलिप मुराल थ राजपू्तों की शहियों का 
मुकावला होना जरूरी हा गया ओर स्पानबा 
( पयाना क निफट ) क युद्ध में एसा हुश्मा 
अ्रज्ञाइट्रीन लिक्षजी भी। राणा सांगा पड़ी तस्यारी करफ सुक्षतान 
इप्माद्दीम लादी क यने मइमूदस्रों फी मदद कर 

में० १५८४ की पघेत्र मुदि १४ (६० सख्‌ १५२७ हा० १७ मार्च ) फ्रा याथर के 
साथ मिद्ठा । इस समय सय राजपूत राजा झपने माह येटों सहित मद्दाराय 
सांगामी फी मदद झ क्षिए मबाड़ क झण्ड क नीघ लड़ने फरा चक्षे परन्तु 
गजपूर्तों फ भाग्य ने उनका 
साथ नहीं दिया | महाराणा हार 
गये | घापर वी पीत हुई परम्सु 
फूनट्रमस्द्र पायर फा फिर भी 
हैससला न दुआ कि यद्द राजपूर्तो 
फ दशा में पहं। ग्राजपूर्तों फी 
बहादुरी प्रा उमर झपूर्ष कान हा 
गया था। पद तैमूर लंगगा फ्री 
दर्टी पीढी में था भीर इसलिए 
रिक्ली का अपनी सम्पति सम 
माया था । पग्म्तु थापर का 
दिएली  तरस्त पर पैरना नसीय 
मे हुआ बद शीघ्र दी मर गया। 
हेगता पुप्र दुमायूं भी जीवन मर अमोर मैमरमंस 
गुद ऋग्गा मिरा । धादशाह हुमायू के यक्र मभ॑ भी राजपूतान का दास पैसा 
दी रहा | सदा सारबाढ़ कु राजा मालदब राटाड का इंका बजा। बरारशाद 
हुमामृ जब शार शाह गए झोरवसझक एक दि न्यू सामबार दस दृसर" से पराजित 
० कीीश (शेलापारी ) ही शुड टिलाफ्रेर इतर भारिषजाढा से » 








मुसलमानों का सम्बन्ध 
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झुगल बादशाह बाबर 





३२ 


९ िक 
रेगिस्तान में होकर सिन्ध को 
जाने लगा तब मालदेव राठोड़ 
नेसहायता देने के समाचार 
भेजकर उसे जोधपुर में बुल- 
वाया था परन्तु जब हुमायू 
को जोधपुर के पास पहुँचने 
पर ये शद्ढा हुई कि राव माल- 
देव मेरे से धोखा करे यह 
जान कर वह सिन्ध की तंरफ 
खाने हुआ | हुमायू, फलोधी, 
जैसलमेर ओर अमरकीट होता 
हुआ ईरान को चला गया। 
मार्ग मे अमरकोट ( सिन्ध ) 
मे हुमायु के पुत्र अकबर का 
जन्म सं० १५६६ कार्तिक सुदि 
६ ( इ० सन्‌ १५४२ ता० १४ 
अक्ट्बर 5 हि० ६४६ ता० ४ 
रजब ) शनिवार को बेगम 


हमीदाबानू के पेट से हुआ" । यही पुत्र बाद में बड़ा प्रतापी बादशाह 


(६० सन्‌ ६४४ ) का सिला है| इसमें ढुसर जाति को वणिक ( चेशय ) 
छिखा है | इससे मदहामदह्ोपाध्याय रायबद्धादुर प० गौरीशकर श्रोक्ा ने लिखा है 
कि “यह दूसर जाति आज भी राजपूताने में मोजूद है। इस समय यह ढसर 
लोग अपने को “भार्गव ब्राह्मण” कद्दते हैं परन्तु उपयुक्त शिक्नालेख से साफ हट 
कि इंसा को सातवीं शताब्दी में दूसर लोग वेश्य वर्ण में गरिने जाते थे । इसके 
सिवाय साकरया माता ( शेखावाटी में ) के वि० स०७४६ के शिलालेख में 
दूसर यशोवधैन के पौत्र मद़ाना को “श्रेष्ठ” (सेठ या व्यपारी ) लिखा है। 


शिलालेख में लिखी श्रेष्ठी उपाधि केउ्ल्त 


वेश्य ( बनियां ) जाति के लिए ही 


प्रयोग की जाती है ।” ( देखो अजमेर म्युजियम रिपोर्ट सन्‌ ३६३४-३२ ई० 
पृष्ठ २-३ भर राजपूताना सेन्सस रिपोर्ट सन्र्‌ १६११ ई० पृष्ठ २४८ )। 
१--अमरकोट कस्बे से दो मील पश्चिमोत्तर की पहतल ज़मीन में एक पत्थर 
खड़ा किया हुआ है जिस पर भर्बी अच्तरों में यह लेख है-.. 
“पह्िन हिन्द में 
मुहम्भद अकबर बादशाह 
जायो सन्‌ ४६१४ दिल्ली में!? 


अर्थात्‌ बादशाह अ्रकबर यहाँ सन्‌ ६६३ द्ि्नी में प्रेढा ड्त्ना हि 


परन्तु यह लेख 


श्र राजपूताने का इतिहास 


अकबर हुआ । उसकी जन्म कुण्डली इस भ्रकार दे-- 


(पं ११५४३ कार्दिक छुद्दि ९ शजीः राक्षित स॑० १६०० बि० ( इं० सम्‌ 
घटी ९१ पद $ इ ३।॥॥३|१७३३ १५४४ ) में जब शोरशाद शुर 
सम्रप पातसाइ भ्री अकबर छस्म ) ने आगरे से मारवाद पर 


अढाई की तब साक्षवेष राठोग़ 
री सेना ने असमेर के पास 


99९5 ८९६] सुमेल गाँध में पाप सुदि ११ 
$क (सा०५ जनवरी ६ शब्बाद्न 

हि ८६५०) को पठानों के ऐसे 

डदात सट्टे किये कि शेरशाह्‌ का 


राठाड्ों क देश पर चढ़ने का 
होसल्षा छूट गया और छछ 
कूपट सं सीस हो जाने पर उसे 
2८४० "८ यह कदना पड़ा कि “सैर हुई 
वना मुट्ठी भर बाजरे के क्षिए 

मैंने टि्दुस्वान की बावशाह्राव ही खाइ थी! । 
सं० १६१२ (३० सम्‌ १५५५) में बादशाह हुमायूँ के मरने के बाद 
उसका बेटा श्यफुभर १३ पर्षकी भायु में फागुण छुदि ४ शनिबार ( ता० १४ 
फरवरी - हि? ६५३ दा० ९ रबविठस्सानी ) को कक्षानूर ( पंजाब ) में तसत 
पर सैठा । उसने वड़ी शिकमस स काम स्षिया । रासपूर्तों की बहादुरी का बह 
अध्छी तरइ जानता था। उस साद्यम था कि छड़ाईं में जीत कर राजपूताने 
पर इकूमत करना टेदी खीर है इसल्षिए उसने मेस्न शास्त वदारूर राजपूर्तों का 
उद् पददियोँ देकर उनका प्रान्तिक सूचदार ( बाइसराय ), सेनापति के भौदइपे 
( समसब ) भर जागीरें प्रदान करके तथा एक-एक करके राजनीति से 
राजपूद ग्जाझों का अपने ताब में लाकर सामप्राग्य को मुहृद किया। 
यद्यपि वद कट्टर सुझ्ी की तरह पत्ता था। परन्तु जब शोख मुबारक, 


ग़क्ृत है। क्योकि शिस्री सच ६९३ (दि)$ से १६११:-है सम १११९ ) तो 
अकबर के तकत ईडन का है। बस्म संगत इस पक्ष में नहीं है। पता शगता हैकि 
जइ परथा किसी सप्पह मुप्तश्माम ने झमी ८ धर्ष के मीतर बहाँ लड़ा किदा है | 
अमरकोट का धत्त मात्र फ़िस्रा सिल्मर के स्वामो मोर मूरमुइम्मद कश्होदा ने स॑ 
१८ ६ (६ सद १४४३-६ि ११११) में दशबादा बा | सम्मय है कि घुष्तणा 
फ़िल्ला उक्त लडज्नी शिक्षार्ेख के घास-पास ही हो गौर पुराने हिझे को यह दुच्पा 
दैेलइर ही मौर मरमुएम्भद कक्‍होडा ने गढा ड्िला बगदाया होग । 
१--डिफ) अरिश्ता माय १ ह ११६। 


मुसलमानों का सम्बन्ध श्र 


अबुलफज्ल और फैजी सागोरी इसके दरबार मे आये ओर इनसे मेल 
जोल हुआ तो सूफी (बेदान्त) मत 
के सिद्धान्तो का अकबर पर बडा 
प्रभाव पड़ा । उन्होंने बादशाह 
की श्रद्धा को कुरान की तरफ से 
फेर दिया। इससे अकबर कट्टर 
मुसलमान नहीं रहा। चह दाढी 
मूंछ नहीं रखता था और साल 
में छ महीने मांस भी बिलकुल 
नही खाता था । उसने गोवध 
बन्द करवा दिया था । वह मुल्लाओ 
की कट्टरता ओर पक्तपात के 
कारण उनसे ग्लानि करने लगा। 
उसके राज्य में पूर्ण धार्मिक 
स्वतंत्रता थी । उसने हिन्दुओं के 
साथ अच्छा बताव रक्‍खा ओर 


उनके रीति रस्म का आदर किया। वह स्वयं हिन्दू सभ्यता का प्रेमी 
था। बह साला फेरता, तिलक 


लगाता, गगाजल पीता ओर ऋष्ण 
को उपासना भी करता था। वह 
स्वय तो लिख-पढ नहीं सकता 
था, परन्तु अनेक विद्वानों से 
विविध विषय पढ़वाकर सुना 
करता था । इससे पढ़ने वालो 
की अपेक्षा वह सुनकर कहीं 
अधिक जानकारी हासिल कर 
सका । वह कुछ कुछ संस्कृत 
सममता ओर उससे प्रेम रखता 
था। वह आप भी विद्वान और 
विद्या प्रेमी था। महाराजा विक्र- 
सादित्य ( गुप्तवंशी चन्द्र गुप्त 
दूसरे ) की तरह अकबर के 
द्रबार से भी ६ रत्न थे जिन में 
राजा भानसिंह कछवाहा, अबु- बादशाह हुसायूँ 

लफज्ल नागोरी, राजा टोडरमल खत्री, राजा बीरबल, अब्दुलरहीम 





पठान बादशाह शेरशाह शुर 
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३४ राजपूसाने का इतिहास 


खानम्याना, सौझछाना फैसी, तानसेन झादि थे । उसक व्रबार में दिन्दुओों 
का जमघट्ट रहता था नर वह 
समी से प्रेम भी करता था । 
परन्तु इसछ ले साथ ही उसने साम, 
दाम, भेव ओर दश्ड सभी का 
उपयांग भी किया। अकबर ने 
अपनो अतुराई से नया फ्रोजी 
सरीका ओर रोहदा जारी किया 
जा मनसभथ के नाम से प्रसिद्ध 
था। अुग्रण्तों के मनसवां ( फोजी 
ओहइदों ) व साहीमरातिब आदि 
का संप्तिप्त विवरण भागे दिया 
जाता है -- 


मनसप--पह शब्द अरयी 


का हे जिसका अर्थ हे जगह था 
छित्तू बेश में प्रकभर ओहदा | मनसव फी रीति पहले 
पहल चादशाद अकबर न गुसरात फतह फरने रू याद बि० स॑० १६१० 





गे ि हर 47४28 26. 


पाता 
जप व ! के लत कम प्ट 
ब स्प्र्ट््ता 
जप कि 
का, ५! 
। 2, ८ 





सम्रार्‌ प्ररपर के इंतजार के मवरण 
( इ9 संत १५+३) में जारी की थी | मनस्तप्र एऊ सुर्की प प्रौजी द्जा 
गिता जाता था और मतसय्र छा अब प्रौज़ो अझूसर या फमाइर 


< बी ३५ 
मुंसलमानता का सम्बर 





होता था | ये मनसव 55 प्रकार के य जा १०स लकर दस हजार तक 
थे | अकबर के समय राज़ा महाराजा व्‌ जागीरदार अपनी जागीरो में 
फरीत्र फरीब स्पतन्त्र स रहते थे. इसका राकन के लिये उसने यह सनसत्र 
की रीति चलाट थी । टस नियम के अनुसार सनसव के साथ ही सनस- 
बदार का जागीर या तनगबाह मिलती थी आर व अपन माफिक अपने 
साथ जमय्यत या हाथी पराड़े उँट बगेरा फाज का लवाजमा वाबशाह 
की सेवा मे लात थ। झरार उस जमय्यत के सर्च के लिए हरेक सनस- 
बदार को माहवारी तनरबाह फरदी गे थी । सनसचदार का इजों 
वश परम्परागत 
नहीं था। आर 
गफ़ मनसचदार के 
मरने पर उसका 
पुत्र अपना मनसच 
शुरू स बाइशाह 
की मर्जी के साफिक 
हासिल करता था। 
मनसचदारों का 
मुकर्रर करना, 
हटाना व मनसच 
का वढाना आदि 
सव वादशाह की 
इच्छा पर था | 
यद्यपि प्रत्येक मन- 
सब के लिए घोडों 
आदि की सख्या 

राजा टोडरमल खन्नी (स० १४८०-१६६४ ) नियत थी परन्तु 
मनसवदार उसके माफिक घोडे, हाथी, गाडी, खबघ्चयर आदि साथ में नहीं 
लाया करते थ ओर कम से भी काम चला लिया करते थे । यहाँ तक कि 
नियमपर्वक घुडसवार भी सेना में नहीं पहुँचते थ | शाही हुक्म आने पर 
जेसा जिसके मन मे आता बाजार के टट॒टू व खच्चर पर सवार होकर पॉचों 
सवारों में गिनती कराकर मनसवदारों की टोली में चला जाता था। 
इस बुराई को रोकने के लिए अकवर ने मनसवदारों के घोडो को शाही 
मोहर से दागना शुरू किया ! मनसवदारों को वहुधा तनख्वाह पूरी नहीं 
मिलती थी और बादशाह मोहम्मदशाह के बाद तो यह रीति बहुत दीली 





३६ राजपूताने फा इतिहास 


पड़ गईं और सनसव एक आनरेरी (बिना तनसवाह का ) रुतवा सममप्र 
हाने कण जिसके अनुसार राजा महाराजा फरूरत पड़ने पर शाही सेमा 
में मदव पहुँ'बासं थे | अस्पेक सनसबदार के घाड़ों आदि की गणना फी एक 
दा नीच थी जादी है -- 









कक 
कुछ सनसतर खबर और. 
जाड़ 
गाड़ो जाड़ द्जा 


दस इजारी २० । < बन 20 वचन! 
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तप किकि न हि कल “मर >म व जज कल मन जज शकलल जी न कद 
पाँच सो से पथ्यीस सौ तक के मनसभवारों का ““उम्राप!” कहत 
थे । अकपर के समय में शुरू में पाँच इशारी मनसब केवल शाहणादों को 
दिया जाता थां, षाद में यह वर्ना पहले दर्जे के उमराबों का भी मित्र गया 
था! हिस्बू उमराघों में सब से पहके इस बड़े दर्जे को बावशाह अकबर से 
पाने वाल्ला आम्बेर (जयपुर ) का राजा मारसस्र कन्नवाद्ा भा। सात 
इणारी पशीर ( दीबान ) या झिसी पुक-वो खास मुसाहिबों को मिक्तवा था। 
इससे अधिक के मनसव शाहझादं भोर उनको सन्‍्तान को मिखते थे। 
अकवर ने आम्पर क राजा मानसिंद का ओर शाश्जहों ने आंपपुर के 
महाराझा ससबस्सरसिद (प्रथम ) को साव हजारी मनसथ दिये थे बूँवी का 
राव रदन द्वाड्मा और यीकानेर का राव रायसिंद राठोड़ मी पाँन इणारी 
मनसथ तक पहुँच गये थ॑* । 


१--जब॒शाह भौर हब के बात पिद्क्षे ज़साने में कोर 
बे मी आाइशाह सुहम्मशशाह आदे ले बे मससबव 35 92/65 है 3203 


मुसलमानों का सम्बन्ध 'शै७ 


जात---यह मनसव का ही एक हिस्सा था। जिसका अर्थ निजी 
साहवार तनख्वाह होता था। सबार भी एक ओंहढा था, जिसके अनुसार 
एक सरदार एक तादादी फोजी जमियत रखता था। उदाहरण के लिए 
पॉच हजार के एक मनसव॒दार की जात यानी निजी तनख्वाह ५४ हज़ार 
होती थी | परन्तु वह सरदार अपने सवारों के ओहदे के अनुसार कम या 
ज्यादा सवार सेना से ल्ञा सकता था। इन सवारो के लिए उसे शाही 
खजाने से जुदा तनख्वाहू मिलती थी | जो मनसवदार अपनी जात की संख्या 
के बराबर ही सवार रखने का अधिकारी होता था, वह अपने दर्जे मे पहले 
दर्जा का मनसब- 
दार गिना जाता 
था। जो ज़ात के 
ओहदे से आधे 
सवार रखने का 
अधिकारी होता 
था, चह दूसरे दर्जे 
का तथा इससे भी 
कम सवार वाला 
बह तीसरे दर्जे का 
मनसबदार सममभा 
जाता था। इनके 
सवारों की तन- 
ख्वाह दो गुनी 
ओर तीन गुनी 
तक भी कर दी 
जाती थी ओर ऐसे 
सवार दुअस्पा 





राजा चीरवल ( स०१४८९-१६४०) 
सिअस्पा कहाते थे। मनसबदारों के सिवाय एक छोटे दर्जे के अफसर 
होते थे जो अहदी कहलाते थे । उन्हे २०) या २५) रु० मासिक वेतन 
मित्तता था। 
माही मरातिब--यह शब्द दो शब्दों से बना हैं। माही का अर्थ 
मछली और मरातिब के मानी चॉद वाली चीज़ के हैं । यह चिह्न इरान 


प्रतिष्ठित नहीं समझे जाते थे क्योंकि बादशाहत की गिरी हुई हालत होने से 
चगैर तनख्वाह के मनसबदार को लाभ की कोई सूरत नहीं थी । 


श्द राजपूताने का इतिहास 


शाही मूण्छे से मुग़ाज्ष बादशाद्वों ने नकज्ष किया था। इरान के बादशाह 
नोशीरयों का पाता खुशरापर्येश जब इंरान से निकाल्ला जाकर यूनान 
( रूम ) में चला गया और वर्दों के वावशाद्‌ की “शीरी” नामक राजकुमारी 
से वियाह करर अपने सुसराक्ष की सैनिक सहायता से वि० स॑० ६४८ 
( ६० सम्‌ ४६१ ) में फिर इरान का अधिकारी हुआ, तब उस वक्ष 
पाँद मीन राशि यानी माही घुर्ज में या। अस' रसन इसका अच्छा सगुन 
मान कर मरण्डे में चांदी ओर साने का चाँद भोर मछली की शक्ल थनवा 
कर अपने सरदारों का उनकी प्रतिप्ता सूचक चिह्न के पौर पर दिया या। 
इस घटना के बहुत समय वाद जब दूसरा बादशाह सिंद राशि यानी चाँद 
क॑ शर युर्ज में दाने के घक इरान क सख्त पर पैठा तव उसने एक सरफ 
शेर का सिर, दूसरी तरफ भोंद ओर वीच म मच्छी की शपल वनाकर इस 
तरद के सश्डे अपन सरदारों का दिये। इधर जब भुसक्षों का राम्य भारत 
में हुआ छा इरान क पड़ोसी द्वाने क कारण उन्होंने भी इस निशान के 
महएडे ( माही मरातिय ) पाँच हारी व उससे भी अधिक क॑ सनसववारों 
का दने शुरू किये । मुगल सना में सनापतियों क क्षिए यह एक यहा 
रूसया गिना जाता था। 
फ़मान का ह्र्य वादशादी हुक्म है जा वादशाह अ्रपन॑ दस्तखतों या 
माहर से राजा मद्दाराजाओं च्ादिका लिखा करता था। जा हुक्म या तहरीर 
मातह॒दों का शाहणाद लिस्या करत थ उस “निशान” कहते थ। और 
पाना उस हुक्म का कद थ जा वस्मीर या सूचंदार ( गषनर ) भादि 
मावहतों का लिस्या करत थ | 
सम्राद्‌ भकपर क रामश्यकाक्ष में साधारण प्रजा सुखी थी कौर 
प्रस्पक वस्तु यहुत सस्ती सिस्तती थी अथात्‌ जा चीज़ उस वकः पक कान में 
मिलती थी उतनी झाज एक रपय का भी नहीं सिज्ञ सकती। दस मिस्टर 
डिसन्ट श्मिय लिस्पित अकपर की जीवनी" से नीच ज्िग्व अइ उद्धृत 
फरत हैं. जिनस उस समय के सस्तपन का अनुमान छगाया जा सकता हू -- 
जाम 'पीछ ता एक रुपये में-- 


साल 

गे इ७ सर 
जो १३६ सर 
अपार १११ सर 
घना ६७ सर 
घ्यपल भधष्छा १। सर 
घायल घटिया #श सर 
पं प ८॥ सर 





९-णिव भहदर ही प्र सांगुल। पप्ठ ३३ -२३ (सत्‌ १९१९० ६ ) 


मुसलमानों का सम्बन्ध १६ 
उडद्‌ ६६ सेर 
सोठ ६७ सेर 
दूध ४४॥ सेर 
वूरा ६ सेर 
शक्कर १६॥ सेर 
घी न्न्० ७ सेर 
तेल १४ सेर 
नमक ६६ सेर 
सास ९७ सेर 


अकबर के समय राजपूताने में उदयपुर, दँगरपुर, बॉसवाड़ा, प्रताप- 
गंदे, जाधपुर, बीकानेर, आम्बेर, वूंदी, सिरोही, करोली ओर जेसलमेर 
ह ह्ल््त् जो " ११ राज्य थे | उनमे मुख्य उदयपुर 
ओर जोधपुर ही थे। आम्बेर का राज्य 
उस समय तरकी पर न था ओर उसे 
अजमेर का सूबेदार तग करता रहता 
था। अकत्रर ने सब्र से पहले आम्बेर 
के राजा भारमल को अपना मातहत 
बनाया ओऔर उसकी व उसके पुत्रों 
की बड़ी इज्जत बढाई | यही से अक- 
बर की राजपूतों के साथ चतुर नीति 
का श्रीगणेश हुआ । बाद में उसने 
जोधपुर के मोटा राजा उदयसिह 
. महाराणा प्रताप राठोड, से प्रेम-पाश जोडा। अकबर ने 
चित्तोड को भी ताबे करने के लिए जा घेरा । ज्ञत्रियो के शिरमौर मेवाड के 
राणाओ को अपनी अधीनता मे लाने का अकबर ने भरसक अयत्न किया 
परन्तु महाराणा प्रताप ने एक नही मानी | आमेर ओर जोधपुर के राजा 
सम्राट की सेवा मे पहले पहुँच चुके थे । बूंदी के हाडो पर भी मुगलो का 
सिक्का बेठ गया और उन्होने रणथम्भोर का प्रसिद्ध किला मुगलों को साँप 
दिया। इस प्रकार मुगलों का अतुल प्रभाव बढता देख कर छोटे-बड़े राजपूत 
राजाओ ने अपनी स्वतन्त्रता बनाये रखने के लिए ओर माढठू-भूमि की रक्षा 
के लिए यवन सम्राट के साथ मेल कर लिया । यहाँ तक कि किसी-किसी 
ने इस कार्य्य में विवश होकर अपनी आत्मजाओ को भी दिया। 
अकबर का देहान्त विक्रम संवत्‌ १६६२कार्तिक सुदि १४ (हि० १०१४ 
ता०१५जमादियुस्सानी १५ अक्टोबर ३० सन्‌ १६०४ ) मगलवार को १४ 
घड़ी रात गए आगरे में हुआ। उसके पीछे उसका बेटा जहॉगीर मुगल 





४० राजपूताने का इसिहास 


राम्य के सिंहासन पर धैठा' | अकयर की सरदद जहांगीर और उसक् पुत्र 
शाहजद८ोँ ने भी राजपूर्तों के साथ भेक्ष जाल दी रक्खा। यद्यपि थ॑ बावशाइ 
हिन्दुओं के धर्म का अपने से हल्का 
सममते थ | जहाँगीर ने भझपने 
राजनामच में कई जगह हिम्दू 
राजाझों का कारिर, गल्तीआ, 
गंवार वगैरह शब्द से लिखा 
है। उसने काशी में राजा मानसिंह 
कुछवाहा का मदर सी तुडवादिया 
था। इसी प्रकार वादशाद शाह 

ऊर्दों सी हितुओं के मस्दिर 
ताइने में पुण्य समझवा था। 
परन्तु धमास्षसा इतनी नहीं पढ़ी 
थी जितनी कि ओरंगजेव के 
समय में थडी । जहाँगीर ने 

बाइशाइ जहाँगीर अजमेर का अपना सब्र भुकाम 

यनाया जहाँ से उसन भेबाह पर घढाइसों को । भअन्स में मद्ाराणा 

प्रताप फा पुत्र  उत्तराभिफारी 
महाराणा भमरसिंद अपन पिता 
क ऊँस मादमूमि की भान रख 
कर रवतन्त्रता ह्वायम नहीं रस्त 
सफा। राजपूतों क शिरामणि सीसा 
दियाबंश न भी मुगाक्तों समल कर 
लिया | राजपूदान क रइस मुग्रक् 
सना में पड़न्पदे भोाशयों पर थ । 
जावपुर फ सद्दागाज जरायंतसिंहद 
आर आँपर क मदह्दाराजा मान 
सिंइ भादि दूग्यूर क मुगल 
प्राजों में सनापदि ओर सूबदार 
पधाइसराय रह | परन्तु झारंगजव 
के धयग्तिम फाल में प्रादशाह की 
धमाधता न इनझी स्वागिमक्ति का बादशाह शाइज्डों 








१-य्पोगीर बी सयु हि सब्‌ ) ३७ हा १८सफ़र (दि सं॑ १९८४ कार्सिक 


बररि ६ ८६ सम १६१७ हा ६८ अपराबर रबियाए ) का बरमौर से प्लाहर 
जात हुए हुई थी । 


भुसलमानो का सम्बन्ध ३९ 





हिला दिया । सम्राट की इस प्रकार की हिन्दू! धर्म पर आक्षेप 
की नीति ने उनके दिलो में प्रम॒ कम कर विया। धर्म किसलिये है ओर 
उससे मनुष्य का क्या सम्बन्ध है, इस पर उसने कभी विचार नहीं किया | 
जिसे धर्म समझ कर उसने जीवन भर कष्ट उठाया, हजारो को दुख दिया 
ओर बदनमी से लद॒कर इस संसार से कूच किया, उससे उसे जीवन मे 
शान्ति ओर सफलता नहीं मिली । उसने धर्म के नाम पर स्वार्थ के वशीभूत 
होकर अपने भाईयों का बध किया, हिन्दुओ पर अत्याचार किया, शीया 





त,ज्ञमहल ( रोज़ा ), आगरा 


जागो को कष्ट पहुँचाया ओर मन्दिरों को तोड कर तथा पुस्तकों को जला 


४3 ततमततभम+त् 

--सम्नाद्‌ शाहजद्दा को शिल्प कला तथा वेभव से बडा प्रेम था। उसने बहुत सी 
श्मारतें बनवाई | उसकी सत्र से प्रसद्ठ इमारत “ ताज महल” है जो मकराना 
( सारवाह ) कसबे के सफेद सामामर पत्थर से बनाया गया है| यह उसने 
अपनी प्राण प्रिय पलि मुमतान महल की स्छति में बनवाया था | इसके बनने 
में अ्रटारद्द वर्ष ( सन्‌ १६३१-१६४८ दै० ) लगे | बीस हज़ार भ्रादमी प्रति 
दिन काम करते थे और इसकी लागत तीन करोड रुपग्रे कही जाती है | उस 
लमय सम्रादू शाहजदों को केवल भूमि कर से वार्षिक ३७ करोड रुपये की आय 
थी | आज कल यह ताजभद्दल ससार के सात अद्भुत पदार्थों में से एक है | 


क्‌ 


२ 


राजपूताने का इतिहास 


कर शिल्प ओर विद्या का नाश किया । इस बादशाह औरगर्ज घर के 
अस्विम जीवन के २५ यर्ष मरहठों के साथ युद्ध फरने में दक्षिय में बीते 





जिसमें सामप्राम्य क जन घन फी 
बड़ी हानि हुइ। औरंगजेय की 
सत्यु के वाद विज्ली क्री वादशाइस 
कमज़ार पड़ गईं । बादशाह के 
गद्दी नशीनी क पार में काइ मुक 
रर क्रायवा न हान से “जिसकी 
क्ञाठी रुसकी मैंस' की कहावत 
बली। ओरंगझेष क उत्तराधिकारी 
नाम मात्र क बादशाह अस्याश 
ओर नियंक्ष य। 

ओर॑गस्ेव के पीछे उसका 
पुत्र मुभव्यम अपने भाई भासरस 
का स॑० १०६४ आपाद बवि ४ 
(६० सन १७०७ ता० ६ खून ) 


को मुद्ध में मार कर प्रद्मादुरशाह् के नास स दिक्षी क तख्त पर बेठा। यह 
बहादुरशाह ओर दसका उत्तराधिकारी अय्रेप्त पुत्र जहांदारणाइ 


अपने दीषान जुक्तफिकारखाँ 
के हाभ की कठपुतक्षी थे। जहाँ 
वारशाइ बड़ा अप्याश भा। वह 
ख्ाज़कंवर नाम की रण्डी पर 
खबदू था ओर राच-काज में इस 
कासकंदर का बोख-बाल्ा वा। 
एक बार इस बेश्या के कहने से 
बावशाइ ने स्वेज्ष-समाश के सौर 
पर नाथ में से ऋड़ों आद्मियों का 
बिठा कर यमुना नदी में छुबा 
द्या। इस रएडी के रिश्तेदार 
बड़े-बड़े शाही ओददों पर थ॑ 
और अमीर रुसराव वखानंसी 
शाज बाज वनात ओर 
शान ताइते थ | यद रसिक्र 





बहावुरशाइ पहला 
सददादारशाद कबल्न ६ मास थी राज करन पाया | रुसक भतीज 
फ़ररे ससियर न घदाई की । आगरा से ८ मील दिक्षी की आर 


मुसलमाना का सम्बन्ध ४३३ 


रोजविंहानी सराय में हिजरी १११४ ता० १० जिल्हिज ( बि5 
७१३ ता० १ जनवरी ) को युद्ध 
हुआ। जहाँदरशाह अपनी वेगम 
लालकवर व शाहजादे का लेकर 
भाग छूटा, परन्तु हि० ११२४ की 
ता० १६ मोहर्रम (माघ सुदी २ 
नता० २ फरवरी) को मारा गया । 
फरु ख़सियर दिल्ली के तख्त 
पर बेठा | उसने अपने सहायक 
सय्यद अब्दुल्लाखों को “कुतुबबुल- 
मुल्क” का खिताव देकर अपना 
प्रधान मन्त्री बनाया और 
अब्दुल्ला के भाई हुसैनअलीखों 
को “इमासुल्मुल्क” की पदबी 
देकर अपना प्रधान सेनापति 
बादशाह जहादारशाह नियुक्त किया । तव इन दो सय्यद 
बन्‍्धुओं की ही तूती साम्राज्य भर में बजने लगी । वादशाह्‌ फरु खसियर 
इनके अधीन था । अन्त मे वावशाह और मण्यद वन्घुओ में खटपट होगई । 
सय्यठो ने जोधपुर के महाराजा 
अजीतसिंह को अपने पक्ष मे 
लेकर बि० स० १७७६ बैसाख 
सुदि १० (इ० सन्‌ १७१६ ता० 
१८ अप्रेल-हि० ११३१ ता० ६ 
जमादियुस्सानी ) शनिवार को 
बादशाह को फॉसी दे ढी। इसी 
बादशाह ने अंग्रेजों की इंस्ट 
इण्डिया कम्पनी को वगात्न मे 
व्योपार करने की आज्ञा दी थी । 
फरु ख़सियर को तख्त से 
उतारने के बाद सहाराजा अजीत- 
सिंह और सैयद बन्धुओं ने 
रफोउदरजात को सं० १७७४ की 
फागुण सुदि १० (ई० सन्‌ १७१६ दादशाह फरु खसियर 
फाइल के दब शाम यह कया 
डउश्शान का पुत्र था आर 








। यह्‌ 
इस समय 
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- यप फा नप्युषड था । *स तपदिफ फा राग था | इससे 
तीन मास ओर दृछ दिन याद 
शाद रहरूर यह सं० १७७६ भ्येप 
सुद्ि १३ ( ता २० मर ) घृधवार 
या मर गया | फिरि उसफ यह 
मार रफ्रीउह्ालर ( शाहपहाँ 
सानी ) पा चाइशाद्ट, पनाया 
परन्तु या भी क्षय रागी हान से 
झ्सी दप फ प्रथम आरियन सुदि 
८ ( ता# १० सिलम्पर ८हि० 
सम ११३१ ता ७ जिसकाद ) 
फा चल ग्रसा। तश् सस्यदा न 
पादुरशाह फे एप. पाल 
मुल्म्मदशाह पा दितीय भारियन 
यदि * (प्ञा+ ६६ मिनम्भर ) 
मत हरस्स पर प्रिठाया | परंतु 
घादे मे संय्यं पी इसस नहीं 
पटी आर राफ्मभारिया में आपसी हैप मदफ इठा । इससे 
प्रहम्म” शाह ने अपा दा पर 
प्रमी सरहार सक्नाइगर्गों भोौर 
धानगिलापया। निम्नामुम्मुस्फ 
( भीर क्रमशहाम धअलीों ) 
पं साराता से स॑ ६३७७ 
आसात सुद्दि ८ (" सम 
६७३ सो £ सिमस्पर ) 
का ौनश्सारों का मग्या | 
डाता आर मंगसर पदि ३ ( सोऊ 
४९ वरम्पर +" हि समर शैर३३ 
मां है मातम ) बा (सर 
सप्पद परापु ऋषप्टाचरा का भी 
गा तप » गशिवताश बच्छ माँ 
35888 का अआासात सूर १(१ 
राम 73+ ता है$ सिपरपर ) 
बॉ ४ 7 दितिवाश्र मर पा दिया । रेकयाए'जा (शाइजरों बृधग) 

गे हह दाण्पुणों बा सरदार के अनाम मे पबाइशाह मुम्मदशात न 





पाइशाइ रकीउदुगात 





धुसलमानों का सम्बन्ध के 


सआदवतखों को अवधकी नवावी दी, जिसे उस सरदार ने मोक़ा पाकर 
जल्दी ही एक स्व॒तन्त्र राज्य में 
वना लिया ओर १३० वर्ष तक 
सआदतखों के वशधर वहाँ की 
नवादी भोगते रहे | निजामुल्मुल्क 
मीर कमरूहीन अलीखों बाद- 
शाहत का वजीर बनाया गया । 
उसने दो वर्ष वाद वजीर ओहहदे 
से इस्तीफा दे विया ओर दक्षिण 
मे जाकर स० ९७८१ माघ छुदि १ 
( ३० सन्‌ १७५२४ ता० ४ जन- 
वरी >> हि० सन्‌ ११३७ ता० २६ 
रबिउस्सानी ) को हँद्राबाद को 
अपनी राजधानी बना नया राज्य 
स्थापित कर लिया । 
बादशाह मोहस्सद्शाह सं०१७६४ की फागुण सुद्ि ६ 
(६० सन्‌ १७३६ त्ा० २० मार्च ) को ईरान के वादशाह नादिरशाह जे दिल्ली 
पर धावा किया ओर वडी लूटमार की । वह शाहजहाँ का बनवाया हुआ 
“तख्तताऊस” नामक अठितीय सिहासन अपने साथ ले गया। ओर 
काबुल, पंजाब ओर सिन्ध पआआन्त मुगलो से छीन कर अपने इरान राज्य में 
मिला लिये | यही नहीं वह कोहनर हीरा भी ले चला | वह दिल्‍ली में ४७ 
दिन रह कर करीव ८० अस्सी करोड़ रुपये का माल अपने देश को ले 
गया । नादिरशाह जो डिल्ली से हजारों आदमियों की जान और करोडो 
का माल ले गया, वह सिर्फ मुहम्मद्शाह्‌ के सरदारों की आपसी अदावत 
का नवीजा था। नादिरशाह के मरने पर उसके सरदार अहमदशाह 
अच्दाली ने भी भारत पर चढाई की। बादशाह सुहम्मदशाह का वेहान्त 
सं० १८०४५ बेसाख बदि १४ (३० सन्‌ १७४८ ता० १४ अग्रेल ) को हुआ । 
उसके उत्तराविकारी पॉच बादशाह हुए | जिनमे से दो तो मराठों के हाथ 
के खिलोने ओर तीन अग्न जो के पेन्शनर थे। उनके नाम गद्दी नशीनी के 
सबत्‌ सहित इस प्रकार हैं -- 





अहमद्शाह सं० (८०४५ (३० १८४८ ) 
आलमगीर ( दूसरा ) सं० १८११ ( ई० १७४४ ) 
शाहआलम ( दूसरा ) स० १८१६ ( हं० १७४६ ) 
अकबरशाह ( दूसरा ) स० १८६३ ( ई० १८०६ ) 


बहादुरशाह ( दूसरा ) सं० १८६४ ( इं० १८३७ ) 


४६ 
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इन झन्तिम मुसक् सम्रा्ों स राजपूताना रूठा हुआ था, पंजाथ में 
सिदसों ने भी भत्पाचारों से तंग आकर शिर उठाया | जाटों ने भी इस 
परिस्थिति का ज्ञाभ उठाना चाह | रोहिल॑ पठ्मन भी उठ खड़े हुए। स॑ 





महादाम्ी संधिया 


श८४४ फ द्वितीय आवण यवि £ 
( इ० सम्‌ १७८७ सा० ६ अगस्त ) 
का राहिला सरदार युक्षाम फादूर न 
दिल्‍ली फे किक्त पर कठ्झा कर क्षिमा 
और बूढ़े वाठशाद शाह आलम का 
जमीन पर पटक कर फटार 

झुसकी शा सें निकाए कर जाहर फेंक 
हीं तथा बगमों के वदून स कपड़े 
मी उसरधा छिए । महावाजी 
संग्धिया ने जब यह सुना शा वह 
फौरन दिल्की में भा धमका और 
बादशाह को फिर उस्त पर बिठा 
दिमा । सुस्तामकादिर को, सी 


आरिविन सदि ३० ( अक्ट्ूपर ता० ११) को भाग गया भा, मगसर जुवि १२ 


(दिसम्बर छा २९) को पकड़मा कर संस्थिया 
मे इसके द्भकगे टुकड़े करवा डाक्ते | इस पर 
शाहआख्तम ने मरहठा सरवार मशावाजी को 
अपनी बादशाइस का बझ़ीर या प्रवन्धक 
बना करक उसे “फर्जन्द आलीजाह” का 
खिताब दिया जा आमतक ग्वाज़ियर क 
राम्य चिह में भर्टित दे | इस समय स 
६४,०००) रुपया मासिक बावशाह को खर्च 
के स्षिप सेन्धिया से मिसतने ख्रगे। 

इसके बाद ऋंप्रज मेदान में आये । 
इस समय कुछ कार्गो ने मराठों भौर शद॒शाइ 
के आपस में बिरोछ उत्पन्न करा विया। 
इसके फल्ष स्व॒रूप स॑ं० १८१० की आाशिबन 
बदि १४ (३० सप््‌ १८०६ ता० १४ सिशम्वर ) 





साबिरशाह 


का सेनापदि कार्ड क्षेक ने दिल्ली में प्रवेश करके वावशाद शाइब्आालस का 
अपने अधिकार में कर लिया और दिल्ली की आमदनी में सं ३० हमार 
रुपये मासिक बादशाह को शुझ्षारं के लिए विप जान शुरू हुए। अब 
बादशाह के हाथ में कुछ सी अधिकार नहीं था! वह कमल पंस्शन 


हा 


मुसलमानों का सम्बन्ध 


णछ७छ 


है| गत बह 
भोगी नाम-मात्र का बादशाह था। जो मुगल साम्राज्य कभी हजारों मीलो 





सम्राट श्रहमद शाह 
मगसर बदि ६ (४० सन्‌ १८१६ 
ता० ६ अक्टूबर) शनिवार से 
अपने को अवध का वादशाह” 
कहलाना शुरू किया। अब तक 
अग्रेज (ईंप् इडिया कम्पनी ) 
दिल्ली के बादशाह का भारत 
का बादशाह मानते थे ओर 
उसको कम्पनी सरकार का 
न्यायाधीश स्वीकार करते थे । 
बातचीत, मिलने भेटने ओर 
मान-मर्यादा मे भी इसी प्रकार 
मुगल सम्राद्‌ के साथ बर्त्ताव 
रखते थे। यहाँ तक कि गब- 
नर जेनरल की मुहर मे भी 
“दिल्ली के बादशाह का फिद- 
वबीखास” अज्वित रहता था 
ओर सं० १८४० (्‌ डे० स 


में लम्पा-चोंडा था बह इस 
समय हिल्ली से करीब दस 
मील पर के गाँव पालम तक 
ही रह गया अर्थात्‌ शाही हुक्ष्म 
यहीं तक चलते थ । जेसा 
कि फह्ावत मे प्रसिद्ध है'-- 
बादशाह शाह आलम | 
अज देहली ता पालम ॥ 
शाह आलम का देहान्त 
सं> १८६३ (४० सन्‌ १८०६ ) 
महागया | उसके वाद बाद शाह 
अकबर ( दूसरा ) गद्दी पर 
वंठा । इसके समय में 
लखनऊ के नव्बाब ने अग्न जो 
की राय से स० श्ट७६ की 





बादशाह आलमवपीर दूसरा 


च्‌ १७६३ ) से कम्पनी सरकार ८ 
प्‌ से का चांदी का 
भीबादशाह के नाम से ढाला जाता था | परर गी का सिक्का 


* से इस सान-्मयांदर की कुछ परवाह न 


न्तु पक ने सन्‌ १८२३ 
ही की ओर साफ कह दिया कि 


पद राजपूताने का इतिहास 


कम्पनी सरझार बादशाह की अधीन नहीं हे | इससे बादशाह सप दरबारियों 
की नजर में तुख्छ होगया भौर 
रही-सददी मुराल् सांम्रास्य की 
जड़ विल्कुख्त खोसणी दो गईं। 
इस प्रकार रुसवा छिन जाने 
से बादशाह ने सिभ द्वाकर 
लार्ड ज़ेक का वस्तखती इक- 
रारनामा दकर राजा राम 
मांइनराय का सं० श्प्सर 
संगसर घदि ३० सामषार 
( १५४-११-१८३० इ०) को 
विल्ञायठ को भेजा था" परत 
इसका काइ फखस्न नहीं निकल्ा। 
सं० १८६४ वी भासोज ववि 
३ (३० सम्‌ एप्शे४ ता २६ 
सितम्बर ) का इस बादशाद्‌ 
सन्नार्‌ शाहप्ाप्तम की सृस्पु हागई । 

इसका रत्तराधिकारी बादशाह ब्रद्धादुरशाइ (दूसरा) हा । यह 

विक्की का आतिम (नाम मात्र का ) धावशाद्‌ था। राज-काज सब अंग 
रेज़ों क हाथ म था। इस कारण सप्नाद कास्य रघना में ही क्षपना अधि 
कांश समय पिताया करता था ! उसने अपना उपनास कबिता में “शफ़र” 
रखा था। वह साधु भोर फ्क्रीरों की सक्ति सी बहुस करता था। इसीऋ 
समय में वि०स १६१४ (इ सन्‌ १८८५५) में आजादी के ख्िये सुद्ध 
छिड़ा जा गदर के नाम स॑ प्रसिद्ध ६। उस समय कारों आर भशान्ति 
फैशी हुईं थी । विज्ञी में भ। सारकाट सत्री हुई धी । दिसी को भाजन बनाने 
की इतनी चिन्ता न थी जितनी प्राण रक्षा की ! महबूष इलाही की द्रगाइ 
का पीर विशप झआाप्रद सं सम्राट पहादुरशाह का अपने घर ले गया। 
घर में जा कुद्द रूस सूखा थ रसे खाकर बादशाह ने इश्वर का भस्यवाद 
दिया। इस परनासू बादशाह अपनी बेपम जिश्षवमइज्ष और रसक्ष पुत्र 
जबाबऊा क स्ताथ हुमायूं' क सझबरे से जाकर छिप गया। अ्रँभणों ने 
चाररा का पता ख़गान॑ क्रो यहुव काशिरा के पर झस्हें सफक्षता नहीं 
मिक्षा। भाव में रखबभन्नी नामरू एक मुसलमान से कर्नज् इडसन का 
१३--शआ रामसोइन एव बादिस भारत न छोर सके भौर बि० से १८३  शितीप 
साद्ों सुद्रि १४ (ई सब्‌ १८४४ ता ३७ सितम्धर ) को विश्लायत में द्दी 

सवांबास कर गए | 





मुसलमानों का सम्बन्ध ४६ 
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न मय क कप जम कक 
कि ता छिपा हुआ है । 





शम्र सेना लेकर 

हों जा पहुँचा । 
दो घटे बाद 
रजबञअली वाद- 
शाह को साथ 
लेकर मकवर 
के बाहर आया 
ओर सम्राट ने 
प्राणुखझ्ती का 





5. वचन लेकर 

__+ «८मस्थपऋ->० पम्यल्ल्ओंव्क्िकम्सस अपनी सम्राज्ञी 
बादशाह अऊबर दूसरे के दीचाने आम दरबार (स० १८६३ वि०) सहित आत्म- 
में लॉर्ड क्ञेक का पुत्र सर टॉमस हैटक्लेप समर्पण. कर 


दिया । हडसन की आज्ञा से 
सम्राट ने विवश होकर अपने 
हथियार रख दिये । इस प्रकार 
केद्‌ किये जाने के बाद वादशाह 
बहादुरशाह ओर उसकी बेगम 
ज़िन्नमहल को दिल्ली के किले 
के एक फाटक की तग कोठरी 
से क्ेद करके रक्खा गया। 
बहुत दिनो तक कोटठरी में कैद 
रहेने के बाद बहादुरशाह पर 
२६ जज्नवरी सन्‌ १्८श८ इं० को ४ 
बाकायदा मामला चलाया गया । 
अंग्रेज सरकार ने अदालती 
जाँच द्वारा इसे युद्ध का मुखिया 
मान कर सं० १६१५ के सगसर 





बादशाह अकबरशाह 


४० राजपूताने का इतिहास 


(६० सम्‌ १८्श्८ नवम्बर) में रंगून मेज दिया। इस समग्र यह ८२२ वर्ष का 
मूढा था। र॑गून से तीन मीझ की दूरी पर सित्याग (सीटाँग) नदी रे सट 

४१ पर # तुकृतोग नामक स्थान 
पर मुग्रज्ष वंश का बुकता 
हुआ चविरारा बध्ादुरशाह्‌ मय 
घगम ज़िन्नतमहल, एक दूसरी 
बंगरर, जयाँ बस्त ओर बादशाह 
की रसलो बंश्या के पुत्र 
शाह अख्जास आदि के क्ोद 
कर दिया गया। जिन भुग़्क्षों 
फी एक समय भारत में दी 
नहीं, पल्कि बल्लख, वुखारा, 
अफ्गानित्तान तखा मध्य 
एशिया में दूती बाख़ती थी, 
जिनश्े पूर्वजों ने भंप्रषों का 
भारत में र्यापार करने की 
भाशा दी थी, रसी खानदान 
का अन्तिम सम्राट साधारण 





भारत के प्रस्तिम सनम्रार बडादुरशाह शितीब 


केदी की तरह रंगून में सं० 
१६१६ की मंगसर वि » 
(४० सन्‌ १८६२ ता० ११ 
नवस्इर्‌ +दि० १२०६ ता० १६ 
जमादिउस भश्वसक्त ) का इस 
इनिर्यों से चल पसा। ओर 
अपेरी रात में रंगूम क उसी 
बजस्यान के पास वुफना दिया 
राया | एसक शरीर का र॑गून 
थी मिट्टी मिल्ती। इस तरह 
करीब सवा दोन सो बप में 
भारत क मुग्रस साम्राम्प की 
इंसि भी हांगड़ | 





शारत दी पभ्स्तिम समझ्राज्षी फीरत मइझ 


नि - --+-- 


राजपूतांना ओर मरहठे ५१ 


चौथा प्रकरण 


3-5 थमा 


राजपूताना और मरहठे 


सृ्‌रहृठा शक्ति के जन्मदाता छत्रपति महाराजा शिवाजी थे, 

जिनका जन्म पूना से ४० मील दूर शेड्णरी के किले में 
सं० १६८६ की चेत्र बदि ३ शुक्रवार ( १६-१-१६३० ३० ) को हुआ था? । 
इनके पूर्वज मेवाड के गहलोत घराने से निकले हुए माने जाते हैं*। 
शिवाजी के पिता शाहजी 
भोंसले दक्षिण के मुसल- 
मानी राज्य बीजापुर 
में नोकर थे। बादशाह 
ओरंगजब ने जब बीजा- 
पुर, गोलकुण्डा और 
दक्षिण के इलाकों को 
भी अपने साम्राज्य मे 
मिलाने का प्रयत्न किया 
तब उससे इस कुल 
साम्राज्य का बढा हुआ 
प्रबन्ध संभल नहीं सका । 
मुगलो के जन धन की 
हानि हुई। बावशाह के 
पुत्रों ने भी साथ नहीं 
दिया । राजपूत तो पहले 
ही इससे किनारा कर 


उत्रपति शिवाजी कह 2072 500 8 


सन्‌ १७०७ ) में बादशाह औरगज़ेब का अहमदनगर में देहान्त होगथा। 

मरहठों ने _मरहठों ने ऐसी स्थिति से लाभ उठाया। स्वय॑ छत्रपति शिवाजी का 

१--ईनका राज्याभिषेक बि० सं० ६७३६१ ज्येष्ड सुदि १३ ( ता० ६-६-१६७४ 
ई० ) को हुआ । 

९--उद्यघुर ( मेवाड़ ) के राजकीय चुहदद इतिहास 


१९४१-४२ ) में छन्नपति शिवाजी को राणा अजय 
लिखा है । 








“बीर विनोद”? (खंड २ घृ० 
सिट्द सौसोदिया का चंशधर 


भरे राजपूताने फा इतिहास 


राजपूताने से काड़ सम्वन्ध नहीं रहा | इसलिए यहाँ उनकी जीयन घटनाझों 
का उल्सेस नहीं किपा गया है । शिवाजी का स्थर्गवास चेत्र सुदि १५ संवत्‌ 
१७३७ का हा गया बाद में उनका पुत्र श॑माजी सम्वत्‌ १४४६ चैत्र सुदि २ 
($ सन १६८०६ ता० (३ सार्च सुधवार) का ओौरगणेय की झा्ठा से पड़े दुस्त के 
साथ सादा गया । ठपा हुआ लाछ्ष ज्ञाह् उसकी भाँखों में फेरा गया, उसकी 
लीम कार दी गड़ और उसका शिर अद्धग कर दिया गया। शंभार्जी का सामी 
य मंश्री कदि कलश भी २०? दूसर मनुष्यों के साथ उसी दिन कत्ल किया 
गया | श॑माजी क नायालिग पुत्र शाहू का क्ाक्षन-पात्नन शाही दख भाक्त 
में हुआ। शाहू एक निर्वक्ष प्रशदि का भा! इसस्रिए उसके आइयण सन्‍्ध्री 
पालाजी विश्वनाथ पशवा की सम्वत्‌ १७७९ सें बन आई। अब मरहठों 
की सत्ता पशषा ( प्रधान मंत्री ) फ हाय में आागइ । पाल्तामी के पुत्र वाजीराब 
न॑ अपना प्रभुत्य खूब बढ़ाया शिवाजी क यंश क राजा नाम के राजा रह 
गये | वाद्ीगव थड़ा पीर, पुरुपार्थी झौर नीति कुराक्ष था| उसके समय में 
राम्य की सीमा दहली शरागरा सफ पहुँच गश भी । उसक सनापति मल्‍्हार 
राय हाल्कर राणाजी सेंघिया और पीक्षाजी. गायकवाड़ थे | उसने होकर 
व सेंधिया का मालवा व राजपूताना क राजाओों से चौथ ( आय का भोमा 
भाग ) इकट्टी करने का नियुक्त किया | इन्दीं हा परानों ने भागे चल्त कर 
अपनी लूट-खसार द्वारा सया पिणडारियों फ्रागुप रीति ख सदत दंकर 
राजपूतान का सपाह फिया | । 
तीसर पशवा याज्षाज़ी थाजीराय क॒ समय मरहठे मुग़ल समरास्य पर 
भी धावा फरन लग झोर उनस भी भोभ तया सरदशमुखी ( भाय का १० 
बॉ सांग ) वसृक्त करन लग । मुग़ज्ञ सम्राट मुहम्मरशाह ने उन्हें दक्षिण छे 
६ सूथां में चौथ वसूज् फरन की आता ३ रक्‍्स्यी भरी । नादिरशाह क शमले 
से दिल्ली सलतनत तजिस हा चुछी थी भोर आस-पास के भ्रान्‍्तों में 
सह्पह फल रही थी। स॑० ८०० (३ १४४७) में भामदशाह अछघात्ती 
ले भारत पर हमला किया। मरहठा न दखां फ़ि श्रफग्रानों फा भारत 
से निकाले प्रिना हिल्दू स्परास्य स्थापित नहीं हा सकता, इसलिए 
में १८१५ को धंश्व सुदि ३ सामवार ( १० अप्रल इ० १७५८ ) को बालाजी 
ग्राजीगाय कर छाट भाई रापाषा ( रघुनाथराथ ) न अफटगानों से पंजाय 
पीन लिया | यह सुन अध्मदशाद्ट अग्दाली आग पयूल्ा हागया ओर पह्ठी 
सना के साथ कायुल स भारत पर चढ़ आया। सुसस्तमानों न अदमदशाह 
का साथ दिया। पानीपन ( पुरछध् ) की प्रापीन रणमूमति में स॑० श८/७ 
(४० सम १३७६०) में गराठों व अप्ग्रानों फ पीप सीन मास शब्य चुद 
होता रहा । अस्त मे पाप स॒दि ८ युथवार (३० से १४६१ ता० १४ सनवरी ) 
के ग्रमासान युद्ध में मरार्दों की हार टुइ। नस युद्ध में मराठों रू 


राजपूताना और मरहटे भ्र 


बहुत से बडे-बड़े सरदार ओर सैनिक मारे गये | पेशवा का पुत्र विश्वासराब 
कोर सेनापति सदाशिवराव भी पानीपत के इस तीसरे भीषण युद्ध मे 
काम आये। इस युद्ध मे मरहठो को उत्तरी भारत के राजपूतों और जादो 
से कोई सहायता नही सिली । मरहठा साम्राज्य की भावना उनके मन ही 
मन मे रह गई | 
इस युद्ध का यह परिणाम भी हुआ कि मुगल राज्य की रही-सही 
सत्त। भी जाती रही। राजपूताने के राज्य जो साम्राज्य की संरक्षता पर 
निर्भर थे वे असहाय होगये । उनसे फूट के कारण सन्नठन शक्ति नहीं थी, 
इधर नई शक्तियों ने उन्हे दबाकर निर्वल करना शुरू किया। भरतपुर के 
सस्थापक राजा सूरजमल जाट ने भी इस परिस्थिति से लाभ उठाया। होलकर 
व सेन्धिया ने ३० वर्ष तक राजपूताने पर बार-बार चौथ वसूल करने के 
बहाने से लूट खसोट की । राणोजी सेन्घधिया का बेटा जयआपा इसी कार्य 
के लिए नागोर ( मारवाड़ ) के पास गाँव ताउसर में सं० १८१२ की श्रावण 
बदि २ शुक्र (३० सन्‌ १७४५ ता० २५ जुलाई ) को राठोडो द्वारा धोखे से मारा 
गया जयआपा के बेटे जनकूजी का पुत्र महादाजी (माधवराव) सेन्धिया 
बड़ा प्रभावशाली हुआ । वह पेशवा से स्व॒तन्त्र बन गया | उसको उस समय 
का भारत का सम्राट ही कहना चाहिए । उसने दिल्ली के बादशाह शाहआलम 
को अपनी शरण मे लिया ओर उसके नाम से दिल्ली की बाब्शाहत करने 
लगा । उसने जोधपुर के महाराजा विजेसिह से अजमेर भी जयआपा के 
मारे जाने के एवज में लिया । उसका सिक्का मालवा, राजपूताना ओर दिल्ली 
मे अच्छी तरह बेठा हुआ था। वह जब चाहता तब राजपूताने मे लूट-खसोट 
करने चला आता ओर फोज खर्च लेकर लौटता। उसकी सेना दो राजपूत 
शक्तियों के मगड़ों में मन चाहे इनाम पर लडने को भेज दी जाती थी। महादाजी 
जब स० १८४१ माघ सुदि १३ बुधवार (३० सन्‌ १७६४ त्ा० १२ फरवरी ) 
को यकायक पूना मे नि सन्तान मर गया तब वोलतराव गोद आकर ज्सका 
उत्तराधिकारी बना। राजपूताने मे इसका प्रतिनिधि अंबाजी इन्न लिया था । 
दोलतराव सेन्धिया ने भी राजपूत रियासतों की खूब खबर ली । 
इधर सेधिया के बराबर की शक्ति होलकर की थी । ज़ब जयपुर के 
महाराजा इंश्वरीसिंह के और उनके भाई माधवसिह के आपस में गद्दी के 
लिये झगड़ा हुआ त्तब महाराणा जगतर्सिह ने अपने भानजे माधवर्सिह की 
सहायता के लिये मल्हारराव होलकर को बुलाया । मराठे तो दिल्ली बन्दर 
का न्याय करने के लिए राजपूताने के लिये तय्यार बैठे ही रहते थे, चट 
दौड़े आये और लाभ उठाया । 
जब राजपूतों ने देखा कि मराठों का ज़ोर दिनों दिन बढता जाता 
तब जयपुर, जोधपुर व उदयपुर राज्यों ने मिलकर सराठो को राजपूताने 
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से निकालने की योजना की! इस काय॑ में भर कइ राज्य भी शामिल्न 
हुए। जयपुर से ४३ मील पूर्ण गाँव तुल्का स्थान में स॑ _ ८४? की श्रयम 
आबण सुदि १३ (इ० सम्‌ १४८५ ता २७ जुलाइ ) का सेंधिया व राजपूतों 
के बीच धमसान युद्ध हुआ। इस युद्ध में सेंधिया की हार हुई । परन्सु 
यह राजपूत सझ्ठन अधिक समय तक क्रायम न रह सका, क्योंकि राठोड़ 
ब कष्ठवाहों में फूट पह गइ। 
मस्ह्वारराव क बाद जसवस्तराव भी बड़ा प्रभागशाल्ती हुआ ) इसक 
ब दौद्वतराव सेंमिया रू स्पटपट रहती थी भोर ये घारी-चारी से राजपूताने 
का शिकार बनात थे | दोज्षकर का साथ अमीरखाोँ पिए्ठारी भी दवा था। 
यही इाख्त सम्पत १८६० वि० ( सम (८ ३३४० ) सक रहा, जब सम १८०३ 
इ० को “६ सितम्वर का मरतपुरन ओर १४ नवम्थर का अलवर ने 
अभफों सर मित्रता कर सांप की | स्ताई बेल्सक्षी फ समय में कनंल क्लेक 
न॑ सेंपिया की शक्ति का कमशार किया। स॑० १८६१ (समर १८८४ ) में 
एएककर न राजपूतान में पहुँच महाराजा सगठसिंद जयपुर नरेश का जा 
दबाया । परन्सु भ्रम की सना आा पहुँची ओर उसने मराठों का कोटा स 
आगे सक्त पीछा किया | भस्त में मराठों न॑ झरेंभेजों क सनापति फर्नल 
मान्सन का आगर की तरफ स्वदड़ दिया। यह इम्प कर क्लाड लेक न इाक्षफर 
का पीछा फिया भौर अनक स्मानों पर उस हराकर भरतपुर के छिले पर' 
भी भणधिकार कर लिया ] इसक बाद उसने सतल्ज़ तक हालकर का पीछा 
किया । भासिर ठेग आकर शालकर न भेंग्र ऊों स सरिय करणी | इस पर 
राजपूतान का जितना हिस्सा उसन जूवा लिया था वश बर्शों क राज़ाभों का 
वापिस दिखवा दिया गषा । 
तलब उदयपुर की राजकुमारी #प्णशुमारी क विधाह क ल्लिए जयपुर 
तया जोधपुर क थीष में लड़ाइ ठन गइ तप प्रद्वों क नरेशों न मरदठों का 
अपनी भपनी सह्ागतार्थ युक्षज्षाया। परन्तु अस्त में पिंडारी नता नम्थाव 
अमीरमन्पों की दिकमत स महाराणा का हृप्एकुमारी का शहर का प्याक्षा 
पिलाना पड़ा, रब जाकर कहीं शास्ति हुड़ | 
मस्त १८५४ (3० सस्‌ १८१७) में हाल्‍्कर की अंप्रसों क साथ अंसिस 
खड़ाई हुई । इसक वाद मरहठों की शक्ति नष्ट ह गढ़ | सेंषिगरा न संबसू 
१८७५ की साइण बदि ११ (३५ सम्‌ १८१८ वा० र८ जुकाइ) का अजमर 


अप्रेड़ों का सौंप दिया । इसके बाद घीर घीर राजपूतान की सब रियामतों फी 
सा पियाँ भेंमेस सरदार स हागठ । 
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पांचवां प्रकरण 
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२३३ कै >अथिक- 
। राजपूताने में अंग्रेज 
2३ सा की १४वीं शताब्दी तक यूरोप ओर भारत का समुद्र द्वारा व्यापारिक 
सम्बन्ध टूटा हुआ था। यूरोप वाले यह भी नहीं जानते थे कि 
भारत किस तरफ है । सम्बत्‌ १४४४ (इे० सन्‌ १६६७) मे वास्कोडिगामा 
नाम का एक पोरचुगाल निवासी गोरा दस मास तक चक्कर काटता हुआ 
दक्षिण भारत के कालीकट नामक बन्द्रगाह मे सम्बत्‌ शऐ्रँ४५ की ज्येठठ 
सुदि १० (इ० सन्‌ १४६८ ता० २२ सई) गुरुवार को पहुँचा | तब से भारत 
ओर पोरचुगाल (यूरोप) देश के बीच में व्यापारिक सम्बन्ध हुआ । ये लोग 
प्राय' एक सौ वर्ष तक यहाँ रहे | इसी समय यूरोप की अन्य जातियों ने भी 
भारत में आने का तॉता बॉध दिया । पोच्यू गीजों की देखा-देख डच लोगों ने 
भी भारत से व्यापार शुरू किया । ३० सन्‌ १५०० से ईइ० सन्‌ १६०० तक 
इन दो देशों के व्यापारियों ने यहाँ के व्यापार से लाभ उठाया | यह देखकर 
लन्दून (इंगलेड) के व्योपारियों ने भी सम्बत्‌ १६४५६ आशिवन सुदि १३ 
(३० सन्‌ १५४६६ ता० २१ सितस्वर) शनिवार को इंस्ट इण्डिया कम्पनी नाम 
से एक मंडली बनाई और स॑० १६४७ फाल्गुण बदि ६ शुक्रवार (३० सन्‌ 
१६०१ ता० १३ फरवरी) को अपने जहाज हिन्दुस्तान में व्यापार के लिए 
भेजे। धीरे धीरे अंग्रेज़ व्योपारियों ने जैसे तेसे वि० सं० १६६६ की चेत्र 
बदि ६ (३० सन्‌ *६१२ ता० १२ मार्च) गुरुवार को बादशाह जहागीर से 
सूरत, घोघा, अहसदाबाद और खम्भात से अपनी दूकाने खोलने का 
फरमान हासिल कर लिया। इस तरह भारत मे इनकी सब से पहली 
व्यापारिक दूकान ई० सन्‌ १६१३ के फरवरी (वि० सम्बत १६६६ फायुण) 
सास मे सूरत ( गुजरात ) में स्थापित हुईं जिसके मातहत में एक दूृकान 
अजमेर मे भी थी। सर दामस रो नामक अग्नमेज इब्नलेंड के बादशाह 
जेम्स प्रथम का दूत बन कर बादशाह जहॉगीर से अजमेर मे सम्बत्‌ १६७२ 
की माघ सुदि २ (ई० सन्‌ १६१६ ता० १० जनवरी ) बुधवार को मिला । 
उस समय तक अग्र ज़् सौदागरों को बहुत विन्नों का सामना करना पड़ता 
था। उन्हें व्यापार का कोई निश्चित अधिकार ग्राप्त न था, इसलिये उन्हें 
रिश्वत-घूस देकर कोई काम करना पड़ता था, कम्पनी के लोगों को 
द्रवारियों ओर खानसामों के मुझे और धक्के सहने पडते थे। अंग्रज लूटे 
ते) बंदी किये जाते और गलियों में कोड़े तक खाते। मुगल दरबार के 
उभासद्‌ अमर जाँ को मिखमंगों की भांति तिरस्कत करते थे। इससे सर 
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टॉमस रा याग्य पुरुप सममर फर विज्ञायव स मुग़ल्ल दरवार में मंजा गया 
था। आात॑ ही टॉमस रा न॑ रंग पदक विया। अपनी दृदता भोर साइस 
से बह सद्दागीर का हृपापात बन गया। उसन दरबार की अबस्था ठंसकर 
सांचा कि अंग मो का समय की प्रतीक्षा करनी चाहिये। षह यड़ा दूरवर्शी 
पुरुष भा। उसने तक्तवार की नीति का नापसन्द्‌ किया और ख्यापार की 
आर अपन दशवाशियों का ध्यान विशप रूप से आकर्षित किया । उसका 
कहना था कि कप की जादियों का चुपचाप ब्यौपार करना चाहिये, रा 
नहीं | कम्पनी मे बहुत समय तक इस नीति का पाल्लन किया 
ड्यौपार में उप्नति की ! 


सम्वत्‌ १६६६ (इ० सम्‌ ९६३६ ) म ह्रंप्रे शो ने बस्द्रनगर के राजा 
स मद्रास के पास का एक छाटासा गाँव मोक्ष लिया | दूसरे बप ( सम्वत्‌ 
१६६७ ) बादशाह शाहजरहोँ को एक राजकुमारी आग से मुख़स गई | रस 
का इसात एक अंमेझ डाक्टर ने किया बादशाह ने इनाम में डाक्टर की 
प्रार्थना पर वंसाक्ष भर में अंग्रेजों के साक्त पर चुनी साफ कर दी और एस्पें 
रस भप्रान्त में काठियों बनाने की इजाजत ह्‌ दी। इसी फ़रमान से सम्वत्‌ 
१६६७ में कक्षकत्ते में कोठी ख़ुक्ती । बम्त्र४ का टापू सम्बत्‌ १७९८ की भाषाद 
सुदि ७ (४० सन्‌ १४६१ वा० २४१ जून ) रविबार का पुर्तगाक्ष के बादशाह 


से इब्नलैंड के बादशाद (अंग्रेजों) 
का दद्देल में मिक्षा या परस्तु रस 
पर हमर कषों का अिकार सम्वत्‌ 
०२२ की चेन्र बदि १४७ ( इ० 
सम्‌ १६६५ ता० ९८ फरचरी ) 
शनिवार का हुआ। रस समय 
अम्भइ में केवक्ष एक छाटीसी 
पुरतगाक्षी बस्ती थी! स॑० १७४५ 
(ई सन शषप्य ) में इंस्ट 
इश्डिया कम्पनी न॑ बस्जई का 
अपने बावशाह स इस पौंड 
( १५० २० ) साखाना पर रूरीद 
किया । इसी बर्ष अंप्रणों की 
दूकान बम्बइ में भी स्थापित हुई। 
जाएं हर॒इव सोका पाकर कलकत्ता ओर बम्बइ 
में इन गोर॑ बनियों ने अपन किस्ले मी बनवाय॑ | प्रारस्म म॑ छा पंप्रकों की 
पर्धगाक्न और डब क्वामों क सा मुठमेह रही परत अम्द में उनपर 
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अंग्रेज़ो ने विजय श्राप्त कर ली। लाचार होकर पुर्तगाल और डच पूर्व 
देशो के टापुओ मे चले गए। मारत मे इने-गिने स्थान ही अब इन लोगो 
के ताबे रहे है। 
ईसा की १७ वी शताब्दी मे अद्जरेज्ों को एक दूसरी शक्ति का 
सामना करना पडा। वे थ फ्रान्सीसी ( फिरंगी ) लोग जा भारत मे 
उ्यौपार के लिए इसी ग्रकार आये थे। सम्बत्‌ १७६३६ सन्‌ १७०७ ) से 
सम्राट ओरडजब की मत्यु के बाद भारत का राजनेतिक चायुमण्डल 
डॉवाडोल हो रहा था। मुगल साम्राज्य तितर-वितर होने लगा था। औरब्न 
जब के उत्तराधिकारियों की निब्र्ता के कारण प्रान्तिक सूबेदार स्वतन्त्र 
हो रह थे। दक्षिण मे हेद्राबाद का निज़ामुलमुल्क स्व॒तन्त्र बन बेठा । बल्चाल 
में सुराजुद्दौला आजाद बन गया | फ्रेंच और अद्जरेजों ने यह दशा देखकर 
देशी नरेशो से मित्रता गांठना शुरू किया ओर उनकी सहायता से अपन 
मतलब सीधा करने की फिक्र में लगे। अद्जरेज्ञो का सेनापति क्लाइव था 
ओर फ्रेचो का दृप्ल था । अन्त मे फ्रान्सीसी लोगों के पाव मैदान से उखड गये 
ओर अद्रेज्ञों का सितारा दिनोंदिन चमकने लगा। क्लाइव की चतुराः 
से बंगाल में इंस्ट इण्डिया कम्पनी को जागीर मिली जो २४७ परगणनो के 
नाम से कहलाती थी। जब बंगाल के नवाब सिराजुद्देला और उसके 
वज़ीर समीर ज्ञाफ़र में अनवन हुई तब लार्ड क्लाइव ने बजीर का पक्ष लेकर 
नव्वाब को पलासी के युद्ध मे २३ जून सन्‌ १७५७ ३०(आपषाढ़ सुदि ६ सम्वत् 


१८१४ गुरुवार) को हराया । बाद 
में २ जुलाई (श्रावण बदि ५ 
शनिवार ) की रात को सिरसा 
जुदला भी बुरी तरह कत्ल किय। 
गया । इससे खश होकर मीर 
जाफर ने यह जागीर अद्नरेज़ो 
का दी थी। मद्रास प्रान्त क 
उत्तरी भाग जो उत्तरी सरकार 
कहलाता था वह भी सन्‌ १७४८ 
में अद्नलरेजों के हाथ आया 

मुगल बादशाह शाहआल्लम र 
अज्ञरेज्ञ सेनाप्रति क्लाइब को 
नठाब का खिताब व्‌ -सनसब 
आदि भी दिया । इस प्रकार 


फ्रांली ली गवर्नर डृप्ले अ्नरेज़ो का प्रभाव बम्बई, मदरास 
व्‌ कल्कत्ता तीनों ओर से भारत में घुसने लगा | 





व 
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आय इनक सामन॑ मयठों फी शक्ति रद्द गइ थी जिसका भुकायक्षा 
करना याफ्री था। पेशधा फी शछ्ति सा नाम मात्र की थी । मरारठों फे सीन 
प्रवक्ष राग्प ध-सेंधिय।, हालकर भौर मोंसके | इस्ट इणि्टया फम्पनां इस 
वक्त पक ठ्योपारिक मण्डक्षो दी नहीं थी घल्कि वद एक राजमसा में परि 
बर्तित हो गई थी । लाड पेज दशो के समय में इसझी नीति देशी रा्पों में 
दखस करने का, घ उनका अपन मातदत यतानेकी छास तौर स हां गई 
थी | इन नीति का पदक्ष। शिर्वार सम्यत्‌ १५५५ वि० ( सन्‌ १०६८८ इ० ) में 
निशाम दैदरावाद दुआ । 
खाई पैक्ष॑जल्ती क समय में द्वी राअपूताने की रियासतों पर सेंधिया 
ओर हदवाकार का आरयंक छाया हुआ था| ये क्ाग भाद जय रियासवों में 
वक्षकक्त सहित प्रवेश कर%क लूट घसाट कर भोथ यपूक्ष करते थ | वैक्षक्ली 
ने पहुसे सेंभिया को शक्ति का नष्ट करने का ठद्माग किया। उसने सेनापति 
काई क्षक का सेंधिया पर भेया | भद्तनर के पास स॑० १८६० ( सन्‌ (८०३ 
इ ) में खसबारी के युद्ध में सेंघिया हारा । इससे इसका अधिकार 
राजपूतान के रुतर ब पूरब के भाग से दूट गया | इसका फल्त यई निकला 
कि सम्‌ १८०३ ह० में मरतपुर सभा अछयर रास्यों के साथ भज़रेजों को 
सर्धि द्योगई | इसी प्रकार सप्‌ १८०४ ई० में श्रंगरों रा मुझायल्षा हासकर 
के साथ हुआ । जब्र दालकार अजमर 
पर चढ़ झाया ओर जयपुर राम्प 
का भी, जा ऑगरेशों का मित्र राम्प 
था, खूटना भाद्दा तव कर्नल मन्स्तन 
के भाठहत अंगरणश सना भंजी गई। 
इस संना ने हाल्ककर का पीछा कांटा 
से भागे सक किया। परश्भु मराठों न 
यक्रायक दाब पत्र सं काटा क॑ पास 
युहुन्द्रा की पाट। में कर्नक्ष माम्सन का 
हरा कर आगरे की तरफ भगा दिया। 
इस पर छ्ाड़ श्रंक का सेना सहित 
भंजा गया | इसने हाल्मकर की संना 
जड़े बेखेज़डो को मगह जगह इरामा और भरवपुर 
का भी सद्दों दालकर ने पनाइ ल्लो थी, सम्वत्‌ १८३२ ( सब्‌ १८ ५६४० ) में 
जा पेय | अन्त में मरवपुर का छिशा अंगरंज़ों क का हुआ और हासकर 
मांग क( सदक्ज पार चल्मा गपा। पशों मो अपर्शों ने दसका पीछा न 
बाड़, इससे उते अंगरेसों कु साथ सुशर ऋरनी पड़ी । 
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इस प्रकार दमन व भेद नीति से ऑँगरेजो ने राजपृताने मे कुछ काल 
तक शान्ति स्थापित कर दी, परन्तु लार्ड बेलेजली के चले जाने पर उसके 
उत्तराधिकारियो ने उदासीन नीति स काम लिया, यानी देशी राज्यो के 
मामलो मे हस्तक्षेप करना छोड दिया | इसका फल यह हुआ कि राजपूताने 
भर में पिस्डारी ओर लुटेरों का टीडी-दल देश को तबाह करने लगा। सब 
जगह अशान्ति फेल गई । स० १८७१ (सन्‌ १८१४ ४०) में इनका झुखिया 
नव्याव अमी रखाँ अपने ३० हज़ार सवारो के साथ स्वतन्त्रता से राजपताने 
भर मे लूट-खसोट करता हुआ ब्िचरता था। डव्यपुर की राजछुमारी 
कृष्णकुमारी के विवाह के लिए जोधपुर ओर जयपुर नरेशो के बीच भागडा 
खडा हुआ | उसका भी निपटारा अमीरखों ने किया। सं० १८६८ ( सन्‌ 
१८११ ई० ) में दिल्ली के रेजीडेस्ट मिस्टर मेटकाफ ने अन्जरेज सरकार को 
लिखा कि अपनी नीति बदल कर देशी नरेशों के मामले से दखल करना 
जरूरी ( अनिवार्य्य ) हो गया है। परन्तु इस पर स० १८७४ (सच 
(८१७ इ० ) तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जब लार्ड हेस्टिग्न गवर्नर 
जनरल होकर आया, तब उसने पिण्डारियों के उपद्रव को वडे वेग से शान्त् 
किया । अमीरखों की सेना को तितर-वितर कर दिया ओर उसको टोक का 
नव्वाव तसलीम कर लिया | इसके वाद राजपूताने की हर, एक रियासत 
के साथ अद्जरेजो ने सन्धि का सिलसिला चलाया | अलवर व भरतपुर वो 
स० १८६० ( सन्‌ १८०३ ६० ) में अद्जरेजों की मातहती मे आ चुके थे। 
करोली रियासत के साथ भी नवम्बर श्ट०३ इ० मे सन्धि हुईं। कोटा के 
साथ सन्‌ १८१७ ई० मे ओर वाकी सव रियासतो के साथ सन्‌ १८१८ इ० 
में सन्धियों हुईं | सिरोही के साथ सन्‌ १८२३ इं० मे सन्धि हुईं। क्योकि 
भालावाड़ ( मालरापाटन ) की रियासत्त सन्‌ १८१८ ३० तक कायम नही 
हुईं थी इसलिए इसके साथ बाद में सन्धि हुईं । इस प्रकार सन्धियों के 
द्वारा राजपूताने मे अड्जरेजों का प्रवेश हो गया ओर देश मे शान्ति हो गई। 
सन्‌ १८९५८ ई० से अजमेर-मेरवाडा का इलाका राजपूताने के मध्य में 
ऑगरेज़ों का केन्द्र बना । इसके बाद जब-जब रियासतों मे अशान्ति व 
बखेडा हुआ तब अगरेज़ सरकार ने बीचबचाव करके शान्ति स्थापित की | 
सन्‌ १८९४ ईं० में जब भरतपुर की गद्दी नशीनी के लिए झगड़ा हुआ तब 
अँगरेज सरकार ने हक़दार का पक्ष लेकर उसे गद्दी पर बैठाया और भरतपुर 
का किला ९८ जनवरी सच््‌ १८२९६ ईं० को फतह किया। सन्‌ १८३४ इई० 
मे जब जयपुर राज्य से कुप्रबन्ध से बखेडा हुआ तब सरकार ने शान्ति 
स्थापित की। सच्‌ १८३६ ईं० मे ऑगरेजों की सेना जोधपुर पहुँची क्योंकि 
यहाँ के नरेश भहाराजा समानसिह के विरुद्ध ज्ञागीरदार हो गये थे। 
सन्‌ १८३८ इं० में कोटा नरेश और ज्ालिससिह माला के पुत्र मे अनबन 
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हुईं! इसलिए अक्नरणों की सहायता से माक्षाबाड़ की रियासत अलग 
मनाई गई । 

हि ई जब संबस्‌ १६०२५ ( इ० स॑० १८ए८) र्मे लार्ड देलद्दौजी, गवर्नर 
जनरक् होफर झाया। पथ उसे पूरा 
विश्वास है गया कि भारतीय प्रजा 
पिल्लास प्रिय देशी राजाओं क शासन में 
सुखी नहीं हा सकती । उसे अज्रेशी राज्य 
मेंहदी सुख मिक्ष सकता है । राजार्भों 
की रक्षा की डिम्मेदारी अज्लरंक सरकार 
( कम्पनी ) पर हे, इससे थे अधिक 
अगकसी भर निकम्से दो गये हैं! अत 
अयमर झाते ही देशी राश्यों को अज्नरेणी 
राम्य में मिक्ञा खिया जाय सा प्रजा का 
ग बड़ा ल्लाम हो। इसल्लिए उसने राम्य क्षोप 
झाई इसूहौजी नीपसि ( डोक्ट[इन आफ क्षेप्स ) का 
सद्दारा स़िया। इसके अनुसार यदि कोई नरेश झ्रपुत्र मर जाय दा कोड 
दूसरा ठसके गाद्‌ न झा सकता ओर उसकी रियासत सरकार में जव्य की 
जाठी। डंलहोंजी की इस अवरदर्शा नीति क कारण सवारा, मरंसी, 
नागपुर, तैजार, पूना, अबघ, कनोंकट आदि कई देशी राम्य सरत हुए । 
इससे भारतवर्ष मर में बड़ा 
असन्ठाप फैल्ष गया | इसके फक्ष 
सब्प स॑ ९६१४ वि ( सम 
१८७७ $० ) में जब दश भर में 
श्र हुआ सब वशी नरंशों ने 
अफ्रेशों का साथ दिया। यह 
ग्रदर फ्क-सयह्र पक्ष्यस्ञ-बा-सों 

अज्रणी रामग्य का नाश करन 
क क्षिए रा गया था ! समर 
शपथ इ० में अज्ञरेज क्यापारियों 
की इस्ट इगिडया कम्पती का अस्त 
हुआ भोर भारत का शासन 
प्रयध कस्पनी स॑ फ्षेकर इड्तैशड 
ज्टी महारानी विब्टोरियास अपने 
ड्वाय में सेंमाज्ञा | 








सह्दाराजी बिफ्टोरिशा 
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महारानी की ओर स लार्ड केनिग भारत का प्रथम वाइसराय ( बड 
लाट ) नियुक्त हुआ। केनिद्न ने पहली नवम्बर सन १८५८ इ० को बडी धूर 
धाम से इलाहाबाद में दरवार किया ओर महारासी विक्टोरिया का घोपणापत 
( प्रोकल्लेमेशन ) सब लोगो को सुनाया । इस पत्र में इद्यान्लु रानी ने भारत 
वासियों का बचन दिया था कि 
(मरे राज्य से सारी प्रज्ञा के 
साथ एकसा वर्ताव होगा, कोई 
अपनी जाति, वर्म अथवा रग 
के कारण क्रिसी ओहदे से 
चचित नहीं किया जायगा 
आर सरकार किसी के धर्म 
सम्बन्धी मामली से दस्त- 
न्दाजी न करेगी।” इसका 
लोगो पर बडा असर पडा। 
गदर के शान्त होने पर ९९ 
मार्च सन्‌ १८३६२ इ० को 
सहारानी विक्टारिया' ने 
देशी नरेशों को गोद लेने के 





ः हि सम्राट्‌ सप्तम एडचर्ड 

६-राज राजेशवरी महारानी (१) विक़टोरिया का हेहान्त २२ जनवरी १६०१ ई० 
को हुआ | इनके बाद इनके पुत्र (२) सम्राट एडवडे 
१६५० ई० )। और उनके बाद उनके पुत्र (३) जाओे 
३६ ई० ) शोर पौत्र (४) सम्राट पृडचईई अष्टम क्रमश 
एडवर्ड आठवें, स्वर्गीय किंग जार्ज पचम के ज्येष्ठ 
१६३६ है० की २१ जनवी को ये राज्यधिकारी हुए । परतु ये केवल ३२५ दिन 
यानी दस मास और इकीस दिन ही राज कर सके | क्योंकि आप एक अमेरिकन 
महिला मिसेज सिम्पसन से विवाह करना चाहते थे और आपने ३६ नवम्बर सन्‌ 
१६३६ ईं० को अपना यह निश्चय श्रपने प्रधान भन्नी ( आइस मिनिस्टर ) को 
भी कह डाला कि वे इस विवाह से उत्पन्न सनन्‍्तान को राज्यधिकारी एवं श्रीमती 
सिम्पसन को सहारानी न बनायेंगे। फिर भी इम्नलैंड के प्रधान मन्त्री ने सम्राट एडचडे 
अष्टम के विचाह का, राजवश की प्राचीन प्रथा के अनुसार किसी राजकुमारी सेन 
होने के नाम पर तथा पोप पादरियों ने धर्म की दुहाई देकर इनके इस 
सम्बन्ध का विरोध किया | मिसेज सिम्पसन का विवाह दो वार हे हो चुका 
था और उसने अपने दोनों पतियों से वेवाहिक सम्बन्ध तोड दिया था | उसके 
ये दोनों पति अभी तक जीवित हैं। श्रीमती सिम्पसन की आयु इस समय करीब 





खप्तम ( सन्‌ १६०१- 
पश्नम ( सन्‌ 8१५- 

रही पर बेटे | किग 
एत्रह और ४१ वर्ष की भायु में सन 


६२ राजपूताने का इतिहास 


अधिकार की सनद प्रदान की ! इसके वाद दश में शान्ति का राग्य दिलों 
कि दिन बढता गया। रेल, तार, डाक, 
सड़कें, कचहरी, स्कूल, कालेज, 
अस्पताल आदि कइ सुघार क 
काम राजपूताने क देशी राम्यों में 
होने कम । इस प्रकार अमन चैन 
दृस्थकर लोर्गों का ध्यान अपनी 
उम्मनति करने की आर छगा। 
किसी कवि ने सत्य कहा हे-- 
शस्त्रेण रक्षिते राष््र, शास्त्र 
ब्स्सा प्रवर्सत | 
अथांत जम शस्त्र द्वारा दश 
की अच्छी प्रकार रहज्षा हां 
| जावी हूँ सभी शास्त्र ब छुघार की 
सम्रार पंचम आज चिन्ता सूमती हू | 





४२ बर्ष क है और वह इ राखंढ में अपने पति मिस्टर सिम्पसन के साथ रद्दा करती 
भी | मिस्टर स्िम्ससप बहा पर पृ प्रमेरिकल फर्म में मैनेजर हैं। सज्ञाट का 
मिपज सिम्पस्म से बहडुठ पहिले से मेख सोख्न या भौर भ्रब उसका दिवाइ इससे 
दबा लिप्चित सा भा । मशाराशपधिराज एुश्ब्ई को बहुत सममाया गया कि थे 
मिसेम सिम्पसल के साथ बिद्राइ मरे ठेढिल डस्दोंमे भपनी बात से इर्णा 
भुगासिध ले समझा | इसके सामने पृक झोर मिसेज सिम्पसम से विवाह भौर 
हूसरी भोर एशप्िह्वासम का त्याग या। सप्नाद आइते तो के अपने मंत्रि मंद 
को दल्वपोस्त कारक सपे मंत्रि मंइक्ष का चुमाव करा छेते कर देश में अ्रपमे पक्ष 
पावियों दा भी एक दुद् तैयार कर सकते ये गर्योक़ि प्रिंस भाए बेस ( पुषराज ) 
दी ईसिवत से दी वे स्प्रिप ५--उस्त्रो सरपूर्श प्र डसकी सरचाई, दीमबस्जुता 
चेरारों का प्यात और देश के अन्दर ०्ं समुद्र क पार को गई सेवाधों के कारण 
ड्हें पहुत प्दार करती धी--बहुत चाइठो थी। परस्तु सम्राट पृदवए मे सत्तो 
शिज स्वाप सिद्धि क नाम पर देश में दो दस्त बबाऊर उसमें सदा (सिडिक्ष बार) 
कराना ही डडित समम्य भौर ल॑ अपनी शाई ग्रतक्ष में क्रिपो राजकमारी से 
बएक धिप्रे झूप में भीमती सिग्प्सन से मेम सम्बन्ध बापस रहना दी आटा ) 
इस कारणों से करोड प्रिब्र साइसी सत्ताड पृ मे सन १३४९ ई के 
दिसरदए को संसार क सब से बढ साप्राउ्य के टेशचर्य पर स्द्पं क्षात सार कर 
शजसिदासम तोदह के साथ भपयी सब पहश्दियां भी योर शी और ऋष ने +ेशस 


शंजपूताने का चत्तेमान रूप दर 


राजपूताने का वत्तेमान रूप 


र॒[ननेतिक शासन के लिहाज़ से राजपूताने की देशी रियासतो का 
सम्बन्ध भारत सरकार के एजेण्ट गवर्नर जनरल ( ए० जी० जी० ) 


अजमेर के द्वारा है और इन रियासतों के समूह बने हुए हैं। जिनमे एक 
एक अंग्रेज़ राजदूत ( रेजीडेए्ट या पोलीटिकल एजेए्ट ) रहता है। मेवाड़ 
रेजीडेन्सी व दक्षिणी राजपूताना स्टेट ए्जेन्सी ( उदयपुर ) के मातहत 
उदयपुर, हू गरपुर, बॉसवाडा ओर अ्तापगढ़ हें । पश्चिमी राजपूताना 
रेजीडेन्सी ( जोधपुर ) के अधीन जोधपुर, जैसलमेर, पालनपुर ओर ढांता 
के राज्य हैं । जयपुर, अलवर, शाहपुरा, टोक ओर किशनगढ़ का सम्बन्ध 
5 कप 
जयपुर रेजीडेन्सी ( जयपुर ) से हैँ। पूर्वी राजपूताना स्टेट्स एजेन्सी 
( भरतपुर ) के ताबे में भरतपुर, बु'दी, कोटा, मालावाड़, करोली और 
धोलपुर की रियासते हैं। बीकानेर ओर सिरोही राज्यो का सम्बन्ध सीधा 
ए० जी० जी० ( आनरेबल रेजीडेण्ट, राजपूताना ) से है । 
इन रेजीडेए्ट या पोलीटिकल एजेण्टों ( राजदूतों ) के द्वारा देशी 

राज्यो ओर भारत सरकार के बीच लिखा-पढी होती है ओर कभी-कभी 
संमय पर राज्य के भीतरी शासन के मामलों मे भी राजाओ को सलाह 
दिया करते हे। राजाओं के राजप्रबन्ध पर इनकी दृष्टि रहती है। बिना 
अम्रंज़ सरकार की आज्ञा के ये नरेश विदेशी सत्ता से सन्धि नहीं कर 
सकते । आजकल भारतीय नरेशों की शिक्षा, दीक्षा, लालन पालन बहुधा 
अग्रज्ी रग ढन्ठ से और गोरे मास्टरों द्वारा ही होती हे। इसीसे बहुधा 
९ ० आकर जी पे पे 

वे अपने देशी रीति-रिवाजों को भूलते चले जाते हें । 

किसी समय इन राजाओं के लिए अंग्रज़्जी भाषा मे “किंग”? 
( राजा ) शब्द का प्रयोग किया जाता था। किन्तु आजकल इनके लिए 





ड्यूक आफ विंडसर के नाम से सर्वे साधारण जनता की तरह पर रहते हैं | 
राजपाट त्याग करके डयूक विहइसर १२ दिसम्बर को लद॒न से श्राष्ट्रिया को रघाना 
ही गये | ठीक उसी दिन २४८ वर्ष पूरे एक दूसरे अ्रप्नेज बादशाह जेम्स हितीय ने 
भी देश छोडा था | 

इस पर उपरोक्त सम्राट एडवर्ड अष्टम की जगह उनके छोटे भाई ड्यूक 
आफ याके (१) सम्राट जाजे छुठे के नास से सन १६३६ ई० की १० दिसम्बर 
( सगसर बदि १२ थि० स० १६६३ ) को राजलिंहासन पर बिठा दिये गये । 
इनकी नियसानुसार ताजपोशी ( राज्याभिषेकोग्सत ) सन्‌ १६३७ ई० की १२ मई 
को लन्दुन में निश्चित हुई है । 


६२ राजपूताने का इतिहास 


अधिकार छी सनद्‌ प्रदान की | इसके बाद देश में शाम्ति का राम्य दिनों 
छबं दिन यबढवा गया। रेक्ष, वार, डाक, 
सबके, कचदरी, स्कूक्त, कालेज, 
अरपताज्ष आदि झऋइ सुधार के 
छाम राजपूताने फे दंशी राश्यों में 
हान॑ क्षगे | इस प्रकार अमन चैन 
देखकर कझ्ोों का ध्मान अपनी 
उन्नति करने की आर सूगा ! 
किसी कभि ने सत्य कद्ा दे-- 
शब्त्रंस रक्त राष्र शास्त्र 
चिन्ता प्रवर्तत । 
अथांत जब शस्त्र द्वारा वश 
की अधष्छी प्रकार रक्षा हा 
६ ५ जावी द वमी शास्त्र व स्रुधार की 
सन्नादू पंत्रम जा चिन्ता सूसती है । 








7 ३ छरप क है श्रौर वह इ पेंड में धपने पति मिस्टर सिग्पसन के साथ रहा करती 
थीं | मिस्र सिम्ससज बहाँ पर एक प्रमेरिकत फमे में मैनेजर हैं। सम्राट का 
पिफ्तेश सिम्पसण से बहुत पदचिक से मेक स्पेफ् ला और अध् इसका दिवाइ उुल्से 
होगा निश्चित सा था ! सशाराजपिरास एयर को बुत समप्पया गया कि थे 
मिसेज सिम्पसस के सांप बिद्राइ लकरें छक्ेकिम उन्होंने भ्पतभी बात से इस्सा 
मुखासिष न सगझ्ा | डरक साममे पुक भोर मिसैमश्ध सिम्पप्तन से विदाई और 
दूसरी प्रोर राश्पशासल का त्याग था। सन्नाट चाइते तो के धपमे मंत्रि मंडख 
को बार्यास्‍त करके रब मंत्रि संइक्ष का चुमात्र करा खेंते और देश में श्रपले पक्ष 
पाठिमों का भी पु इस्ध तेबार कर सकते ये क्मोंकि ट्विंस भ्राफ़ बेस्स ( धुषराअ ) 
की टूमियत से दी दे सर्बपिदर भे--डबरी सम्पूर्ण प्रअ| उच्की सप्चाई, दीसबर्थुता 
शंयारी क्य ध्पान भौर देश के अन्दर पूष॑ समुद् के पार को गई सेवा्भों के कारण 
उम्हें बहुत प्यार काली थी--बहुत चहठी थौ। पररतु सप्नार पुदथईं ने मतो 
जिज्री स्वाच सिद्धि के शाम पर बैश में दो इछ बसादर डलमें मादा (सिविस बार) 
करामा दी उचित समझा भौर न अपनौ दादी प्रचक्ष में किसी राजजुमारी से 
बरड़े छिदे रूप में भोमती सिग्पसभ से प्रेस सम्बन्ध काबस रखना हो चाहा | 
इस कारशों से क्षाक प्रिय सइसो सप्लार पूृदबड़े थे सम्‌ १५४९६ के १ 
दिसम्बर का संपार के सत्र से बद्दे साप्तार्व छे ऐेश्बपे पर रद्थ छाह सार कर 

शर्शसइासन चोइने के साथ ऋपनी सब पद्शियां भी चोइ दीं झौर ऋष ने बेबल 


भौगोलिक चर्चा ६५ 


आबादी दूर-दूर है और पानी की कमी होने से उपजाऊ नहीं है । पर्व का 
हिस्सा सजल, उपजाऊ हे जिसमें दो फसले हाती हैं। इस आड़ावला 
( अरावली ) पहाड की लम्बाई ३०० मील ओर ऊंचाड दो हजार फुट हैं। 
इसकी सबसे ऊँची चोटी आवू ( अबु ठाचल ) की गुरु-शिखर नामक हू 
जिसकी ऊँचाई समुद्र की सतह से ४६५० फुट हे। यह हिमालय और 
नीलगिरी के पर्बत के बीच मे सबघे ऊँची पहाडी हे | दक्षिण-पूर्व के हिस्से 
में एक ओर पर्वत श्रेणी है, जिसे पथार कहत है । यह पर्वतमाला पूर्व की 
ओर ग्वालियर तक गइ है | पथार के साथ-साथ करकाट नाम की पहाड़ियाँ 
भी है, जिनमे रणथम्भार, वूंदी ओर इन्द्रगढ के किले है । पथार के आस- 
पास की भूमि काली व चिकनी होने से यहाँ गन्ना, तिल, अफीम, कपास 
( रु३ई ) आदि कई किरानी वस्तुएँ पेदा होती है । अलवर ओर जयपुर इसी 
आडावल। ( अरावली ) पर्व तमाला मे बसे हुए हैं | भरतपुर रियासत मे भी 
एक पर्वतमाला निकली हे जिसकी सब से ऊँची अलीपुर की पहाडी १,३४७ 
फुट है | इसके दक्षिण में करोली की पहाडियो हैं जिनकी ऊँचाई १६०० फुट 
से अधिक नहीं है | दक्षिण-पश्चिम मे एक नीची पहाडियो की कतार है. जो 
उदयपुर के माडलगढ से शुरू होकर वूढी में हाती हुईं कोटा स्टट में 
इन्द्रगढ तक गई है। इनको वूं दी की पहाड़ियों कहते हैं। इनके सिव्राय 
भझुकनठडा नाम की पवतश्रेणी भी कांटा के दत्तिण-पश्चिस से लेकर 
भझालरापाटन तक फेली हुईं है । यो तो राजपूताना भर में ही--सिवाय 
मारवाड के रेतीले टीलों क--जहाँ तहाँ छोटी-छोटी पहाडियॉँ पाई जाती 


हैं, परन्तु विशेष कर उदयपुर, बॉसवाडा ओर इडूँगरपुर के राज्यो मे इनकी 
बहुतायत है। 


नदियों 
उत्तर पश्चिम के भाग में मुख्य नदी लू णी हे जो पुष्कर से निकल 
कर मारवाड ( जोवपुर ) में होती हुई कच्छु ( गुजरात ) के रण मे गिरती 
है । यह बरसाती नदी है ओर इसका पानी खारा होने से “लूणी” कहलाती 
है। इसकी लम्बाई ३२९० मील है। इसमे मिलने वाली सहायक नदियाँ 
बाडी, सूकडी आदि हैं। ये सब गर्मी के सोसम में सूख जाती हैं। 


एग्जाल्टिड हाहनेस निज्राम के उत्ताधिकारी युवशल की पदवी प्रिन्स आफ वेल्स 
की तरह “हनन हाईनैस दी जिन्स आफ बराड” तय हुई है । 

वास्तव में हमारे देशी राज्यों के नरेश “किंग” ओर उनके पुत्र “ भिन्‍्स”? 
कहलाने के ही अधिकारी है | जैपता कि इतिहासचेत्ता कर्नल टॉड ने हमारे रा्ज्पों 
के कई राजबशों को, '(()]0०5७ फिपोताह मि०प5९४ वा धी8७ क07]व! 
ससार के अ्रति प्राचीन राजबश माने हैं | 





& 


द्ए राजपूसाने फा इसिदास 


“द्वीफ था “प्रिन्स” शब्द का प्रयाग द्वाता हे। सथपि ओे देशों नरश 
अपने को “राज राजएवर” और “मद्वाराजाधिराज जिखत हर! 





छठ प्रकरण 
मौगोलिक चचों 


पहाड़ 


झपूसएने का दा भागों में वॉटन बाली पर्षतमाला र्र-पूर्ष (ईशान 
रश काण ) से वक्षिण-पश्िम ( नैश्वत्यकाण ) तक फैसी हुई है. मिसका 
अरावली, अयुद या आड़ाबछा कहते हैं। यद पहाड़ देइत्ली के पास से 
शुरू ऐोकर अक्षपर, शंस्तावाटी, अजमेर, मरवाड़ा, सिरादी द्वाता हुआ 
मदीकाठा ( गुजरात ) तक पहुँचा हे । इससे राजपूताने के था हिस्से शव 
जाते हैं! एक तो पश्चिम क्री ओर राजपूताने का ६ दिस्सा और दूसरा 
पूर्ष की तरफ का है हिस्सा। पश्चिमी भाग श्तीक्षा-मरस्थान हे जिसमें 


॥--चीफ शब्द का धर्प है सरदार था रूस | घइ का“ डुरा शब्द लहीं दे परल्तु 
अफ्रीका झाति के काक्षे श्ंगक्की सरदारों के किए भी इसक प्रयोग होता ह। 
इससे बह पृक प्रकार का भ्रपमास सूबऊ हो गजा है! बैसे बढ़े राजा भह्दाराजा 
अप्रेड़ सरबार को ओर से अच्च “प्रिश्स” हो कइछाते ८ ढिल्दे छाते हैं | 
पशु बीफ्र? कइकछ मा उसी को झ्ररद्दा शी छ्वाता | डशर “प्रिल्स शब्द का 
शर्थ है राजकुमार !। अब डिसी शाज्य महाराजा के क्षिप 'म्रिख्प से बढ़ा 
शासद्‌ काम में लहीं स्लादा आता है। पर्शों प्ररत होता है कि जब इमारे नरेश 
मद्रिप्स हैं. शो उसके शजकुमार कया हुए । कई अंप्रेज़ छेक्ततां दी सम्मति मे 
मरेशों के स्विए्‌ “प्रिस्स दाम्द नहीं झा सकता | श्रष गत जंग महायुद, से इश 
कुच्च पलरी सौ ज्ञाठ होती है| क्पोड़ि धरेशों के पुत्रों के स्विए “प्रिम्स'! हाष्द 
क्य प्रयोग होता धर होगपा | सब १६)३ ई से सोपाक्ष क्य शाइडादा 
4 पिस्स इसीदुक्डाएं इस्पौर कायुबराज पिस्स जशबंतराब” और काशमौर 
का महाराज कुमार प्रिश्स इर्रीलिंद” कइझा चुके हैं. भोर बद्ौद[ का बुदराश 
आज भी प्रिश्स प्रठापक्षिं” ही कइश्ताता है। अझसी सर श६श११ ६ को ९१ 
झरटूबर को भारत सम्राट भीर हवुराजाज विजाम में जो बई प्रभ्पि बढ़ मस्त 
पर सिद्राम बर पूरा प्रभुर स्पेकार का छेने थ उसके पृषण २६ छाक्ष सपने 
दर्तिक छेढ़े के सप्रार से उन्हें मिश्नते रहने के विपद से हुई ६, रस दिरू 
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पशु 
जंगली जानवरों में शर, चीता, बधरा ( अधरवत्रेसरा ), हिरण, सॉभर 
रीछ, राम ( नीलगाय" ), जरग ( लकडबरघा ), सूअर, वन्दर आदि पशु 
आडावला पहाड में तथा मेवाड, वूं दी, कोटा, के जगलो में पाये जाते है । 
घरेलू पशुओ मे ऊट, घोडा, गाय, भेस, बकरी, भेड, बेल, गदहा मिलते 
हैं। घोड़े जाधपुर के, बैल नागोर के ओर ऊँट जेसलमेर व बीकानेर के 
अच्छे गिने जाते है । ॒ 
आवहवा ओर बग्सात 


आवहया के लिहाज से राजपूताना भारत में एक अच्छा तन्दुरुस्त 
हिस्सा माना जाता हे। पश्चिम की रियासतों में रेतीले मेहान ओर 
कम वर्षा होने से वहाँ के लागो की तन्दुरुस्ती अच्छी रहती हे । पहाडी 
इलाके में पानी भारी होने से वहाँ के लोग इतने तन्दुरुस्त नहीं होते जितने 
कि मैदान में वसने वाले होते हे। पश्चिमी भाग में ठण्ड के मौसम में 
अधिक ठएड ओर गर्मी मे अधिक गर्मी पडती है* ओर लू ( गर्म हवा ) 
भी चला करती है। ज्यो ज्यो पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते हैं या दक्षिण 
में बढते हैं त्यों त्यो वर्षा की ओसत बढती जाती है | यहाँ तक कि जैसलमेर 
में ६ इज्च वर्षा होती है तो जयपुर मे २४ इच्ज्च, घोलपुर मे २६ ओर इहृगर- 
पुर, कालावाड मे २६-३७ इच्य्य की ओसत हैँ। सब से अधिक वर्षों आबू 
पहाड पर होती है जिसकी ओसत ४७ इथ्न्च है। आबू राजपूताने का शिमला 
कहलाता है | पश्चिमी राजपूताने मे वर्षो बहुत कम होती हे इससे वहोँ की 
जनता वपो का किस प्रकार स्वागत करती है वह इस पद्म से प्रकट है -- 

सो साडिया सो करहला' पूत निपृती होय । 
मेहडला बूठा भला जे दुखियारण होय ॥ 
अर्थात्‌ जिस औरत के सो ऊँट और सौ झऊँटनिया और सारी 
सनन्‍्तान भी वर्षा से नष्ट हो चुकी हो तब भी वह सब प्रकार के कष्ट उठाते 
हुए भी वर्षो का स्वागत ही करवी है । 
चनस्पति 

अरावली ( आडावला ) पहाड के पश्चिमी भाग मे वर्षा कम होने से 
वनस्पति अधिक नहीं होती है । फिर भी खेजडा, पीपल, बड, नौम, फोग, 
करेल, आम, दाड़म ( अनार ), रोहिडा आदि के पेड़ देखने में आते हैं। 
१--गौ के समान एक जगली जन्‍्तु | 


२--ता० १० जून सन्‌ १८६७ ई० को जोधपुर में १२१ डिगरी गर्मी होगई थी । 
३--ऊँट | 


६६ बताने को विश 


दष्तिस पूर्व के भाग में सब से यड़ी व सुख्य नवी चस्यक्ष हे जो इन्दौर 
( माता ) राब्य स निकश्ष कर राजपूतान के उदयपुर, कीट जयपुर; 
करोस्ती भोर धौक्षपुर रियासवों में द्वाती हुईं संयुक्तप्रान्द में इटावा 
क॑ पास उमुना में जा मिक्षती है। यह बारदों मास बदली है। भर इसको 
क्षम्वाइ ६५० मीक्ष दे। इसकी सहायक नवियाँ काल्ली, सिन्‍्ध, पार्षठी ओर 
घनास है। काली सिघ का छ्म्पाई ६४, पार्वती की २२० और वनतास फ्री 
३०० मील है मह्दी नदी विन्ध्याचक्त पहाड़ ( मध्यमारत ) से निकक्ष कर 
राजपूसान क॑ इ गरपुर, वांसवाड़ा राश्य में हावी हुईं गुजरात मे चक्षी 
गई है । इसकी कम्वाइ ३५० सीक्ष क हे। 


मीलें 


राजपूताने में प्राकृतिक मीठे और साफ पानी की काई मीक नहीं है। 
खार पानी फी मील सामर की हू जिसका घरा वर्षा में ऋरीव ८० मील 
दवा जाता है! गर्मी में बहुत सा दिस्सा सूख जाता दे। यहाँ पर भंमेज 
सरकार न ममक का कारखाना स्वाक्ष रक्‍्सा ऐ भर जयपुर व जाधपुर 
रास्यों स इसफ़ा ठेशा क्षिया हुआ है । 

यन्द पोंच करके भी कइ फ्त्रिम मीखें वनाइ गईं हैं. लिनमें उदयपुर 
रियासस में समसमुद्र (उंबर), राथसमुद्र (कोंकराली) और पीछोक्षा (उदयपुर) 
मुख्य हें । अजमर में झनासागर, फाइसागर ओर पुष्कर की सीन मीर्ते ६ 


इन टिनों कई राग्यों न कइ वन्‍द यथवाये हैं जिनका वर्णान उन राम्यों क 
भूगाक्ष क साथ दिया जायगा | 


घानें 

रामपूतान म घाँटी, तावा, छ्लाह्या, जस्ता, सीसा, अभ्रक ओर कायण 
आदि की खानें हैं। सिवाय अध्ररु ( मोडल ) भोर ल्षाद कपन्य घाटुऐं 
अप नहीं निकाली पाती क्याकि बिदशी खनित्म पदार्थ सस्ता पड़ता | 
घोंदी व जम्स को स्थान उदयपुर रास्य में, सांग्रा जयपुर राग्य क ठिकाने 
स््जी में, क्लाश उदयपुर, अलवर ओर जयपुर में, सीसा जमर में। 
पायला बाकानर क पल्षाना स्थान में, अयरक अजमंर, किशनगढ़ में झोर 
संगमरमर पस्थर जापपुर क मकराना गाँव में पाया जाता है । इसक सिवाय 
पाइमर ( मारप्राह ) में मुझतानो मिट्टी (फ्लर अर्य ) की सानें ई। 
श्मारती प्थर प छत पाटन की पह्टियाँ की म्पानें कई राम्यों में हैं। ससक 
सॉमर, डीहपाना पयपद्रा खूनफ़रणसर, कनाइ आदि स्थानों में निकल्षता 


है। मम क स स्थानों फा ठडा सदा क श्षि० ना 
न क्षिण श्रंगरश सरफार न 
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उठ गइ है| मेरबाडे के पेहल सिपाहियों की पल्‍्टन अधिकतर मेरो को 
भरती करके बनाई गई हे । इसके सिवाय देशी राज्यो मे साम्राज्य की रक्षा 
के लिये अलग अलग राज्यो की फोजे रहती हैं, जिसके अफसर भारतीय 
ही होते है | परन्तु निगरानी भारत सरकार की ओर से अड्जरेज अफसर 
द्वारा होती है। इनसे पदल, घुड्सवार, भारवरदारी, ऊंट का रसाला आर 
तोपखाने हाते है । ये ' इस्पीरियल स्टेट फोर्सेज” कहलाती है | 


रेलवे 


राजपूताने मे ढो प्रकार की बडी ओर छोटी रेल की सड्के (लाइने) 
हैं। बडे नाप की लाइन मे वी बी एएड सी आई ओर जी० आइ० पी० 
रेलवे है जो अद्जरेज सरकार से सुरक्षित गोरे व्योपारियों द्वारा चलाई 
जाती है । वम्बे वडोदा एण्ड सेन्ट्ल इण्यिया रेलवे की वडी लाइन रतलाम 
( मालवा ), नागढा होती हुई कोट, सवाई माधोपुर, बयाना ओर भरतपुर 
में होकर दिल्ली को गई है | भ्ट इण्डियन पनिनसला रेलवे की एक शाखा 
बीना से बारा होती हुईं कोटा पहुँचती हैँ। इसी प्रकार दूसरी शाखा 
ग्वालियर से धोलपुर होती हुईं आगरा को गई हे । 

गी० बी० सी० आई० रेलबे की एक छोटी लाइन आवदू के पास 

राजपूताना मे अवेश कर अजमेर, जयपुर, बॉदीकुई, अलबर होती हुई 
दिल्ली गई है ओर इसी की एक शाखा बॉदीकुई से भरतपुर होती हुई आगरा 
को गई है। ऐसे ही अजमेर से एक शाखा चित्तोडगढ होती हुईं रतलाम 
( मालवा ) की तरफ गई हे। इसी प्रकार कई छोटी-छोटी लाइनें देशी 
राज्यों ने अपने यहाँ खोल रक्‍्खी हैं जिनमें जोधपुर रेलवे, बीकानेर स्टेट 
रेलवे, जयपुर स्टेट रेलवे, उदयपुर चित्तोडगढ रेलवे, ओर धोलपुर स्टेट 
रेलवे हे। राजपूताने में रेलवे की कुल लम्बाई सन्‌ १६३७ ई० मे २६६४ 
मील है! 

इन रेलो का यह प्रभाव पडा हे कि पुराने ज़माने में जो अकाल 
पडते थे, उनका भयक्लुर स्वरूप अब नहीं देखने में आता है । क्योंकि अकाल 
होने पर भी वस्तुओं की कीमत बराबर रहती हे ओर एक जगह का माल 
दूसरी जगह पहुँचाने पर किसानों को भी लाभ होता है । 


सड़क 
सडके भी रेलवे के साथ चली है| इनमे मुख्य आड टुइ्ड रोड है जो 
दिल्‍ली से चलन कर राजपूताना में होकर अहमदाबाढ तक गड है ! दूसरी 
अजमेर से नीमच छावनी गई है। इसी प्रकार नसीराबाद से देवली को 
पक्की सडक गई हँ। आबू रोड (खराडी) से आवयू (माउण्ट आयबू) को भी 
पक्की सडक बनी है। पक्की सडके जयपुर में ४८५ मील, भरतपुर में ११२ 


हि. ६ 
 । 


१४ 


्प राजपूताने फा इतिहास 


आक वहुत ध्वासा है। राजपूतान * पूर्वी भाग में सब प्रकार फी यनस्पति 
पाई जाती है । जेसे शीशम, बवूज्ष, पक्षास, घय ( घाउ ) भावि फ गृत्ष। 
पहाजी इक्षाकों में हर हर जंगलों में कपड़े फे सपन गृक्ष मिलत हैं। आंयू 
पहाइह पर ता यनसस्‍्पति हिमाक्षय क तराइ का सा रूप दिखल्ाती दे । 


जमीन और पैटायार 


अरावस्छी पहाड़ क पश्चिमी मार्गों में सिधाय फुछ विशप स्थानों झ 
सब जगह एक फ़सस्र खरीफ ( सिग्ाल्ू ) की हासी है। रबी (उनाथू ) 
फ़सल मी कुछ स्थानों में कुए, तात्ताव या नहरों की सिंचाई स शाती ए। 
इस भाग में कम स कम पानी ७४ फुट गहरा खादन पर मिक्षता है। इस 
किए फृपि में इसफी सिंधाई से ्वाम नहीं हा सकता | फल्त यह हाता है कि 
लाग खरीफ ( सियालू ) फ्सल और वरसात पर ही निर्मर रहते है। 

राजपूताने का पूर्वा भाग उपजाऊ और पानी की यहुतायत हान से 
उममें वा पर्खें हाती हैं| इस भाग में पानी गददरा नहीं हवा । नदी, नासा, 
ताक्षाब, बघ अधिक हैं। यक्षिणी राजपूताने में सी्ों में खटी करते का 
एक रिवाज है जिस वासर या वज्ञा कहत॑ हैं। य॑ जाग स्थेती कू किए 
जंगल के पृष्ठ मगज्रियों का काट कर मैदान साफ़ करत हैं और उसकी राम्प 
का स्थाद बनाते हैं ओर उस स्थाद्‌ स॑ स्पेसी करत हे। यह रिबाज़ हानि 
कारक हाने स॑ मिराही, दू गरपुर झादि राण्यों में बन्द रूर दिया है । 

मुख्य पेडाबार गेहूँ, जो, सक्षी, सवार, षाजरा, मूंग, मोंठ, 'बना, 
गषार, चावज्ष तिल्न, अछूसी, सरसों, जीरा, रुइ, तम्बाकू ओर अफीम है। 
सिचाई के छ्षिद्ठाअ स जयपुर, भरसपुर, किशनगर, अलवर, काटा ध शाहपुरा 
की रियाससें उम्नति पर ई | पूर्व भाग में तभा पश्चिमी माग में सिराही व 
जाघपुर के कुछ परगरनों में कुए बहुत हैं। पानी अरट ( पाशियन-घीस्त ) 
ओर देकर ( चाँच ) सं सींचा जाता है । 

कनित्ति 


रासपूताना अपने सुध्द दुगों क लिये प्रसिद्ध डी दे परन्तु विशेष 
एशिदासिक घटना स्पल बिक्तोड़गद कुम्मक्षणद्‌ और साझुक्तगढ मवाड़ में, 
रणभम्भार जयपुर राश्य में, जांघपुर, नागार और जाल्तार मारवाश में, 
सटनेर (हनूमानगव) वीछानर गस्य में और गढ विठक्ती (धारागढ) अजमेर 
शहर में दर्शनीय हे । 

राजपूताने की झज्ञरजों द्वारा फोजी निगरानी महू की छावनी के 
मासहस दे। भोर अज्ञरश सरकार की सनाएँ एरनपुरण, काटडा, नसीरावाद 
अजमर ओर झाथू में रहवी है | परनपुरा, स्वैरवाड़ा, ( मेवाड़ ) ब काटबा 
( मंजाड़ ) में मीजों फी द्ुकड़ियां हैं। दंवल्ली की छावनी सन्‌ १६२३ इ० से 
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उठ गई है । मेरवाड़े के पैदल सिपाहियो की पलल्‍्टन अधिकतर मेरो को 
भरती करके बनाई गई है । इसके सिवाय देशी राज्यो मे साम्राज्य की रक्षा 
के लिये अलग अलग राज्यों की फोजे रहती हैं, जिसके अफसर भारतीय 
ही हाते है | परन्तु निगरानी भारत सरकार की ओर से अज्जञरेज अफसर 
द्वारा होती है । इनमे पेदल, घुडसवार, भारवरदारी, ऊँट का रसाला ओर 
तोपखाने हाते है । ये  इस्पीरियत् स्टंट फार्सज” कहलाती है | 


रेलवे 


राजपूताने मे ठो प्रकार की वडी आर छाटी रत्न की सडक (लाइने) 
हैं| बडे नाप की लाइन मे वी वी एण्ड सी आई, ओर जी० आई० पी० 
रेलवे है जो अन्ञरेज़ सरकार से सुरक्षित गारे व्योपारियों द्वारा चलाई 
जाती है | बम्वे बडोंदा एण्ड सेन्टु्ल इण्यिया रेलबे की बडी लाइन रतलाम 
( मालवा ), नागदा होती हुई कोटा, सवाई माधोपुर, बयाना और भरतपुर 
में होकर दिल्ली को गई है । अंट इण्डियन पेनिनसुला रेलवे की एक शाखा 
बीना से बारा होती हुई कोटा पहुँचती हे। इसी प्रकार दूसरी शाखा 
ग्वालियर से धोलपुर होती हुईं आगरा को गई है। 

बी० बी० सी० आइ० रेलबे की एक छोटी लाइन आबू के पास 
राजपूताना मे ग्रवेश कर अजमेर, जयपुर, बॉदीकुईड, अलबर होती हुई 
दिल्ली गई है ओर इसी की एक शाखा बॉदीकुईं से भरतपुर होती हुए आगरा 

को गई है | ऐसे दी अजमेर से एक शाखा चित्तोडगढ होती हुई रतलाम 

( सालवा ) की तरफ गई है। इसी अकार कई छोटी-छोटी लाइनें देशी 
राज्यों ने अपने यहाँ खोल रक्खी हैं जिनमें जोधपुर रेलवे, बीकानेर स्टेट 
रलवे, जयपुर स्टेट रेलवे, उदयपुर चित्तोडगढ रेलवे, ओर धोलपुर स्टेट 
रेलवे है। राजपूताने में रेलबे की कुल लम्बाई सन्‌ १६३७ इ० मे २६६४ 
मील हे। 

इन रेलों का यह प्रभाव पडा हे कि पुराने जमाने मे जो अकाल 
पडते थे, उनका भयद्लुर स्वरूप अब नहीं देखने में आता हे | क्योंकि अकाल 
होने पर भी वस्तुओं की कीमत बराबर रहती हे ओर एक जगह का माल 
वूसरी जगह पहुँचाने पर किसानो को भी लाभ होता है। 


सड़क 
सडके भी रेलवे के साथ चली हैं| इनमे मुख्य भरांड दक्ष रोड है जो 
दिल्‍ली से चल कर राजपूताना में होकर अहमदाबाद तक गई है ! दसरी 
अजमेर से नीमच छावनी गई है । इसी अ्रकार नसीरावाद से वेबली को 
पक्की सडक गई हैं। आवबू रोड (खराडी) से आबू (माउण्ट आबू) को भी 
पक्की सड़क बनी है । पक्की सडकें जयपुर में ४८५ मील, भरतपुर में १९ २ 


छ० राजपूताने का इतिहास 


सीज़, काटा में २६०, उदयपुर में १३५, अक्षग्र में १७० झौर जाधपुर राम्य 
में ३०० भीक्ष हैं | इसक सियाय कथ्ची सड़के हरेफ रियासत म हैं। डाकस्पान॑ 
ओर तागपर अंप ज॒ सरफार द्वारा प्रायः हरक प्रसिद्ध फस्त घ शहर में हैं । 
जयपुर राम्य भ डाकुस्पानं का प्रयध निमू भो है। अप्रेज़ सरकार क 
डाकखाने यजपूसाना भर में कुख्त श्य६ है । 


मेले 


अपिकतर तीर्थ स्थानों में मेले हुआ करत हैं, जिनमें पाड़े, गाय, 
चैल्ल, उँट, मेंस पशु आदि फी विक्री क॑ लिय॑ स्ताग इकट्ठे शात हैं। ऐस 
स्पानों में पुष्छर, तिक्वाड़ा, परबससर, अलमर, भरतपुर, पीलपुर, कर्योली 
ओर पीकानेर राम्य में गागामेड़ी प्रसिद्ध है । पुप्कर का मल्ला कार्तिक में, 
विक्षषाड़ा ( मारबाड़ ) का श्रेश्न में, गागामेंड़ी का भावों में, परवससर 
( मारवाड़ ) का मी मादों में हासा दे । अजमेर में उर्स का मेज्ञा मी हर बप 
हज़ारों की सस्या में हाता ई । 


ऐतिहासिक स्पान 


राजपूषान में एतिश्ासिक स्थान बहुत हैं। यहाँ का प्रत्येक स्मण 
गड, गडी, पहाड़, नदी कांनाकाता किसी न किसी थहद्यादुरी या घटना 
स्पक्ष का परिचय दसा हे | यहाँ स बहुत कुछ इतिहास की सामभी मिक्ष 
सकती हे। जित्ताड़, भांडक्षगढ, रखभम्मार, झाम॑र, जाक्लोर, नाडास्त, 
मंडोर, नागार झादि स्थानों की क्रानपीन अय तक अच्छी तरह नहीं 
हुईं हे | जयपुर राम्य में घेराट गाँव में सम्राट अशाक क चट्टानों पर ख़ुद 
क्षेस्र य बोद्धों क सर्ठों के सरदशर ओर सिक्‍क मिल्ले हैं। चित्तोड़ गढ़ क पास 
ई नगरी गाँव में तीसरी शवास्वी के दूट फूटे क्षे्र ओर वा स्पूप मिक्ते है| 
मप्त्लावा$ राम्य के खोलवी गाँव में बोद़ों क जैसे भढ्टानों में ख़ुद हुए 
अन्विर मिल्ले हैं जा स० ५०० से स० ३ ० दक क बन पनुसान किये खात 
हैं। आयू क पास दक्षवादा के जैन मन्द्रि ११ बीं व १३ मां शताब्दी के 
प्रसिद्ध शी | चित्तोड़ में कीर्तिस्तम्म ( जयस्तम्म ) अपनी कीर्ति की प्सजा 
फहराता दे। जेनपर्म क॑ सब से पुराने मस्थिर प्रतापगढ राभ्य में साहागपुर 
के पास, पांसबाड़ा राम्य में कार्िजर के पास तमा सैससमेर ब सिराही में 
हैं। जैन मन्द्रों के खपबहर उदयपुर नगर र॑ पास आइद गाँध में और 
अख्ाबर स्टेट में राजगढ व पारनगर में मिक्ष हं। हिस्पू शिक्ष्फारी का 
सबसे पुराना नसूना बयाना ( भरतपुर रास्प ) में सिल्ता ईं जहाँ क पत्पर 
के स्तम्भ पर इं० सप््‌ ६५२ का दुख झुश हुआ है। कांटा राष्य के मुकस्दज़ा 
पहाड़ पर “मुक-युड़ा की चेवरी” ( बाराइवारी ) दृटी-इटी दशा में दे था 
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सातबी शताब्दी की अनुमान की जाती है । कालरापाटण के पास चन्द्रावती 
मे कुछ दृटे-फूटे सन्दिर सातवी शताब्दी के देखने मे आते हैं । 

इतिहास प्रसिद्ध किले चित्तोड़, कुम्भलगढ़, मेवाड मे, रणथम्भोर, 
जयपुर राज्य में, मडोर, जालोर, नागोर, जोधपुर, सिवाणा मारवाड़ू राज्य 
मे, बीरसलपुर, जैसलमेर मे, ( दूसरी शताब्दी का ), बसनन्‍्तगढ सिरोही मे, 
बयाना ओर विजयगढ़ भरतपुर मे, तहानगढ करौली मे ओर गागरौन 
कोटा राज्य मे हैं । 

बहुत वारीक सुन्दर खुदाई की कारीगरी के मन्दिर मेवाड़ मे बाड़ोली 
ओर नागदा मे है जो १० वी तथा ११ वी शताब्दी के हैं। मुसलमानी काल 
के भी बहुत मसजिद व मकबरे जोधपुर व अलवर राज्यो में है परन्तु 
उनमे कोई विशेष कारीगरी नहीं हैें। सब से पुरानी मसजिद जालोर 
( मारवाड ) में है । जिसे बादशाह अलाडउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी । 

फिर भी यह कहना अनुचित नहीं होगा कि पुरानी खोज की ओर 
देशी राज्यों ने ध्यान नहीं दिया है। इस देश के तथा बाहर के उन विद्वानों 

के शुभ नाम यहाँ दिये जाते हैं. जिन्होंने इस विषय के अनेक अंगों की पूर्ति 


के लिये छानबीन की है जिससे राजपूताने का इतिहास लिखने मे बहुत कुछ 
सहायता मिल रही है -- 


१--महाराणा कुम्भा १२--सर्जन केप्टेन वेब 

२--कर्नज्न टॉड १३--मुनि विजयधर्म सुरि 

३--य ति ज्ञानचन्द्र १४--डाक्टर टेसिटोरी 

४--जनरल कनिंगहम १४--प्रो० श्रीधर रामकष्ण भडारकर 
४५-मिस्टर कालोइल १६--म्लुनि जिनविजय 

६--मिस्टर गेरिक । १७--डा० देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर 
७--कविराजा श्यामलदास श्ट--बाबू पूर्ण चन्द्र नाहुर 


८+-मुशी देवीप्रसाद मु सिफ १६--बाबू रामनारायण दूगड 
हाईनेस गोरीशह्ू के, 
६--हिज हाईनेस रावल तख्तसिंहू २०--रायबहादुर र आमा 


१०-डाक्टर कीलहारन २१--दीवानबहादुर हरविलास सारडा 
११--प्रोफेसर पीटर्सन 


निवासियों का बृतान्त 
सन्‌ १६३१ ईं० की मनुष्य गणना अनुसार राजपूताने की आबादी 
१, १९, २५, »१२ है, जिसमें से ३, ०८, २७१ लोग कसबों में और २०, ८३, 
८३६ गॉवो मे रहते हैं । कुल आबाद कसबो की सख्या १४५४ ओर गॉँबों 
की ३३, ईप्ट हैं? । इनमे अनेक जातियोँ निवास करती हैं जो मुख्यतर 


१--मलुष्य गणना के इन सब आकड़ों में अजमेर-मेरवाड़ा प्रदेश और पालनपुर तथा 
दाता राज्यों के अक सम्मित्नित नहीं हैं | 





छ२ राजपूताने फा इतिद्वास 


सीन विमामों में हैं. अभांस दिन्‍्यू, सुमक्षमान और भादि निव्रासी 
ज॑गल्नी क्ांग | हिन्दुओं में पहुत सी जाधियाँ जाझण, राजपूत, भाट, 
सहाजन (पैर्य), जाट, साक्ती, यूजर, आदि हैं. परन्तु विशप 
जातियों जा राजपूतान॑ के बाहर दूसर प्रान्सों में नहीं पाइ जाती है. उनफ 
नाम यह है -- 
(१) ज्ञाघपुर, जैसल्षमर, बीकानर और सिराह्दी राश्यों में मघवाल 
(मांबा, ढंड, बल्ाई), रगर, बावर।' ( सागिया ), भीक्ष (धारी, नायक, भोषा) 
घीसनाई, गाद्दा, इुनवी, मीणा, सीरपी, सरगरा, रबारी ( रायका ), पेद्‌ 
घायका ( घाणक, थर्गी )) डाकात ( दीशांत्री ) बरागा ( राभणा ), पारी' 
( रावत ) राठ (जार), गरासिया, घास। (मुसलतमान ग्वाक्षा) घाँची 
(दिपू स्वाज्षा ) डगगर सासो, सरसंगी, साटिया, गयारिया, जागरी' 
मगय,* मावीसर,चारख, सवग (साजर, शारुदिपी), साकषवी और रगड़ है। 
(२ ) जयपुर, भत्ञवर, भरतपुर भावि पूर्वी रियासतों में भद्दोर, 
स्पटाक, मंत्र, वारहसेनी ( क्ाव॒श भेणी ), चतुरसैनी, ओर सैनी क्षत्रिय, 
कारिया, अधिकतर पाये जाद हे | 
(३ ) दब यपुर डगरउुर ओर दक्षिणी रियासर्तों में डागी, घाकड़, 
भीक्ष, मीना, हूमड, अजना, भावि जावियाँ मिलती दे ! 
(४) किशतगढठ अजमेर--मंरपाडु में मेर, बरीधा, रावव आावि 
जातियों हैं। 
प्राचीन समय में मारदबष में कवक्ष भार वर्स शी थ जा गुण 
कमा।नुसार माने जात॑ थे, शम स नहीं ! यानी जाद्यण गुणकर्म से शूद्र 
बन जाता ओर एक शूद झपने का जाह्यण बना सकता था। झापस में 
खानपान में काई सं टाक नहीं भी | हाँ, शुद्धता का विचार अवश्य रक्‍्सा 
जाता था । चीनी ब्रात्रो हपेनसोंग के भारत अ्रमया के समय (३० सन्‌ 
६३०-६४५ ) दरू भारव में ४ वर्ण हो थघ । बोद्धकाक्ष (इ समर स पूर्व ३०० 
स॒ सभम्‌ ५०० हं? ) में ता जन्म सम्बन्धी खावीय और सामाजिक नियम 
नहीं घ | इसल्षिमे व बिता जादि झोर बंश का विभार किये हवी सम्भम्ध 
३-चे छर्म पेशा कौम ह जो पंश्यण म॑ बाबरिया मेबाह में सोगिया भोर अपपुर 
राम्प में घोइरे कडल्ाठी है ! 
३--मे ख्ोट पत्तों के दीब पत्तल्ल बगाकर बेचते पार राजपू्ों की सेवा मी करते है । 
आंगा इस्ाइाबाब घर छपलकऊ में मी बारी? आम को पुड़ कौस है जो पही 
पेशा करती है भौर जू रब मी डट्ाती है। दिस्की की तरफ एव ( रेपा रेह ) रास 
की काम पर्तप्न दौने प्राव। बनाती है । 
३-४---दिल्दू देरद! प्रो के बाप साई आदि | हझागरी शोगों की बहिन बेरियां प्रात 
और झगठों की 'मगवद कइखाती हैं। दोनों फ्रैम भवाग प्रयाग हैं। 
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कल नमन न तनमन तन पतन पक 


करते थे । जाधपुर मे मिल हुए वि० स० ८६४ चेत्र सुदि € (३० सन्‌ ८३७ 
ता० ९५ सार्च गुरुवार ) ओर स० ६१८ चंत्र खुदि ९२ ( इं० सन्‌ ८६१ ता० 
९७ मार्च सोमवार ) के शिज्षा लेखा से पाया जाता हे कि ब्राह्मण हररिश्वन्द्र 
की दो पत्नियों मे से एक ब्राह्मण ओर दूसरी क्षत्रिय जाति की थी। मारवाड़ 
से जाकर कन्नोज मे अपना राज्य स्थापन करने वाले पड़िहार राजाओं में 
से राजा महेन्द्रपाल के गुरु राजशखर ब्राह्मण की विदुपी पत्नी अवन्ति 
सुन्दरी चोहान बश की थी | यह राजशेखर वि० स० ६४० के लगभग 
जीवित था । इस समय के वाह ब्राह्मणों का ज्ञत्रिय वर्ण मं विवाह सम्बन्ध 
होने का कोई पता नहीं चलता है । 
जब वोद्धमत भारत से विदा हुआ ओर लोगो ने हिन्दू पोराखिक 
मत स्वीकार किया तब से चार वर्णा के स्थान मे अनेक जातियो का वनना 
आरम्भ हुआ | गुप्तों के राज्यकाल ( ७ वी शताब्दी ) मे चेढिक धर्म मे बडी 
उथल पुथल हागई थी और वैदिक सिद्धान्त लुप्त होकर हिन्दुओ मे पोरा- 
णिक रस्म जारी हागये। इस काल में अनेक स्मृतियां वनी जिनसे इन 
तियो ५ लिखी (ः घी 
जातियो की मनमानी उत्पत्ति लिखी गई। जेसे ब्राह्मण पिता और शूद्र 
माता से निपाद | इसी प्रकार महाभारत मे भी प्रक्षिप्त भाग जोड कर लोगों 
ने वशिष्ठ, विश्वामित्र, पाराशर आदि ऋषि मुनियों की उत्पति इन चार 
बर्णों के मिश्रण से बताई गई । यहाँ तक क्रि अन्त्यज व चाडाल माता 
पिताओ का सम्बन्ध ह्विजो से बतला कर उनकी सनन्‍्तान का नाम किसी 
उपजाति में घड डाला | 
इन जातियों व उपजातियों का कारण देशभेद, मतभेद, धर्मभेद्‌ 
ओर पेशा व अविद्या था । इस जाति के मेले ने यहाँ तक ज़ोर पकड़ा 
कि ४ वर्ण के स्थान में सेकडो जातियाँ हो गई और परस्पर विवाह सम्बन्ध 
की बात तो दूर रही, खाने पीने मे भी वडा भेद हो गया। एक ब्राह्मण दूसरे 
ब्राह्मण के हाथ का नहीं खा सकता ओर न विवाह कर सकता था। १२ वी 
शताब्दी तक ब्राह्मण वर्ण मे कोइ जातियोँ या उपजातियों नहीं बनी थी। 
परन्तु गोड़ और पच द्वाविड का भी कोई भेद भाव नहीं था। सब ब्राह्मण 
“ब्राह्मण” कहलाते थे। स० १२०० के बाद सम्भवत. मॉसाहार और 
अन्नाह्यर के कारण यह भेद हुआ ओर पीछे नगरो, देशो आदि के नाम से 
ब्राह्मणो को भिन्न-सिन्न जातियों बनीं) । इसी तरह दूसरे वर्णा की भी दशा 
हुई | होते-दोते आज ४ वर्ण के स्थान में २३७८ जातियाँ हो गईं। कई 
९ ५ 





१--राव बहादुर चितामणि विनायक वे एम, ए, एल एल बी कृत 'महिन्दू 
भारत का अन्त (से ग्रयुगीन भारत भाग ३ ) ४० २०३-६१८०, हिस्दी आफ 
मिडिपएुवल्न इंडिया जिलद ३ ए० ३७६१-८१ | जम 
३७० 


७९ राजपूताने का इविद्दास 


फार्दियोँ तो ऐसी हैं कि सतकी संस्या १५ खानवान से अधिक नहीं भोर 
सन्हीं १५ घर्रो में उनका विधाह आदि सम्बन्ध होता ई। 

इसी मकार हिस्पुओों में सुसल्लसानी काल में अनेक कुरीतिया छूछ 
छात, परदा, बाल विषाइ आदि की घुस पड़ी। इधर मुसक्षमानों ने भी 
शिस्दुर्भों की देखादेखी अपने में मुग्रक्ष, सख्यद, शंख ओर पठान की 
जझावियां और उपजाविया जैस॑ पींजर, देसी, संगरेज, विसाती, क्षीद्धार) 


छः 
2 ह 
4. 0 
(2 
5 
हज ) | 5 
३ 





ईबार राजपत 


जुलाई; हूँ ये, सीक्षाबट, मीरासी आदि बना डाछ्लीं। इससे उनमें भी 
शादी-ड्यघद्दार का मेत्‌ दो गया | झावि निब्रासी सी, मीना, आदि ल्लोग 
इस भ्रबाओं से दूर हैं। भर उनमें अब तरू पुरामे रिवाज पाये जाओे हैं! 
सजपूवाने के देशी राम्यों में वहुघा राजपूत दी शासक £ैं। झतः 
गरष्टां पर उनका इल्लेस्प करना आवश्यक द। यह की २१ रियासतों में स 
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१७ रियासते राजपूत जाति की भिन्न-भिन्न खांपों (बंशों ) के अधीन हें। 
ये राजपूत लोग सुड़ौल, कदावर और मजबूत होते हैं। इनमें दाढ़ी रखने 
का आम रिवाज हे परन्तु आजकल सेनाओं में इसका रिवाज उठ गया 
है। थे सीधे-सादे ओर मिलनसार होते हैँं। वे लोग मान मर्यादा ओर 
आलनब्ाान के लिए अपनी जान हथेली पर रखते हैं। अपने देश, जाति ओर 
मान मयोदा को बचाने के लिए केसरिया करना ओर बाल-बच्चों सहित 
शत्रु के साथ लडकर मर जाने के कई उदाहरण प्रसिद्ध हैं । 

कुल राजपूताने मे राजपूत ६,३३,८३० हैं जिसमे से अजमेर-मेरवाड़ा 
जिला मे १७,२७३ है। रजवाडों में इनकी खांप वार-गणना ( सन्‌ १६३१ ई० 
की मनुष्य गणनालुसार ) इस प्रकार है-- 


खांप पुरुष ख्री कुल जोड़ 
राठोड ६०,६४३ ७२,४८१ १,६३,१३४ 
कछवाहा ६०;प्ट८० ३५,४४६ ६६,४२६ 
चोहान ४६,६६६ ४१,६६५ ट्ट६६४ 
यादव ३३,२८५ २८,५६४ ६१,८७६ 
गहलोत (सीसोदिया)३०, १४२ २४,४५६ ६ ४४,७१८ 
पवार (परमार) २१,१११ १४,६७७ ३६,०८८ 
पडिहार १९,४०६ ११,०४७ २२,४४३ 
तबर (तोमर) ११,२०० ६,६६८ २०,८६८ 
सोलंकी १०,९३२ टदश७ १६,०८६ 
गोड ३,०६१ २,२४६ ४,३०७ 
माता २,७४३ २,३१४ ४,०६८ 
बडगूजर १,७११ १,४३६ ३,१४७ 
चन्देल ध्र हर १५४ 
कुल जोड़ ३,२३१२२४५.. २,४३,७६३ ४.७७,० १८ 


यद्यपि राजपूत लोग सब एक ही हें परन्तु इनमे भी एक दूसरे के 
धन ओर हेसियत के लिद्दाज़ से ओर कुछ रस्मों के भेदभावों के कारण एक 
दूसरे से खानपान ओर व्यवहार का सम्बन्ध नही पाया जाता है । जैसे कि 
राजपूतों का एक थोक ऐसा है जिसमें विधवा स्ली का नाता ( करेवा-पुन- 
विवाह ) होता है | यद्यपि मनुष्य गणना आदि अबसरों पर इन 
“नातरायत राजपूतों” की गणना शुद्ध राजपूतों में ही होती है और उसमें 
नातरायत आदि कुछ नहीं लिखा जाता है परन्तु आपस में धन सम्पत्ति 
जमीन-जायदाद वाले इनको अपने ठीक बराबर नहीं समभते । क्योंकि यह 
थोक साधारणतया गरीब होता है। दूसरे राजपूतो की भूमि ये बोले हैं। 


७६ राजपूताने का इतिहास 


फिर मी इनकी क याएं घीर-घीर बड़-बड़े ठाकुरों क यहाँ स्याह दी जाती 
हूँ | कद्ावत भी दे कि--“नाथरायत की सीजी पीढी गढ चढ़े * । 

राजपूतों में वियाह सम्बघी यह आम रिपाज हैं कि एक हरी साँप 
(कुन्त ) में विधाए नद्टीं झा सकता। जैसे राठोड स्वाँप ( 0)57 ) का पुरुष, 
राठ्ड़ वंश और उसकी शास्था या प्रशाखा की कन्या से विवाह नहीं कर. 
सकता, परन्तु राजपूत जाति के अन्य वंशों में कर सकता है । सारांश यह्‌ दे 


ल्लापफ 





कदुबाहा शजपत 

फि इस जाति में एक्सागमस ( 7:50ट2 «70०७३ ) यानी कियाह में नि वंश 

फ दाघ्तनन का रिवाज दे उत्तराधिकारी कवस पुरुष दी हाता हे।मंगनी 

सगाई ( 0007०+॥%) ) क मोफ पर दानों तर॒फ क ख्लाग अपनी पिरावरी 

१--शघपुर गारप की झोह से प्रकाशित “मारदाई की डॉ्मों की उत्पलि घ इंतिशास 
चृष्ट ४४ ( संग $८३६३ ६ मत मथमारी )। 
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को 5 व कई (कप ५. का आप बिक ऐप 

के सामने अफीम गलाते हैं ओर उपस्थित लोगो को पिलाते हैं | इसके बाद 
९: सर ॥| हे 

सगाई पक्की सममी जाती है । 
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जद राजपूताने का इतिहास 


राजपूत जाति में मृत्यु समय की रस्म इस प्रकार हवाती हे कि जब 
किसी मलुष्म का देहान्त हो जाता हे वो उसका पक्षंण से झमीन पर ले 
खेते हैं भर उसके लक्षाट, वाहु और कंठ पर चन्दन का तिक्षक किया जाता 
है। परचात्‌ यदि रइंस या घनी मानी होता है ता उसकी मृत्यु समय उस 
पद्सासन घैठा दस हैं और नहर्ा कर चादर ओढा पेसे हैं। आम खा्गों में 





राजैर राजपूत 
सूदक पुरुष का सुल्ला दिया जाता इं। धनी मानी लागों में सिफ मृत पुरुषों 
को ही विमान ( बेकुएटी ' ) में चिठज्ञा कर गाजे याज से मरघट ले जाते 
हैं। शराब के भागे प्रायः रपये पेस आदि की यस्ेर' ( बौछार ) हू? सवारों 
३--बैकु दी--णद पुक घ॒तरीबार मकुरणों ( देजमूर्ति ) के सिंहासन के कैसा खकरी 
का दोंचा होता हे छो टसी समप सैयार दोता है। इसमें घ्रत पुरुष को पवुभातण 
से जिमक्षा कर गाजै बजे से मरघर खतरे बाते है। 
३--इलेेर (डतार )-पह राजपृताबे की पृक प्रया है। किसी छषागीरदार, रेस पा 
अनीमामी के सत्पु समप में ऊँइ पर रुपने पैसे भर कौड़िपों के सैल्ले सरे जाते 


भौगो लिक चचो कि 





द्वारा की जाती हे । आम लोगो का सुला कर आर सच अंग मय सुह के ढक 
कर दो वासो की रथी (सीढटी-नाव) मे कस कर श्मशान मे ले जाते है। दाह 
क्रिया के वाद जब कभी सोका मिलता हें तव भर्ती ( राख ) आर फूलों 
( हडिडियो) को आसपास की किसी नदी या हरिद्वार ( गंगा ) में डाल ढते 
है। मृत्यु सूचक शोक से भाई, लडके व नोफर-चाकर अपनी दाढ़ी, मूल व 
शिर मु डवाते हैं तथा सफेर पगडी पहनत है । यह शोक १२ दिन त्तक 
साधारणतया सनाया जाता ह, जिसमे आसपास के रिश्तेदार लोग व मित्र 
सहानुभूति प्रकट करने के लिये आत है । १२ वे दिन यथाशक्ति दान पुण्य 
ओर स्थजाति वालो को ( भोजन ) खिलाया जाता है नजदीकी कुद्धम्षी 
लगभग एक वर्ष तक कोई त्योहार नहीं सनाते है। ओर शोक सूचक सफेद 
या पक्के रंग की काली य। आसमानी पगडी पहनते हैं | पुरुषों की तरह 
स्लियाँ भी शाक मनाती है । 
राजपूतान के राजपूतो की खापे ( कुल ) व उनकी मुख्य शाख 
प्रशाखाए इस प्रकार है +- 


प्रसिद्ध 
खॉप शाखा-प्रशाखा 
१--गइलोत आहडा, सांगलिया, सीसोदिया, पीपाड़ा 
( गुहिल ) कुचरा, चूडावत, सक्तावत, आसायच, हूल 
राणावत, 
२--कछवाहा गोगाबत, कूमाणी, नरूका, लाडखानी 


ताजखानी, नाथावत, खड्डारोत, बलभद्रोत 
बॉकावत, राजाबत, जीतावत, 
३--राठोड हतू डिया, छपनिया, बाढेल, सीघल, ऊहड़ 
वाधल, चाचिक, वृहडिया, डांगी, मोहनिया 
खाखर, धवेचा, सोहड, राडदडा, महेचा! 
जेतमालोत, पोहरणा, बाड़मेरा, कोटड़िया 
जसोलिया, गोगादे, चाहड़दे, देवराजोत, भदा 
वत, जेतावत, कु'पावत, जोधा, कांधलोत 
चॉपाचत, माडणोत, रूपावत, पातावत, करणो 
सडला, बाला (बालावत ) करणोत 


7+०७..३-+३२२२+७----६७--............ 
हैं और सवार लोग आगे आगे चलने वाले मेहतर और भिक्वारियों को घर हे 


लेकर कुड़ दूर तह लुटाते जाते हैं। सातत्रों शताब्दी में समाट हपे के समय में 
भी यह प्रथा पायी जाती है। 


४-याद्‌व 


५--बौद्यन 


६--पंथार 


७--सांक्ष की 


प--पैविदार 


३--चावड़ा 
१०--संघर (तामर) 
११--गौद 

१२--श स्व 


१३--मकबाणा 
१४--दहिया 


१५--जाहिया 


१६-पडगुज़र 


रावत का इतिएत 


चीदायत धृूदाबरत, बीका, मेड़तिया, ऊदावत 
घाघरिया, 

सूरमन वंश, यनाफर, फाया मादय, जाड़ेचा, 
दाक्ता, सरघइया; माटी जस्सा, पु गस्लिया, 
उनड़, फंल्ण, राबज्षांत, चुड़ासमा; 

संमर (सांमरी )), भवारिया, सानगरा, 
मांदरचा, निरषाण, देयढ़ा, खीची, बालेसा, 
गोकषयास, मोहिक्न, सांचारा 'बीवा। होढड़ा 
बाख्ात, बाहिल, नाडाला। 

मायल्ल, सांखला, रूणधा, जांगलबा, सोडा, 
उम्रद, वराह्ग, बरड़, कांलमा, गूगा, उख्बेनी, 
भाजपुरियां, डेकाहा, काया | 

वधेजा (बघेल), वीरपुरा,इुखमार, कल्षात्रा, 
भूट्टा। 

इन्ता, सुन्ध्या, ( सोंधिया ), चायस्न, 'ज॑ंठबा, 
सखी, कल्तहँस । 

हारैच, ध्महवन । 

कटियार, भू यद्वार, इस्वोकिसा ! 

घाराणा भम॑ठिम्रा | 

मध्यमारत क युन्देक॒श्ड सथा बघेलसश्ड में 
इनका ग्रतापी राम्य था। कार्लिजर, ख्र्जुगददो 
ओर महद्दात्रा इनकी प्रसिद्ध राजधानिर्यों थीं। 
शिष्ा्षेगों में इनका जिक्र ७ वीं सवी से 
मिलवा ई। 

माला । 

जाधथपुर शाब्य क॑ परगने परबतसर के भाँव 

किणसरिया में एक कीर्तिस्तम्म मिल्ता है, रस 

पर क शिक्षाक्षेस्य स ज्ञात हाता है कि उस 

प्रद्श पर थे दहिया राज़ करत॑ थे और ये 

अजमेर क घोद्यानों क सामस्त थ॑ ! 

ये जेसल्षमर राग्य में ओर मागोर ( मारबाड ) 

के जिल्ले में पाये जात दें। बीकानेर की तरफ 

ला ये अधिकांश मुसलमान शो सये हैं । 

ये अपने रा रघुयंश मी कहर हैं | 
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१७--पडवचाड़िया (पड़िहारिया)' देवल, कूकुड़ | 
श्ट--टांक (नागवंशी). इनका राज्य पहले नागोर (मारवाड़) ओर 
यमुना के किनारे था । 

राजपूतों में तम्बाकू और अफीम (अमल) पीने की प्रथा बहुत 
है। आखातीज ( अच्य ढृतीया ), होली, दिवाली ओर सगाई-विवाह के 
अवसर पर पानी मे घोल कर अफोम महमानों को पिलाते है, जिसको 
“रियाण” कहते है । राजयूताने मे अ्ोम के नशे को वडी प्रशता है। किसी 
राजस्थानी कवि ने कहा है-- 


अमल तू उदमादिया, सेणां हन्दा ;सेण। 
था बिन घर्ड अन आवबड़े, फीका लागे नेण ॥ 





राजपूत मजलिस ( गहल्लोत वंश के ) 

अरथात्‌ू-अफीम तेरा नशा आने पर शरीर में चैदन्यता आ जाती 
है। तू मित्रों का मित्र हे। तेरे बिना मुझे पल्ष भर चन नही पड़ता और 

तेरे नशे के बिना नेत्र फीके प्रतीत होते हैं । 
ऐसे ही दोहे खुशामदी लोग, जागीरदार राजा-रईसों से कह करते हैं 
और बैठे-बैठे तारीफ बधार कर समय विताते हैं। जो शासक जाति कभी 
शूर-वीरता के लिहाज से सर्वोच्च ग्रिनी जाती रही है, उसी राजपूत जाति 
का समय व्यर्थ गपाष्टक्ों ओर बहु-वित्राह आदि दुर्ड्यंसनो मे इस प्रकार 

११ 


८२ राजपूताने का इतिद्दास 


जीते | इधर शाराब का घस्का मी इस जाति का नष्ट कर रहा हे झोर 
शासकों के देखा-देखी प्रजा में भी इसफा प्रचार यडढ गया है। ढोकी, ४ंडी, 
रर्डी, सजुबे, थाफर आदि शराव की प्रशंसा फ॑ गीत गा-गाकर राजा रईसों 
हा हर का स्का क्षमा दत हैं और उन्हें दिनों दिन प्रोत्सादिव करत रहते 
। जैसे-- 
दारू पिशे रय करो, राता राखों नेण । 
नेरी मारा बल मरे, सुल प्रपेशा सझ ॥ 
दारू दिक्षी भागरों, दारू ग्रीकानेर । 
दारू पिगो साहिमा ', कोई सी रुपया रो फेर ॥ 
दारूवो मक सक करे, स्ताप्ती करें पुकार । 
हाम प्रालो घए ' ख़ढ, परत रायमुसार ॥ 
बे 4 रू 
मरला ऐ सुघड प्जनी दारुदा दार्सों हो । 
पवन पालों लाखों रा, भरला ऐ. सुप्ढ 
सबनी-दारूढों दाखोंरे ॥ 
“सजनि | अंगूरों की मप्रा मर कर का, क्‍योंकि पीन॑ यात्रा लाखों 
रुपये का भासामी हे ।”? ध 
राजघानी व नगरों का छाड़ कर गाँयों में कश्वे मझानात हासे हैं जा 
मिट्टी, ईंट या घासफूस से बनाये जाते हैं। इनके भरष्मात भी फाटों था घास 
फूस के हवत हैं, जिनमें करसों के बेक्ष मबेशी मेंये रहते हैं और गोबर या 
कणड़ ( छा्सें ) का जमाव मी रहता है। भाक्त ल्वाग गुम्पवार (गोस्र ) 
फूस के मोपड़े में रइत हैं। इनमें सस्दुरुरती और हवा के भाने-जाने का 
काई सयाक्ष न्ीं रक्‍खा जावा ओर उसी एक झोंपड़े में खाना, पकाना 
सामान रखना, बैठना, टठना, समी कुछ हो खाता हे | कई ज्ञाग तो ऐसे 
होत द कि जिनछे ठदरने का काइं ठोर ठिझाना नहीं हे। य॑ छ्ांग येक्षयाड़िमों 
के नीचे सिरकी रा कप्पर बनाकर डो स्व रहते हैं। साँसी, नट आदि कई 
जातियाँ ता बाद जदाँ सिरकी या कपड़े तान कर बेठ जाती हैं । 
इस प्रान्य में फी वगमीद ७६ सनुष्प औसतन मिब्रास करते हैं। 
३५ मनुष्य फी वर्गमीक्ष तो पश्चिमी भाग के रेगिस्तान में भर ७६ दक्षिण 
ढ उपजाड जिमाग में भोर १६५ फी पर्गमासत पूर्वी बिमाग में हैं! सप स॑ 
--माक्षिक पि। 
३--स्त्री 
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घरी आवादी भरतपुर के राज्य मे हे जहाँ जमना के तट पर फी वर्गमील 
३१६ मनुष्य निवास करते हैं और सब से कम आबादी जेसलमेर मे हे 
जहाँ फी वर्गमील ४ मनुष्य रहते है । 
पेशा 
यहाँ के लोगो का अधिकतर पेशा खेती का है। राजपूताने का 
बहुत सा भाग रेतीला व बेऊपजाऊ होने से ओर पानी की कमी के कारण 
यहाँ के किसानो को बहुत महनत करनी होती है। किसानों की सहायता 


एँ रा अ्प्ल कीरसलला अचचिक “27757 िचलक उन 
है न 
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राजपूताने के भील 
[ जो लूट-खसोट, डांका तथा मिन्नता में प्रसिद्ध हैं 
देने के लिए कई छोटी-छोटी जातियो के लोग मजदूरी करते हैं. जिनको या 
तो किसान नकद सजदूरी देता हे या फसल पर अनाज (धान) दे देता हैं | 
एक फसल से दूसरी फसल तक किसान अपनी भूमि की पेदावार पर ही 
जेसे-तेसे गुजारा करते हैं। कभी कभी तो इससे निर्वाह होना भी कठिन 
हो जाता है तब्र बोहरे की शरण में जाना होता है। बोहरे का लालच 
प्रसिद्ध ही है। कहा है कि-- 
कूरा करसों खाय गेहँ जीमें बाशियों ॥ 


अथोत्‌ किसान खुद कूरा अनाज (घटिया मिश्रित 
5 “औ+ आ.. :क ७३ बोहरों बिश्य के के पान खाक 
अपने कर्जे के पेटे गेहूँ वोहरों ( महाजनों ) को देते हैं । 5 


ष्प्े राजपूताने का इतिसाई 


इस पर भी इन किसानों पर हर्ण देने बाले (पौहरे) दया नहीं 
करत और खातों ( लिखतों ) में दूनापोवा स्याज कषगमाते और श्वण 
परढात रहते है | उनका उद्देश्य यह है कि किसान लोग उनके चंगुक्त से 
कसी याहर न निकल् सकें । ये घोहर अधिकतर फरैसे छोते एै, यह जाधपुर 
नरश स्वर्गीय द्विज क्षेट दाईनेस महाराजा सर सरवारसिंद बहादुर 
जी* सी० एस० आई० ने अपनी पुस्तक “माई पाली टूर” के पपए०ए १४१ में 
इस प्रकार लिया ६ -- 

छत में चित में द्वाम में, सत में मत में खोट । 


दिल में दरसायें दया, एप लिया प्लिर पोट ( 





शाजएताने के ध्र्य ( सारपवी जार हुपढ ) 
अधाय-भाहर को मिश्रता में, मन में, स्यददार में, सन (लगाबट) 
में ओर उस पहेश्यों में भागयपाजी भरी राती दे। पद्द दयागान दाने का 
पदाना फरता एैँ. परन्गु पद्म पापास्‍्मा हवा है। यदि पद्द एक थार किसी 
दिसान का अपन जास में फोॉस सता हैं था पिर उस नहीं छाइता।! 
कऋयदार की दशा किसी मारपाई कवि ने यों दमलाइ --- 
विस टन निमय माँ” सपना में आपने हुस । 
होगा में मर दान फाझ हूं एस “रिनतिय्रा” ॥ 
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अर्थात्‌ू- स्वप्न में भी गाढी निद्रा और शान्ति उस मनुष्यों को नही 

मिल सकती जिस पर ऋण है । 
देशों भल्रो न वाप को साहिब राखे टेक | 

अर्थात्‌--“कर्ज अपने बाप का किया भी भला नही, इश्वर इससे 
बचावे।” इस ससार में कर्जदार की दशा कितनी शोचनीय और दया के 
योग्य है । 

किसानों व मजदूरों को साल भर में जितना काम मिलना चाहिये 
उतना नही मिलता यानी एक या दो फसलें काट लेने पर वे लोग प्राय ४9 
मांस तक निठल्ल वेठे रहते हैं| गाबों मे खेती के सिवाय दूसरा कोई रोज- 
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्क है 
ज्ध्य कं जिओ हम 





शक राजपूताने की सब से सस्ती सवारी ( माली कृपक ) 
गार न होने से इनका समय व्यर्थ जाता हे ओर निर्धन बने रहते हैं। यदि 
ये लोग और विशेष कर उनको ख््रिये व बच्चे चर्खा कातना, कपड़े बुनना 
सीख लेंबे . मरनारेजन के साथ-साथ देश की दरिद्रता भी दूर हो सकती 
है । धनी रे स्थानिक पेदावार और स्थति के भाफिक छोटे छोटे कारखाने 
खोल कर और संयुक्त ( कोऑपरेटिव ) पू'जी से इन लोगों 
शगा सकते हैं । हि जज 
खेती के गो 
सिवाय कई लोग पशु पालन करते हैं और उनकी उपज 


घो, दूध, ऊन पर निर्वाह फरते हैं। जमीन अधिक दोने और आबा शी 


दी 





गन राजपूताने फा इसिदास 


कम होने से राजपूताने में पशु-घन अधिरू पाक्षा जाता है। कई जक्लोग 
व्यापार में मी खतुर हैं। बीकानेर, जयपुर, जाघपुर और सिरोदी राग्य क्र 
बहुस से वैश्य पम्व३, मद्रास, कक्तकता आदि नगरों में स्यापार करते है । 
प्लेन आन्यों में “मारवादी” कह्दे जाते हैं। इसका कारण सह है कि 
राजस्थानी छ्ोग-चादे वे जोधपुर, जयपुर, दूँदी, काटा, जेसलमेर भादि 
राजपृताना प्रान्त की किसी भी राजपूत रियासत के निषासी फ्यों न 





अ्रोसबाश्ष सहाशस 


इी--वहुघा पगड़ी-साफ़े पांघेष्ठए वृखे जाते हैं। इन्हीं में एक ओोसवाक्ष वैश्य 
समुदाय हे | जा ओसबाल़ नोकरी पर गुजारा करते हैं, राज्यों के पुरतैनी 
राजकर्मचारी हैं या खिखा-पढ़ी का काम करते हैं, उनका वहुभा “सुस्सहीरुकइते 
हैं। राजपूथ सरबार ष जागीरदारों के यहाँ जो टह॒ण्त घाकरी करने को 
पुश्तेनी नौकर होते हैं, उनको पर का सब तरदइ का कास काज झरना 


भौगोलिक चचो ८७ 
होता है वे दरोगा कहलाते हैं। देश भेद से इस दरोगा जाति के अनेक 
नाम है। यथा चाकर, हजूरी, खवास, वजीर, खानाजाद, चेला आदि- 
आदि।' इनकी बहिन बेटियाँ आदि भी जागीरदारों की ओर से दहेज 
मे दे दी जाती है । 
धम्मे 

धर्म्म के हिसाब से राजपूताने मे ६७ फी सेकडा हिन्दू, १४ फी 
सेकडा हरिजन ( अछूत ), £ फी सेकडा मुसलमान, ४ फी सेकड़ा जंगली 
जातियों ओर २ फी सैकडा जैनी हे । करोली मे हिन्दू ६४ फी सैकड़ा 
६. ५» लक जे % 5 88 ने बजे 
है। धोलपुर, बू दी, जयपुर, ओर शाहपुरे मे &० फी सैकड़ा हिन्दुओं की 
संख्या है । सबसे कम संख्या दक्षिणी भाग के राज्यों मे है । 


इन सत्र का धमौतुसार व्योरा राजपूताने के देशी राज्यों मे इस 
प्रकार है -- 





हिन्दू-- १,०१,५४०,२४१ 
ब्राह्मण धर्मी ( पोराणिक ) &५,६७,२२४ 
"० जैनी ३,००,७४८ 
जंगली व पहाड़ी २,२८,६६० 
सिक्ख ४९,६०४ 
आपद्य्यसमाजी ११,४७१ 
देवसमाजी ४३ 
ब्रह्मसमाजी ( त्रह्मों ) ४४ 
बोद्ध १ 
मुसलमान १०,३६६, १२२४ 
सुन्नी १०,४१,३६१ 
शिया २१,८९८ 
अहलेहदीस ( बहाबी ) २,००७ 
इंसाई ब,७जउट 
भारतीय ४,०२१ 
विदेशी १,७४७ 
पारसी हे ३१६ 
यहूदी 


रेट 


बा मल 
१--रिपोर्ट मदु मश॒मारी राज सारवाड सन्‌ १८६१ ई० तीसरा हिस्सा पृष्ठ ३७८; 
रावणा-राजपूत दर्शन प्ष्ठ १० द्वितीयाब॒तती( सन्‌ १६४२८ ई० )। 


कं ओर हरिजन वच्योरा में पालनपुर तथा दांता राज्यों की संख्या शामिल 
न | 


राजपूताने फा इतिहास 


दिम्दुओं में १०,५०,३०४ अछूत ( दरिजन ) हैं। इन इरिजरनों का 
खाठिवार झ्यारा इस प्रकार है -- 


१--जमार ७,६६,६४३ १५--साँसी ७, (है७ 
२-मेघवाद्ष" ४,२४,४००.. १६-नट ६,०१६ 
३-रैगर' (जटिया) १५७३०,१०३ . १७--बावरी श्ध्एश 
४--मेदतर (मंगी) ६२,७४७... १८-गाद्,ा (बाँसफोड़) ५६८ 
४--खटी ? 2६,५०२ १६--महार 2,१६९ 
६--छोस्ती" (द्मामी) ३६,६६४. २०-गबारिया 2 देशए 
>--घोषी एऐ८,ण्ट३ये... २१--काज़बेक्षिया (सपंरा) ३,७४० 
८--भाषरा" (यर्गी) ३९,३२६. २२--कजर. 3,१४३ 
६--सरगरा ३१,३०० २१३- खंगार २,६२४ 
१०--भोरी' २०,श्८८. २४--साटिया १,१०३ 
१३ डे १२१०२ २५-तीरगर ज्न्द 
१२--कोरिया (काज्तीक) ११,१०३ २६-राषक्ष ह्ड्ज 
३--बागड़ी १०,३४७. २७--डबगर (डालगर) ६५२ 
१४-गुरडा" ८५६६६. रे८--आाजीगर ३७२ 


१--एतमें से २, १८, ८१७ भज्ाई भोर १, ९९ ८९६ मांदी हैं खो सब पक ही हैं | 
३--जे बीकानेर में रंगिया और सेक्ाद में थूदा कहसाते दें । 
३-पे अमर रंगते हैं और कई शराब माँ सी बेचते हैं। इससे ये द्िस्वू कसाई मी 
कइएाते हैं | सिसथ में थे श्ोग अगले को कक्षाक्! ( कश्नबार ) हो कहते हैं। 
३--थे जोथपुर में सक्ात्री व बूम तथा लगपुर में राश्या और दाडौती में बारह कह 
खाते हैं । (देखो महक नि सूर्पमक्ष चरण कृत “बंशसासस्‍्कर' तृतीय माग प्रष्ठ७ ३)। 
र--से अपने को जलुपणारौ साजुभ्ों में से बताते हैं और क्‍्रपगा बतन बिल्ली कहते 
है। स्त्री पुझप गक्षियों में रूँठल माँगते फिरते हैं । इससे संगी सी इनसे परदेश 
करते हैं। ( देखो मारणाह की कीमों कौ उत्पत्ति थ इतिहास तौसरा शिस्सा प्र 
२८) सब्‌ ८४३ ई मु मशमारी ) छबपुए में थे क्षोग बर्गी भी कइखाते 
३१। १ ११३ दर्री सी इस संक|ः में शयमिद्ध हें। 
इ--पे भारी तथा बायक सी कइझाते | इस संझ्या में १९ ७४ प्राइडी सो 
शामिद्य है । 
४-इशर्मे से १७३ मे अपने को ड्ीवगर ७१ ले पद्नीगर और ६६वे जागव इज 
करापा है । थे सब पु दो हैं भौर आपस में प्वाइते हैं | 
सन-होर्तों को चौड़ीदारो करने बाली यह पुक लंगस्ली कौस है| 
३--मैषदाक् कौम के गुरू ईँ छो उसके विगाइ ग्रादि संसक्र बराते हैं और प्रपने 
को जाशौ जाइव समस्त हैं। सौचद (दौडपगेर) के रामस्नेहदी पंज के आदि गुर 


३ ६६१५० ४३ ६२7३३ 





२६--कुचबंद ६ ३२६ ३२--पासी ” ७३ 
३०-सींगी वाला २०३ ३३--सरभगी २३ 
३१--बीदकिया ६३ 


साधारणतया इन हरिजनों की दशा रियासतो में बड़ी शोचनीय है । 
जो सामाजिक अत्याचार इन पर होते हैं उनका वर्णन यहाँ नही किया जा 
सकता। लेकिन इतना लिखना जरूरी है कि इतनी बडी संख्या के लोगों 
को सुधारने का ध्यान किसी भी राज्य को नही हुआ है। जितने अत्याचार 


फ्ल्क््ल्तल््न्च््लनर नल फ्यः 
्न्‍्मम ०५६९ 





राजपूताने के आमीण जीवन का एक दृश्य 
( दिन्दू जलाह्ा-मेघवाल भाबी ) 


इन लोगो पर समाज से होते हैं, राजकर्मचारियो द्वारा उनसे कम नही होते । 
उपरोक्त अत्याचार इन लोगों पर तुरन्त ही वन्द हो जाते हैं. जब ये 
मुसलमान या ईसाई धर्म्म ग्रहण कर लेते हैं। यही कारण है कि धीरे-धीरे 
हरिजन लोगों की सख्या कम होती जाती है। आधुनिक जागृति इस धर्स 
परिवर्चन मे उनको और भी सहायता देगी । क्‍योंकि ये लोग अपने ऊपर 


महात्मा हरिरामदास इसी गुरडा जाति के थे। मेघवालों के साधु य मँगते 
“कामडिया” कहलाते हैं जो मय स्त्री के तन्‍्दुरे पर गाते फिरते हैं | ये मेघवाल 
कौम द्वी से है | 
३--सूअर पालने वाली एक फ़ोम | 
११ 


&० राजपूताने का हृविद्यस 


किये सान॑ वाल्े भत्याचारों को सममने क्षगे हैं. और धर्म परिवर्तन के 
काम जानने क्षगे हैं । हरिखनों पर एश हि दुओं का दुर््यवहवार और उनकी 
कुम्मकर्य की नींद इस परिबर्सन में गहरी सहायक प्रमाणित हा हे । 
हिन्दुओं में मुस्यतर पोराशिक मत को मानने बाते ई और दुसमें 
अनेक मत मतान्तर हैं। साधारणवया दिन्दू ज्ञाग अझा, विघूपु, शिव, देवी 





खाड़ी सांधुभों की मरइणी 
व गणेश इन पॉप दमा के उपासऊ हात हैं । शिव ऋू उपासक शव, शक्ति 
(जुडी ) के उपासक शात ओर तप्न मंत्र मानन॑ स सात्रिफ भी कह्ात £ै। 
डिखू छाग ३३ फराह़ दवपा अधास प्रश्योमात्र क सम्पूर्ण जइ पदाथा का 
पूजम पाक्ष) गंगा स्नान, सीययाद्रा, सर डुओं का आद्ध, दरपण, सूर्सिपृना, 
भूतमेत में बिश्पास, संप्र मंत्र लादू टाना गोजपध्राण में महि कर पाइरी 
अडिस्पर जम तिलक छाप आदि फ कारण एक दूसर स परिसर हुए £ई। 
बष्णबों में भी रामानुजी, पज्ञभी, रामानन्त्री सम्प्रदाय के जुद जुद मठ ह। 
शोइरायाप के झनुधायी भी राशपूतान म॑ बहुत हैं। कपीरपथी, दादूपंपी, 
रामस्नदी (शाद्पुर प सेहापा ऊ), ध्रिसनाइ, भारप॑मी, सिक्स, मश्मसमाजी १, 


३--हुस समाज डी श्णायना से रैंप कर्मतिष सुर्ि ९ रजिषा ( है. धन श्यश्८ ) 
मं सजा राममोदगतंब बे कखडइत्त में ब[व झाति के धादाण थे। मत्ति[श जाह्मश 
चुरोदितों दो अजाजता तिवर्षा में परदा, घसे $ बास पर ह्थिषों दा जपब्नाषा आगा 
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आरय्यसमाजी, देवसमाजी', राधास्वामी* और स्वामी नारायण क मत के 
अनयायी भी यहाँ पाये जाते है। इनके सिवाय गिरी, पुरो, वन, भारती, 
कनफटेनाथ, ओर जती (जन ) अपन अपन भप की टंक निभात है । 
चाम्तव में हिन्द्र समाज की शक्ति इन धार्मिक मत-मतान्तरों में विखरी हुई 
हे! जिसके पुरुष जहाँ तहाँ राजपूतान में पाये जाते हैं । 
राजपृताने में प्राचीन काल में कवल वदिक धरम का प्रचार था। 
इसक बाद बाम काल मे बाममागियों का जार रहा। चारबाकरं घमादि 
वाममार्ग के आचायों ने “खाओ पीशों माज करा” का सिद्धान्त फलाया । 
बाद में देवताओं को भी अपनी इन्छानुसार मथ सास का संवी बताया। 
(सी प्रथा), बेशें की विश्म्ति--यह सब बाते उन्हें श्रच्छी न लगीं आर उन्होंने 
इनके विहद्द ग्रान्दोलन शुरू किया । हस समाज के सिद्धात,नुसार परमात्मा एक 
ह॑ जीव उससे भिन्न हैं| मूर्तिपूजा धांर जाति भेद मिथ्या है। इस समाज का 
बंगाल में बदा प्रचार है| बस्बई प्रदेश में हसका रूपान्तर प्राथना समाज हे । 
१--यह समाज बि+ स० १६३४(ई०सन्‌ १८७७) में क.नपुर निवासी प० शिवनारायण 
अग्निहोत्रों ने लाहौर में स्थपित ऊिया था | बाद सें सम्यासी (स्वरामी सत्यानढ) 
बन कर अ्ग्निदोश्नीजी ने ' देवगुरु भगशन? वी उपाधि धारण को | ईश्वर को 
यह समाज नहीं मानता | समानता के तत्व पर यह चलाया जाता है | मदध्पान, 
माँसाहार की मनाई है | इसके थ्रनुयागी बहुत ही कम है। 
२--थ्रह सबसे नवीन पथ है | इसके जन्सदाता श्रागरा के बाबू शिवदयाल सेठ (खन्नी) 
थे जो श्रपने सम्प्रदःय मे “स्वामीजी महाराज” कहलाते थे श्रार सर्च शक्तिमान 
राधास्वामी के श्रवत्तार समझे जाते थे | उनके हारा वि० सं० १६१७ माघ सुदि 
& शुक्रवार (तत० १६-२-१८६१ ४8०) को इस पथ का शुरू होना कहा जाता है । 
उनका जन्म स० १८७४ भादो बद्ि ८ सोमवार ( ता० २९-८-१८१८ ६० ) को 
रात के साढे बारह बजे हुआ और देहान्त स० १६३९ के थ्रापाद बदि + शनिवार 
( ता० ११-६-१८७८ ह० ) के सुबद्द हुआ | उनकी धर्मपत्नि 'राधाजी महाराज” 
नाप्न से प्रसिद्ध थी। इस पथ में गया जमुना मन्दिर मर्ति और जात पात 
नहीं मानो जांती है | परन्तु विशेषता योगाभ्यास में है जो गुर से सीखा जाता है। 
आगरा से सन्‌ १६११ ई० से दय्रालबाग में इनका प्रधान मठ है| ये लोग अपने 
को “थत्सगी” कहते हैं | इस सत में युरु भक्ति बहुत है शोर गुरुजी का बचा हुथा 
0 मल सम्बन्ध व सुक्ति मानते हैं | ( देखो डाक्टर ढी ० आर ० 
भाडारकर लिखित “नोट श्रान दी राधास्वामी सेक्ट,” सेन्सस आफ इण्डिया 
जिल्द £ सन्‌ २६०१ ई० पृ० ७४ कम्बई )। 
१--उाबोक का जन्म झुधिष्टिः सवत ६६॥ ( हे» सब पूर्व २४३६ ) बैसाख सुदि: 


१ हा को ह न्‍ । उसके पित्ता का नाम इन्द्रकान्त भर माता का नाम श्रवणी 
था। चार्वोक के बाद इस मत का एक बा श्राचाये प्पणक नास का हुआ्रा हे 
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यहाँ दऋ कि हवन में भी पशु हिन्सा होने ्गी | चित्ताडगढ के पास नगरी 
गाँव में दूसरी शतास्दी में पशु दिम्सा का एक बड़ा यज्ञ दाने का रल्हेख 
मिक्षा है| इस हिन्सा का प्रबार दक्षकर जैन और पोठ धर्म के आधषा्ों ने 
अपनी आवाज उठाई भर भध्टिम्सा पर जोर दिया। राजपूताने में बोझ 
ओर जैन मव का वड़ा दौर दौरा रहा । फिर ६ यीं शताब्दी क आस-पास 
वाल जहाचारी स्वामी शंकरात्रार्य ने बौद्ध धर्म को हूटा कर पुन' वेदिक धर्म 
का प्रचार किसा ) परन्तु शंकराचाय के घर्म में जैन वोद के कइ सिद्धान्त 
जैप्ते मूर्ति पूजा, चौपीस अ्रवधार सप्तपुरी भादि घुस गये । इसके पीछे 
पीराणिक काल शुरू हुआ, जिसमें अनक दवी-ेवपाओों की पूजा, 
मूर्दिपूजा, दीर्य, भाद्, जाव पांव चावि की वर्तमान अथाएँ चक्ली। 





अलखबारी ज्यंगी 


सुमलमानों क भारत में झान स ११ यीं शवाम्दी में हिन्दू घम का 
एक जबर्दस्त शाहि फ्रा मुझापक्षा फरना पड़ा। इससिये यमन काज् में 
कब्रीए/ लाने दाद घंतस्य आदि महात्माओों न एक इस्‍्वर पूजा ओर 
बह मुघारां क सांथ दिम्दू थम का यधघान में सातयता ढी। परन्मु फिर भी 
दिसदु्भों में से एक पड़ी सरम्या जार लपर व क्षाम ज्ञाक्षय स मुसक्षमान 
दल में जा मिल्री । "सर घाद अंपो्णों फ भान पर पि० सं० १८१० ( इ० 
सम १३४५५ ) में इसाइयों का राग्य शुभा । इमफ़ साथ इसाइ पर्म भी ऐफने 
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लगा। इसाई राजा का धर्म देखकर भारतीय लोग इंसाड धर्म की तरफ 
मुकने लगे। अकाल पीडित व गरीब लोग इस नये धर्म मे दाखिल होने 
लगे | पढे-लिखे भी ईसाई मत के प्रभाव से न बच सके | यह देखकर राजा 
राममोहन राय ने हम समाज की वगाल में सं० १८८४ की कार्तिक सुदि 
२ रविवार (ई० सन्‌ १८५८ ता० ६ नवम्बर ) को स्थापना की ओर स्वामी 
दयानन्द सरस्वती ने बम्बई में सं० १६३२ की चेत्र सुदि ४ शनिवार ( १० 
अप्रेल १८७४ ई०) को अआर्यसमाज स्थापित कर वेदिक धर्म का असली 
स्वरूप हिन्दुओं को सममाया ओर हिन्दू धर्म को ईसाई तथा मुसलमानी 
हमलों से बचाया। 
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एक मेचाड़ी 
दर सुंसलमानी सजहब में ७२ सम्प्रदाय 
शया, ओर बाहबी ( शअदले हदीस ) झुख्य 


१ फिरके ) हैं जिसमें सुन्नी, 
है। इनके सिवाय नौसुसक्षिमों 
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बी भी बुछ जातिमों हैं. जा अय सक हिन्दू घर्म की कइ यातें मानती हैं! 
हिटिश सारत रू देस्थादेखी दशी राज्यों क मुसलमान भी कहीं फ़ष्टी मसमिद 
के सामने वाला न पजाने का सथाल्ष उठान छग हैं । 

जैन धर्म की शास्राएँ मुस्यतर 'यार हैं| श्यताम्वरी, दिगम्परी, 
याइसटोला ( डूँढिया ) भौर घरहपंथी | श्यताम्वरी मूर्ति पूजत हैं और उनकी 
मूर्दियों फ पाशाक व गएन हात हैं। दिगम्परियों फी मूर्तियाँ तथा उसके 
गुरु (साधु) नंग ही रदपे हैं। य जन साधु शइरों में भी नग डालत रदत है| 
जिससे जनधा में असंताप कहीं कहां दिस्‍्पाड़ द॒ता हू। दिगम्यरी यह मानत्त है 
कि ख्षियों की मुक्ति ना दाती हा शावसाम्यरी यह मानत है कि स्थियों 
की मुक्ति शांवी हे । दिगम्परी कहटत ई कि जेन सीर्थ॑र महिलिनास पुरुष था 
परन्सु श्पैवाम्वरी जैनी कहते हू कि मल्क्िनाथ एफ ख्री थी। 





पुर सारबाह़ में बडडुत संद्या मैं पाये जाबे बाले रामसबेही साथु 

या ( स्पानक वासी ) सम्प्वाय के जेनी लोग गुरुओं की 

करते हैं लो सफेद बल पहिनत॑ हैं ओर थूं इ पर मूं मती ( पह्टी ) वाँधे रहहे हैं। 

हुँदिया मठ वाले रा पूजा नई करते हैं। तेरइ-पन्‍्बी संत रबतास्बर-सम्प्रदाय 
एक शाखा ई और यद्द दूंदिया ( बाइसटोला ) मत से स॑० १८१७ 

आपाड सुद्ि १५ शनिबार (वा० २८-६-१७०६० ई०) को फटा है। इसके चलाने 

शाह्षे स्दासी सीकमजी ओसवाद्ध थे खो स॑० १०८५ आपाड झृुति ३१ को 


“2९ 
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जोधपुर राज्य के गाव कंटालिया ( परगना सोजत ) मे जन्मे थे। अपनी 
धर्मपत्नि का स्वर्मवास हो जाने पर सबत्‌ १८०८ वि० में वे ढेंढिया मत के 
साधु हो गय्ये | गुरुदेव से मतभेद होने पर इन्होने अपने नये सिद्धान्तों 
छारा नया पथ चलाया | उस समय कवल १३ साधु उनक बिचार क सल | 
इस वास्ते यह सत “तरहपन्थी” कहलाया। इनके १३ नियम है जिनमे 
मुख्य ये हैंफि-सूर्ति का नही प्रजना, सिर्फ अपन पथ के साधुओं का 
आदर करना, जो किसी प्राणी को ठु ख न देव ओर कोई सम्पत्ति अ्रपने 
पास न रक्‍्सखे | इस मत के कुछ मन्तव्य निराले हैं। जीव व्या के वारे मे 
गिरते हुये बच्चे का नटी बचाना, कबूतर को बिल्ली खारही हो तो नहीं 
छुडाना क्योकि कबूतर चिल्ली की खूराक है | झग्नि लग जाने से. कोई गो 
जलती हो तो उसे भी नही बचाना, भूखे प्यास आणियो की सहायता नहीं 
करना । इत्यादि | क्योंकि इनसे एकान्त पाप लगना सानते है । 

राजपूताने मे कुछ सिक्ख" और पारसी? भी हैं । जगली जातियों 

भी हिन्दुओं के अन्तर्गत हैं परन्तु वे लोग असब्य हैं, भूत प्रेत पर विश्वास 
१--मारवाड की जातियों का इतिहास व उत्पत्ति सन्‌ १८६१ ई० ( सेन्सस ) तीसरा 
हिस्प्ता एष्ठ २६० | के ) 
२--ईस मत के सस्थ।पक गुरु नानकदेव का जन्म स० ११२६ कातिक सुद्दि १& 
(ता० २०-१०-।४६६ ई० शुक्रवार ) को पजच में हुश्रा था । वे जाति के 

खतन्नी थे भ्रौर उनक्रे पिता का नाम कालूराम था। उन्हने बताया कि मूर्ति पूजा 
असत्य है | ईश्वर श्रवत्तार नही लेता ] जात पॉत व छुआ छुत मानना व्यर्थ है 
इत्यादि | उनके बाद झाददेव, श्रमरदास, रामदाल और श्रजञ नरेव ने गुरु का 

स्थ्रान ग्रहण किया। अनु नदेव सुसलमानों द्वारा वि० स० १६६३ में मारे गये। 

उनके बाद हरगोतरिद गुरु ने सिक्लों को तलवार पकइना सिखललाया | न्रें गर 

तेग वह्वादुर को बादशाह और गजेब ने मरवा डाला | गुरु गोविद सिह ने मिक्त 

लोगों को हथियार बॉचना और नाम के साथ वीरता सूचक “प्िह” शब्द 
जोडना धर्म बतलाया भ्रोर उन्हें पूरा वीर बना दिया । गुरु के दो पुत्रों को आररगजेव 

ने दीवार में घुनवा दिये | इतना होने पर भी सिक्‍त्ठों ने मुप्तलमानों के छक्के छुद्टा 

दिये । पाँच क्कार वस्तुएं प्रत्येक सिक्ख रखता है-कडा, केश, कृपाण, का, और 

फच्छु ( जोबिया)। ये लोग करीब २९ लाख हैं | तमाखू छूना ये पाप॑ समभते हैं। 
ईै--पारसी सते के संस्थापक महात्मा जरथोस्त का जन्म तेहरान के पाप्त रहे ज्ञासक 
गाँव में इंसा मसीह से १९२७ वर्ष पूर्व में हुआ था | ढाक्टर हॉग के मतानुसार 

हे जरथोरत ने पन्नात्र और काश्मीर देश के बरहायणों से बेद पढ़े भर उनका श्रनु- 
महर्षि जरथोस्त ने अपनी भापा में जञर 


हे 5 इश्रवेस्ता श्र्थात्‌ 
पैन्दू अवस्था” रक्‍्खा। छुन्द नाम वेद का ही है। इस मत ने कभी बडी 
के 


&६ राजपूताने का इतिदास 


अधिक रखते हैं और थे भीज़त, प्रासिया, सीना आदि हैं| इंसाइयों के फिर 
पाँच हैं--केयोलिर ( मूर्दिपूजक ), प्राटेस्लेश्ट ( मूर्ति बिराघी ), मेयोडिस्ट, 
अर्थ आफ इंगलेस्थ ओर फ्रो चर्च झाफ स्काटदौटड हैं। प्रोटेस्टेश्ट 
( मूर्ति निपेघक ) नागपुर के पादरी क माठतहस और केशोलिक ( मूर्ति 
पूजक ) आगरा के पादरी नीच हैं। इन सांगों की मिशन भकाज्ष पीड़ित 
ओर रोगियों की सेवा अच्छी करती हे । 
इस प्रान्द की छन्दू जाति में वहुघा मास से परदेज है, परन्सु 

राजपूर्तों की देखावेस कई जांठियों मे मांस मदिरा का प्रचार दे। इस मांस 
का सबन ( णोठ कार से पूर्व ) का माना जाता है भौर दशी थ विदेशी 
विद्वानों ने मी इस बिपय में भड़की भूल को हे । उनका विचार हे कि बैतिक 

काक्ष के आर्य भी सास का सेवन करते थ॑ और य्षों में मांस होम थ। 
यद रुनको कएपना सात्र ई | वास्तव में आयों क यज्ञ हिंसा रहित 
होते थे । वैदिक और झाष काज में यक्ष शब्द का भर्थ “श्रेष्ठ कर्म” का हे 
जिसका भर्य संगवि-कर्या, दव पूजा, भोर दान है । इसक परचात्‌ स्घति 

काल में पाँल प्रकार के पक्ष भाने गये अयांत्‌ श््म यज्ञ ( संम्या ), देषयश 
( हवन ), पिठयक्ष ( माता पिखा की सवा ), मूतयज्ञ या पल्षि बिरवदेव अर्धास्‌ 
छाते पहुभों का पाझन जैसे कुत्ता, पतित, निस्सहाय मेहतर ('बंडांख ), 

कोडी, कोआ। 'ींटी इस्यादि कां स्विज्ञाना और पाँचर्यों भविभियज्ञ भ्र्थात 

पाहुर्नों की शुद्ध अन्न ऊक्ष से सेवा ओर उृप्ति करना, अक्समात घर पर 

आये हुए पंडितों ( बिद्वानों ) और संन्यासियों की सेवा करना! 

स्पृदिकाक् के परचात्‌ घामकाख" आया ऊिसमें थेदों के अथों का 
अनर्ण किया गया ओर छोर्यो ने अपनी रुचि के अनुसार अपने देवताओं 


डच्चति की थो। मारतबर्प को छोड़कर सम्पर्श पृशिया पूर्शी दच्षिणौं पोस्प भर 
इजिप्ट में मी बद सत फेल दुश्रा ला | भ्राज इप्त मत के कुछ को ग पारस देर में 
और कुछ बाल्बद प्रास्त में पापे ध्यते हैं। थे अपने को झाष॑ कदते हैं पर बूसरे 
मतबाल्षे डम हो पारसी था अरिति पूजक कहते हैं! ईसा की आास्थीं सदी में अब 
झुसदूमानो से ईरान ( पत्षिया ) पर अड़ाई ढी और पारसी कोगों को सुसक्षमाव 
दोने के किये तेंग किया तश उ्लो से ड्ितले हौख्घोग अपने असे.को रक्षा के 
कियेति स॑ ७७८ (है सब्‌ ७२१) से भारत परम अझो झाने | इस समप 
के पारसौ उन्हीं चर्ंदीरों के ब॑तज हैं । थे क्षोग प्गभग सारे ब्वघदारों में हिन्दू हौ 
इसे हैं। इरझम सिद्धात्त बद है-परमेरकर प्रसमदि अमस्‍न्‍्त, विर्शिक्रर है। मुर्तिपरजा 
न ध्यतपांत भ्प्य है | इबत, दवा पप्रदों को रक्षा और शिलाय सूज कर चारफ करता, 
प्फ़ाड से रहवा बही उपदेश दिया झत्प है। भारत में यह शोग करोच १ काल है | 
१--११५ धर्ष पूरे इंसा से ः «र्पे पू्े ईसा सर । 


लि. 
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को मांस मदिरा सेवन करने वाले वतलाये। यही नहीं उन्होने अपने 
आचरण को शाख्र सम्मत सिद्ध करने के लिए समय-समय पर ऐसी 
चेष्टाएँ की ओर जहाँ तक बन पडा अनेक वाक्य वेदिक अन्थों में मिला 
दिये | इन बाममार्गियों ( कूडापथियों ) का अत्याचार देखकर ही महात्मा 
बुद्द ने अपनी आवाज उठायी थी। मास मद्रि तथा व्यभिचार के प्रमी 
इन वामसार्गियों के अनर्थ के कुछ नमूने यहाँ दिये जाते हैं'-- 

सेध शब्द का अर्थ चेदिक साहित्य में सगठन, चुद्धि, व्यवस्था और 
उसके निमित्त कार्य होता है | परन्तु इन वामसार्गियों ने इस सेथ का अर्थ 


गिक 


मारना मान लिया | ओर इन्होने “अश्वमेव” का अर्थ “बाडो को सारना” 


पु 





भोजन भट्ट (ब्रह्म भोज ) 
“गोमेघ” का गाय को मारना, “नरमसेथ” का सतुष्य को सारना । “पुरुषमेघ”? 
का पुरुष को मारना, “अजमेध” का बकरे को मारना इत्यादि सममका। 
वास्तव में अश्व शब्द का अर्थ वेंदिक साहित्य में “राष्ट्र” ( देश ) होता है। 
इसलिए अश्वमेध का अर्य राष्ट्र का सगठन या सुव्यवस्था है | इसी प्रकार 
गा शब्द का अर्थ “अन्न” व प्राण है । इसलिए गोमेघ का अर्थ अन्न को 
पकाना व आणों की रक्षा करना या प्राणायाम करना होता है । नरमेध का 
4 सनष्य का हवन करना नहीं वल्कि अस्पेष्टि सरकार ( दाहक्रिया ) 
करना है । ऐसे ही पुरुषनेध, नरयाद्ध, पुरुषयाध का अर्थ है। अजमेध का 


१३ 


ध्द राजपूताने का इतिहास 


अर्थ भी वकरों क॑ निमित्त किये जाने बाक्ले काम यानी उनकी रक्षा करना है 
न॑ कि उनका मारना ! इस# सियाय पैदिक साहिस्य में यक्ष का प्र्म शुभ 
काम हाठा दे न कि कुरबाती । और मांस का अर्थ रोचक साजन, स्वादिष् 
भाजन, प्रतिप्तित जन का माजन, श्ुम मन स॑ खाया हुआ भांजन है न कि 
सार हुए पशु का सांजन | मासोदन का प्रर्थ रोचक मात यानी सीर का हे 
मे कि पुल्ाब | अध्वर शब्द का भर्थ है “दिन्सा रहित” परत्सु जिन लांगों 
से वेद भ भार प्र्थों में इन शब्दों का अर्थ मांस सेवन माना हे व भूल 
में है। वीवर, शुक, 
कोलशुक, मैक्समूलर 
आदि पाश्चात्य विद्वान 
भी गश्नती पर हैं। 
निरक्त में यज्ञ का भर्य 
क्ुरबानी नहीं किया 
गया दे । झाय्यों को 
मास मक्ी मानने वाक्षों 
के क्षिये इससे पड़ा 
प्रमाण क्‍या हवा 
सकता दे कि रघय॑ 
वेद में हिनसा का 
निपघ है। यजुर्थेव के 
शुरू ही मंत्र में “पशू 
नपादि "शब्द भाता है, 
निसका भर्भ हे पशुनों 
की रश्ा करा। इसके 
सिवाय 'राना अरजु 
द्विपईं अतुप्पद” मिस 
का भर्थ हे पशु पत्तियों 


सारदाद के रृणू प॑भी सात में शास्दि हो । शिस 
यजूपेंद फा वामसार्यी घ पीराखिफ पंडित ( सनाठनी ) पशु दाम करने का 
कन्ह मानते हैं उसम यघद मंत्र साफ । माहिनसी दस्वा प्रजा अयात्‌ सू 
किसी प्राणी मात्र की हिस्सा संत कर | इसक सिवाय वर्डों क्षिपा है कि 
अग्नयम अ्प्वरम अयात्‌ हमार सत्र यज्ञ पिना दिस्सा छ हों। इसमें सम्दंद 
नहीं झिपन का उदरप दी राग निपृति और शुद्धि इ। एसा कोन मूर्ख 
दागा दि बन में सुगंधित पदा्थों का न डास कर सास डाक्षकर संदाद 
देदा फरगा। पशु यत्र करसा धपि स्थभाव इयन पेय ओर सानबी 
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भोजन के विरुद्ध है। यजुर्वेद में तो यहाँ तक उपदेश किया हुआ मिलता है 
कि घोड़ा, गाय, बैल, भेड़, ऊँट आदि पशु मत मारो | कई लोगों ने ब्राह्मण 
ग्रन्थों मे नरयज्ञ, अश्वयज्ञ, पुरुषयज्ञ शब्द देखकर यह समम् लिया हे कि 
इनको मारना धर्म हे। तब उन्ही ग्रन्थों में त्रह्मययज्ञ, पितयज्ञ, देवयज्ञ, 
अतिथि यज्ञ शब्द आते है तो क्‍या इनका अर्थ यह है कि अपने पिता को 
मार कर होम करो, देवताओं को मार कर हवन करो, महमानों-पाइुनों को 
मार कर होम करो इत्यादि । 


सारांश यह हैं कि मांसाह्र का सिलसिला बेंदिक ज्ञान के न होने 
पर वामकाल से चला था ओर उन्ही के कुसस्कार अब तक पोराणिक 
( सनातनी ) लोगों में घर किये हुए हैं और राजपूताने के राजपूतों ने भी 
दुगो, काली, भैरव, आदि के सामने बकरा, भेड, भेसा काटकर चढाना और 
उनका मांस मदिरा पवित्र मान कर स्वय प्रसाद करना अपना धर्म समझ 
लिया है। यह धर्म हे या अ्रधर्म इसका विवेचन यहाँ सक्षेप में क्रिया गया है । 

जब हिंसावाद बहुत फेला तब जैनो के तीर्थकर ( महापुरुष ) और 
विशेष कर २४वे तीर्थंकर महावीर स्वामी व महात्मा गौतमबुद्ध ने अहिसा- 
वाद का प्रचार किया । राजपूताने में सी इस धर्म के मानने वालो की संख्या 
बढ़ गई । परन्तु स्वामी शकराचार्य ने फिर वैदिक धर्म को जीवित किया | 
ध्वीं शताब्दी के लगभग बोद्ों का नामों निशान भी राजपूताने मे न रहा । 
जैन धर्म का अब तक अभाव इस प्रान्त में है । जैन राजाओं ने अपने राज्य 
में हिंसा रोकने को अनेक लेख खुदवाये ओर मन्दिर बनवाये जो अब तक 


देखने में आते हैं । 
रीति-रिवाज 


ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य वर्ण की उपजातियों में शादी गमी के रिवाज 
प्राय' एक से हैं| द्विज़ों मे बहुधा विधवा विवाह नहीं होता है । नातरायत 
राजपूत, काछेला चारण, जाट, क्षत्रिय, माली, गूजर, मीना, भील, दरोगा 
( रावणा ), गरासिया आदि जातियों में पुनर्विवाद होता है किसी किसी 
जातियों में बड़े भाई के मरने पर उसकी स्त्री देवर से नाता कर लेती है । 
राजपूत, भील, मीने आदि जातियों में अकसर बहु विवाह की प्रथा जारी 
है । आय सब ही जातियों मे बाल विवाद की प्रथा है। और शादी गमी के 
मोकों पर फिजूले खर्ची लोगों के दबाव के कारण हुआ करती है। अलबत्ता 

राजपूताना के एजेन्ट दर दी गवनर जनरल कर्नल वाल्टर ने राजपूतों की अनेक ः 
सामाजिक बुराइयों का दूर करने के लिये प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों को 
निमन्‍्त्रण कर एक सभा सं० हक 


१६५५ चेत्र बदि १३ शनिवार (है 
किक 8; 
१६८८ ता० १० सार्च) को अजमेर मे स्थापति की | दूसरे वार्षिक पे 


१०० राजपूताने का इतिहास 


पर १५ फरवरी रूप्‌ (८८६ इ० ( माघ सुदि १५ सं० १६८५ बि० ) का इस 
समा का नाम नहीं के नाम पर “वाह्टर कृत राजपुत्र हिवकारिसी समा 
रबरुत गधा | राजपूठाना के ए० जी० जी० उसके स्थायी सभापति होठे हैं 
इस सभा को शास्ताएँ प्रत्येक राम्य में तव स॑ कायम हैं) इसका रेश्य 
रायपूताने के सरवार मराव से लेकर साधारण राजपूत तक में शादी गमी 
के मोकों पर रूर्च की पाद दी करना, वर दघू की क्रामु के नियम की पायम्दी 





मारबाव़ डे भौमाश्री साझश 
रपपना, विबाद के समय धारण, भाट और टाली१ ( दमामी ) खोगों फो 
त्थाय ( इनाम ) इन क नियम घल्काना हँ। राजपूर्तों में लक फी आयु 
शादी फ बह रै८ बप ओर लड़की ब्टी ९४ वप नियत का गश। जा शम्प्स 
इसका ह्प्ंपन करता दे उस द॒॒ड दिया जाठा है। यद्र भी नियम दे कि 


 4--झागून राजत शादी भौर रमी शोजपुर स्टेट सन्‌ 4८३१ ६ रह ८। 
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कोई भी कन्या३० वर्ष से अधिक आयु तक कुंवारी नहीं रक्खी जावे ओर 
एक स्त्री के जीते जी कोई दूसरी शादी नही की जाय। यदि कोई दूसरा 
कारण विशेष न हो। इस सभा का अधिवेशन सालाना अजमेर में होता हे 
ओर प्रत्येक र/ज्य मे सभा की शाखाएँ खुली हुई हैं । इन नियमों के देखा 
देख और जातियो ने भी फिजूल खर्ची घटाने के नियम बांधे हैं । 


यहाँ के हिन्दुओं के वर्म कार्य ब्राह्मण पुरोहितों के हाथ मे हैं। इनके 
धर्म नियम काशी की मीताक्षरा स्कृति के अनुसार होते हैं और १६ 
संस्कारों को यह पुरोहित पंडित अपनी विश्वा व बुद्धि के अनुसार जैसे 
तैसे अधूरी अवस्था में निबाहते रहते हैं। जो हो हिन्दू जाति पर ब्राह्मणों 
का अब तक वडा प्रभाव है) पुत्र जन्मा तो मुहर्त्त पुरोहितजी निकालते 








रखनेन्री दुर्गा 
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है। नामकरण संस्कार वही करते हैं। विवाह सगाई मे भी नाई के साथ- 
साथ त्राह्मण देवता ही शरीक होते है। कर्रेबेध, जनेऊ, गृह शुद्धि, 
प्रतिष्ठा आदि अवसरों पर होस इन्ही के हाथ से होता है। ये चलते-फिरते 


सजीव पंचाग हैं जो सुबह से शाम तक तिथियें नक्षत्र, अह-गोचर आदि 
हक ५९ का काम करते हैं ओर अपने निर्वाह के लिये प्रात काल घर-घर 
फेरी देकर उच्च स्वर से “दिन दिन ज्योत (ज्यों 

६ वि १ 
आशीबोद देते हैं। 22208 « 
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हक वो का हाक्ष निराज्ा है। बहुघा इन अर्मीदारों के पास समय 
काटन का कोई काम नहीं हैं। इसलिये ये शराब व अफीम के नरे में 
लूर रहते हैं भर राबल्ले ( निभास स्थान ) में आराम करके दोज़ी, ढाढी, 
रण्डी, मड़यों के गीत, समाशे देखत॑ रदत हैं । अधिक से अधिक जोश 
आया तो शिकार को निकल्ल पड़ते या गाँव के झास पास दुर्गा मवानी पर 
चकरा, मैंसा बताने का वल्ते जाते हें। जो साधारण स्थिति के हैं पे फौज 
व पुक्षिस में भरती दोकर राम्य या जागीरदारों की नौकरी करते हैं। 
जातीय मोज और परस्पर दाषतों में रानपूव एक साय पर ही थाली (याक्ष) 
में माथन करने में बड़ा हर्ष मानते हैँ। क्या का जन्म होना ये बुरा 
मानते हैं| क्योंकि कस्या के विवाह पर टीका ( विक्षक ) इहेस भावि में 
बहुत खर्च करना पड़ता हे। इसी से पहले राजा उमराब झादि अपनी 
कन्याओं का सार डाणते ये | इनमें यद कद्ाबत प्रसिद्ध ई-- 
पेंड्रों स्लो न छोत्त को, बेटी सजी व एक | 


देखों सल्ी न बाप का, साहिब राले टेफ ॥ 


अर्थात्‌-पैदक्ष बल्लना तो एक कांस का भी अच्छा नहीं, एक कन्या 
का दोना भी टीक नहीं। कर्जा अपने बाप का किया मी मक्षा नहीं। इश्वर 
इन यातों से वा कर हमारी इस्तनत रक्खे। 


एिस्दुभों की मोँति सुसल्मान में भी जात पांत का सेद भाव घुस 
गया दै। उनमें भी सात्री, मद्बात्रतग, भीस्वी, हीपा, धाबी, जुलाइा, 
कायमस्पानी। खानाशद। सिल्लावट, छतारा; रंगरेज, भढवा (मंपारा ) 
मीरासी, पीमारा, सिस्घी, कु जड़ा शत्यावि जासियाँ हैं, झिनमें विषाइ शादी 
स्ान-पान जुदा-जुबा द्वाता है। भोर यदि काइ इस भयांवा को थोड़ता हे 
वा उसे पंथायवी स जाति बाहर निकाल कर टसका हुका पानी बस्त कर 
ब्ते | फिर व शख्स कुछ वण्ड ( जुमांना ) वेकर यापिस साति में शामिक्ष 
हादा ६ । 

कप ने में अनेकों जादियोँ ऐसी हे मिनका नोमुसल्षिम कह 
सकते ई अर्थ जो हिन्दू जवियाँ बाइशाही जमाने में 285 या क्लोम 
झाल्ण सं मुसक्षमान हुई । इनमें संब, सत्काना ओर कायमणानी मुझ्य है। 
इनमें कइ रीति-रिबाज ओर धर्म की बातें हिस्दुओं के समान आस तरू 
पाई जाती ईं जेस मरतपुर क॑ सब व मल्तकान हिन्दुओं के देवीनेबताभों 
का भब तक पूजत हैं| सामियाजी व इनूमानजी का इ्ट रखते तथा अपने 
नाम क पीछ “सिंश” शब्द खगाद भोर शादियों में फेरों ( मंवरों ) क बच 
मुसलमान कामी ओर जाहमस पुराहित दोनों उपस्थित इात ह। श्न्दुभों 
प्री तरइ ये घोती पदिनते ओर श्नियों घापरा ( छहंगा ) पहनती हैं। इसी 
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प्रकार अजमेर-मेरवाडा जिला में भी ये नोमुसलिम लोग माताजी, भेरोजी, 
तेजाजी व रामदेव को पूजते हैं ओर हिन्दुओ के होली दिवाली व राखी 
त्योहारों को मनाते | जयपुर व जोधपुर के नीमुसलिमों में हिन्दुओ के रस्म 
पाये जाते हैं जसे दूल्हा ( बीद राजा ) के शेहरा ( मोर मुकट ) वाधना, 
पहरावनी ( दुल्हे के पक्त वालो को कपडे आदि भेट करना ), मेहदी लगना, 
मोली ( कलावा ) बांधना, शीतला पूजना इत्यादि। कोटा के नौमुसलिम 
लोगों में यह रिवाज है कि वे शादी के मोफ़ों पर ज्योतिषी से लग्न पुछवाते, 
गणपति ( ब्रिनायक ) पूजते हैं" काकण डोरा बाधते है ओर हिन्दुओं के 
जैसे ही गीत गाते हैं | वीकानेर में भी यही हाल हैं । विवाह के समय काजी 
ओर ब्राह्मण दोनों हाजिर रहते है । स्त्रियों दिन्दुओ के जेसे मंगल गीत 
गाती हैं | एक ही खांप ( चालू गोत-नुख ) मे विवाह करने की भी मनाई हे 
जेमी हिन्दुओं में होती हू । वे लोग माताजी, भेरोजी, गणेशजी, केसरिया 
कुंवर, गागाजी, गणगोर व जबारा (जो के उगाहे हुए पौधे ) का पूजन 
करते हैं | शादी के मौके पर कुम्हार का चाक पूजने जाती हैं। इनका नाम 
करण ओर जन्मपत्री-टेवा भी त्राह्मण द्वारा हाता हे। दसोटन, विवाह लग्न 
की रस्मे भी ये करते हैं, तोरण भी वाधते है । मारवाड़ में भी इन मुसलमानों 
में हिन्दुओं के जैछे रिवाज हैं । मृत्यु के दिन खाना नहीं पकात । जिसके 
घर मोत हुई हो उसके पडोसी या सम्बन्धी खाना लाकर खिलाते हैं। 
१० दिन तक मातम की जाजमस विाते हैं व जो लोग शोक-सहानुभूति 
प्रकट करने आते हैं. उनकी अफीम व तमाखू बीड़ी से मनुहार करते हैं। 
मोसर ( नुकता-म्तक भोज ) करते, उठाना व शोक भगाने ( हटाने ) की 
रीति काम मे लाते हैं । 
अविया होने से अब तक लोगों में अध विश्वास, जादू टोना, भूतग्रेत 
ओर देवी, भैरों, भोपों व पीर-कत्रर की मानता चल रही हैं । यद्यपि बड़े 
बडे कसबरों मे सामाजिक सुधार के लिए कई जातियों में सभाएँ खुल 
रहीं हैं। फिर भी विवाह, होली आदि अवसरों पर अश्लील-गन्दे गीत गाना 
ओर नाचने की प्रथा हे । 
खानपान 


राजपूताने के अलग अलग राज्यों में खानपान जुदा जुदा हैं। 
पश्चिमी भागों में लोग बहुधा जवार, बाजरी, मोठ पर निर्भर रहते हैं। और 
भेड बकरी मवेशी पालते हैं ओर उनकी उपज को बाहर भेजते हैं | दक्षिणी 
ओर पहाड़ी इलाकों में मकी, जवार, गेहूँ पर लोग निर्वाह करते हैं | पूर्वी 
भागो में गेहूँ अधिक खाते हैं। हिन्दुओं में अधिकतर लोग शाकहारी होते हे। 
१--राजपूताना एन्ड अजसेर मेरवाा सेन्सस रिपोर्ट सन्‌ १६१३ ईं० भाग | पृष्ठ २६० 
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राजपूत यहुधा मास खाते हैं । उनका यकरे द शुअर का मांस पड़ा प्रिय 
हावा है । राजपूताने के दशी राम्यों में गाय, वकरी, कथूतर, प॑दर। सार 
( कर उल्लू और विल्ली का मारने की सख्य मनाइ दे भोर यद मयंकर 
प्राप गिना जाता है । 
अधिरूवर क्षाग दिन में चार वार भाजन करते हैं | परन्तु उनका वह 
भाजन नाम भात्र का ही द्वाता दे-- 
सीरावन--प्ुषद् का कस्तेषा । 
राटी--१५०-११ वज दिन का साजन । 
दोपहरी-दा तीन वजे दिन का साज़न ) 
ध्याखू--सन्ध्मा का माजन 
आम छ्ाग गहूँ गूजी, वाकरी, जघार, मक्की कौ राटियोँ सावरक्को के 
साथ या साग तरकारी क साथ खाते हैं या मिर्ख ब खण ( नमक ) की 
अतभी क साम खास हैं। अमीर क्षागों का चाबत्ष, गहूँ की राटियाँ ( फुस्के ) 
ले मिठाइ नसीव हाती है। किसान अधिकतर कर्ज में दव हुए ओर गरीत 
हान स एक यत की राटी भी पट भर कठिनता स पात हैं । यद क्षाग अनाज 
रूग्रा सू्या दक्षिया, सी, सागरा झादि स्यास ६, जैसा कि एक मारवाही 
कहावत स प्रगट है -- 
करा करसा ताय गन जासे बाणिया। 
अथांत किसान ख़ुद कूरा भनाज ( घटिया अनास ) खाकर अपने 
भर्जे क परे शहूं छाहरों ( सझालतों ) का दस है । 
तरकारी क लिए थे गरीव किसान क्षाग कर, कूमट, फ्ग सांगरी 
पोणू आारि चनेले पढ़ों की फक्षियाँ काम में ज्ञाव ई। ठनको गाभी, सल्नग १, 
अाि नगर की बए्जुएँ कमी स्थोड्मारों पर भी नसीव नहीं होती ! खाने का 
उनको चावक्ष भी स्पोहारों पर ही मिलता है। छपरात्त श्ाद्य पत्रा्मों की 
बिशप ब्याज्या इस प्रकार हः-- 
सोगरा--धाजरे क आटे की सेकी हुई सफ्त राटी जा कम से 
कस ७-८ छाले बजन की दाती है । 
राष---छाछ्ष में पाजरे का आटा पाक्ष कर सुबह या शाम 
का उच्चाश्ता जाता ई और दूसरे दिन क्वाया जाठा ई। 
खीव--पावरे का झाझल्ली में कूट कर झोर उसका छिलका 
उसार कर चोयाइ दिस्सा मोठ मिले पानी में पका कर गादा भ्रनाया साता 
ह। इसमें कमी कमी सात समम्र पी या घाइ विली का तल्न डाक्षद हैं । 
घाट--मशा का सारा दुल्ला दुआ आटा पानी में पह्रा कर गाड़ा 
बना लिया जाता है। 
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दलिया--यह बाजरे के आटे की घाट ही है परन्तु यह पतला 
होता है | गरीब लोगो को यह भी पूरी त्रह से नसीव नहा हाता । 
पोशाक 


यहाँ के पुरुषों का पुराना पहिनाव पगडी, कमरी अंगरखी ( अग 
रखा ) ओर थाती है । देहात के कितने ही लाग>भील, मीन आदि नगे 
बदन रहते हैं ओर केबल घुटनों तक सोटे कपडे की धाती या जॉथिया 
पहनते हैं ओर शिर पर छोटा सा पोतिया (साफा ) रखते हैं। जांद, 
सीरवी, माली, गूजर, अह्वीर आदि अपने पास रेजे (खादी ) का एक 
पल्लेबड़ा (अगोछा ) रखते हें। किसान लागों के सिर्फ तीन कपडे होते 
हैं जो मोटे रेज के होते हैं। ४-७ हाथ का लम्बा पोतिया ( साफा ), 
एक अगरखा और घुटनों तक रेजे की वोती। छुछ वर्षा से शहर के 
लोग बण्डी या अगरख के चदले, बिना कफो का कुर्ता पहिनने लगे हे । 
महाजन ( बैश्य ) लोग पचा, पाग या पगडी, जो १८ गज लम्बी ओर 
६ इच चोडी बारीक सूत के कपडे की होती है ओर जिसके 
क्विनारे पर जरी का काम किया हुआ होता हे, बॉधते हैं। इस को 
सिन्न-भिन्न उपजातियोँ भिन्न-भिन्न तरह से अपने शिर पर बॉधती 
हैं ( शिर पर बॉधने की पोशाक से चोंचदार पाग राजपूताने भर मे 
प्रसिद्ध है । जिसकी विशेषता यह है कि इसके चारों तरफ एक प्रथक 
फीता बाधा जाता है, जिसको सादा होने पर “उपरणी” ओर सोने 
चादी के काम से खचित अर्थात्त जरीदार होने पर “बालाबन्दी” कहते हैं । 
इस समय लाग सिर पर गाढे के पातिया के बदले साफा ( फेंटा ) बॉबने 
लग गये है जो साधारणत मलमल का होता हे। पुरुषों में शहर के पढ़े 
लिखे कई एक अपने गले में रूसाल बॉघते हैं। कोई कोई टोपी भी लगाने 
लगे हैं और कई अगरेजी ढग के कोट-पतलून या त्रीचेज तथा अगरेजी 
हेट ( टोप ) भी धारण करने लगे है । 

खस्लियो का पहनाव घाघरा ( लहगा ), कांचली ( जो केवल छात्ती 
का ढकती है ओर पीठ की ओर तनियो से बंधी रहती है) या अगरखी 
ओर आओदढनी है । यह ओढनी ( लुगडा-दुपटा ) २॥ गज लम्बी और १॥ गज 
चोडी होती है, जो सस्तक और शरीर को ढकती है। अब शहरों में रहने 
वाली स्त्रियों में साडी का प्रचार बढता जाता है। कोई कोई नये ढंग के 
कमीज ओर वेम्टक्रोट ( बास्कट ) भी पहिनने लग गई हैं | 


सुसलमान लोग अधिकतर पजामा पहिनते है और उनकी ख्तियोँ 
कही-कहाँ आधी वाहो का लम्बा कुतो या ढीला चागा जिसे“ तिलक” कहते हें 
पहनती हैं और कई चुका पहिन पर परदेनशीन रहती हैं। परन्तु देहात के 


ह १४ 


१०६ राजपूताने का इतिद्दास 


मुसक्षमानों फा पद्दिनाव फ़रीद क़रीय हिन्दुओं जैसा ही है। क्योंकि उनका 
रहन सहन व रीति-रियान हिन्दुओं स मिलता है और ये अधिकार में है 
भी नब मुस्लिम | शद्दर के मुसल्लमान अ्रचकन भी पद्दनते हैं. जा इंद आदि 
त्योंद्वारों पर विदेशी, वहुरंगी शोर मइकीश्ल दवाते । 
राजपूतान॑ में कुछ राजपूर्तों को छाड़ फर पर्दे फा रिवाज नहीं ६! 
यर्दोँ संयुक्रमान्स (यू० पी 9 क॑ जिलों की भाँति स्थियों फे पर्दे की प्रोद में 
नहीं रखते ! राजपूत जागीरदार, जिनक यहाँ बादियों ( डापश्ियाँ-दराग्ने ) 
काम करने को होती हैं इनक यहाँ अक़बता पदां दाता हे। छित्तु गरीब 
ओर 22% ऋपर राशपूतों की स्त्रियों कुर्० या ताक्षापों से पानी भर कर 
लाती है और अपने पुस्पों का राटी वने सवा में भी जाती हैं। यवि घ एसा 
न करें ता उनका काम कँछे घक्ष” ) पर्द का रियाज़ सुसलमान राज्य के 
समय स॑ प्रचक्षिस हुआ है, इसस पढे राजाओं की रानियाँ भी पा नहीं 
करती थीं। ब॑ खड़ाई शिफार भर दरवार में भी खुल मुँदद रदवी थीं भोर 
पुस्पों की भाँति अस्प शस्प बताती थी। इसी स फइ प्रापीन शिक्षालेसों, 
में रानियों का युद्ध में पछड़ा जाना यशणित है' । थद्दी नहीं, मारत शिरामणि 
जदयपुर मेवाड़ राजबंश में मद्वाराण। संग्रामलिंद् द्वितीय कू समय ( सम्पर् 
१६६८ ) तक मदाराणा अपनी पटरानी के साथ राजर्सिहासन पर घेठव थ॑ 
ओर परदों नहीं रक्खा जावा था* । 
आज कक्ष क्षागों में घन क॑ साय साथ परे फी प्रधा भी बढती जाती 
है। देखत म॑ भाया दे कि रपों दी एक भादमी न भार पैस कमाये या भध्छा 
ओरदा पाया कि तुरन्त पर्य का राग उसकी जान पर सपार छुक्ला | धसमें 
भी खास कर सुसक्षमान भोर भुत्सदी ( राजकर्मचारी ) इसमें शीघ्र भोर 
अधिकता से फेसते | 
राजपुतान में पवि में सान॑ का कड़ा या ल्ंगर! पहनना प्रतिप्ता का 
सब स या चिदय दे। यह प्रतिप्ठा शासक नरंश से भवान हावी है। पैर में 
सांना पदनन॑ की इजाजत दंन॑ का राजपूतान में 'साना पझ्सना” कहते हैं। 
बिना आशा क छागों का पे का पैर में सामा पदनना राजबिद्राह्ड सममत्र जाया दे 
१--सारद[इ ख्रसरस रिपार्व सन्‌ १८३४१ ई तीसरा हिस्सा एड २ | 
श---ज्य भारबाइ के राब टीडाजी राटोड ले १४ थो शतास्थी के ब्रम्तिम साग में सीबसाक्ष 
के सोगगरों ( ओोद्वार्तो ) पर चढ़ाई कर डर परास्‍्त किया तब रस्‍्दोंने सोबगरा 
शजा सामंतर्तिद कौ स्दुरूपनती रासी सबस्यी सीसादुशी को रश्यक्षेत्र में पकह्ा। 
शीडाजी ने उसे प्रतिशालुस्ता ( भ्पौत्री पस्राणा बनाता जिसके दार्भ स कास्दडगेब 


मामका उत्तराधिकारी सरेश ठुपरच् हुम्रा। ( दुखां मैणसी की कयात साग १ 
पृष इश काशी संस्मरण ) । 


३--बीर दिदांद भाग इसरा ११ दो' प्रफरण । 





भागोलिक चर्चा १०७ 


नामकरण संस्कार 

पुरुषो के नाम किसी देवी, देवता, तिथि वार, नक्षत्र, नदी, पशु-पक्षी 
या वह मृल्य पदार्थ के नाम पर रख जात हैं। इतक नाम जन्म के समय 
घर का पराहित या ज्यातिपी रखता है । इन नामी के साथ अपन चालू 
गोत का नास भी शामिल रहता है। व्राशण कत्रिय, वश्य व शूद्रा के नाम 
के साथ शमा, वा, गुप्ता व दाल लगान की रीति ह। राजप्रत अपने नाम 
के अन्त से सिह” शब्द लगाते है! । ब्राह्मण के नास के साथ आय दब, 
शकर, व राम जुडा रहता ह। बश्या के नाम के साथ अक्सर चढद, मत्त, 
दास, लाल जाडे जात है। शद्दों का पूरा नाम उच्चारण नहीं किया जाता 
ह जप भेरूलाल को भरिया, चतुभज को चतुरिया, उदयरास को झछा 

दिया पुफारते है । 





“प्ह? शब्द का पता विकम की तीसरी शत्ताव्ठी मे सिलता है। जय टेरान के 
राजा हिट सभ्यता को अपना कर अपने नाम के साथ “सिह? शब्द चीरता 
सूचक जोडने लगे थे | पहले पहल गुजरात, राजपृताना, सालचा, काियाबाट, 
दक्षिण शादि प्रान्तो पर राज करने वाले शफ जाति के ईरानी कज्षशत्रपत्णी प्रतापी 
राजा रुद्रदासा के हितीय पुत्र महाक्षत्रप “राजा रुद्सिह” के समय के शक सबत 
१०३ से १५८ ( प्रि०ण स०२३८ से स० २९३८-४० सन्‌ १८१ से सन्‌ १६६) तक 
के मिले सिक्कों तथा शक स० १०३ (विग्स० २३८ ८:६० सन्‌ १८१) बैसास 
सुदि € के उसके शिलालेस मे उसके नाम के साथ “सिह” शब्द लिएा मिलता 
है (देखो भावनगर इन्सक्रपश्न्स छए० २२) | सालवे के परमार ज्षत्रिय राजाओं के नाम 
के अ्रन्तम “सिह” लगाने का सिलसिला विक्रम की १० थी शत्ताव्दी मे, मेवाउ के 
गहलोत चशियों मे १९ वी शत्तउदी में, कछवाहों में १२ वी शताब्दी के भ्रन्त मे 
चोहानों में १३ वी सदी में श्रोर सारवाड के राठोर्टों में १७ वी शत्ताब्दी में जारी 
होना पाया जाता है । राजपूतो के देसा-देख ही सिक्‍खों के दशवे गुरु गोविद्सिह 
(वि०्स०१०२२-६५ ) ने भी १८ वी शताब्दी में श्रपने शिषप्यों में सिह शब्द का 
प्रचार क्रिया | यहाँ तक कि चाहे जिस जाति या वर्ण का पुरुष सिक्‍ख धर्म का 
अनुयायी वन जाता उसे अपने नास के अन्त में “सिह लगाना अनियार्य था 
और अब भी है । समय भी यद्दी बतलाता था क्योंकि उधर पजाब व सीमा- 
प्रान्त के मुसलमान जहाँ अपने को बड़ा बताने की गरज्ञ से अपने नाम के 
जाय 0208 या “खो” शब्द जोड़ते थे तो सिक्‍खों ने भी उनके सुकाबिले में अपने 
को सिह? ( सिंह के समान ) कहलाना आरम्भ किया । यही रिवाज आज 
तक सिक्‍ख सम्प्रदाय में चला श्राता है। और वे लोग चाहे ब्राह्मण 


से हरिजन 
( अछूत ) तक हो तब भी “सरदार ” कहलाते और नाम के ८७ 
शब्द जोइते हैं । ४ ०20 


श्ग्द राजपूताने का इतिहास 


स्थ्रियों क नाम मी मनभादे ऊटपटांग रक्‍्खे जाते हैं, जैसे इमरसी, 
जल्लेषी, पुरी, बरफ़ी, गडरी, काल्ली, ताता, गारी, मैना, मूक्ती, चमंक्षी इत्मादि। 
खासकर राजपूतों में सौहागन स्थ्रयों सम्मुराल में “ठडकुराणी जी” तथा 
“लाडीजी” झोर कवर की स्त्री 'फेंषरानी जी ठया टयर की “टयरानीजी” 
कहलाती हैं। मिधषा स्त्री माजी ( माता ) कहलाती हैं। शासक नरेश की 
घर्मपलि दी कंघल रानी या महारानी कहक्षाती है" भोर उसके पुत्र राज 
कुमार या मद्दाराज कुमार कद्दस्तात हैं। झदयपुर, जाधपुर, वीकानेर भौर 
जयपुर में शासक नरंश के नजवीकी छुटमैया “महाराज” कहलाते हैं भौर 
जांधपुर में तीन पीडी क॑ घाद उनको “ठकुर” कहते एँ। जोघपुर बीकानर, 
बांसधाड़ा और असर में शासक नरेश की रुपपसि ( पासवान ) के पुत्र 
तीन पीदी पक “राबराशा ” कूदे जात हैं भौर फिर “भाषा” । जयपुर व॑ 
बूंदी में ये “स्रवासवाज” और “ज्ञालजी” कहलाते हैं । 

स्थानों के नाम के साथ पुरा, गढ़, खड़ा, वार, वाड़, नगर, नेर, मेर, 
आदि शब्द रहते हैं। जेस जयपुर, जसववपुरा, किरानगढ़ नगास्ेड़ा, 
सारबाड़, मेरवाड़ा, गंगानगर, बीकानेर, अजमेर इत्यादि | 


शिया 


सुसक्षमानों के आने के पूर्व यहाँ की शिक्षा पुराने ढंग से संस्कृत व 
प्राकृत मापा में हुआ करती थी । जाह्म्यों के सिवाय ध्म्य बर्ण के मी कई 
अइछेे पिद्वान ओर कवि यहां हवा चुके हैं। रस समय शिक्षा पिना किसी 
फीस के होती थी भोर गरीब विद्यार्थियों का भोजन धस्त्र भी गुरुया 
पाठशाज्षा की परफ से दिये जाते थे। सुसक्षमानी काल में युद्ध की इसचल 
से स्लागों में शिक्षा का र॑ग विगड़ गमा। सुसए्तमानी शिक्षा शुरू हुईं परन्यु 
उसका प्रभाष भी स्थायी न रह सका | इसका फल यह हुआ कि क्षोग 
निरक्चर शोकर अविद्या क अभकार में फेंस गये। भप्रजों क आने तक 
यही हाल रहा। प्लोंग चटशास्ता या मकतव में जगइ-जगह साधारण किखना 
पढ़ना या हिसाथ काम 'ज्ताउ सीख लेव थे। ठाकुर या मागीरार और 
घनी मानी क्षोगों न ता यह्‌ समर रक्‍्स्ता था कि पदना लिखना माहझयणों का 
काम है! इघर जाध्मय स्वयं मी पंचाग--टीपणा, पस्सभकर वार तिप्म वसल्लाना 
भागवसक्की कया करना या एकादशी मद्दात्मय पढ कर सुना दने में ही अपनी 
पिा की सीमा समर येठे । बेश्यों का यह हाल था कि बिना काना-मातरा 
क॑ कयक्ष अक्षर छिखना सीस्य खेना और चिट्ठी पत्रों लिखना, वही कराता 
रखना, अपनी शिक्षा फी इति भी समस्त थे। शुद्रों फ़ा कहना दी क्या ? 
शनफा लिखने पढन में भधिकार ही नहीं समम्य जाता या | 


_/"प्ोघपुर सेट बसिस रजसेशन मं० १५ ला १८-७० १६ श्श्ई 
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अँग्रेजी राज्य के फैलने से भारतवर्ष मे शान्ति स्थापित हुई और 
लोगों का ध्यान शिक्षा की ओर गया । आजकल अंग्रेजी ढंग की शिक्षा का 
प्रचार हे। इस समय जेसलभेर के सिवाय हर एक रियासत की राजधानी 
मे कम से कम एक हाईस्कूल है। चार पॉच स्थानों मे कालेज भी है। ख्री 
शिक्षा के लिए कन्या पाठशालाएऐ भी है। हुन्चर कारीगरी के लिए जयपुर मे 
शर्ट स्कूल है । प्राचीन संस्क्रत शिक्षा भी आचार्य परीक्षा तक जयपुर मे दी 
जाती है। ऑग्रजी ढंग की शिक्षा देने के लिए संस्थाएं अलवर मे सन्‌ 
(८४२ ३० ( सं० १८६६ ) मे, जयपुर मे सन्‌ (८७४५ ई० (स० १६०२ ) मे, 
भरतपुर मे सन्‌ १८५८ ई० ( सं० १६१५ ) मे ओर दूसरी रियासतो मे सन्‌ 
१८६३ ३० ( सं० १६२० ) और सन्‌ १८७० इई० ( स० १६२७ ) के आस- 
पास स्थापित हुई। 
इस समय पढ़े लिखे स््री-पुरुपों की सख्या क़रीब ४ फी सैकडा है । 
श्समे स्री शिक्षा तो नाम मात्र को है। जो ख्रियाँ पढी लिखी है वे केवल 
मारवाडी अक्षरों मे टुटा-फटा पत्र लिख सकती है । उनमे इनी-गिनी देवियाँ 
ही ऐसी मिलेगी जो हिन्दी की साधारण पुस्तक को समझ सके या कोई 
अखबार पढ सके। सम्पूर्ण राजपूताने मे श्लियो के लिए एक भी कालेज 
नहीं है और देशी राज्यों मे तो ( जयपुर के सिवाय ) उनके लिये हाई स्कूल 
तक नहीं है। पाठकों को यह जान कर अचम्भा होगा कि खास राजपूताने 
में रहने वाली ४८ लाख स्त्रियों मे से अब तक केवल दो महिलाओं ने मैट्िक 
पास किया हे । कुछ रियासत्ों से जो दस-पॉच लडकियों हर वर्ष हिन्दी 
मिडिल पास करती हैं, उन्मे से अधिकांश बाहर से पधारे हुए हाकिमो की 
भौर अन्य राजकर्मचारियो की पुत्रियों होती है। इस शिक्षा के अभाव के 
रण हूँ पदों, बालविवाह और पाठशालाओ की कमी तथा इस प्रान्त की 
पनता | कई राज्यो की अधिकाश आय फिजूल खर्ची में निकल जाती हे | 
विद्या अचार जैसे जन-हितकर कार्य वैसे ही रह जाते है । 
राजपूताने भर मे कालेजो की सख्या ६ है और हवाई स्कूल ४२ हैं | 
इसमें बृटिश अजमेर-मेरवाड़े जिले के १९ हाई स्कूल ओर दो कालेज भी 
शामिल हैं। इनमें से कई ईसाई पादरियों के दारा और कई राज्यों की 
आर्थिक सहायता से भिन्न-भिन्न जातियों की ओर से चल रहे है। फिर 








*7“इनसें से एक महिला श्रीमती पार्वदीदेवी गहलोत, जोधघुर के जनरल फीमेल 
हास्पिटल में सन्‌ १६२८ ३६० से लेडी डाक्टर हे। यह हाल ही में प्िलायत से 
डाक्टरी की उच्च शिक्षा प्राप्त कर लौटी हैं, और जनाने नम में एसिस्टेन्ट 
सजेन हैं । दूसरी इनकी छोटी बहिन ( रामकु वर गहलोत ) हैं जो इस रुमय 


आगरे में डाक्टरी पढ रहीं है । 
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सी जितना खर्च शिक्षा पर होना चाहिए, वह रियासतों से नहीं किया 
जाता । इस विषय में सरादुन॑ याग्य म्रज्ञावाड़ राश्य है जिसमें आमदनी क 
लिट्दाज से शिक्षा पर सवस अधिक सर्च किया जावा है। स्त्री शिक्षा यट्डुत 
पिछड़ी हुई है | हुनर कारांगरी सीम्पने क लिये कंवल एफ स्कू् जयपुर में 
हे जास २६२२ (इ० सम्‌ ९८६८) में स्थापित हुईं थी। यूरापियन ये 
एंग्ला इश्डियन ( भधयगारों ) की पढाइ क क्षिये 'क्ारेस स्कूल” शझ्ायू 
पद्दाड़ पर हू । जिसमें केवल अंप्रज सिपाहियों क बालक पढ़ते ह। वर्षो 
मिडिस स्कूल भी दे जिस मारत सरकार से सद्दायवा मिलती है। रस्ये की 
तरफ़ से एक द्वाइ म्टूत्ष रल्‍्य स्टेशन झ्ायू राय पर है। 
राजपूतान फ राजा मधाराजाशों और पड़े-यढ़े सरदारों के पढ़ने क॑ 
लिय॑ भ्रतमंर में मया फाप्न॑ज है! छारे-्माट जागीरदारों की पठाई क शिए 
अलग भप्नग राम्पों में नावक्स सकृछ स्थापित इाते जाते हैं। परन्तु ऊँसी 
रिप्षा इन सरदारों व राजकुमारों को पस्क्षिफ स्कूलों में मिल सकती ६ धैसी 
सर्वसाघारण स्पूक्षों सं दूर रह फर उन्हें नहीं मिल्ष सकती। क्योंकि 
विद्यार्थियों में केघ-नीच, ग्रमीर-रारीय का मद भाव बना रहन स शासक व॑ 
प्रजा में सहानुभूति नहीं हावी । 
दूसर आन्यों की अपन्ञा राजपूताने की शिक्षा पट्ठव पिछड़ी हुई हे 
भर जा कुछ रिष्ता भंभणी वूरवित टेंग स मिक्षती दे भद्द भी विध्या नहीं 
फद्दी जा सझसी | यह कथत्ञ राज मापा सिम्मा झर फशन में ज्वाने षास्ती; 
शाजकूमचारी शर्फ यनान वाली तथा खरघीक्षी है । यहाँ तक फ्रि समार्थ 
की यात ता दूर रही देश मात्र व स्पतंत्रता का नाम भी नहीं, इसी स 
अपनी राटी कमान या साघन टस शिक्षा स ह्वाना फिठिन हा रहा हू। 
फ्योंकि इसमें फबल भाषा ज्ञान व क्िसायी *रुम में विद्यार्थियों का समय 
घला जाता ह ) ब्यवशारिय फला-कोशल य राजी फा साधन उन्हें माठम 
नहीं दान पाता | इसफ्रा कारण यह भी हू दि शिक्षा का माध्यम मात भापा 
नहीं दावा ६ । अप इस आर पिढ़ानों फा ध्यान मा रा हू । 


भाषा 


राजपूतान फ्री भाषा फा “राउस्पानी” फद्त हैं जाडि हिन्दी का 
रूपास्तर दे इसफ सुरूय ७ विभाग हैं, मारयाद्रा, हूं दाह, शाढ्मती, मग्राती, 
गागदी, मबारी भर प्रशमापा । बेस ता उपशासाणे स्पान भवूस २ ० से 
अधिक # परस्थु इन्दी ७ उपभाषाओं में उनका समापशा | जाता है । 
मारयाद, पौछानर प तसलमर गराग्यों में मारयादा प्ूंदी, काटा, 
(शादपुर, भालाबाई में धाइ्ती जयपुर शाम्य में देंटाई अछयर सें 
मंपाधी मपाई में मबाह्ी भरतपुर शौलपुर थे पाली सें प्रशमापा झीोर 
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सिरोही, वॉसवाडा, हें गरपुर व प्रतापगढ़ मे बागडी भाषा बोली जाती है । 
यह वागडी वालो गुजराती स मिलती-जुलती भीलो की वाली ह। ये हिन्दी 
भापा का शाखाएँ ह आर सभी विभ्ागो के लाग आपस में एक दसर की 
भापा प्राय समक लत है। क्याकि राजस्थानी भाषा के इन विभिन्न रूपो मे 


विशप अन्तर नही हू । सच ज्ञागा की मत्-मातृ-भापा हिन्दी ही सममनी 
चाहिए । 


यहों की प्राचीन राजफीय सापा सम्कृत थी जिससे ग्राकृत भाषा 
बनती | सर्व सावारण की सापा 'आाकृत ' थी। राजपतान को कविता की 
भाषा “डिगल ! ह जो प्र।कृत का ही रूपान्वर है । इस डिगल भाषा से साट, 
चारण । सय्ग, मातीसर, ढाढी आदि ऊवियो का प्राचीन साटित्य १० वी 


१चारण जाति फेपल काठ्यायाट, गुररात ओर र,ज्पूताना में पाई जाती 
है | ब्राह्मणं। के पडे धपपूनो थी कीत्ति को वानने बाले भ.ट (ब्द्मभद्ट ) 
श्र चारण ही हुए ह, जेसा फि एक प्राचीन छूदठ में कहा ह-“आ्राह्मण के 
सुप्र की उिता, कठु भार लई फयु चारण लॉन्ह? | चारणों के एक सो बीस 
गोत है । इससे इनकी जिरादरी “ब्रीसोतरा” था 'वीसोत्रा” भी फहल-्ती है | 
देश भेद से यह जाति सोर ठेय', कादेला, तुम्बेल श्र मारु नाम ऊे चार हिस्सों 
म विभक्त ह | सा(०द यानी कावियाब/ड से बसने से “सोरडिया चारण” आर 
फन्ड देश मे “काछ्चेला?? कहलाये | तुम्बेल चारण जामनागर स्टेट की तरफ बटी 
संख्या से मिलते है | जो फाद्ेले चारण अधिक काल तक माप्वाड से बल गये चे 
' मारू चारण” प्रसिद्ध हुए जता कि रोदा, देथा, बनसूर, शासिया, कोचर 
श्रादि बीसो गोल कच दे ( गुजरात ) से मारवाट में श्राये। राजपूत चारणो को 
अनेक तरह के ठान देते ह ओर इस ताह मिले हुए सकटो गॉव चारणों के पास 
है जो “धासण” ( शासनिक जमीन ) था “सासण माफ़ी” कहलाते है । जन्म 
विवाह के सोके पर रासपूत जो रक्त चारण भाट, सोतीसर व ढोली को देते 
है उसे “त्याग” कहते है । राजपूर्ता के विवाह पर चारण लोग द्वार पर हठ करके 
अपने नेग लेते ह इससे वे “बारहट” ( बारह5ठ ) श्र “पोत्नपात” ( प्रतोली- 
पात्र ) भी कहलाते है | ये शाक्त होते है | इनके अखिल भारतीय चारण सम्मेलन 
पुष्कर सन्‌ १६२१ ई० ने चारण जाति को क्षत्रिय वर्ण घोषित क्या और राज- 
पूर्तों से व्याग लेना नि-दनीय ठहराया | ये लोग अपने नास के साथ “हाकुर” 
शब्द लिखते व नाम के श्रन्त में प्राय “सिंह” शब्द जोडते हैं। आपस मे ये 
राजपूर्तों की तरह “जय माताजी को” कहकर नसस्फार करते है] मारवाड़ के 
काछेला चारणों में विववा विवाद भी होता है | गुजरात में चारणों के सब थोर्कों 
में विधवा विवाह जारी है | ( देखो नागरी-प्रचारिणी पत्रिका भाग १ अकहू २ स० 
१६७७ वि० छघ० २२६, चारण सम्मेलन रित्रोर्ट सन्‌ १६२१ ई० ए० ४२ )। 
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शताश्यी स मिलता है । यह डिंगल शब्द “डींग” भौर “गत” शब्द मिक्कर 
घना है। इसका भर्य उँदो थाली का ई ! फ्योंकि इस भाषा के कवि उच्च 
स्पर से अपनी कपिता का पाठ फरव हैं । म्रजमापा को कविता में ध्यनि 
रश नहीं दाती ओर रसमें सघुरता ग्रिशंप शाती है। इसद्षिप इस अजभाषा 





च्फ्ण 

(लरीद मइामएगादाप ब सिर रवाध् बाप उकाया ] 
का राजपूतान में विंग झवयसू परगना ( लगझखखूदी ) कोवसा कइत हैं। 
पिंगु द। झर्थ सगाई भार मु प फ' से यना या य। पाली हूं। सर्गोय कजियजा 
मुगरदान महामणप्रत्याप में 'ियन्ना शब्द छा अब अन्त फथर 
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या मिट्टी का डगल ( ढेला ) किया है' । क्योकि इसमे गुजराती, मराठी, 
मागधी, सिन्धी, ब्जभाषा, सस्क्ृत, फारसी, अरबी आदि कई भाषाओं के 
अपश्र शा शब्द पाये जाते है | अपश्र'श भी साधारण नहीं। वह भी इतना 
ज्यादा कि उसका असली रूप जान लेना भी कठिन हो जाता हं | जसे- 


संस्क्रत मे-- डिगल भाषा मे-- 
मुक्ताफल मोताहल 
युधिपष्ठिर जुजठल 
शुवभट धूहड 
श्रीहर्ष सीहा या सीहड 
हर्तबल हाथ 
आलभट अलट 
कितना रूपान्तर है ? इस भाषा में ट, ठ, ड, ढ, ण और ल्‌ आदि 
अक्षरों की अ्रधानता होती है ओर “स” का प्रयोग प्राय (६७ 


5 कस है होता हे। इस 
भाषा मे ऋ, ऋ, लू, ए, ऐ, ओ-ये स्व॒र नहीं होते और वालबी (श) और 
मूर्थनी (व) के स्थान पर भी दन्‍्ती सकार (स ) ही लिखा व बोला जाता 
है | ऐसे ही “ख” के स्थान मे “ष” लिखा जाता हे । 

मारवाडी भाषा बोलने मे व सुनने मे मीठी लगती दे और उससे 
सभ्यता व शिष्टता कलकती है । इस भाषा की कुछ कहावतें नीचे दी जाती 
दे जिनसे पता लगेगा कि वे संक्षेप मे होने पर भी, कितनी मीठी और 
उपदेश से भरी हुई है -- 
१>अनी चुका बीसा हो--अवसर चूकने से पछताने के सिवाय 
ओर कुछ नही बनता | 
२-ठगाया स्त्‌ ठाकर बाजे हैं---एक वार धोखा खाले से आदसी 
दूसरी बार होश्यार हो जाता है। है | 
३-फलसु होवे जीको बलसेँ नही होवे--.जो काम चतुराई 
होता है बह पाशविक बल लगाने से कभी नहीं हो सकता है। 
४-रोयों बिनों तो मॉ ही, बोबो कोयनी -दे--..विना आन्दोलन 
( प्रार्थना ) किए इष्ट की आप्ति नही हो सकती । - 
१०पत रा पग पालणे पछाणीजे हैं---होनहार व्यक्ति के लक्षण 
भूले मे फूलने ही के समय मे प्रकट हो जाते हैं । 
१-मीलिमिनरी रिपोर्ट आन दि ओग्रेशन्स इन सच आफ मेनुस्क्रिप्टस आफ़ वाडिफ 
क्रानिकत्स, सन्‌ १६१३ ई० बगाल एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता ( भार्टो व्‌ 
चारणों के सम्रह के भ्रन्वेपण के बारे में प्रारम्भिक रिपोर्ट सन्‌ १६१३ ई०) 


१८ 


से 


११४ राजपूताने का इतिहांस 


६-रूप रूड़ो गुण पायरो रोईडे रा फुक्ल--रोईडे का फूल रूप में 
झन्दर होते हुए भी गुण से द्वीन होता है ( अर्थात्‌-निरर्यक हे )। 
७-अपरुता रा वाया मोती नीपजे है--समय पर सब बातें 
बनती है । 
८-फ्थों एक दिसावर घणशा--भावमी तो एक रुसके करने 
का काम अनेक । 
&-पईसे री ढोकरी टफ़ो तिर मूँढाई रो--एक पैसे की बीस पर 
यो पैसे स्र्थ करना । 
१०-पर में ऊँद्रा यिश्याँ करं---पर में खाने का अनाज सक नहीं | 
११-पर फूटा ने कारी फोयनी--भपने ही धर का काइ स्यक्ति 
शप्रु पक्ष से भिक्ष जाय वध द्वार निरचय ही हे । 
१२-पूर्छों रो चाबल राखबों--पर में बाहे कु मी न दा ता भी 
रहना इजत स॑ ही। 
१३-ऊँठ खोड़ावे गधो टोमीजे---किसी का अपराध कोई 
दण्ड पाबे। 
१४-मन भायरा पायसां थी घालू के सेज्---ते सन कोइ कार्य 
करना रूस्पा रहता द ( पिना बुलाये मेहमानों का आदर नहीं दोता हे )। 
१५-भकल सरीरां उपजे दीया लागे दांम---धूसर॑ के सममप्नने 
से सममः नहीं वी हे अब तक ख़ुर में समझः ने हो । 
१६-आप स्पासजी वैंगय खाये, दूले ने प्रमोद घतावै--भाष 
पुरा कर्म करे दूसरों को उसके न करने का ठपदेश व्‌ । 
१७-एफ ननो सौ दुःख टासे--मौन शव घारण करन स॑ मनुष्य 
बहुत सी धुराइयों से बच्च जाठा है । 
१८-उखल में माथी दिए पछे घमकां री फईं गिनती---शार्म्प 
क्षेत्र में कूद पढ़ने पर दुम्ब-कष्ट से नहीं घचराना भाहिस | 
२६-मू ख पक्ष गाए, पर बट कीयनी बलियो---बे मय नह दागया, 
अमिमान नहीं मिटा। 
२०-मभाँधे रो पैँदुरों रामदेषजी बमाबे---निर्वल का सद्दायक 
परमारमा द्वावा ६ 
२(-कारठे दवा जीक होठा भाय रपे--जा सन में इता हे वही 
ममुप्प पनन से प्रकट करता ६ । 


भौगोलिक चचो ११५ 





२२-गूगरियां रा गोठिया ने खाय पी ने उठिया--भठष्य के स्थार्थी 
मित्र सुख मे ही साथ देते है विपति मे नहीं । 


नगरो में खडी बोली हिन्दी का प्रयोग होता है। अदालतो मे उर्दू 
शब्दों की भरमार ज्यादा है। मुगल समय में यहाँ उर्दू का बड़ा जोर था 
कौर शाही जवान होने से राज्य के काम मे आने के अलावा वडी ऊँची 
नजर से देखी जाती थी। जैसा कि किसी ने कहा है -- 


अगर मगर के सोलें आने इकडम तिकडम वार | 
अटे कटे के अठ हीज आने, ससा पईसा चार ॥ 


अथोत्‌ “डउर्दू' का मूल्य १६ आने है । मराठी का १२ आने, मारवाडी 
का ८ आने ओर गुजराती के ४ पेसा हे ।” अब कई रियासतो की अदालतों 
में हिन्दी को स्थान दिया गया हे । 


लिपि 


राजपूताना प्रान्त की प्राचीन लिपि त्रह्मी थी | उसके बाद गुप्त लिपि 
का प्रचार हुआ | फिर कुटिल लिपि बनी ओर इस लिपि से १० वीं शताब्दी 
के लगभग वर्तमान देवनागरी लिपि वनी है । राजपूताने में इस समय नागरी 
लिपि का भ्रचार है । हां, अलबता मारवाड़ी-भापा की लेखन शैली विचित्र है | 
उसमें मात्राओं का ख्याल प्रायः नही किया जाता है। ओर एक ही पुरुष 
का लिखा हुआ कभी उससे भी नहीं पढ़ा जाता, ओर कभी कुछ का कुछ 
मतलब हो जाता है | महाजनी मुड़िया अच्षरों का तो हाल ही बेहाल है । 
कहा भी हे'-- 
बनक पत्र कायद लिखे, काना मात न देत | 
हींग मिरच जीरो भखे, हग मर जर कर देत ॥ 


इसका एक रोचक दृष्टान्त दे। किसी ने लिखा--“कक अजमर 

गया है न कक कटे हैं। अर्थात्‌ काका अजमेर गए हैं. और काकी ( चाची ) 
कोटा में हे । मगर पढने वाले ने इस तरह पढ लिया कि काका आज मर 
गया है और काकी कटे है । इस प्रकार मारवाडी लिखाव्ट साफ लिखी 
ही नहीं जाती । इसलिए एक कहावत चली आती है कि “आज्ञा बचे न 
आपसु', सूखा बेचे न वाप सू ।” अथोत्‌ गीले अक्षर स्वय लेखक नहीं 

पढ़ सकता ओर सूख जाने पर, यानी कुछ समय वाद तो (वे अक्षर ) 
उसके बाप से भी नहीं पढ़े जा सकते है। मारवाडी लिपि में शब्दों के 
बीच में अन्तर छोड़ना तो जानते हद्वी नहीं। अलवत्ता अब कुछ लोग 

अँगरेजी व देवनागरी ( हिन्दी ) की देखा देखी अन्तर छोडने लगे हैं । 


११४ राजपूताने का इतिहास 


४-रूप रूड़ो गुण मायरो रोइड़े रा फुल्त---रोरेके का फूछ रूप में 
सुन्दर होते हुए मी गुण से हीन होगा है ( भ्रयात-मिरयंक है )। 

७-बक्ता रा भाया मोती नीपजे है---समय पर सब बातें 
बनसी दे। 

८-फ्पो एफ दिसावर घणा--भाषमी सो पक उसके करते 
को कास घनेछ । 

&-परसे री ढोकरी टक्षो प्िर मूँडाई रो--पक पेस की घीस पर 
दा पैसे खर्च करना । 

१०-पर में ऊँदरा थिर्योँ फरे---घर में खाने का अनाज सक नहीं। 

११-घर फूटा ने फारी फोपनी---अपने दी घर का काई स्पक्त 
श्र पक्ष स मिक्ष जाय धव हार निरचय ही हे । 

१६-पूर्थों रो चाबल राखयों---घर में चाहे कुछ भी न हो तो भी 
रहना इखप से ही। 


१३-उँठ खोड़ाये गधो होमीजे--किसी का अपराध कोई 
दण्ड पाषे | 
१४-मन पायरा पावणां घी घालू फे तेज--ऐे मन कोइ कार्य 
करना रुसया रहता है ( बिना युल्वाये मेइमानों का झरर नहीं दाता दे )। 
१५४-भकल सरीरां उपजे दीया लागे ढाम---धूसरं के समम्घने 
से समर नहीं भावी दे जब दक झुद्‌ में समझ न हो । 
१६-आप स्यासजी पंगण खाजे, दुसे ने परमीद पतावे---भाष 
यूरा कर्म कर दूसरों का उसक भ करने का रपदेरशा व्‌ । 
१७-एक ननो सी दुख टाले---मौन भव घारण करने से मनुष्य 
बहुत सी धूराइयों से यत्र जाता दे । 
१८-उखत्त मैं मायो दिए पल्ठ धमर्ां री कहीं गिनती---कार्स्य 
शोर में कूद पहन पर दु्-कष्ट स नदी पदराना चाहिए । 
१६-मृ्‌ ज पते ग६, पर घट कायनी प्रलिया--भैसम नष्ट हागया; 
अभिमान नहीं मिय। 
३०-भाँघे रो तेंदुरों रामदेयजी रजाबे--निर्षल का सदायक्र 
परमाग्मा दाता दे । 
5३-याठ छात्र ज्ीक शाग भाष सपे--जा मन में शाता ई वढ़ो 
मनुष्य पषन से प्रकट करना दे । 


भोगोलिक चर्चा ११७ 


$ मूर्तियों भी शिल्पकला की सुन्दरता प्रकट करती है | इसके सिवाय 
पीतल व लाह की मूर्तियों भी जगह जगह प्राचीन मन्दिरों मे देखने को आती 
हू। मुसलमानी काल में यहाँ की प्राचीन शिल्पकला में मुसलमानी ढग का 
शिल्प मिश्रणु हा गया जसा कि अजमेर क “ढाई दिन के कोपड़”? में दखा 
जाता है। यह पहले चाहान राजा बीसलदेव (चाथ) का वनवाया हुआ एक 
महाविद्यालय ( कालेज ) था। शहाबुद्दीन गोरी ने अजमेर लन पर उस 
विद्यालय का कुछ अश ताड कर ( बि० सं? १२४६ से १९७० तक १४ वर्षों 
में ) उसे मसजिन के रूप में परिणत कर दिया। इससे हिन्दू व मुसलमानी 
दानों तरह की कारीगरी का मेल है ! 
राजपूताने में पहले बहुत सी चीज अच्छी-अच्छी वनती थी परन्तु 
इशी चीजों के मुकाइले में वह हुन्नर कार्रगरी नप्ट हो रही है । भरतपुर 
चबर, हाथीदान्त व चन्दन के पख अच्छे हाते हे, बीकानेर मे ऊन के 
वतन, गहो (चटाई) ओर ऊंट के चमडे के कुप्पे अच्छ होते हैं | जयपुर में 
पडे की रगाईे, छपाई का कास साने की जडाईं, मीनाकारी व सगमरमर 
की मृतियों अच्छी होती हैं। जयसलमेर मे भंडो की ऊन के कम्बल बकरे 
व ऊँट के वालो के यले ( बारे ) पत्थर क प्याले आर रकावी, किशनगढ़ में 
छीटे व कपडे की रगाई आर खसखस घास के बने हुए वर्तन मशहूर होते 
। काटा में मलमल, चॉदी के भोजनशाला के वर्तन, घोड़े ओर हाथियों 
की भूले आर हायीदाँत का काम अच्छा होता है । मार॒वाड में कपडों की 
रगाइ व बुनाई, कसीदेदार जूते तथा पीतल, हाथीदात, लाक ओर संगमरमर 
के खिलान, कम्बल, काठिये ( जीने ), चक्षिये ओर मिठाई अच्छी होती हैं । 
संचाड से तलवार, कटार ( जमिया ), कपडों पर सुनहरी छपाई ओर 
खिलाने प्रसिद्ध है । इसी प्रकार शाहपुरा में छपाई रगाई व बुनाई, सिरोही 
में तलवार, साले, वरछी, तीर कमान और टोक में कपडा बुनना, गाने- 
वजाने के साज ओर हाथीदोँत का काम अच्छा होता है। परन्तु अब ये 
दशी राज़गार ढीले होते जाते है । हाथ से बुना हुआ रेजा ( खादी ) और 
चोखाने व डारिया जिससे कोटा के जुलाहे व कोली गुजर चलाते थे- अब 
उसकी कदर न रही। ऊन के कम्बल ओर लोहियो का रोजगार जिससे 
मारवाड, वीकानेर, जयपुर के मेघवाल ( भांम्बी- वलाई ) चमार, रेगर, 
खटीक व्‌ कोली बनाकर अपनी रोटी कमाते थे, वह विदेशी तथा मिल की 
बनी हुई चीजो के सामने नहीं टिक सकीं। अब ये सब बिचारे खेती पर 
निर्भर हे ओर किसानों के गले मे भार हो रहे है । 
व्यौपार 
पुराने समय मे राजपूताने में व्योपार के केन्द्र उदयपुर में भीलवाडा, 
नेर में चुरू व राजगढ, जयपुर मे मालपुरा ओर जोघपुर मे पाली थी । 


ट हर ह ञ्। > 


गा; 


११६ राजपूताने फा इतिद्वास 


मुसलमानी काल्ष में खबू' साया का अचार हुआ | इस समय जयपुर, 
घौलपुर, टोंक व अजमंर की भवालती कार्य्यवाही उदू क्षिपि में होती ई। 
चाकी सब रियासतों में स्िस्नायट व वाकी में दवनागरी वथा हिन्दी का 
प्रचार दाने लगा दे । 
त्यौहार 


राजपूवाने में हिन्दुओं के मुस्ण्य त्यौद्धार होली, गणगौर, भाखातीज) 
जन्माष्टमी, दशहरा और दिवाक्षी हैं। मुसलमानों फ त्यौद्यार मुम्म्य 
इहुफफिवर, इंगु छजुद्दाल, माहरम झोर शुवरात है । बैसे घा मारदवर्ष मर 
में स्पौदारों की भरमार है | कोई घार्मिक वियस, कोई यह करने के लिए, 
कई ऋतु परिवर्सन के समय, कोइ महात्मा आदर्श पुरुष की एविहासिक 
घटना की स्मृति में, काई न काई त्यौहार मनाया ही जाता है! जैसे वर्सत 
पंद्रमी माघ सुद्दि को, सरस्वती पथ्रमी चैत सुद ४ का, रामनबसी पेत 
सुदि ६ को, ब्यास पूजा या गुर पूर्णिमा भापाठ झुपि १५ को, हरियाल्री 
तीज सावन सुदि ३ कां, श्रावणी या रक्षाअन्धन सावण झुति १४ कां) 
कृप्णाप्रमी भार्दों पवि ८ को, दशहरा या विजयादशमी भासांज खुद १० 
को, दिवाली कार्तिक वति ३० को, देवांत्थान कार्तिक सुदि ११ को होली 
फागुन झुषि १५ को मलाई जासी है! इन साधारण छउत्सभों क सिवाय भी 
स्थानिक स्योद्दार राजपूसाने के गाँब-गाँव में मनाय॑ जात हैं | काइ पृषी, कोई 
मेरु या भर ववणाझों पायू तंजा, रामवेय, जांमा की पूजा के किये अपने 
अपने मत विश्वास के अनुसार निश्चित तिथियों पर उस विन छुट्टी मना कर 
स्पौह्दार मनावे हैं। इन त्योद्यारों कां चार वर्ण के अनुसार सी बॉटा जा 
सकता द। जैसे रशा ब घन हाह्मर्णों का, बराहुरा व ययगोर (शिकष पार्वती) 
अश्नियों की, विवाण्ती वेश्यों की और दोशी शूद्टों का स्योदार ह ! 


शिल्पफत्ञा 

शिक्ष्कल्ता में भारत प्राथीनकाल स॑ मजा प्रसिद्ध भा। इसका 
प्रमाण अशाक ७ स्त॒म्म, पहाड़ों में खाव कर बनाई हुईं मूवियों वया ऐ जेस्टा 
व प्चारा के भंविर ई ! इसी प्रकार राजपूताने में मी कई जगह यडे सुस्दर 
मंदिर य मूर्दियोँ पाई जाती ईं। स्द्यपि इनके नष्ट हान॑ में कांइ कसर न 
रही। ६ वीं शवाब्दी के पहल की मूर्तियों या म॑विर वहुव कम मिक्षय हैं | 
आयू क जैन मंदिरों की तुक्नना संसार की सुन्दर इमारवों में है। पाड़ाली, 
नागदा ( मेवाड़ ) क संव्रि, कामों ( मरतपुर ), धर्पनाथ फ मंदिर ( शेखर 
दाटी जयपुर ) भर राजरगड_( अक्षवर ) के मंतर अपनी सुन्द्रदा थ 
प्राचीनता क लिए मभिद्ध ई ओर व पुरानी फासीगरी की गबाद दत हैं । 
दापमा (जासपुर ), इंगरपुर, धांसवात़ा) मेनाल ( मवाड़ ) स्थानों में मिलती 
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संगीत 

प्राचीन काल में संगीत वडी उन्नति पर पहुँच चुका था। यज्ञों व 
उत्सवों में सामबेद का गान होता था। बीणा, मदग, बंसी, कांक आदि 
वाजे यहाँ प्रचलित थे। मुसलमानों काल में गायन की शैली वदुली और 
शरद्गार रस का प्रचार हुआ । मुगल वादशाहो को गाने वजाने का बडा 
शोक रहा | परन्तु ओरगजेब का इससे नफरत थी। मुगल बादशाहत के 
नष्ट हाने पर इस कला की कदर करने वाले राजपूताने के राजा रह गये। 
इनके आश्रय में कई पुस्तक सगीत विद्या पर लिखी गई और कई राजा भी 
सगीत के शोकीन थे । महाराणा कुम्भा सगीत विद्या में प्रवीण था । उसके 
पडपीते राजकुमार भोजराज की स्त्री सती मीरांवाई की मलार राग अब तक 
प्रसिद्ध है । 

संगीत से मिलती जुलती कला नृत्य ( नाच ) हे। इसकी उन्नति 
प्राचीन काल में बहुत थी | अब पुराने ढंग के नाच ठेखने मे नहीं आते। 
अलवत्ता दक्षिण मे ओर गुजरात में गरबा आदि नाच होते हैं। 

लोगो के मनोरजन (दिल बहलाबव ) के लिए आजकल क्रिकेट, 
फुटबाल, टेनिस, हाकी आदि खेल हैं । ये विशेषकर स्कूलों मे होते हैं। 
परन्तु कही-कही कत्रडडी, आँख मीचोनी, लट्टू फेरना, धून्े, गुच्छीपाला, 
ताश, सतरज, चोसर, पतग उडाना, मीया घोडी, ठीयाढड़ी आदि देशी 
सेल भी खेले जाते हैं । 

सरदारो व रईसो मे पोलो का खेल, घुडढोड़ व शिकार का शौक 
है। भील व मीने अच्छे तीरन्दाज होते हैं । गॉव के लोग अक्सर शाम के 
वक्त हुका पीने व गप्पे हॉकने को हथाई (चोपाल) पर बैठते हैं । समय-समय 
पर जातीय भोज, देवी देवताओं की,बोलमां, ओसर-मोसर ( मस्तक भोज ) 
व्याह शादी के अवसरो पर लोग एकत्रित होते हैं. | 


सिके 


राजपूताने में सोने चॉदी ओर तोबे के सिक्को बहुत स्थानों मे मिले 
हैं। सबसे पुराने सिक्को राजपूताने में चॉदी और तॉबे के मिले हैं ।इनमे सबसे 
पुराने लेख वाले सिक्के प्राय विक्रम से ३०० वर्ष पूर्व के चित्तोड़ के पास “भध्य- 
सिका” और जयपुर के नगर नाम के स्थानों से मिले हैं | श्रीक, शक, कुशन, 
गुप्ता व हुणो के सिक्के भी सोने चॉदी के पाये गये हैँ । हूणों के समय के सिक्कों 
पर राजा की मुण्डी थी जो घसते-बसते गदहे का खुर दिखने लगी | इससे 
लोग उसे “गधैया” कहने लगे | वि० सं? ७०० से स॑० १३०० तक के सिक्के 
गुहिल, पड़िहार, और चौहान वंशों के मिले हैं । सबसे पुराना सोने का 
सिक्का अब तक सिर्फ गुदिलवंशी रावल बापा ( बप्प ) का मिला है । मेवाड़ 


शर८ राजपूताने का इतिहास 


ये बन्द्रगाइ व उत्तरी सारत के वीध में मंडियाँ थी | रत्तरी भारत, काश्मीर, 
न छा माक्ष यूरप, फारस, अफ्रीका के माल के साथ इन स्थानों में फेन- 
देन होता था। कच्छ व गुजरात के बन्दरगाहों से बनजारों के छाफले आत 
ये। इन काफक्षों के पहरंदार वहुघा चारण थ माट क्षोग हते थे सा 
राजपूर्तों के याचक होने की वजह से घड़ा काम द॒छे थे और इनझी निगरानी 
में माक्ष घटा जाना टेडा काम भा | ये लाग लुटेरों को देखकर अपनी जान 
तक दे दंते बे । मामूली चोट दकर शोहू निकालना और प्राण तक ये देने 
की धमकी द॑ ना ही इनकी दिकमस थी। रस समय व्यौपार के क्षिप रेप 
प सड़कों क॑ मुमीवे न भं। इसके सिवाय हर रास्य में राहवारी, मापा, 
दक्षात्षी व चुनी (सायर) छ्गवी थी। अब बहुघा सिवाय पेसार 
( 770007६ ) व निसार ( 777707४ ) की 'ुझ्ली के ये सब चुह्नियें इटारी 
गई हैं। राशपूताने से दाहर जात॑ वास्ती चीजों में क्रय नमर, ऊन, ऊनी 
कपडे, कपास, दिक्त, अफीम, थी, संगमरमर य इमारठी पत्थर, 'भभड़ा, 

कपड़ा छपाई, उँट, पद्म, भेड़, शस्यादि हैं और बादर से झाने वाल्ली चीजें 
अनाज, अंगरंसी व भारतीय सूत के कपड़े, खाँड़ ( शकर ), तमालू, घातु, 
लकड़ी ओर मिट्टी का सेक्ष ( पासलेट ) हे । व्योपार ज्यावापर रंक्ष से दाता 
है। स्पौपार के केन्द्र प्रत्येक रियासत की राजघानियाँ ई झौर सनक सिवाय 

चारा, मीलबाड़ा, भुरू, डीग, मूमलु) भेडवा, नागोर, पाली, वाइज॑भेर, 

साँमर भोर सीकर हैं। साहूकारी हुए्डी व घेंकर का काम जयपुर में दावा 

हं। भागकक्त कुछ रामघानियों में इस्पीरियक्ष स्ेंक की शालाएँ मी खुल गई 

हैं। फिर भी साहुकारों की दूकानें हर जगदइ हैं । 


विग्रकल्ता 


प्राधीन काल में भारत की चिश्रक्ता वही प्रसिद्ध थी। अनेक देवों 
बवताओं क पार्मिक चित्र, राग रागनियों के विश्र भोर प्रेम, ट्गार रस की 
मित्रदारी जा दरशी रंग से बनाई जाती थी कई सौ वर्ष टिकार रहती थी। 
इसकी सुम्पुरता की अनेक बिदृशी बिड्वानों ने प्रशंसा को ई। इन पाभीन 
बिधों क स॑प्रद अ्रय भी देशी नरेशों, सरवारों व कड गृदृस्थों के यहाँ पाये 
जाय दे द्वाथ से बने हुए चिश्र राजपूतान में ४०० बप क पूप क नहीं मिले 
हैं परन्तु यह निर्विषाद द कि पूर्षफाल में यहाँ क मिद्रसियों न इस कक्ता 
में पढ़ी उम्रति फरली थी। पित्रों पी घनावर में रामपूव शंली पाइ जाती है। 
इसमें सुसक्षमानी दंग का मिप्रण नहीं हुआ दे। मुसक्षमानी शेज्ी क विश्र 
मारत में बादशाह अकपर से थी बनने भारम्म हुप। क्योंकि मुसलमानी 
धर्म में मूर्ति या पिद्रों क बनान की मनाई दे। 
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संगीत 
प्राचीन काल में संगीत बडी उन्नति पर पहुँच चुका था। यज्ञो व 
उत्सवों में सामवेद का गान होता था। बीणा, सदंग, बंसी, कांक आदि 
बाजे यहाँ प्रचलित थे। मुसलमानों काल मे गायन की शैली बदली ओर 
श्भार रस का प्रचार हुआ । मुगल बादशाहो को गाने बजाने का बड़ा 
शोक रहा। परन्तु औरंगजेब को इससे नफरत थी। मुगल चादशाहत के 
नष्ट होने पर इस कला की कदर करने वाले राजपूताने के राजा रह गये। 
हक ७ ९: [पी (६ ५5 
इनके आश्रय में कई पुस्तके संगीत विद्या पर लिखी गई ओर कई राजा भी 
संगीत के शोकीन थे । महाराणा कुम्मा संगीत विद्या मे ग्रवीण था । उसके 
पड़पोते राजकुमार भोजराज की स्त्री सती मीरांबाई की मलार राग अब तक 
प्रसिद्ध है । 
संगीत से मिलती जुलती कला नृत्य ( नाच ) है। इसकी उन्नति 
प्राचीन काल में बहुत थी । अब पुराने ढंग के नाच देखने मे नहीं आते। 
अलबत्ता दक्षिण में और गुजरात मे गरबा आदि नाच होते हैं। 
लोगो के सनोरजन ( दिल बहलाव ) के लिए आजकल क्रिकेट, 
फुटबाल, टेनिस, हाकी आदि खेल हैं । ये विशेषकर स्कूलो मे होते हैं। 
परन्तु कहीं-कहीं कबड्डी, ओँख मीचोनी, लट्टू फेरना, धूत्े, गुच्छीपाला, 
ताश, सतरंज, चोसर, पतग उडाना, मीयां घोडी, ठीयादड़ी आदि देशी 
खेल भी खेले जाते हैं । 
सरदारो व रइसों में पोलो का खेल, घुड़दोड़ व शिकार का शौक 
। भील व मीने अच्छे तीरन्दाज होते है । गॉव के लोग अक्सर शाम के 
चक्त हुक्का पीने व गप्पें हॉकने को हथाई (चौपाल) पर बैठते हैं । समय-समय 
पर जातीय भोज, देवी देवताओ की।बोलमां, ओसर-मोसर ( झतक भोज ) 
व्याह शादी के अवसरों पर लोग एकत्रित होते है । 


सिके 


राजपूताने में सोने चॉदी और तॉबे के सिक्ते बहुत स्थानों में मिले 

। सबसे पुराने सिक्को राजपूताने में चॉदी और तॉबे के मिले हैं ।इनमें सबसे 
पुराने लेख वाले सिक्के ग्राय' विक्रम से ३०० वर्ष पूर्व के चित्तोड़ के पास “मध्य- 
मिका” और जयपुर के नगर नाम के स्थानों से मिले हैं | भीक, शक, कुशन, 
गुप्ता व हणों के सिक्के भी सोने चॉदी के पाये गये है । हूणों के समय के सिक्कों 
पर राज़ा की मुण्डी थी जो घसते-बसते गद॒हे का खुर दिखने लगी । इससे 
लोग उसे “गधैया” कहने लगे । वि० सं? ७०० से सं? ३ ३०० तक के सिक्के 
गुहिल, पड़िहर, और चौहान वंशों के मिले हैं! सबसे पुराना सोने का 
सिक्का अब तक सिर्फ शुद्दिलवंशी रावल बापा ( बप्प ) का मिला है। मेवाड़ 


९२० राजपताने का हतिहाप्त 


में ८ मी शवाब्दी में मी सिक्के डाले जाव थे थे सिद्ध है! राजपूताने के कुछ 
भागों में फदिया झोर फिरासी मास के ताम्व के सिक्के पठानों के राग्यकाल 
में वक्ञत थ। जा वाद में बादशाह शरशाइ के समय में यंद्र हाथपे। भौर 
उनकी जगह शरशादी टके घन क्षमे । सुगक्तों के राग्यफाज़ के राजपूतान 
भर में मुगज्ञों के सिक्यों फा चक्षम जारी द्वागया । और उनकी खास टकसालें 
अहमदाताद, क्रतभेर शोर नागीर में थी। यहाँ की दी रियाससें।में सिक्कों 
का दलना मुगल साम्राज्य फ अप्रापतन के धाव स॑ ( १० वा शताब्दी में ) 
शुरू हुआ। | तथ स झनऊ राधाओं न अपने यहाँ क्लग टकूसाल साज्ञी | 
परन्यु सिक्कों पर सरफ वादराद फा न'म मी द्वाता था। अंग्रेजों क मावदहत 
दान पर समर (८जक्ब ६० ( “६३३ थि ) में नंटिय फाइनेज एक्ट 
( देशी सिक्का कानून ) पना जिसस ”शी रिग्रासवों में द्यास शर्ती पर रहीं 
फ ढाल्ले हुए सिक्कों का चलन जायज माना गया। कोर किम्दोंने भ्रमण 
सरकार क सिक्कों का ही अपन राश्य का सिक्का माना | उन पुरान॑ सिक्कों क 
प्यज में भ्रम जी मिछ्ठ द्‌ दिए गए भोौर जि हान इस प्रकार अपन सिक्के 4 वदज 
छाहें यह प्मग्ववियाराव दिया कि था चाह ता श्रेंमेश सरकार फी टऊुसालों 
में छल्नन फ छषिए पमपना थायु भर्ते। झजबर सथा धीफरानर राग्प न इस ए कट का 
उपयाग दिया। थाद में एस सिर्कों फा ढालना यैदू फर दिया गया। प्ीर 
सरफार न दशा सि्मों का उनक। यावारी फोमय पर खरीदना में गूर फिया | 
इससिए फ़द रियासलों न अपस ये सिप्नः हासन का काम य॑द्‌ कर विय।। 
अब सफ़र यूदा मेसहमर सयउुर, किशन टोंड उ्यउुर वे शापपुर में 
पहाँ फ निश्ञां टकमाला में रक्ष हुए सिक्क प्रपक्तिस ६ पररपु भारत सरकार का 
रूपये प पत्॒ फ प्षिर्पा का सग्र जगड़ श्रधिक प्रपार द्वावा जाता दू। देशी 
घ्विफो नाम यात्र पा रा गप हैं । 


मालगुजारी ये भूमि छ भपषिवार 


शराजपूतान मे भूमि का दछिर्ध्म ालसप्ता, जागीर, इनाम, भाग 
पसायता, माफी आर सांसण ( धमादा )7। राश्य के सास अधिषार में 
जितनी भूमि द पदू /सलसाज पदलावीरी। पार मागार की पगान 
द्रबार से ही टुृश्दूसर लागों के झपिझार में काती ६ मिसऊर लिए य माल 
सुपारी प लगान राश्पों छा दत रैं। साल] ये जागार फा सप्र दिस्‍्म पी 
शमीए। पर मिलझियत सगश का द्ार्सी ह। फयस झाजा और उसी 
देदायार का सन फा अधिकार जागीखार झादि का होगा द्‌। ये ज्गीर, 
भाम आदि येरापरस्परा लिए द्वाती हू अर लप शहद उस ज्ञागीर का 
प्राप ऋरम यास की झालाद में काइ दाता # मंत्र सद्ठ जझ्ठ वहीं हागी। 
अलपता दिसा पड़ मारी ऋसूर था राजत्रिखद ४ अपराध में जागीरदार पी 
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जागीर भी जब्त करली जाती है। जागीरदार के मरने पर नये जागीरदार 
को नजराना या उत्तराधिकारी फीस ( हुक्मनामा ) देकर नया पढ्टा 
कराना होता है । जागीर की मालगुजारी जागीरदार ही लेता है। वह सिर्फ 
राज्य को मुकरर खिराज देता हे । 
ब्रिटिश राज्य की स्थापना से पूर्व रियासतों मे जागीरदारों की खूम 
चलती थी। नरेश उन्हे अपनी सत्ता के स्तम्भ मानते थे ओर राज-काज 
बहुत कुछ उनके आधीन रहता था। प्राय. युद्ध के समय जागीरदार ही 
उच्च अधिकारी बनाये जाते थे। परन्तु सन्‌ १८१५ ह० के बाद से 
जागीरदारो की महत्ता क्षीण होने लगी। अँग्र जी सरकार ने रियासतों. की 
बाहरी शत्रुओ से रक्षा करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेली ओर भीतरी 
उपद्रवों को शान्त करने मे भी सहायता देने का बचन दिया। शासक 
नरेश नि'सन्‍्तान होने पर राज सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन हों, 
इसक निर्णय भी अँगरेज सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया। ऐसी 
दशा मे जागीरदार का काम ही कया रह गया ? फलत' इस समय जागीर- 
दार रियासत की शोभा मात्र रह गये हैं. परन्तु वे अब भी हैं बड़े प्रतिष्ठित । 


इस खालसा या जागीरी भूमि में किसानो को बापी ( सारूसी ) पहट 
दिए जाते हैं जिससे वे लोग जमीन पर पुश्तेनी ( वंशपरंम्परागत ) क्राविज्ञ 
रह सकते हैं और एक बन्दोबस्त ( सेटलमेन्ट ) से दूसरे बन्दोबस्त तक 
यानी १० वर्ष तक बिना किसी खास कारण के जमीन से अ्रस्तीफा नहीं दे 
सकते । जोधपुर स्टेट मे अकाल या किसी ओर कारण से बापीदार अपनी 
जमीन छोड़कर बाहर चला जाता है. तो उसका हक उस पर पॉच वर्ष तक 
बना रहता है। बाद में उसके हक छीने जाते हैं और जमीन राज्य की हो 
जाती है। यदि बापीदार पॉच वर्ष के भीतर वापस आ जाता है. तो उससे 
उन वर्षों का बकाया लगान नहीं लिया जाता है। बापी की भूमि परदेशियों 
( विदेशियों ), ब्राझ्णणों, राजपूतों त्रह्मभट्टो ओर चारणों को बेचने, गिरवी 
रखने या दे देना मना है । हाँ, किसानों को तबदील कर सकता हैं१ | 


इन किसानों से जिस रीति से मालगुजारी वघूल की जाती है वह या 

तो बटाई ( लगाई ) या बीघोड़ी है। बटाई का अर्थ है पैदावार को बॉट 

कर राज्य में हिस्सा लिया जाना ओरं॑ बीचोड़ी से मतलभ फी बीघा जमीन 

पर नकद लगान लेना है। यह रीति सर्वत्र समान नहीं पाई जाती है। गाँव 

की आर्थिक ( साली ) दशा देखते हुए कहीं पर रबी ( उनालु ) फसल में 

आधा से चोथाई तक या पॉचवोें हिस्से तक लगान ( मालगुजारी ) ली 
“जप टल न नल न++ न नल 353 -त न २-3 १०६२-८८ 

१--क्वायद बापी ज्ञोधपुर स्टेट ( भ्र्थात खात्मपा गाँवों का बन्दोवस्‍्त करने वावत_ 

कायदे )। 
१६ 


११२ राजपूताने का इतिहास 


जावी है । भौर खरीफ ( सियास ) फसस्र पर तिह्ाई से हुमा हिस्सा तक 
क्षगान ली जाती है। अव भधघिकतर रियाज बीपोड़ी वसूल करने का 
चल्त पड़ा है। 

न्याय 


पुराने समम में दीवानी थ फ्रोजदारी मामलों की जाँच ब समा 
मनु आदि पर्म शास्त्रों के अनुसार द्वाती यी। छोटे बड़े मासले जातीय 
पंषायतों से भी वय ऋर सिये जाद॑ ये। अ्प्रेजी अमछदारी के होते के बाद 
अंग्रेजी मारव री देखावेसी राग्यों में मी श्रदासतें कायम हुई भर कानून 
भी बडी जारी हुआ। अझ्व रियासती अदालतों की बनावट और कानून 
कायदे जिटिश भारत से दी धन्य हेर फेर क॑ होते जारहे हैं। 
राजघानियों व बड़े गड़े शहरों में रियासत सी पुक्षिस का अ्रष्स्म 
रदता ह। गायों में दौकोवार रहता हे ओर बाबरी, मोर्गिया, मीणा, कंजर, 
सांसी आदि जुरायम पेशा क्षोगों को निगरानी के ल्लिए भ्तग कामून बने ईं। 
इससे य॑ क्षाग चोरी लेट मार का पंशा छाए कर स्वेत्ती करने खग गये हैं । 


अकाल 


अकाक्ष तीन तरह के शाते हैं। १-अभध्त, २-जप्त और तीसरा दस | 
सं० १८६६ ( सम्‌ १८९२ ) के पहके क अकारों का ब्रतात नहीं मिल्तता। 
कर्नर टॉड न॑ अखबत्ता दा अकाएों का झिकर किया । एक सो ११ वीं शतारदी 
में हुआ था जा (२ यप दक रहा था भोर दूसरा स॑ १०१८ ( सघ्‌ १६६१) 
में जब कि कांकरांस्ती ( मेवात़ ) में राजसमंद मरीक्त बनाइ गई थी। इसी 
प्रकार स॑० १८०३ ( इं० सम १७४६ ), १८६९ ( ६० सन्‌ १०५५ ), १८४० 
(६ सन्‌ (ज्ू३ ) भौर॑ वि सं० १८६१ (३० सम्‌ १८ ४) में मी अकाल पड़े 
परम्तु इनका विशप इतान्त नहीं मिक्षवा दै। नीचे लिखे सम्व्थों में राजपूवाने 
में बड़े भरूश्न पढ़े-- 
१-बि० से० १८६४६ (३० सम्‌ १८१२) #-पि सं १६४२ (४० सम्‌ १८७४४) 
२-चि० स॑० ९६४२५ (६ सम्‌ १८६८) ६-वि० स॑० १६५६ (ह० सम्‌ ९८६६) 
इ-बि? सं० १६३१४ (४० सम्‌ १८०५) >-वि० सं॑० १६४५८ (६० सम्‌ १६० १) 
४-वि०? से० १६४८(६० सम्‌ १८-६१) 
अकाएओों में वहुघा क्षय सबशी क्षेकर माक्षञ, सिम्प थ आगरा की भार 
पल्न॑ माई आर यपा हानपर पापसक्षीट आठ हैं। रख भोर सड़कों रे बनने 
स झोर स्पान-पान की यस्‍्तुर्भा का भाव सव जगइ करीब एकसा रहने से 
अरास्त की भीपणठा का अप भअजनुमग्र नदी शाता दे। भ्रकाल के समय 
यद्गपा राग्पों में भझ्ाल पाढ़ियों को सद्घायठा में परलिझ राम जँने सह, 
इमारेंगें बनाना, वाज्ाब खुतुराना झारिसुत्त जात ई। भमसतण था रारीद 
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खाने भी धनी मानी लोग अकाल पीडितों के लिये खोल देते हैं। राजपूताने 
के पश्चिमी भागों में यह कहावत है कि हर तीसरे वर्ष एक अकाल पड़ जाता 
है। पुराने समय का एक दोहा प्रचलित है जिसमें पश्चिमी राजपूत्ताना में 
अकाल कहॉ-कहों अधिकतर रहा करता है उसका वर्णान किया है : -- 


पग पुंगल धड कोडडे, बाहा बायडमेर । 
जोयो लादे जोधपुर, ठावों जैसलमेर ॥ 


अथोत अकाल कहता है कि "मेरे पैर पुगल देश (बीकानेर) मे ओर 
धड़ ( बीच का हिस्सा ) कोटडा (मारवाड ) मे ओर भुजाएँ बाहड्मेर 
( जिला मालानी ) मे स्थायी रूप से है ओर कभी-कभी तलाश करने पर 
जोधपुर में भी मिल जाता हूँ परन्तु जैसलमेर मे तो मेरा खास ठिकाना है ।” 


दुकाल और सुकाल का होना सर्वथा बारिश पर निर्भर होने के 
कारण यहाँ के लोग हवा ओर दूसरे प्राकृतिक चिन्हों पर से पहले से 
ही अन्दाजा लगाने का बहुत कुछ प्रयत्न करते रहते हैं और इसी कारण 
उन्होंने अपना एक “वषों विज्ञान ( मिट्थोरोलोजीकल साइन्स ) भी 
निर्माण कर लिया है। जो कई कहावतो ओर टुकबन्दियों मे बहुत से 
आमीण लोगों के मुँह से सुना जाता है । उनमें से कुछ यहाँ लिखते हे:-- 

तीतर पंखी बादली विधवा काजल रेख | 

वा बरसे आ घर करे तामे सीन न सेख ॥ 


यदि आकाश में तीतर पखी बादली ओर विधवा स्त्री की आँख में 
काजल की रेखा दिखाई दे तो सममना चाहिये कि--पहिली तो अवश्य 
वर्षो करेगी ओर दूसरी अवश्य ही घर करेगी ( नया पति करेगी ) इसमें 
कुछ भी सनन्‍्देह नहीं है । 
झूगन्तेरों माछलो आथमतेरों भोग। 
डक कहै हे भड़डली नदियां चढसी गोग॥ 


यदि प्रात काल को इन्द्रधनुष, सांयकाल को सूर्य की लाल किरणों 
दिखाई दें तो सममना चाहिये कि नदियों मे बाढ आचेगी। ऐसा डंक 
भड्डली से कहता हे । 

चेत चिडपडो सावन निरमलो 

यदि चैत्र में छोटी-छोटी मेह की बूदे गिरे तो सावण में वर्षा बिलकुल 

नहोवे। ः 

राजपूताने के पश्चिमी भागों में अकाल के समय गावो के गरीब लोग 

अकसर, पेडों की छाल और फलों को सुखा व पीस कर आटे में मिला के 
खाते हैं । उन वृक्षों में से कुछ का वृत्तान्त यह्‌ दे -- 
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खेजड़ा--की कच्ची फल्लियाँ छपाली जाती हैं और नमक प्षगा कर 
खाई साती हैं। पकने पर फसियोँ फक्त की परद साईं जाती हैं। बीजों को 
भू न कर झाटे के साथ मिल्षाया जाता है मिसकी रोटी बना कर खाई 
जाती दे । वृक्ष की पुरानी भोर सूखी छात्ष पोड़ कर पीसी ज्ञायी दे । जिसको 
आटे में मिल्लाकर रोटी बनाई जाती दै। फरक्तियाँ ( सागरियां ) चैत्र से 
पेशाख तक क्षगती हैं। छाल्तन हाजमे को सुघारती दे व छाक्त उट का भी 
आरा दे। यह पृश्ष पत्येक स्थान में अधिकता से पाया जाठा हे । 
घोरटी ( पेरी )--पद श्रत्येक स्थान में पाई जाली हे। इसके फल 
पकने पर यों ही स्ाये राते हैं। गुठज्नी की मींजी भी साई जाती हे। पेरों 
को सुसा कर %ई दिनों सक रम्व छोड़ते हैं भौर जरूरव पड़ने पर खाते हैं । 
क्ैर---पह मी सप स्थानों में मित्रता है। इसके फक्ष बेसास से 
साषय ठक मिक्षतते हैं। फस्न (कर ) यों मी खाये था भूसे जाते हैं । पके 
फछ्त भी यों दी खाये जात हैं। कच्चे फल्ल उपाले जाने पर धरकारी के काम 
में भावे हैं था सुसा कर भायम्दा काम में जाने के लिए रख विए जाते हें । 
इसके कथे फस्त गुसकारी बताए लाते हैं। 
कूमट--शसफे बीज मून पीस झाटे में मिल्ला रोटी बनाने के काम 
में आते हैं या करीब ९० भढठे पानी में मिगो पा चधाश् कर खाये जाते हैं । 
थइ पृक्त मी प्राय' सव जगइ मिल्षया हे । इसके बीस भी इकट्टो करके रख 
श्िये खाते हैं और गरीब अमीर सय रन्हें तरकारी के काम में खाते है । 
जाल या पीलू--श्सका फस्त पीखू तामा रामा जाता े। सूखने 
पर इक;ट्न करके आदमी था (दूघप वेने वाक्षी गाय मेंस झादि ) आनबरों 
के शिये जमा किया जाता दे । 
टीबरू---पश्षे फश्न स्राये जाए ई ओ वेसास्र उठ में हाव द। पूरे 
बृक्ठ की मोटी छाल कुर्द्याड़े से उतार कर दुकड़े टुकड़े कर सती जाठी दे जो 
छा में खुदाई ह॒ए कर आदे के साथ सिछ्ताइ फाी है ओर रोटियों बना 
कर साई जाती है। 
यूलर--श्सकी छात्त भी टीपरू की तरह काम भावी ६। फल साये 
जाते हैं तया सूस्यने पर पीस कर रोटी बनाने क वास्त झाटे क साथ भिन्ताये 
जाते है | कच्चा फल्त सबाख् कर तरकारी फे काम झाता हे। यह वारहों 
महीना मिलता है। इसके फल्त बड़े क्षामदायक समझे जाते है। 
आंबता--पह एक छाटा एत्त है! इसछे फक्ष यगनी छाज अआंबसे 
मफर्रह, फष्जकुश ब सृश्नवर्द्धक सममे जात हैं। इसका शर्यव, शबार था 
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शहद के साथ बनाया जाता है जिससे रोगियों को शान्ति मिलती है। 
इसकी चटनी या मुरब्बा बना कर खाया जाता है। इसके सेवन से बवासीर 
ओर नकसीर से खून निकलना बन्द होता है। अकाल में कच्चे पके दोनों 
फल् खाये जाते हैं। कच्चों को उबालना पड़ता है। फल जब पकता है,. 
ज्ञाभदायक सममा जाता है । 


बहेड़ा---इसकी मींजी बादाम की तरह खाईं जाती है। बाहर का 


छिलका “त्रिफला” अर्थात्‌ हड़, बेहड़ा और आंवला के नाम से सैकड़ो 
दवाओं में काम आता है। फल चेत्र में लगते हैं । 


महुआ--सूखे हुए ,फूलों को भून कर या तो रोटी बना कर या 


खाली खाया जाता है। फल कच्चा और पका दोनों तरह से खाया जाता हे । 
इसके फूलों से शराब भी निकलती है जो कि-साधारणतः प्रचलित है। 
दवा के काम में यह विलायती रम इत्यादि शराबों की तरह पाचन शक्ति कम 
न करके शरीर को हानि नहीं पहुँचाती। बीजों में से ३२० फी जैकड़ा तेल 
निकलता है । खली ( |२०(४७०१ ० ०४):० ) में खास तरह का विष रहता 
है। और इसका अयोग बतौर एमेटीक 070०0० यानी के लाने वाली दवा 
भी किया जाता है। फल-फूल चैत्र में लगते हैं । 
पबूल---यह सब स्थानों में मिलता है | फलियों बहुत पैदा होती हैं | 
उनको उबाल कर तरकारी बनाई जाती है। ओर अकाल के समय पत्तों के 
4 यह भेड़ बकरी और डेंटों का चारा होती हैं। बबूल के बीज ग़रीब 
जाग मामूली अकाल में भी काम में लाते हैं । उनको भून कर खाते हैं या 
पीस कर आटे में मिला कर रोटी बनाते हैं। बीज स्वादिष्ट होते हैं । 
नीम--इसकी पकी हुई निम्बोली हर जगह खाई जाती हैं। यहाँ के 
गली फलों में यह स्त्रादिष्ट सममी जाती हैं। और वह खून साफ करने 
पाली भी बताई जाती हैं। यह वृक्ष आयुर्वेदिक दवाओं में बड़ा काम 
आता है। इसकी खली खाद के लिये अत्यन्त उपयोगी हैं और इसको 
डालने का आम रिवाज है। 

. इमेली---इसकी खेती भी होती है और जंगल में भी पाई जाती है । 
के फल खाये जाते हैं और बीजों को भून कर खाते हैं । छाल पीस कर 
आटे में सिला कर खाई जाती है। इससे पेट फूल जाते का भय रहता है। 

फोग---यह सर्वत्र मिलता है। फल और फूल तरकारी के काम 
में आते हैं। इनको पीस कर रोटी भी बनाई जाती है। 
फरोंदा--.फल् भादवा में पकते हैं और वह खाये जाते हैं । 
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छोटी काटी---छकों को कूट कर सिनके निकाल्ल विये जात हैं। 
पीछे पीस कर आटे में मिल्ला कर राटी बनाते हैं। कबश्वे फस्न व राक्तियाँ 
सबा्ठ कर धरकारी ( साग ) के काम में छात॑ हैं । वर्षाद में यह पेज पैदा 
होती हे । 

तसवृम्भा--फछ्ष भा्दों में परूस हैं भौर थे पड़े कड़ये दाते हैं। यह 
ओषधियों में मी काम भाते हैं| बीप मीठे हाते हैं औौर भोजन क काम 
आदे हैं। बिशेप कर रेगिस्तान में पीस कर रोटी बनाई जाती दे। वात 
के बाद पौघा जख्न जाता हे और जड़ रद्द जाती हैं । 

क्ंवच--इसके बीज भूने जाते हैं ओर छिस्का उतार कर गृदा 
स्वाया जाता है | यह पुष्कारक हे | आारावल्षा भरावसी पर्षत की हर घाटियों 
में थइ बारद्दों मास रइसी हे । वर्षा के सिवाय और वक्त में पत्ते नहीं रहते | 

प्सल्ती सफेद--पद अंगज्ञ में प्याज के जेसे पत्तों की दीती है। 
जड़ को पीस कर आटे की तरह साईं जाती है। दवा के काम में भी 
आती दे। 

गयारफल्ली--पद थोई भी जाती है और वैसे ही यंगल में सी 


रुगती दे । कच्षी फलियें रबासने पर साग ( तरकारी ) के काम में झाती हैं। 
बीभ पीसे शा कर भाटे में मिक्ताये जाते हैं। फलियें कार्तिक में पकती हैं। 


भूरटठ--सद रेतीक्े परगनों का खास पास है। सरीफ की फसस 
क॑ साथ अनाज की सरह इसको इकद्ठा किया जाता है। भकाल्न में गरीव 
क्षोगों का सशारा ई। धीज मनुष्यों का माजनई भोर मूसा पशुझं 
का । मामूक्षी अनाज की तरद पीस कर थे काम में जाया जाता हे | 

घीयामाटा--पद एक मकार का स्यनिय' पदार्थ हे यानी मिट्टी । 
अरावश्ली पहाड॑ और भन्य स्थानों में यद्ध पाया जाता है। इसे भी अकाल 
क समय गरीब ज्लोग खात॑ हैं । 

ग्रुज्ञवानी मिट्टी ( मेर )--यह रेवीस्ते साय में जमीन के नीष पाइ 
झाती ६ै। गरीब शञाग इसे भी अकास्तन के समय सात है! प्रामः स्त्रियाँ 
गमाबस्था में मी इसे ध्ाती ६ । 


१--ही रिएर झा लंगल्ष प्रोहस्टूस घूजड़ इस शशम झाऊ ईमिस दरह रफ्ेर्सिरौ इस 
सातयाएइ पृष्ठ ३-८ ( सब्‌ ११५ ८ई- मइरमा एफ़ास राज-सारषाइ )। 
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मेवाड़ राज्य 
सातवां प्रकरण 


02, 


५ १ 





राज्य चिन्ह, मेवाड़ राज्य, उदयपुर 
६४४४४२ &»#»75& ( 0७04॥70७२ ) 


राजपूताने का इतिहास ०२ 


+ौ १२-३० ४०७७ >०+०ककैकक-क-++ 4>५०+->०व०००००.).......0. 


१-महाराणा उदयसिंह (दूसरे) 
२-महाराणा प्रतापसिद्द (प्र०) 
ई-महाराणा अमरसिह (प्र०) 
४-मद्दाराणा कर्णसिह 
र*-महाराणा जग्तसिष्ठ (प्र०) 
ई६-महाराणा राजसिष्ट (प्र०) 
+मष्ठाराणा जयसिह 








१8 
+ 


३४३ हि] 


पा... पे 
कर 
नर ॥; हा 


न्‍ रे 
डक भा म: 5 5 


ध््। 
लक २ 
न 
3.5, 
९५ हे 
5 


हि 


जज ॥॥7: 
तर शक ः ध्ट दे ही 
५ 
१५3 


थे 


मेवाड के वाईस महाराणा 
८-मह।राणा श्रमरसिंद्द (दूसरे) 
६-सद्दाराणा सआमसिह![दूसरे) 
१०-महाराणा जगतसिद्द (दूसर) 
११-महाराणा प्रतापसिष्ट (दूसरे) 
१२-महाराणा राजसिध् (दूसरे) 


] 


डर 
5 4 


3 
न्‍्त छः 
््ि 
2 


प्न्च्नां 
शक ई ५3 
कब 


कि 


+ 
एः 


7 

| भ ।+ ॥ 47 ३ 8 पल * 4 
अब कम 
घ० 


तल 


१७ <$ 
न 


॥्् डर अं 
9 > 
0 
॥ |» 
ला प्न 
रद 
[5 2 थ_ 
**] 
हे * 
कि का हा ई: 
१. 


न्प्स्ट्टाः 
न्च्छा्ी £ 
४7 + थे 
हल मु जी हि 
[2 
न 
>जफक+०+3५+--+०3०+#0०--० ००५०० ८५२. 


श्र 
रे 
शी 
(८ 
१. 
[5 


कि 
हु 
$ 


नल 
चल हर न 
] 
कक ५ 


५ 
2.५ ........... .....+....... »« 


+$४> ++>.-+>+००क्‍ल........०.. 


१२९-महारांणां भीमसिंद 
१९ -महाराणा 5 वानसिंद 
१७-महाराणा सरदारसिछ्ठ 
१८-मद्वाराणा सरूपसिह 
१६-म हाराणा शग्भूसिंद 


१३-महाराणा धरिसिद्द (दूसरे) ३०-महाराएा २ ज्नसिष्ठ 


१४-महाराणा हम्मीरसिष् (दूसरे) 


२१- महाराणा ५ तहसिंद 


२२-महाराणा सर भूपाल सिंहजी 


राजपूलाने का इतिहास ७-२ 





श्रीमान्‌ द्विझ द्वाइमेस राय राजश्बर महारामाधिरार 
ऋत्तीस कुछगीरव झआार्मकुस्त कमक दिवाकर मदाययणा 
सर मूपाश्षसिइसी बहादुर झऔ सी पस आई 
डबयपुर (मेबाड़) 


मेवाड राज्यका ह्ापिहास 





हि कप ब्‌ ए 
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प्रदेश का नाम 


स राज्य का वर्तमान नाम उदयपुर या मेवाड है। इस प्रदेश को 
प्रचीन काल ( विक्रम सबत्‌ से पूर्व की तीसरी शताब्दी) से 
“शव” देश कहते थे, जेसा कि चित्तोड के पास के “नगरी”* गॉव 
से मिले सिक्कों से ज्ञात होता है । पीछे से इसका नाम “आग्वाट” भी रहा 
था[5 | फिर इसका नास सवाड़ पडा । इसको संस्क्रत मे “सेद्पाट” लिखते 
१--ब्हत्सहिता में वशह मिहिर ने शिबि नाम की जाति का डल्लेख ऊ़िय्रा है जो 
शिश्नि देश में निवाप करती थी। +-च्रहत्‌ सहिता, श्रव्याय ३४ श्लोक १२ 
--इस गाँव का प्रध्वीन नाम मध्यमसिका मिलता है | इसे लोग ताम्बावती भी कहते 
ये। यह भारत के पुराने गाँवों में का एक गॉव माना जाता है| यहाँ पर मिले 
ताँब के सिक्कों पर “सम्रिमिकय शिविजनपद्स” लिखा मिल्नता है | इसफा . अर्भ 
शिवि देश की मफपिका ( मध्यसिका ) का सिक्का होता है। इसी से. विद्वान 
का मत है कि उस समय मेवाड़ या चित्तोड के श्रासपास क्‌ए प्रदेश शिकि नाम से 
प्रसिद्ध था। जैन ग्रन्थों में मो मप्प्रमिफा नगरी का उद्लेख है. भौर ऋषि पतनलि 
के महाभाण्य से पाया जाता है कि यवन राजा ( मिनेडर ) ने इं० सन्‌ से २०० 
चर्ष पूरे ( बि० स० से २६७ यर्ष पूर्व ) इस नगरी पर चढ़ाई की थी | - बौद्धअ्रथ 
“चैसतर जातक में लिखा है कि मध्यमिक्तन के पास जियतूर” नाम का एक 
किला है| शायद यद्द चित्तौड़ गढ ही हो, क्योंकि मध्यमिक्रा नगरी से इसका 
फासल्ञा केवज्ञ ६ मील ही है । घुराने अरब यात्रियों ने भी इस क्िले को जीतूर 
या जेनू! हो लिखा है। ( देखो श्राकियाल्ाजिकल् सर्वे श्राप इशिडिया भाग ६ 

पृष्ठ १६६, अलग्रेरूनीज इण्डिया छ० २०२ )। 
१--कनिंएहाम, आर्कियालाज्ञिकल सर रिपोर्ट साग ६ छ० २०१५ । हम 
२--इस्बियिन ऐसिटक्र री भाग १८ ४० २१७, एपिप्राफिया इण्डिका भाग ८ पृ० २०६ 
पोरवाल वैश्य भी “आगवाट” कहलाते हैं और वे श्रपनी उत्पत्ति सेवाड के पुर 


कस्बे से मानते हैं| सम्भव है उनका ये नाम भी प्रागवाद देश से ही प्रत्तिद्ध 
हुश्रा हो | 


१७ 


११० राजपूताने का इतिद्यास 


हैं डिसका अप मेद या मेरों क। देश हाता हे। अब तछ भी इन सेव 
था मेरों की आबादी मेवाड़ के ठचर पश्चिम अजमेर-मेरवाड़ा के झ्रास-पास 
के परगन देवगढ़ भौर वदनार के इलाकों में अधिरू है। यह मेष जाति 
इस समय भरवपुर व अखबर रास्पों में चहुस पाई जाती हे! परन्तु झत ये क्षाग 
मुसक्षमान हा गये हैं । विज्ञान क्षाग इस जाति की उत्पत्ति शर्कों से मानत 
हैं, जा ईरान की तरफ से आकर यहाँ पर वस गये य । इनका मूक्ष स्पान 
शायद इरान का मीडिया दशा हो और वहीं स इंसा की सीसरी या 'भोथी 
शताब्दी में आकर ये सिख, सौराष्ट्र (काठियावाड़ ) शुजरात और 
राशपूतान में वस गए हों । इसीकिये भायों न इनकी गणना म्लेच्छों में को 
है | गुहिसिवंशी वापा रावक्ष न हृद्दीं मेरों या मेवों से विकम की ८ मीं 
शताब्वी में यह प्रान्त जीता था | इस जाति की यहाँ अधिक आजादी झान॑ 
से ही इस वश का नाम मषाड़ पड़ा। इंसा की ११वीं शताब्दी में भी इस 
प्रान्स का नाम भेबाड़ ही पाया जाता है” । १६वीं शताष्यी में इसका नाम 
इद्सपुर पड़ा सब स यह रुदयपुर रार्प के नाम स॑ भी पुकारा जाता ई । 
चेप्रफल 


यह राज्य राजपूताना प्रान्त के वक्षिणी भाग में है। इसका शत्रफश 
१ , $६९ वर्गमीज्त इ। इसक उत्तर में अजमेर-मेरबाड़ा ओर शाइपुरा 
राश्य है| प्मिम में जाघपुर व सिराष्दी हे ! दक्षिण में इ गरपुर, घाँसबाड़ा 
ओर प्रतापगढ़ है और पूव॑ में ग्वाक्षियए का परयना नीमच, टोंक का 
परगता नीशहेड़ा, बू दी भोर काटा क राम्य हैं। दुत्तर-यूर्व में जयपुर 
का राग्य हे। 

मेषाड़ राम्य के बीच में श्स गाँय का गंगापुर परगना है, जो इस 
समयग ग्वाफियर के महाराजा सेंभिया के अघीन है। ऐस॑ ही पूर्य की भार 
२६ गांबों का नस्द॒बास का परगना है, जो इन्दरौर स्टेट के अधिकार में हे । 

इस राग्य का उत्तर ब पूर्यी भाग मैथान और टुपज्ाऊ हे समा 
दक्षिय़ व परिचरम का मांग घने जंगल्लों तथा पहाड़ियों सं भिरा हुआ है। 
अमुमान से इस प्रवेश का वा सिद्दाई हिस्सा मैदान और एक विदाई 
पहाड़ हे | वक्षिणी व पश्चिमी माग में अरावल्ली करी पर्यत माल्ाएं चक्षती 
हैं शिनकी ऊचाइई समुद्र की सतइ से करीय वा हजार फुट है। सबसे 
ऊषीचांदी की ऊघाई ४,११४ फुट हे। 

सेबाढ़ क॑ पहाड़ घने जंगलों से ढके हुए हैं और उनमें जल फी 
बहुतायत हे। दक्षिस में इंगरपुर की सीमा से क्षेकर पशिचम में सिरादी की 
सीमा तर का साग मग्रा रइज्ावा ईं, जिसमें मीक क्षार्गोद्ती आबादी है. 


१--प्रखईसतीज इरिहवा प्र १८ था पथ १ ३ ( सेब सम्यादेव ) 
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नदियाँ 


इस राज्य मे चम्बल के सिवाय बारह महीनों बहने वाली कोई नदी 
नहीं है। चम्बल नदी भी भैसरोडगढ के पास सिर्फ ६ मील तक इस राज्य मे 
बही है । बनास नदी जो बरसात मे बहती है, कुम्भलगढ के पास अरावली 
पर्बत से निकल कर इस राज्य में करीव १८० मील बहती हुईं देवली छावनी 
के पास राज्य की सीमा से बाहर निकल जाती है ओर फिर ग्वालियर 
राज्य में घुस कर चम्बल मे जा मिलती है । बेडच ओर कोटेसरी नदियों 
इसी बनास की शाखाये हैं। इनके सिवाय वरसाती नदियों में उत्तर मे 
खारी नदी ओर दक्षिण में सोम तथा जाकुम है। बेड़च की शाखा गंभीरी 
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पीछीोला मोल, उदयपुर 
[ कर्ण विल्ञाल-रावल्ला-एकलिगगढ ] 
न्‌दी है। वाकल नाम की बरसाती नदी गोगू दा की पहाडियों से निकलकर 
इंडर राज्य में साबरमती में जा मिलती है। चन्द्रभागा नदी मगरा से 


निकल कर बनास में जा मिलती है। गोमती नदी पश्चिम के पहाडों से 
निकल कर राजसमसुद्र मील मे जा गिरती है । 


भीलें 
मेवाड में छोटी बडी भीलें तो अनेक हैं परन्तु उनमें बडी ओर सुख्य 


पा जयसमूुद्र 
( कर ) है | ) ख्‌ 


श्श्३ राजपूताने फा इविद्दासत 


पीछोल्ा भीए--श्से विक्रम फ्री १५ वीं शलाध्दी में महाराणा 
सास्षाजी ( छख्नसिंद ) के समय में रिसी बणुजारे ने पनवाई थी। इसक 
पास पीछाली गाँध दान स इस मीस़ का नाम पीछाज्ा पड़ा | इसकी 
छम्बाइ अदाइ सीश और चौड़ाइ रुढ मीक्ष है! हसके सट पर उदयपुर 
राजधानी और महाराणा के महक्ष हं। इस म्रीक्ष क पास दी फ्तहसागर 





फरतइसागर रद॒पपुर 


नाम फी छाटी सी मील है सिस महाराग्या फ्सहसिह न व॑घगाया | मद 
झुद मील छ्षम्पी ओर एफ मील घोड़ी ६) पास क पीष में संगमरमर का 
एक छाटा सा महल घना हुआ है । जय पीछाल्षा प फ्तहसायर पूर मर 
जाम हैं ता इनक थीष सम मीन पहुत फम रद्द जाती है | इन वानों मीलों 
फा-एक फरन क क्षिए वीच म एफ नहर वना दी गई हू | “नका हरय विशप 
कर थपा आतु में काश्मीर का सा हा जाता है । 

उद्यमागर---सद् मोल जयपुर शहर स्‌ ६ सीझ् पूक में हे । 
सकी खम्बाड़ अइद मील व चौड़ा दा मील € ! इस भद्दाराणा उद्यसिह 
नस १६१६ स सं ६६२१ तफ » थपा में थनत्राया थरा। इसबांघ फ 
सिरों पर मस्दिरों क स्थटडइर पढ़ हुए # [उम्# सुसक्षमानों न नए फर दिये 
थ । ”स माल स भी सियाह होता ६। उसमें अहाड़ की नदी गिरती है। 
वा पावदियों फू पीच घड़ा अँथान स नस मील फा एफ साला पड़ करन फर 


भेवाड राज्य १३५ 


जमीन और पेदावार 
यहाँ की जमीन कई किस्म की है जैसे काली, भूरी, रेतडी ओर राती 
( ज्ञाल )। मैदान की भूमि उपजाऊ है | काली मिट्टी मे रुई की पैदावार 
अच्छी होती है | छोटी सादडी का जिला बडा उपजाऊ है ओर माडलगढ़ 
तथा जहाजपुर के जिलो मे जमीन पेंदावारी के हिसाव से बडी हल्की 
है । पह।डी जिलों में भील एक तरह की काश्त करते हैं जिसे यहाँ “बालरा” 
( बल्लर ) कहते है | ये लोग जगलो को जलाकर जमीन साफ कर खेती 





३ जयसमद्‌ उदयपुर 
करते हैं परतु यह रीति हानिकारक है। ५६ फी सैकडा लोग खेती बाडी पर 
निर्भर हैं । फसल खरीफ ( सियालू ) ओर रबी ( उनालू ) दोनो होती है। 
राज्य भर मे खालसा' भूमि ई हैं ओर बाकी पोण जागीरदारो-माफीदारों के 
कब्जे मे है | पेदावार मे मकी, जवार, गेहूँ, चना, तिल व सरसों हैं। कही 
कहीं पहाडी इलाकों में जहाँ पानी अधिक हे वहाँ चावल भी बोये जाते है । 
तमाकू, इख, ओर अफीम की खेती भी होती है | 

खेतीबाडी की तरक्की के लिए राज्य से किसानो को मदद दी 
जा- ” परन्तु ये किसान बहुधा बोहरों के चंगुल में फंसे रहते हैं और 


१-- मीन का लगान सीधा राज्य के खजाने... ता है। 





११४ राजपूताने फा इतिह्दार 


कसवा दे जहाँ वह्लम सम्प्रदाय क गोकुलिये गोस्वामी का “भी द्वारिकानाथ 
मन्दिर हे । 

जयसमंद्‌ू--श्सको ठेवर भी छइते हैं। ये ददयपुर से ३४ मीक्ष 
वक्तिय में है भौर वहां तक पक्की सड़क यनी हुई हे । इस सद्वाराणा जयसिद 
ने स॑ं० १७४४ ( इ० सम्‌ १६८७ ) स सं॑० १५४८ (६० सम्‌ १६६१) तक चार 
वा में गोससी नदी का रककर पंघवाया था। इसकी क्षम्बाई £ मीक्ष भौर 
जौड़ाई ४ भीक्ष है! कुस्त श्ेत्रफत करीष २१ वर्गमीस्न हैँ। संसार भर की 





शाकसमंदर कांकरोश्ी 
यनाषटी मीख़ों में यद सदस पढ़ी है! इसफे घीच में का सुस्द्र टापू हैं भौर 
याँघ पर मंदिर दरीख्ान ( वारादरी ) भौर छत्रनियं भी दशनीय हैं। इसको 
नहूरों स॒ धजारों धीपा खेती धासी ६। यहाँ स ० » मोक्ष पर शादूर का भहुत 
प्रहम कारखाना है । 
आवों इपा 

सयाह का जल वायु आमतौर से अच्छा है। पहाड़ी प्रदश हाने से 
न झभिक सर्वा हावी है ने गरमी ।यपा फ्री औम्त २४ इंच सालाना है । 
पद्दाड़ी इसाफों में इसस भी अधिक यारिस दादी ह और का का पासी 
भारी हाने स ताप तिल्ली की शिकायत रश्ठी हैं। पानी ओर तरी की अधि 
फता फ फारण यहाँ क लाग अपिक महनती नहीं हात हें । 


मंवाड राज्य १३७ 





ज॑गलो को खेती के लिए नष्ट करत है ओर जागीरदार व भोमियरे अपनी 
वेसमझी से गुजरात के कोलियो को फोडियो के एचज्न में ठेऊे पर देते हैं | 
जगज्न चहघा शिकार ऊे लिये रक्षित है आर कइ जगलज्ञा सं राज्य को घास 
व इंधन मिज्ञता है । सप्र से अच्छे जगल रियासत के पश्चिमी आर दक्षिण- 
पश्चिम के भाग में आडावला पड़ाड में हे | सलू बर, वरियावद, ढवर कील 
के आस-पास भी अच्च जगल है । इन जगज्ञों मे सागवान, सीत्तम, ध।म ए, 
ढाऊ, थो, सर, खजूर, खजड़ा, चबूल, बहडा, दिंगाटा, जामुन, महुआ, 
आवला, सालर आदि कठ दरखत पाय जाते है जिनकी लक्डी आर उपज 
कई कामे में आती ह | खर से क था निकलता है| वेहडा से कपड़ा व 
चमडा रगा जाता है आर दवाड़े व स्याही बताने में भी काम में आता ह । 
ढाऊ का गू द अच्छा हाता है । महुआ से देशी शराब बनती हे आर सीसम 
की लकड़ी मकानों के काम में आती हू । 

जगलान की पदावार में बॉस, घास, शहद, सोम, गूद्‌ व आम 
आदि कई फल हात हैं। छोटी भू डिया में आकडा, (आको), आल 
( तरवड ), करूंनदा, थार, इत्यादि हैं । 

चीता, रीछ, सामर ओर सूअर आडाचल। पदाड मे पाये जात है । 
कुम्भलगढ़ से कोटडा तक आर छाटी साइदडी परगने में तथा भेसरोडगढ़ 
व विज्ञालिय[ में इसी प्रकार शिकार के कई जगली जानबर पाये जाते हैं । 
जंगली सूअर व वचरा ( अववेसर। ) पहाडो मे मिज्ञते हैं। हिरण, चारह- 
सिघा, राम ( नीलगाय ) मंदान मे, ओर वतक। सारस, वगुला, हज; 
जलमुर्ग, टिटइरी आ।दि जल जन्जु भोलों मे बहुत मिलते है । बडी नदियों 
व तालाबों में सञ्रलियाँ कई किस्म की मिलती हैं । 

खान 


मेबाड मे खनिज पदार्थों की व धातुओ की बहुत खानें हैं । उनसे 
राज्य का पहले बड़ी आमदनी भी थी, परन्तु तिवेशी चीजों के सस्ता मिलने 
के कारण अब इन खानो का काम बन्द हो गया। उदयपुर से १६ मील 
दक्षिए में जावर मे चॉदी, सीसा व रागा को खाने हैं। जिनते स० १८६६ 
बत्रि० (३० सन्‌ १८१२) तक धातु निक्ालों जाती थी। यहा से चांदी 
तोन लाख रुपया सालाना की निकलती थी, परन्तु अब ये सच बन्द 
हूं । पाटला ओर द्रीब। की खाने जो अब्न बनर है वे भो राज्य को अच्जी 
आमदनी देती थो। तांबा को मुड्य खानें बोरज व आजती में हैं ओर 
गगापुर के पास रेवाड़ा मे भो पुएनी ख।नों के चिह्न पाये जाते हैं। पूर्व 
व उत्तर पूर्व के पर्यों में लोहे को कई खाने हैं । चितोड़ से १२ कोल उत्तर 


मे गणराड़ के पाप्त तथा बड्ोशत्न को पाल ओर ऑजवी के पद़ाडों में स्रा 
पृ 
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गारीव व रूजदार हैं । स्पेसी क॑ याग्य पशुझों सें काई विशेषता नहीं है। भड़ 
घ यकर बहुत हैं जा बाहर भेज जाते है। पशुझों क कोइ खास मेले नहीं 
हाते | सिंघाइ का काम वाक्षाप्र थ मरीलों से मोर कुभों से हाता है। साज्षसा 
रकवा म करीब १०० मीलें व तालाव हैं | कुरएँ रास्य मर में करीव एक 
सास हैं | कुझों स॑ पानां झट या घड़स से खींचा जाता है। ढकल्ली गा 


उतइसायर बी चर उद्मपुर 





इंठाणी ओर पाइट। द्वार भी सिपाड़ दाता दै। गांतरों में प्रायः तासाभ टट 
परतु उनस सिंषाइ नहीं दागी है । 
रे जेगन 
राग्य का एम विद्दाइ समा जद्न्‍नल स ढझ्म टुप्ना ई पररतु इसशा 
प्रचस्प झतर सर जमा भाहिए बसा नहीं ए। फर्पाक मील मान सांग 
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ऊ'ची पहाड़ी पर बने सारे ही बड़े महल “गढ़ ( किले ) कहे जाते हैं, 
किन्तु उनमें गद की कोई भी वात नही होती । 

बी० बी० सी० आई० रेलवे की उत्तर से दक्षिण को जाने वाली जो 
लाइन अजमेर से खंडवा की तरफ गई है उसी पर अजमेर से ७ घटे 
की यात्रा के बाद चितोड़गढ़ नामक रेलवे स्टेशन मिलता है। इस स्टेशन 


से करीब दो मील पूर्व मे एक अलग पहाड़ी पर बना चितोड़ का भ्रसिद्ध 
किला है | दिन के समय रेलवे टन में उधर का सफर करने वालो को मीलो 
दूर से इस विशाल किले के कोट, कंगूरे, महल, मन्दिर ओर कीर्तिस्तम्भ 
आदि दीख पड़ते हैं । इस किले के लिये यह कहावत असिद्ध है-- 
ताल तो भोपाल ताल और सेव तलश्या | 
गढ़ तो चितोड गह और सब गढ़इयां ॥ | 
यह पहाड़ी सतह समुद्र से ऊँचाई में १,८५० फुट और आस पास 
की भूमि से ४०० फुट के करीब है । इसकी लम्बाई लगभग साड़े तीन मील 
ओर चौड़ाई कद्दी-कहीं आधे मील तक हे । क्षेत्र फल करीब ७०० एकड़ है । 
पहाड़ी के नीचे सात हज़ार आबादी का एक बडा कसबा है। यह कोट 
( शहर पनाह ) से घिरा हुआ है। और इसे अब “तलहटी” कहते हैं। 
क्योंकि यह चित्तोड़गढ के नीचे तलहटी में बसा हुआ है । उस कसबे में से 
होकर ही ऊपर किले में जाना होता है। वहा बाजार पार करने के बाद दी 
किले की चढाई शुरू हो जाती है । और गढ पर पहुँचने में सात दरवाज़े पार 
करने पड़ते हैं। सबसे पहले “पाडलपोल” नामक दरवाज़ा मिलता है । 
किले पर अनेक तालाब और कुण्ड हैं जो हमेशा जल से भरे रहते हैं । 
वहाँ पर हरे भरे जंगल तथा छोटी सी वरती भी हे। इस छोटे से स्थान में 
खेती बाड़ी भी होती है । किले के चारों ओर सात मील लम्बा परकोटा 
( शहरपनाह ) है । 
यह किला सोर्यवशी राजा चित्रागद का बनवाया हुआ कहा जाता है। 

इसीलिये इसका नाम चित्रकूट पड़ा ओर “चित्तोड़” उसी का अपश्र'श है । 
विक्रम की आठवीं शताब्दी के अन्त में गुहिलवशी राजा बापा रावल ने 
राजपूताने के अन्तिम सोर्यवशी राजा मान से यह किला छीन लिया, तब 
से गुहिलोतों के द्वाथ में यह है। इस पर कुछ समय तक मालवे के परमारों 
का तथा गुजरात के सोलक्लियों व मुसलमानों का भी अधिकार रहा था। 
यह स्थान कई जोहर, वीरता व लड़ाइयों का घटना स्थल रहा है । महाराणा 
उदयसिह के समय ( स० १६२४ वि० ) तक यह मेवाड की राजधानी रही । 

यहां कई आचीन खोज की सामग्नी मिल सकती है ! वौद्ध व मौर्य काल की 

कई आचीन चीजें यहाँ मिली हैँ । इस किले में कई देवमन्दिर, राजमहल 
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लांदे की सानें हैं ) तामड़े ( रक्मणि ) तथा रफटिक की खाने भी हैं परन्दु 
वे भी बन्द हैं। मोडस ( अश्भक ) की सानें बाल हैं। इमारती पत्थर देषर 
को म्तीज्ञ ( लयसमम्द ) के पास की खातों में कोर उदयपुर के पास दृवारी 
से निरकता है। बित्ताड़ के पास मादक्षवद आवि स्थानों काक्षा संगमरमर 
भी पाया जाता है। राजनगर से सफेद संगमरमर निकद्धता है जो मकराने 
( मारपाड़ ) के संगमरमर स॑ कुछ पटिया हांता है। ऋषभदेव के पास इरे 
रंग का इमारती पत्भर निकष्नता है ! पत्थर को बड़ी पड़ी पट्टियोँ रदयपुर के 
पास व भन्‍्य स्मानों में मी निकत्ती हैं ! 
रेल और सके 
बास्ले बड़ोदा एंड सेरट्ज़ इण्डिया ( बी० बी० सी० आई० ) रस्वे की 
असमेर खंडबा क्ाईन भंवाड़ में ८३ मी दोती हुई साले की तरफ गई है। 
इस लाइन पर गुक्ताघपुरा से शम्भूपुस सक् के १२ स्टेशन मेवाड़ राज्य में 
हैं। दूसरी रेश्बे क्राइन राम्य की लुव की हे जो वित्तोड़ से मावल्ली जंकशन 
होती हुई दवयपुर तक गई है। फिर एक शासतरा मावल्ली स॑ नागड्ारा, 
कांकराक्षी धोवी हुई बोमपुर रे के फुक्ाद स्टेशन तरू गई है । राग्य की इन 
दा क्षाइनों की लम्बाई झष १४५ मीक़ हे। स॑० १६५२ साबस सुदि ११ 
गुरुवार ( वा० १ अगरव १८४४५ ई० ) को यह उवमपुर चित्तोड़ ( यू? सी ) 
रेल्बे चिचोड़ से रेषारी तक ख़ुल्लो पी। स॑० १६२५६ माववा ववि « शुक्रवार 
( ठा० २५-८ १८६६ ई० ) का ६ भीज़ और बढाकर रेल्बे श्लाइन जयपुर 
राजपघानी तक पहुँचाई गई । बाद में माबल्ती जंकशन सं कांकराली पक २१ 
मौझ १ नवम्बर १६३० को, रांकरादों स गदयार राड तक २४ मौश 
२० जनवरी १६ ३२४६० को, गद॒बो ररेड से खाम्बल्लीपाट तर २२ सीख १६ नवम्बर 
१६३२ का ओर सामक्षीपांट से धूरसिंतद के गूदा तक १३ सीश स्राइन ४ 
फरवरी १३१६ इ० का खुलो | सम्‌ १३६२३ हं० में २३२ मीस छम्बो क्षाइन थी 
ओर राग्य का रेस्वे से २ साख रु० स अभिक फी आमदनी हुई पी । 
पक्षा सड़कों की लम्बाई १३० सील ६ ओर के रास्तों की ल््बाई 
७४६ मीक् है, कुक ८०६ हे। नसीराबाद सं नीमप जा सड़क गई हू वह 
मारव सरकार की ई। राग्प की पक्की सड़षें उदयपुर स सरवाड़ा तक और 
लागड्ारा तबा जयसम॑ १ धऊ दे | उवृथपुर स निम्पइड़ा तक भी एक सड़क गई 
दे परंतु मरम्मत नदी दाने छ बद मी कथी ई। दवयपुर से चिचाडगढ़ तक 
भी सडक निकल्ली हैं जा मरम्मव म दान स कर्था गिनी जाती है । 
छिलि 
मेवाड़ में वेते दा घाट बढ़े कह गड ई परस्तु इनमें प्रसिद्ध 3३४87 बे 
कुम्मक्षमई, ओर मांडक्षगई ईे । पैसे तो आजकल राग्य की ओर 84 
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आर एतिद्यासिक प्रसिद्ध स्थान हैं। जयमल और कह्मा की छत्रियाँ, रायत 
पता का घयूतरा, हुम्म श्याम का मन्दिर," मुलजा मयानी', अम्नपूर्ण, 


पुद्द पर दिचौदगढ़ 
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१४३२ राजपूतान का इतिहास 


दित्तौद़ किसे पर सफेद संगमरमर का वना हुआ बिशाक्ष कीत्ति 
स्वम्म ( जयस्वस्म ) बड़ा सुम्वर है। यह मारधवर्ष भर में अपने ढंग का 





बडा बोर्तिस्टरस ( उपस्टम्स ) झित्ौद़णन 


एफ ही रतम्म ( मानार ) है। ८लछ भाग में इसफ्री चोड़ाश ३ कुट ओर 
उंथान ६ ०गुटकी क चोर सम ६ रप्ड फाहे। उपर इन क लिए घूमती 


मेवाड राज्य कद 





मन्दिर और दुर॑जिला “यथवेदी” भवन दर्शनीय है । मुसलमानों की कई 
चढाइयां व वडे-बडे युद्ध यहाँ हुए थ | 

मांडलगढ़ हे किला उदयपुर से पूर्ब मे १०० मील दूरी पर हे । 
इसे अजमर के चौहान राज्ञाओं ने १४ वी शताबदी मे बनवाया था। यह एक 
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ऊँची पहाडी पर है ओर टइसकी लम्बाई क 


री हक राव वआवब मील हे । गहढ सभा ्ड 
सी वस्ती ह॑ ओर दो कुण्ड हर से थोड़ी 


था वे्णब व जनियो के मन्दिर भी है । दक्षिण 


१४६ राजएूताने का इतिहास 


कुम्मलगहु--यद्द नायद्वारे से करीय २» मीक्ष यथा ददयपुर से 


४० माल हप्तर में अर्वल्षी पद्दाडों म एक ऊँची पहाड़ी पर घना हुथा है 
जिसकी ऊँधाइ समुट सतह स ३५६८ फुट है । यह बहुत मजबूत ओर 





दुगम दिला दे । इस सर १५१२४(९ समर १४२८) में महारागा शुम्भाजी 
(क्स्म पर्ण ) ने पनवाया था । इसी स इसवा साम पुस्मलगठ या पुस्मलमर 
पढ्ठा | इस दिस की लप्प॒६_ २ मील 7 और इस पर प"न फ लिप गाल 
पूमता टूधा रासा है शिसझ क४ दर्पात हैं। इसी बिल में महाराणा 
बुश्मा छा इसइ पढ़ पुप्र उह्याह (उद्दा ) न मारा था। इस रथाय पर 
हुज्मा के समय $ ४ रिप्ानस मरिच हि। यहां पर मौलइंट मदद का 


सेवाड राज्य १४६ 





ग्राचीन स्थान 
ऐतिहासिक दृष्टि से मेवाड में कई प्राचीन स्थान है जहाँ पर शिलालेख 


सिक्के और प्राचीन खोज की सामग्री मिली है ओर मिल सकती हे । 
इंसा की तीसरी सदी के पूर्व से लेकर १८ वी शताब्दी तक के शिलालेख 
बहुत मिले हैं । ताम्वापत्र १९ वी शताब्दी के पहले के नहीं मिले है । पुराने 
सिक्कों में श्वी शताब्दी के इण्टासिथिव्न के ओर श्वी व ६ठी सदी के 
गुप्तो के समय के मिले हैं । इमारतो मे सत्रसे पुराना स्तुप चित्तोड के पास 
नगरी गाँव में हे । चित्तोडगढ में पह/डी पर १४ वी सदी का जेन कीतिस्तम्भ 
तथा ९५ वी शताब्दी का “जय स्तम्भ” तथा कई मन्दिर व महलात देखने 
योग्य हैं। इसके सिवाय कई पुराने मन्दिर जिनकी खुदाई व कारीगरी 
लागत के साथ हुई है वे भैसरोडगढ के पास वाडोलो में, वीजोल्या, मैनाल, 
नागढदा ओर एकलिगजी ( केलाशपुरी ) नामक स्थ,न्ये मे हं । 


ग्रसिद्द स्थान 


हद ७७ थे 

उदयपुर---यह नगर मेवाड की राजधानी है। इसकी आबादी 
४०,०३४ है ओर इस लिहाज से राजपूताना से यह पॉचवा शहर गिना 
जाता है। इसमें ८० फी सेकरडा हिन्दू ओर २० फी सेकडा मुसलमान बसते 
हैं । यह नगर वडा ही रमणीक है.। यह पहाडों से घिरा हुआ और पीछोला 
भोल के किनारे पर पुराने ढहग पर वसा हुआ हे। जयपुर या जोधपुर के 
वाजार की तरह उतना सुन्दर नहीं हे । इसे महाराणा उदयसिंह ने 
स० १६९६ वि० मे बसाया था। शहर के चारो तरफ शहरपनाह ( परकाटा ) 
हे ओर पीछोला भील के किनारे पहाड की ढाल से महल बने हुए हैं । 
शहर मे शिव- बेष्ण्ब तथा जेनियो के कई मन्दिर है जिनमें जगदीश का 
मन्दिर प्रसिद्ध है | इसे स०? १७०६ (ई० सन्‌ १६५२ ) में महाराणा 
जगतसिंह ने वडी लागत से बनवाया था। पीछोला मील में दो दापू हैं 
जिनमें मठ्य भवन बने हुए हैं। एक जगनिवास और दूसरा जगमन्दिर है । 
राजमहलों के सामने ओर शहर के पास ही “जगनिवास” टापू है जहाँ 
महल, बगीचा ओर फव्यारे देखने योग्य हैं। इसे महाराणा जगतसिह 
दूसरे ने स० १७४३ से स० १७४६ तक वनवाया था। यहाँ से करीब आधघ 
मील दक्षिण में “जगमन्दिर” है जहाँ भी एक सुन्दर गोल महल दे जिसे 
महाराणा जगतसिह प्रथम ( स० १६८४-१७०६ ) ने बनवाया था। कहते हैं 
इसमें शाहजादा खुर॑म (सम्राट शाहजहोँ ) महाराणा का कुछ अर्से तक इस 


महल में सहमान रहा था। गदर के ससय महाराणा स्वरूपसिंह ने यहाँ ही 
आअग्र जों को सुरक्षित रक्खा था। 


श्ष्प राजपूताने का इतिहास 


की ओर यह फिला मजबूत है परन्तु उत्तर म॑ पास ही एक पहाड़ी भा जाने 
स किल्ले फे क्षिये हानिकारक है। यद्‌ छिक्ता शुजरात क मुसलमान सूबेवार 
सुजफ्रशाह, साक्षवा क महसूद्‌ खिलजी और मुग्नक्ष वादशाहों के अधिकार 


॥ 
्ाः 
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में मी रहा ६ | किशनगद छ राजा रूपसिंद और पीसांगण के जा 
जू जारक्षिंद राठोढ़ फा भी यद्‌ बावशाही जागीर में सिक्ला था परन्तु अन्त 
में मद्याराणुआं न कब्जा फर लिया ! 
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# 5 


आहाह--यह उदयपुर से २ मील पूर्व मे आहरड नामक छोटी नदी 


पर एक हजार जनसंख्या का कस्बरा है। यहाँ पर पुराने नगर के खंडहर 
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सहेक्षियों की बाड्दी के फब्बारों का दृश्य, उदयपुर 


१५० राजपूताने का इतिहास 


राजमहलों के नीचे ही सस्वन निधास बाग (गुक्षाव वाग) है। 
यह थड़ा ज्षम्था चौड़ा व सुम्दर हे। इसमें क्रजायअ्घर चिड़ियासाना, 
ज्ञाइपेरी घ बाचनालय ह। पीछांशे फे पास फवहसागर पाँध क नीचे ही 
एक सुन्दर वाग है जिसे “सह्देक्षियों की वाड़ी” फहते हैं। शहर के पश्चिम में 





एक कांस दूर पद्दाइ पर सल्ननगद नाम फा किला है। जहाँ स चारों भार 
पहाड़ियों, कील व नगर फ्री छुटा दखने यागय देँ । इसके सिवाय पीछदासा 
मील क दक्षिण माग में सझअर आदि फी शिकार क लिये कइ जगहें यनी 
हुड हंजा “आती” कहलाती है। यास्वव में ददयपुर प्रहति फी अनुपम 
छूटा का एफ नमूना है झिसकी उपसा कश्मीर सही ता सकती ई भोर 
उसे दृत्यन फ लिय दृग्दूर स यात्री आठ हैं । 
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महाराणा केवल उनके दीवान ( प्रधान मत्री ) समभे जाते है । यही कारण हे 
कि उदयपुर के महाराणा को राजपुताने मे “दीवाणजी” भी कहते है। यह 
मन्दिर चारों ओर कोट से घिरा हुआ है। कहते है कि इसे बापा रावल ने 
आउठमी शताब्दी मे बनवाया था| बाद में मुसलमानों ने इसे नष्ट कर 
दिया था | फिर १४ वी शताब्दी मे इसका जीर्णोद्दार हुआ। इसमे काले 
सगमरमर की महादेव (एकलिंग ) की ४ मुह वाली मूर्ति हे जिसकी 
स्थापना महाराणा रायमल ने की थी | मन्दिर के पास ही सुन्दर तालाब है 
ओर महाराणा कुम्मा का बनवाया हुआ विष्णु का एक मन्दिर भी है 
जिसे भ्रमवश लोग “मीराबाई का मन्दिर” कहते हैं । केलाशपुरी के पास ही 


गास अनजान 


2 


33930 8 ?2 2 ई 
है पकमञथ सर है. 2 
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एकलिंगनी का मन्दिर झौर कैज्ञाशघुरी 

मेवाड की पुरानी राजधानी “नागदा” दे जो बापा रावल से पहले सात 

पुश्तों तक राजधानी रही | यहाँ ग्यारहवों शताब्दी का बना “सास बहु का 

मन्दिर” है । एक जैन मन्दिर सी है. जिसमे ६ फुट ऊँची त्तथा 9 फुट चौडी 

शान्तिनाथ की बैठी हुई मूर्ति हे। इसे अद्बदजी ( अद्भुतजी ) का मन्दिर 

कहते हैं। यह मूर्ति स० १४६४ (ई० सन्‌ १४३७ ) से ओसबाल सारग 
ने बनवाई थी | 

नाथद्वारा---यह उद्यपुर के उत्तर-पूर्व मे ३० मील और एकलिंगजी 

से १७ "सील बनास नदी पर परकोटे से घिरा हुआ आठ हजार बस्ती का 

कस्त्रा हैं । यहा पर वल्लम सम्श्रदाय का एक प्रसिद्द मन्द्र है जिसे “श्रीनाथजी 


२७ 


१४५ राजपूताने पा इतिद 


हैं। यहाँ मद्दासत्या नामक राजघराने की श्मशान भूमि है। भद्दारा 
प्रताप के थाद क राणाआा का भ्न्विम संस्कार प्रायः यहीं हाता रहा ! 
महाराणाझों के ऊपर प्रच्छी कारीगरी की छश्रियाँ यहाँ पनी हुई हैं । का 
हैं कि उस्जैन के राजा विक्रमादित्य के पूर्वजों की ताम्बावती नगरी यही थ 
इसके वाद्‌ डद्दोंन उण्जन ली | इस स्यास का नाम पहले आनन्दपुर 
बाद में भाहाद पड़ा | जैन प्रन्थों और पुराने शि्षाक्षे्ों में भ्रापाटपुर 

आटपुर मिक्षता हे | सरइह्रों को अब घूल्फराट कहत हैं जिसर्म वस 
शताब्दी क ४ रिल्ाक्षेत्र ८ कई सिद्ध मिले हैं ! कु जेन व हिन्दू मन्वि 
क॑ स्पएय८र भी हैं जिनकी खुदाई अ्र्फ्की हे। 


एक्वर्ति गजी --यह ठवमयुर स १२ मीक्ञ ठत्तर में है| इस कर्वे 








कक्षारापुरी भी कृत हैं भर यहाँ एकर्लिंग महादघ का सन्बिर दान र 
“पकल्लिंगजी” कदजाठा हे । यद समान पदाड़ों से पिरा हुआ ओर रमस्पीक 
है। एक्रसिंगसी मद्वारापा के इछरेव ओर राग्य क माल्षिक मान जात है 
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महाराणा केवल उनके दीवान ( प्रधान मंत्री ) समझे जाते है । यही कारण हे 
कि उदयपुर के महाराणा को राजपूताने मे “दीवाणजी” भी कहते हैं। यह 
मन्दिर चारों ओर कोट से घिरा हुआ है। कहते है कि इसे बापा रावत ने 
आउठबी शताब्दी मे बनवाया था। बाद मे मुसलमानों ने इसे नष्ट कर 
दिया था। फिर १४ वी शताब्दी में इसका जीर्णोद्धार हुआ। इसमे काले 
संगमरमर की महादेव ( एकलिंग ) की ४ मुह वाली मूर्ति हे जिसकी 
स्थापना महाराणा रायमल ने की थी। मन्दिर के पास ही सुन्दर तालाब हे 
ओर महाराणा कुम्भा का बनवाया हुआ विष्णु का एक मन्दिर भी है 
जिसे भ्रमवश लोग “मीरांबाई का मन्दिर” कहते हैं केल्ाशपुरी के पास ही 
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एकलिंगनी का मन्दिर भ्रौर कैज्ञाशपुरी 
मेबाड को पुरानी राजधानी “नागदा” है जो बापा रावल से पहले सात 
पुश्तों तक राजधानी रही। यहों ग्यारह॒वों शवाब्दी का बना “सास बहू का 
मन्दिर” है। एक जैन मन्दिर भी है जिसमे ६ फुट ऊँची तथा ४ फुट चौड़ी 
शान्तिनाथ की बेठी हुईं मूर्ति है। इसे अदबदजी ( अद्भुतजी ) का मन्दिर 
चर त्ि ९ आप थ 

कहते है। यह मूर्ति स० १४६४ (३० सन्‌ १४३७ ) मे ओसवाल सारग 
ने बनवाई थी । 

नाथद्वारा--यह उदयपुर के उत्तर-पूर्व मे ३० सील और एकलिंगजी 


से १७ मील बनास नदी पर परकोटे से घिरा हुआ आठ हजार बस्ती का 
कस्बा हूँं। यहाँ पर वल्लभ सम्प्रदाय का एक प्रसिद्द सन्द्रि हे जिसे “श्रीनाथजी 


२०५ 


१५४ शाजपूताने का इतिद्दास 


का सम्विर फदते हैं। यहाँ के महन्त “टीकायव गुसाइजी मद्दाराज” 
कहलाते हैँ! क्‍योंकि यह इस सम्प्रदाय की टीकायत (१३) गदी है। इनकी 
रुदयपुर राम्य में बड़ी प्रतिष्ठा ह और मंवाड़ में छथा बड़ोवा, भरतपुर, 
बीझानेर, जोधपुर करौली, कोटा, प्रवापगढ और दूसरे रास्यों में छाटे पड़े 
३० गाँष दो झाख रुपये साक्षाना भाय र॑ इस मन्दिर क॑ क्षिये इनका माफी 
में मिले हुए हैं। असमेर जिक्षा में भी महाराजा वौज्ञवराव सेंधिया का दिया 
हुआ एक गाँव है । इसके सिषाय ४-५ क्षास्त रु० साक्षाना मन्दिर की भट 
आमदनी है ! 
इस सम्प्रवाय (पुष्टि सार्ग) क आचाय॑ यज्ञमाचार्य तैल्ंग ब्राइण थ! | 
इनछ पिता छरमणभहृ्‌ दक्षिण से काशी में जा बस थे। वरुस्भाच्राय का 
जन्म वि० स॑ १५३५ बेशास्त बदि ११ सामबार (ई० सम्‌ १४७८ वा० ३ मार्च) 
फ्क्फ्ा्ण्श्प्त फप्यफृष्फ्पफव-फत््खप्य. की 'चंपारन-सारन के पास 
५770 4. क्या चौरा गाँव में हुआ था। थे 
भगवास्‌ भी कष्ण को बिध्ण 
का अवतार मानसे थे। इनक 
शुरु माघवाजार्य थे। वक्षम 
स्वामी का वह्याश्त काशी में 
बि० से १५८०७ झआपाद बवि 
२ रविवार (ता० १२-६८ 
| १५६० इ० ) का हुआ था। 
कहते हैं कि मभुरा क पास 
गोवर्घन पर्वत की एक कन्द्रा 
में बल्लमानार्य का योगिरास 
भीकृष्प की एक मूर्तिर्स 
१५५२ में मिल्नी जिस हम्होंने 
मथुरा के एक झाटे से मन्दिर 
अ्रीबाथ जी ब्यवदारा में वि० स॑? १५४२ (६० सम्‌ 
१४६५ ) में स्थापित की। वाद में बि० स॑० १५७६ में उसे ये गावर्धन 
पर्वत पर जे गये। १५० वर्ष बाद्‌ सब बादशाह ओरंगेव ने हिन्दू सन्विरों 





१--एऔन ही बंशाबस्ती इस प्रकार है।--- 


१--भी बक्छसाचाजे ४--इामोदर ( बड़े बाऊओी ) 
३--श्री गुर्साई बिहुमबाण र--बिम्स्ाव 
॥--गिरपर इ--गिरपर 
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वर्तमान गुसाईजी टीकायत गोविन्दलालजी महाराज है, जिनका 
जन्म सं० १६८४ कार्तिक ( सन्‌ १६२७ नवम्बर ) मास में हुआ | _इसीसे 
यह भी नावालिग है। यह अपने दादा नाथह्वारा के टीकायत गोस्वामी 
गोवर्धनलाल का स० १६६० आश्विन सुढि २( ता० २१०६-१६३३ ६० ) 
को स्वर्मवास हो जाने पर राज्य की आजा से १० अक्टूबर १६३६ ३० का 
नाथद्वारा की गद्दी पर वेठे' । क्योकि इनके पिता दामोदरलाल का-इनक 
दाद के जीवितकाल मे ही, दिल्ली की एक प्रसिद्ध नत्तकी ( वेश्या ) हँसा से 
जून सन्‌ १६३६२ ई० में वाकायदा विवाह कर लेने करे कारण, गद्दी पान का 
हक खारिज कर दिया गया | गोस्वामी दामोदरलाल' के यहीं एक मात्र 
पुत्र है। 

इस समय नाथद्वारा का प्रतरव राज्य की आजा से देशपूज्य महर्षि 
मदनमोहन मालवीय के सुपुत्र प० रमाकान्त मालवीय के हाथ में हे । 


नाथद्वारा, उदयपुर चित्तोड रेलवे के नाथद्व।रा स्टेशन से ६ मील दूर 
पहाड़ियों से घिरा हुआ हे ओर वहाँ जाने को मोटर ब तागो के लिये पक्की 
सडक बनी हुई है । वहाँ अस्पताल ओर सस्कृत पाठशाला तथा हाइंस्क्ूल 
आदि लोफोपकारी सस्थाएँ भी वनी हे । 


काकरोली--नाथद्वार से १० मील उत्तर मे तीन हजार बस्ती का 
यह कस्व्रा है। यहाँ पर भी वल्लभ सम्प्रदाय का एक मन्दिर है जिसके महन्त 
वल्लभाचार्य के एक वशघर है। इस मन्दिर से द्वारकाधीश ( श्रीकृष्ण ) की 
मूर्ति है। मन्दिर की पूजा के लिये भेवाड राज्य से २१ गाव माफी मे दिए 
हुए हूँ । इस मन्दिर के पास ही राजसमन्द नाम की विशाल भील है| यह 
मूर्ति स० १७२७ में वलल्‍्लभाचार्य के वशधर ने ओरगजेब के डर से मथुरा 
से भागकर यददों स्थापित की थी। काकरोली के गुसाईं बल्लभाचार्य के 
ज्येष्ठपुत्र विद्चलनाथ के तीसरे पुत्र के वशघर हैं। ये गुसाईंजी महाराणाओं 
के वेष्णव गुरु हैं | इस मन्दिर के पास ही एक जैन मन्दिर है जिसे 
महाराणा राजसिंह के मत्री दयालशाह ने वनवाया था। मराठों ने इस जैन 
मन्दिर को नष्ट कर दिया परन्तु फिर भी खण्डहर अवस्था मे भी अब भी 
अच्छा मालूम होता है । काकरोली से १० सील पूर्व मे एक और प्रसिद्ध 
विष्णु मन्दिर है जिसे चारभुजा का मन्दिर कहते हैं, यहाँ के पुजारी 
गूजर हैं जो अपने को क्षत्रिय वर्णस्थ कहते हैं | 


१---महकसा खास, राज सेवाइ, हुक्‍्स न० ६०४० एफ० पी० एडमसीनिस्टेशन ३६ 
ता० १८-७-१६३४ ई० है 


२---गोस्वासी दासमोदरलाल का देहान्त अभी स० १६६३ वि० में होगया | 


१४६ राजपूताने फा इतिहास 


ने उदमपुर स२४ मीज्त उत्तर की हरफ वनास फे सट पर सिद्दाड़ गाए 
में फागुण वदि ७ शानियार को मूसि की स्थापना करधाह ओर पूजा 
पाठ क छिये सिद्दाइ गाँध माफी में मट फिया [ बाद में सिह्ााद गाँव क पास 
ही एक क्स्त्ा “नाथद्वारा” नाम स यस गया । 

सल्लभाचाय क दा पुत्र थ, गापीनाथ और बिट्ठल्लननाथ । गापीनाथ का 
यंश आगे नहीं धक्षा । दूसर पुश्र पिद्धक्षनाथ का गुसाह ( गास्वामी ) की 
पडयी मिल्ती, जिसस उसक धशघर, “गुसाई”? कहक्षाये ! विद्लननाथ के ७ 
पुत्र गिरघरगोबिन्ट, पालकप्ण, गोकुखनाथ, रघुनायथ, यवुनाथ, भोर 
घनश्याम थ ! इन सातों न सात गद्टियाँ स्थापित कीं । 


| 








ब्रिषोलिया भार शान सदस्यों का रश्प उपबपुर 


बिट्वलनाथ क गग्रए पुद्च गिरिघरती टीरायत (तविलकायत) थ। इसीस 
चमय पंशत, नाथद्वार रू गुसाडई, टीक्रापस महाराज पा्खाते हैं। 
कहते कि नागथबट्टार में ता भीरष्ण की मूति # पह यही है या वल़्भाषाय 
रपर्य पूलस थ । “समर सिप्राय यप्षमाघ्राय क७ फ्रीष्रां झ पूमन की जा 
अलग चलग मृतियां थी, येप्णार्वा म “सास स्थरूप” फडलाती £ और "सी 
लिए य सास स्परूपों प्री मूतियाँ रमी झूमी माथप्ाग लायी जाती है. और 
धोमाथमी को मूति क यम पास रफ्सी जाग ै। इन सातों मूर्तियों क 
नाम (१) मयनीतप्रिय (२) दार्डानाथ, (३) मभुरानाथ, (४) पिट्वलनाथ, 
(७) गापुलनाथ, (६) साहुलपस्” और (5) मदनगाहन है । 


मेवाड राज्य हा 





वर्तमान गुसाईजी टीकायत गाविन्द्रलालजी महाराज ह, जिनका 
जन्म सं० 7६८४ कार्तिक ( सन्‌ १६२७ नवम्बर ) मास मे हुझा | इसी से 
यह अभी नावालिग है। यह अपन दादा न्ाथद्वारा क टीकायत गोस्वामी 
गोबर्धनलाल का स० १६६० आश्विन सुद्रि २३( ता० २१-६-१६३३ ३० है 
को स्वर्गवास हा जान पर राज्य की आला से १० अक्टूबर १६३३ ३० का 
नाथद्वारा की गद्दी पर बठे)। क्योकि इनक पिता ठामाहरलाल का-इनक 
दाद के जीवितकाल मे ही, दिल्ली की एक प्रसिद्ध रत्तकी ( चश्या ) हेसा स 
जून सन १६६२ इ० में वाकायढा विवाह कर लने के कारण, गद्दी पाने का 
हक्क खारिज कर दिया गया। गास्वामी दासादरलालो के यही एक मात्र 
पुत्र है। मर 

इस समय नाथद्वारा का प्रबंध राज्य की आया से देशप्रज्य महर्पि 
सदनमोहन मालवीय ऊे सुपुत्र प० रमाकान्त मालब्रीय के हाथ में ह्‌ । 

नाथद्वारा, उदयपुर चित्तोड रेलव के नाथद्वारा स्टशन स ६ मील दूर 
पहाडियो से घिरा हुआ है आर बहाँ जान को मोटर व तागो के लिये पक्की 


सडक वनी हुए ह्‌। वहां अम्पताल आर सम्क्रत पाठशाला तथा हाब्म्कूज 
आदि लोफापकारी सस्थाएं भी वनी है । 


काकरोली--नाथद्वार से १० मील उत्तर में तीन हजार वस्ती का 


यह कसा है.। यहाँ पर भी वल्लभ सम्प्रदाय का एक मन्दिर हे जिसके महन्त 
वल्लमाचाय के एक वशधर हैं। इस सन्दिर में द्वारकावीश ( श्रीकृष्ण ) की 
मूर्ति हैं। मन्दिर की पूजा के लिये मेबाड राज्य स २१ गाव माफी में दिए 
हुए हैं । इस मन्दिर के पास ही राजसमन्द नाम की विशाल मील है। यह 
मूर्ति स० १७२७ में बल्लभाचार्य के वशवर ने ओरगजेब के डर से मथुरा 
से भागकर यहाँ स्थापित कीं थी। काकरोली के गुसा३ वललभाचार्य के 
ज्येप्रपुत्र विद्ल्‍चलनाथ के तीसरे पुत्र के वशधर हैं) ये गुसाईजी महाराणाओं 
के वेष्णब गुरु है | इस मन्दिर के पास ही एक जेन सन्दिर हे जिसे 
महाराणा राजसिह के मंत्री दयाज्ञशाह ने वनवाया था। मराठों ने इस जेन 
सन्दिर को नष्ट कर दिया परन्तु फिर भी खण्डहर अवस्था में भी अब भी 
अच्छा सालूम होता है । कांकरोली से १० मील पर्व मे एक ओर प्रसिद्ध 
विष्णु भन्दिर है जिसे चारभुजा का मन्दिर कहते हैं, यहाँ के पुजारी 
गूजर है जो अपने को ज्षत्रिय वर्णास्थ कहते है. | 


१--मसदहकसा खास, राज सेवाड, छुकस नं० ६०४० एफ० पी० एडमीनिस्ट्रेशन ३६ 
त्ा० १८४-७-१६३४ ४० 


२--गोस्वासी दामोदरलाल का देहान्त अ्भ्ची स० १६६६ वि० में होगया | 


श्श्८ राजपूताने फा इतिहास 


अऋषपमदेय--5द्यपुर से रेस मीस दक्षिण में यृप्तेन नामका एक 


परकोटा वाल्घा ओर पहाड़ों सं घिरा हुआ कस्वा दे । यहाँ पर श्वपमदंव या 
आदिनायथ फा प्रसिद्ध जैन 
मन्दिर है, जिसके दर्शन के लिये 
हजारों यात्री प्रति वर्ष झाते हैं। 
उवयपुर सं ऋषमदव तक पक्की 
सड़क धनी हुई है, और मार्ग 
में राग्य का चौकी पहरा का 
प्रबंध झौर जगह जगद घर्म 
शाक्षाएँ वनी हुईं हैं। रास्ता 
भीज्ञों की दस्ती में हाकर पहाड़ी 
इक्ताफ'॑ से निककषा है। इस 
मन्दिर में मूर्ति काक् पत्थर फी 
तीन फुट उँची चैठी हुई है। 
इसलिये यहाँ के भील इसका 
“क्राज्ाजी” मी कदस हैं! इसे 
“केसरियाजी” भी कहतत हैं, 
क्योंकि यहाँ €रेक यात्री केसर 
घिस कर घढासा द अर पहले 
घदाइ हुई केसर धाकर दूसरी 
सट की जाती है। इसकिये 

भी ऋषमपेब मर्नो फेसर नालियों में वहती 
है. भोग रुसका ठंका भी विया हुआ है | इस मूर्ति का दिगम्बरष 
श्वेदाम्वर जन, शैष, पेप्णय और भीक्ष झादि सबद्दी पूजत हैं। इस 
मन्दिर में बैप्णय व शिव उपासकों की मसूत्तियाँ मी हैं। नोचोकी के संडप 
के दक्षिणी किनारं पर एक घम्म का मसजिंद सान कर मुसक्षमान खाग 
यहाँ स्वाबान जक्षातं, शीरनी (मिठा$) चत्रात ओर माझा टकत हैं * | यह 
मसल्विर कय वना इसफा काड़ पता नहीं है। इसफ विविध भाग भिन्न मिन्त 
समय में यने एसा यहाँ फे खुद हुए शिलाक्षर्यों स ज्ञात हावा दू। १४ वीं दया 
१५ वीं शताब्वी में इसफ्री मरस्मत दान का उल्सख मिलता है। ऋषमद॒य 
की यह सूति पहले इ गरपुर राग्य क यढ़ोदा (यटपटक) गांध स थी धर्शो स 








१े--अ्रशुमान ६ कि औमियों के धपने मम्दिरों थो मुसखरमागों से बचने के ब्षिपे पह 
इपाब एच। दा कि सग्द्रि ईि जिस जर ए उुरूछमार्मो के ससजिद था पूणा क्या कोश 
बिए बसा दिया जाय शाड़ि मंदिर की रपा दो । 
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लाकर यहाँ स्थापित की गई है । मन्दिर का प्रवन्ध एक कमेटी के आधीन 
है । राज्य की ओर से एक दारोगा रहता है। 
चाबंड--_यह एक 
ग्राचीन गाव उद्य- 
पुर से खेरवाडा 
जाने वाली सडक 
पर परसाद गाव 
से ६ मील दूर है । 
यहॉपर एक पद्दाडी 
पर महाराणा प्रताप 
का महल है जहाँ 
उनका दहान्त हुआ 
था। ओर बडोली 
गांव के पास के 
नाले पर उनका 
अन्तिम ससकार 
हुआ था । इस 
दाहस्थान पर ८ 
थम्भों की एक छत्री 
वनी हुईं है जो 
वे मरम्मत हे। 
भमद्दाराणा प्रताप जिरह बख्तर पहने हुए चेटक घोड़े पर वीर शिरोमणि 

महाराणा प्रताप का स्मारक होने से यह तीर्थस्थान है। इसका जीरग्णोद्धार 
होना बडा आवश्यक हे | 

भीलवाड[----यह बी० वो० सी० आई० रेलवे का स्टेशन है ओर 
क़सबे की आबादी १० हजार है। राज्य में आबादी के ह्विसाव से दूसरे 
नम्बर का हे | यहाँ व्यापार की सएडी है । यहाँ की कलई मशहूर छहे। कपास 
लोढने को व गाठे बॉधने के लिये कारखाना भी यहा पर है | यहाँ पहले 
टकसाल थी जिसका सिक्का भी भीलाडी कहलाता था। स्टेशन के पास की 
बस्ती “भूपालगज” कहलाती है। यह व्यापार की अच्छी मण्डी है । यहाँ 
अदालत, मिडल स्कूल व शेसन कोर्ट का मुकाम हे | 

वीजोल्यॉ---यह बू'दी राज्य की सरहद के पास है ओर उदयपुर 
से उत्तर-पूर्व में ११९ मील दूर है । यह कस्बा पंवार वश के सरदार की 
जागीर में है | यहाँ पर दूसबो शताउददी के तीन मन्दिर, पांच पारश्व॑ नाथ 
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के तन मन्दिर ओर १२ यों शताब्दी क थने महलक्ों क सण्डइर ई। यहाँ 
पर सम्बत्‌ १२२६ वि० क चट्टाल़ों पर खुढ दा शिलालेख हैं, जिनमें स एक 
में सामर व अजमेर फ चोहानों का वंशावक्ञी चाहमान स सांमश्वर तक 
शीहुइ है झोर वूसर में“रप्रतशियर पुराण” नाम का सेन मन्‍्य खुदा हुआ ई । 
पाहस्ती--यदद एक एकास्त झर रमणीक स्थान भेसराहगढ़ से 
+ माल वूर ई। यद्याँ पर भारत प्रसिद्ध कारोगरी के शिव का मन्दिर ई 
-->-ज टिनिश्ी घरावरी का 
] काइसन्दिर सिवाय 
[ आयू क जन मम्विर 
ओर नागवा(मेबाड़) 
के “सास बहू क 
मन्विर/के और का 
नहीं है। ये मम्दिर 
कय थन इसका 
निरचय नहीं ६! 
पटेश्वर मदादब के 
मन्दिर में एक 
शिक्षान्लेग्प स॑० धट३ 
बि० का छगा हुभा 
हूं परस्तु उसस यह 
पवा नहीं क्षणता 
कि मसब्दिर कंग्म 
वना | शायद यह 
अठवीं शवाग्वी में 
मना शो | देशी व 
विदेशी विद्वानों न 
अप कनल टॉड, 
जगदीश का मस्दिर उदयपुर फगुसन सन थादि भ 
इन मन्दिरों फ्री गड़ी प्रशंसा की है । उदयपुर स यहाँ पहुँंचन क लिये बिऊट 
पद्ाह्नियों में _हारर जाना द्वावा ट इसक्षिय सुगम रास्ता रस्द् स्टशान काटा 
ज॑क्रशन स भसराहगढ द्ाफ़र # । 
जातियों फा घगन 
सार राज्य का सन सरत्या १५,६६,६१६ है । इस दिसाय स दयमीक्ष 
में औसदन १०६ मनुष्य रदुत ई । गाँप सथा फापों की संस्स्या ८ दयार के 
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करीब हे, १३ कस्बे एस है, जिनकी आबादी टो हजार से ६ हजार तक 
की हूं । उदयपुर शहर की आवादी ४० हजार है । भीलवाडा, नाथद्वारा 
आर चित्तांडगढ के कस्पों की आबादी आठ-आठ हजार से अधिक हे। 
इस राज्य का मनुष्य गणना अब तक ६ वार हा चुकी ह। जातियों मे 
हिन्दुओं की मुख्य जातियों ब्राह्मण, राजप्रत, महाजन, सनार, चारण, भाट 
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रेजीडेन्सी, उदयपुर 


8. 
ब्रूटिश 


कायस्थ, दरागा, दर्जी, सुथार, ( बढू३ ), माली, जाट, गूजर आदि के सिवाय 
साकड, वूज्ना ( रंगर ), बावरी, मीणा, भील, ग्रासिया, सांसी आदि 
। भीलों की बस्ती कुल आबादी की ११ फी सैंकडा है। मुसलमानों की 
38 ४८ हज़ार से ऊपर है और हिन्दू १३ लाख है। बाकी जेन 
? पारसी और भूत प्रेत पूजक भील अ दि है। स्लियो की अपेक्षा पुरुषों 


१६२ राबएूतान फा इपिश्मम्त 


की संसुया अधिक है! राम्य की मुझ्य भापा मेषाड़ों दे जा राजस्पार्न 
का रूपान्वर है! इसे ६० फी सैफड़ा णाग वाक्षत हैं । 


पहिनावा 

मेषाड़ी पुरुषों की पाशाक सिर पर पगड़ी, कुरता, क्षम्वा भंगरखा 
ओर घाती है। लम्बे अंगरसे पर एक काट भी प्रायः पहनस ई और गछे 
में एक रुमाक्ष थाधसे हैं | अकसर एक पुपट्टे स अपनी कमर भो वांघत हैं। 
इस मेप में हिन्दू ब मुसलमानों में काइ भेद नहीं हे। दंद्दाती ज्ञाग भोर 
मीक्ष, मीने, घाकड़ भादि स॑गल्ली ज्ञाग सिर पर एक पातिया माट बस्तर का 
बांधते हैं और घुटनों क॑ ऊपर सक घोदी पहिनस हैं । स्लियों पापरा (कददंगा )| 
साझ्ी व कांभल्ती पदिनती हैं और मुसल्तमाना औरतें पायजञामा पहिनती ई। 

















गणगौर जार डद्सपुर 
जंगष्ती जाति की सिर्यों ओर गरीब वूसरी इ्िन्दू भ्रियों पीतक्ष के कड़े हाथों 
व्षांवों में पदिनती हैं । वेहात में राइने के सकान अकसर मिट्टी के और 
बिना पकाईं इंटों के हाते ६ भौर उनका पड़ों की पत्तियों थ शाक्षियों स 
हा पतेई।! दिनदुभो में दाह-क्रिया करन का रिवाज है। दूस नामी शुसाई 


ब संस्यासी न्‍युो को गाकते ई।मीक्ष सांस मी क्ाशों का गाड़ते व 
जज्नाते हैं परन्तु हारे यथे थ कारी क्षदकियों थ चेचक स सरे हुए बथों का 
गाजते ई। मुसलमानों में मुर्दे का दफनाने का रिबराज ह्द्‌। 
खेल प त्पीद्यर 
लोगों के भामाव-प्माव क्रे सापन क्रिकट, टेनिस, फूटबाक्ष और 
हक के सिवाय झा कक्ष रायधानी में होता ई--देदात में भय मित्रानी, 
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द्साबीसी ( हाकी ), गिली डडा, लट्ट फेरना, पतंग उडाना, चोपड, तास, 
शतरज, कबड्डी और कोडियो के खेल हैं। धनी पुरुष व राजपुरुषों मे 
शिकार और घुड्दौड है। भील तीरदाजी में बडे चतुर हैं। सालाना मेलो 
व शादियों में यह लोग विशेष खुशियाँ मनाते हैं। खास त्योहार हिन्दुओं 
मे वसन्‍्त पंचमी, होली, गणगोर, तीज, राखी ( रक्षा बंधन ), दशहरा, 
( नवरात्रि ) दिवाली ओर संक्रात है। मुसलमानों के त्योहार मोहरम, 
इदुलकितर ( रोजो की ईंढ ) और इदुलजुबा है । 
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जग मन्दिर, उदयपुर 
प्रदेश को दशा 


पहाडी देश होने से यहाँ के लोग स्वदेश-प्रेमी और निडर होते हें। 
भूमि उपजाऊ व पानी की बहुतायत से अन्न व कपड़े की कमी नहीं 
हे । जल-बायु अच्छा होने व सुन्दर स्थान मे रहने से यहाँ के लोगों का 
सामाजिक जीवन आनन्द मे बीतता है ओर ये लोग बाहर की तडक-भड़क 
से दूर रहते हैं.। यहाँ के लोगों का मुख्य धन्धा खेती है। ६० फी सैकड़ा 
लोग खेती-बाडी करते हें। २४ सैकडा व्यापार व धन्धों में लगे हुए हैं । 
बाकी के नौकरी करते हैं। राज्य में विधवाओं की संख्या सवा लाख है। 
इसका मुख्य कारण बाल विवाह ओर बहु-विवाह की कुरीति हैं। लोगों का 
भोजन दिन में तीन बार होता है । सुबह-सीरावन ( कलेवा ), दिन को रोटी 


ओर तीसरा शाम को व्यालू। बहुधा लोग मक्की और जौ खाते हैं। गेहूँ 
खुशहाल लोग काम में लाते हें. । 


१६४ राजपूताने का इतिहास 


शिक्षा 


मेवाड़ में फ्री सैकड़ा ५ मनुष्य पढ़े-लिस्प हैं। इस समय स्टेट में ११६ 
स्कूलें हैं। इसके सियाय 2022 रुक्तव भोर हिन्दुओं की पौसाक्े 
( घटशाक्षायें ) भी जारी हैं। इसाइयों क ८ मदरसे भी देहातों में ई। 
शिक्षा पिमाग पर करीव ४० हजार रुपया रूर्च हांवा हैं। सद से 
प्रथम सरकारी सबूत सन्‌ (८६३ फ जून मास में मद्दाराणा शम्मूसिंद ने 
सख्ती । धाठ में स॑ं० १६२२ (सम्त्‌ ए८ःश ई ) में अंप्र की पवाना शुरू 
हुआ। सम्वबसत १६४२ (सम रएप्टू४ ई०) स ठसी सकूख ( शम्भूरण 
पाठशारूव ) का मद्दाराणा सझ्ानसिंह ने दाइ स्कूल बनाकर रुसका नाम 
“महाराणा हाइ स्कूल” गब्सा | इसमें एट्रन्स ( मेदिक ) तक की झंरेजी 





बियशेरिष हवास्तर डदृबपुर 
( श्रशापत्रअर भोर पब्रल्षिउ खाइपेरी ) 


पढ़ाई के साभ हिन्दी संस्झत उर्य फ्रार्सी का भी प्रधनन्‍्य अलग था। 
से १६८२ ( सम्‌ १६५३ ६० ) स यही हाइ स्कूल महाराखा कालंस” क 
नाम स हस्टरमीवपिएट काक्षत हा गया है। सरारों के लड़कों की पढाइ क 
लिये रातधानी में तलियों छी सराय नामक स्थान में स॑ १६८० ( सम्‌ 
२६४२३ ३० ) से “मूपाल नाप्रक्त स्तूख” खुला हुशा है। बित्ताइगढ, 
भीलबाहा ददयपुर ओर ग्येग्याह् में अपेसी मिट स्पूल हैं। एक साप्तादिक' 
पत्र “सन्लन कीर्ति सुघाफर' नास का रागस्य की ओर स॑ फइ वर्षो से 
निहकलता दे । इसमें भत्राइ गजट भी शामिल दे। पहल इसकी ४७ पापी 
एपती थी अपर करीप » ५ छपी हैं । 


भेवाड़ राज्य १६५ 





अस्पतात्त 

खेरवाडा ओर कोठडा के फौजी अस्पतालों के सिवाय राज्य मे इस 
समय सरकारी अस्पताल १४ हैं। खास उदयपुर मे एक बडा अस्पताल 
राज्य का “लेसडाउन हास्पिटल” है। ओर ख्रियो की दवा के लिये “वाल्टर 
हास्पिटल” है। दवा और इलाज पर राज्य का करीब ४५ हजार रु० खर्च 
होता है! इसके सिवाय इसाइयो का भी एक अस्पताल है। नाथद्वारा मे 
गुसांइजी महाराज का स्थापित किया हुआ अस्पताल है | अन्य अस्पताल 
भीलवाड़ा, चित्तोडगठ, जहाजपुर, मांडलगढ, सादडी, कपासन, ऊ टाला, 
रासमी, सहाडा, गुलावपुरा, राजनगर, ऋपभदेव ओर सराडा मे है। शीतल्ा 
का टीका लगाना अनिवार्य ( लाजिम ) नही है । भील लोग अपनी पुरानी 
तर्ज से टीका लगवाते है. परन्तु अब ऑग्रजी टीका का प्रचार हारहा है । 
उदयपुर नगर के बाहर एक पागलखाना भी हे । विलिंगडन हारिपटल नामक 
एक बड़ा अस्पताल उठयपुर नगर के वाहर वन रहा है. 


राज अबन्ध 


राजसत्ता स्व्य महाराणा के हाथ मे हे जिनके सहायक एक 'भुसाहिब 
आला' रहते है, जिन्हे प्रधान मन्त्री कह सकते है | इनका अंग्र ज सरकार के 
पोलिटिकल डिपार्टमेन्ट के साथ सीधा सम्बन्ध रहता है। मुसाहिब आला 
के सहायक दो मत्री हैं जिन्हे मिनिस्टर कहते हैं । राज प्रबन्ध का सबसे 
बड़ा सहकमा “महकमा खास” कदलाता है जो वि० सं? १६२६ पोप बदि 
४ (३० सन १८६६ ता० २३ दिसम्बर ) को स्थापित हुआ था। उसके नीचे 
कई महकमे हैं, जेसे महकमा माल, चुगी, फौज, पी० डब्लू० डी० (कमठाण) 
रेलवे, जगलात, आबकारी बगैरह। मालगुजारी के लिहाज से राज्य की 


भूमि १६ जिलों ( परगनों ) में बटी हे। जिन हरेक में एक हाकिम रहता है। 
जिले ये हैं -- 


१>गिरवा ( उदयपुर ) ६--साइडी-मादडी 
२-सराडा ( मगरा ) १०--रासमी 
३०-कुम्भलगढ ११--कपासन 
४--आसींद १२-राजनगर 
५४-हुडो १३--सहाड़ा 
६--जहाजपुर (४--भीलवाडा 
७--मॉडलगढ १४--खैरवाडा 
८-चित्तोडगढ १६-- लसाडिया 


रा भारत सरकार के साथ पत्र व्यवहार उदयपुर के स्थानिक अंग्रेज 
डन्ट के द्वारा होता है। 


१६६ राजपूताने का इतिहास 


न्याय 

अवाक्षरयों में याय अंग्रेजी कानून हिस्दू कानून और रिषाज क्के 
माफिक होता है । राजघानी में मु सिफ कार्ट और मेजिस्टरटी हैं। जिक्षों की 
अवास्तर्दों की भपीक्षें शैसन कार्ट में दांती हैं। शेसन तथा अव्वल वर्जे के 
ठिकानों को कार्ट की सब अपीले मह॒त्राज समा में हाती ह जा राग्य में सबसे 
बड़ी अदालत (हाईकार्ट ) है | इसके समापति महाराणा साहब हैं ओर कई 
दूसरे मंम्बर हैं! इसके वां इजक्ास हैं. इजलास मागूक्षी” भोर “इजल्लास 
कामिल” ! जिस सभा में कवछ्ष भेम्वर दांत हैं उस इजलास का सामूद्ली 
और जिसमें महाराणा सी दोत हैं एस “इजलास कामिक्! कहते हैं । जिल्ले 
के हाकिम तम्मा नागव हाकिमों का दीप्रानी व फौजदारी रू अधिकार हैं । 





उत्तर पू्ष कौ तरफ़ के सहक्ष उद॒पपुर 

सैरयाजा की भ्रेंपेजी छाषनी में न्‍्याय व्दों क फोजी धभ्रभेज अफसरों के 
हाथ में है । दा रियासतों क आपस क॑ मगई पहले हृटिश रेमीडस्ट के 
प्रधानत्व में दानों रियासतों के यकीक्ोंज्ञारा सय हात थे भौर उसकी 

अपील ए जी जी रू पास हाठी थी परन्यु भय यह प्रया यट गइ है। 

डाक का प्रयघ 

राग्य में कुल डाकरस्थान श्८ शोर तारपर १ हैं जा हंस ज॒ सरकार के 
हैं। इसफ सिवाय रखूव क सारपर ०० है । राम्य क फागज पत्र भादि परगनों 
में पहुँचान क लिये राग्य का अक्षग प्रयंध हे जिसका हाशणी डाक 
कइत है । यद इृतजाम महाराणा र्रूपसिष्ट क समम में शुरू हुआ भा । 
भौर एक टेपदार फ ठारा दाता दे। टिरफा गा यस पहले १,६२०) रु० 
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बेर 


सालाना डिये जाते थ । ओर आजकल यह रकम करीव ६०००) के ह। 

राज्य के प्राय सव ही बड़े कसवो में इसक डाकखान ह। राज्य क्की कक 

सिवाय प्रजा की चिट्वियाँ आदि भी इस “तब्राह्मणी डाक! से जा सकती है 

परन्तु एक चिट्ठी पर १० पसे चित्ताडी दना पडता ४ आर पारसलों का 

भाड़ा वजन पर. निर्भर है| इस प्रकार देशी डाकखानों की संख्या ६० हैं 
ओर ठेकेदार क पास 5० मिरथ्र ( मेसेजर-रन्नर ) नांकर है । 

दस्तकारी व व्यापार ; 

भेवाड किसी खास दम्नकारी व व्यापार के लिए प्रसिद्ठ नहीं ह। 

खदर या रेजा सच जगह बनता है । छुपाडई, रगाई व सलेम सितारे का 

(काम उदयपुर खास में अच्छा हाता है । नाथद्वार से सीनाकारी, चित्रकारों 
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हाथिया की लड़ाई, उदयपुर 

का ओर उदयपुर में तलवार, छुरो पर खुदाई का काम अच्छा होता है । 
उदयपुर व जहाजअपुर में खिलान आर लकी पर रगाईं का काम ग्रसिद्ध 
है। उदयपुर की तलवारे, चाक्‌, छुरे अच्छ बनते हें । 

भीलवाड़े मे पीतन के ब्तेन ओर उन पर कल्लई तथा भरत यानी 
ढलाइ का काम अच्छा हाता हे। ऋपभदेव में पत्थर के वर्तन व खिलौने 
वनते हूँ। मेबाड मे कपास ओर अफीम, ख़बर होती हे। भीलवाडा, 
शुलावपुरा, कपासन, साइडी आर चित्ताड में रुइ की गांठे वावने के पेचधर 
है। व्यापार के मुख्य स्थान डब्यपुर, भीलवाड़ा, चित्ताडगढ़, कपासन, 
खेडा, सनवाड, भीडर आर गुलावपुरा हैं । रु5, ऊन, थी, काली तमाखू , 
अफीम, खाले ( चमडा ), छपे हुए कपडे, भड, वकर, गोठ, भाडल (अश्वक) 


१६८ राजपूताने का इविद्वास्त 


आवि घीर्ों मंबाड़ से बाहर जाती हैं और बाहर से आते वाली चीजों में 
शमालू , नमक, शक्षर, कपड़ा और घातुएँ हैं। जय समंद के पास शक्षर का 
कारस्ाना है जो संयुक्त-मान्स ब बिद्वार के व्यापारियों के हाथ में है । 
सेना 
रास्य को सना म करीब ५ इजार सिपाददी हैं जिनमें पेदक् 
घुड़सवार भौर गोलंदाज़ हैं! रास्य में १६२ वापें हैं, जिनमें से ११६ काम 
खायक हैं। सेना पर राज्म का करीब ७ क्लाम्त रु० खभ॑ करना पत्ता हं | 
पहले जागीरवारों का घुड़सवार व पैदक्ष सिपाददी भी राम्य में सेनात करने 
पद थे, जिनका राश्य से कुछ नहीं मिल्लता था। ये जागीरदारों क नौकर 
हास थे भोर इस सेना को जमियत कहसे थ परत भब यह प्रथा उठ 
गई है भौर सागीरगारों से-नकदी में सब ख्िराअ दिया जाता है। 
सैरवाड़ा में अंग्रेज सरकार की छावनी है जिसमें मेवाड़ क भीक्षों 
की सना है । इस सना रू सर्च क लिये उदयपुर दरघार ६६ इम़ार रु 
साक्षाना ठत हैं | इसक सिवाय मेरगराड़ा की पदक सना ( ४४ वीं पल्‍्टन ) 
के क्षिये उदयपुर का स्र्घा दना पश्ता है । ये सब सभा मेजाड़ रू १०० गांव 
जा मंरवाजा ( अजमर इसाक ) में हे उसक। भामदनी स वधूल किया जावा दै। 
पुक्तिस दथा जेल 
पुछ्तिस क जवानों की संख्या करीब ४४ है जा अब एक इस्सपेकक्‍्टर 
जनरक्ष क मावह॒त हैं। वेदयात में पुलिस का काम चकृथ्रायवी सना व्वारां 
हाकिस की निगरानी में श्लंता | जरायमपशा बावरी (मार्षियों)स 
जारी घाड़ का पशा छुड्वा फर सती में फ़॒गाने के लिये प्रजघ किया है| 
उदयपुर सास में सदुज्न ( सदर ) जश्न सम्यसत्‌ १६४४ पेसाम्व ( मइ सम्‌ 
१८-४४ इ ) मास में चनी हें जिसमें 2०० वी रद सकते ई। बाहर शिक्षों 
की हुकूमतों में भी जस्न॒ पर हैं। एक कदी का साक्षाना स्पर्षा ४७) रु? 
हवाता दे भीर जल में द्रियें, रजा, रस्ते आदि कइ सामान पनता है! 
भूमि फ ऋ्धिकार और लगान 
माखगुसार झोर क्षगाम क बिधार स मेवाड़ की भूमि खाक्षसा, 
कागीर, साम, सासन विमागगों में ब॑टी शुई हे । स्थाज्षसा दी भूमि करीब 
एक भोयाइ ए ओर जागीर ष माम भाधी दे भाकी में सासश ( धमादा 
भूमि ) ई। स्पालसा भूमि में क्षणान र॒स्मवबाही रीति स क्षिया जाता है। 
यानी किसान खुद दरबार का हासिक्ष दृता दे। रुसबी मूमि पक्की वापाती 
या करू पह्टे पर दवाती दे । छापाती स उस मूमि रदइन थ धेघान का इक्र 
हाता है। फ्े पट्टे से भराद जब यदगपक्ष किया जा सकता है। पहल समय 
में सगान पैदाबार में छी सायी थी परन्मु स॑० १६३५ बि० ( सम्‌ १८५४८ ३० ) 
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में पेमाइस व लगान का प्रबन्ध ( बंदोवस्त ) हुआ और अब कुछ पहाड़ी 
हिस्से को छोड़कर बाकी खालसे मे सत्र जगह बन्दोवस्त ( सेटिलमेन्ट ) 
होगया है। यह लगान ज़्मीन की किस्म व पैदावार पर निर्भर है ] 

जागीर दो प्रकार की होती है। एक सैनिक सेवाओ के बदले ओर 
दूसरी महाराणा की कृपा ओर राज्य की अनुपम सेवाओ के एवज में दी 
हुईं | जागीरदारों मे राजपूत, ओसवाल आदि दूसरी जातियों हें । राजपूतो 
को अपनी जागीर को आमदनी का छुठा हिस्सा हर वष राज्य का देना 
होता है ओर नये महाराणा की गद्दीनशीज्ञी के समय नज़राना ओर कई कर 
देने होते हैं | जागीरदार की मृत्यु पर जागीर जब्त हो जाती है और उसके 
उत्तराधिकारी को फिर नया पट्टा इनायत होता है । जागीरदार लोग जरूरत 
माफिक महाराणा साहव की सेवा भी करते हैं। भोमिये नाम मात्र की 
लगान “भोम वराड” देते हे ओर सेवा करते हैं। सासण व माफ़ीदारो से 
कुछ नही लिया जाता है! 


सेवाड़्‌ राज्य मे जागीरदारो के तीन दर्ज हैं । पहिले दर्ज के सरदार 
“सोला” ( सोलह ) कहलाते हैं। क्‍योंकि महाराणा अमरसिंह ( दूसरे ) 
ने इनकी संख्या १६ रकखी थी । बाद में समय-समय पर यह संख्या बढ़ती 
घटती रही। परन्तु दर्जे का नाम वही “सोलह” ही रहा । ये “उमराव” 
नाम से भी पुकारे जाते हैं । दूसरी श्रेणी के जागीरदारों की संख्या पहले 
३२ थी । इसी से वे “बत्तीस” कहलाते हैं परन्तु इनकी सख्या भी समय 
समय पर घटती बढती रही है । इन्हें साधारणतया “सरदार” कहते हैं। 
तीसरी श्र णी के जागीरदारो को “गोल के सरदार” कहते हैं। 

प्रथम श्रेणी के उमरावों के ठिकाने ( जागीरें ) इस प्रकार हैं -- 


१--सादडी १३--बदनोर 
२--बेदला १४--बानसी 
३--कोठारिया १४--पारसोली 
४--सलूम्बर १६--मैंसरोड़गढ़ 
४--बीजो ल्यां १७--कुराबड़ 
६--बेगू ए्ट--मेजा 
७-देवगढ १६--सरदारगढ़ ( लावा ) 
८--देलवाड़ा २०--शिवरती 
६--आमेट २१--करजाली 
१०-गोगून्दा २२--बनेडा 
११--कानोड़ २३--शाहपुरा 
१२--भीन्डर 
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इन उमरावों के ठिकानों का संध्तिप्त परिचय और दूसरे तथा तीसरे 
दर्मे क ठिकानों की नामाजली इस राम्य के इतिहास के अन्त में दी गई दे । 
तिक्षे---भंस जी सिकों क सिवाय इस राम्य के चांदी, पाम्बा, सांने 


क सिक्के मी अछते है| इनका चित्ताड़ी, उदयपुरिया ( ढिंगला ), भीक्षाडो 
व चंदारी कद हैं। बित्ताड़ी, उदयपुरो ओर भीक्षांड़ी सिद्दे अ्रव नहीं 
दक्षसे हैं | इन सिक्षों की कीमत घटठी घढती रहती है। सं० १६६२ बि० 
( सम्‌ १६०४ इ० ) में सौ फलदार रुपयों के बद॒क्ष में १२१ सरूपसादी, 
१२७ विचाड़ी, १२६ वदययुरी, १४५ भीकाड़ी और २०० चंदोरी दपने 
पट ( मिक्तत॑ थ । राग्य में भावी की 
अठन्नी, चयमी, दुअभी भोर अभी 
मी बनी हैं। भोर ताम्ये के सिले 
/£ धहुस प्रघल्षित दे उिन्हें “बदींगका” 
4 कहत ईं। एक आने में १२ दिंगलते आात॑ 
वित्त उइसपुर दोस्विझपन  हैं। सिक्कों के एक तरफ दैिन्वी में 
“प्रिप्रकूट उदयपुर” और दूसरी तरफ “वोत्ति संघन” (३ गप्लेंठ का मिश्र ) 
दिम्दी में खुदा रदृता है। ये सिक्का थास्वव में राग्य का मुख्य रुपया है। 
घांदाड़ी सिक्षे महायणा भीमसिंइ ने भपनी पदिन पंत्रह् वर पाह के नाम से 
घरक्षाया | उन पर पहले फारसी अशर थ परन्तु महाराणा स्तरूपसिंद ने 
फारसी भक्रों # स्थान में येस-यूटों के पिद्व झरया दिये! अब ये भोवोड़ी 
सिक्के यियाह शादी ब दान पुएय में दन फ़ा काम में आठ हैं। राग्य को 
रभसालें पहल मीक्षब्ाइ, उदयपुर ओर वित्ताढ़ में थी / मद्ाराया फवहुसिंद 
फ समय सं० १४८८ में फत्तदार रपये फ जैध सरूपरादी सिशे कसक्ते से 
बनवा कर संगपाय गए । 
इस राम्य में प्राथान समय में भी सान घांदी प ताम्प फ सिश्षे 
प्रपक्षित थ। एम कद सिक पित्ताइगढ़ क पास गाब नगरी स मिले दे जा 
दि० मं० पूय सीसरी शवाप्द के मात जात ईै। झश्रप और गुर्मों क राग्य 
के सान प भा क मिश्ष भा मित्र है हूर्ों कु समय फ चांदी के और 
धाम्प के गधिपे सिद्र भी मिन्न हैं । इसी प्रशार शिक्षादिस्प, बरापा, कुम्मा, 
सांगा आदि एरशों फ़र समय के सिछ् मिल है । 
तोषों शी सलामी 
यदों क मदाराणाभों का मारत सरदार को आर स १३ हापों की 
सलामी का दश इ जा मद्ारानी प्रियरारिया नं ३० सम्‌ १८६७ कार २६ 
जून का मंहूर दिया था। सम्‌ १६२१ इ५ स राग्प में १६ शाप दागन का 
अधिइहार बंहपरम्पयागत कर विगा हू ) 
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ह राजचिन्ह 

मेवाड़ राज्य का पुराना राज-मन्डा लाल कपड़े का था ओर उस पंर 
महावीर हनूमान का चिन्ह अंकित था परन्तु जो रेशमी मनन्‍्डा महारानी 
विक्टोरिया के भारत राजराजेश्वरी ( साम्राज्ञी ) पदवी ग्रहण करते समय 
वि० सं० १६३३ की पोप सुदि १२ गुरुवार (४० सन ९८७६ त्ता० रेट 
द्सिम्बर ) के दिल्ली दरवार मे ऑँग्रज सरकार से भेट रूप मिला है उसके 
बीच मे सूर्य की मूति है । क्योक्ति उदयपुर मेवाड के आर्य्यवश दिवाकर 
छतीस राजकुल श्वगार महाराणा साहब अपने को सूर्य्यवशी मानते हैं। 
सूर्य के दोनों तरफ जिरह बख्तर पहिने मेलम टोप लगाये ओर शस्त्र वॉवे 
हुए एक राजपूत खडा हे ओर वॉयी तरफ नग घडग एक भील वीर का 
चित्र है इससे यह ज्ञात होता हे कि इस राज्य की रक्षा आदिम निवासी 
भीलो ओर राजपूतों से हुई हे । इसके नीचे एक पक्ति में राज्य के शासन 
का सोटो यानी आदर्श इन अक्षरों में चित्रित हे -- 

४जो हृढ राखे पम को तिहि राखे करतार”” 

अथोत ससार का कर्ता परमात्मा उसी की रक्षा करता है जो अपने 
धर्म ( कत्तंव्य ) पर दृढ रहता है ! ॥॒ 
थोड़ा समय हुआ है कि इस राज्य चिह्न ( क्षोेट आफ आर्मस ) में 





राज्य चिन्द्र, सेचाड राज्य, उदयपुर 
देवलोक वासी महाराणा श्री फतहसिह महोदय ने कुछ हेर फेर किया था। 
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सूर््स की मूर्ति जो बीच में थी कुछ ऊपर 5ठा दी है भोर उसके स्थान पर 
अब चित्तोड़गठ का किल्ला अंकित किया गया हे। एकल्लिंगमी की मूर्ति इटा 
दी गई। बाकी पूर्वक दी रक्‍्सा गया है! 
लोकोपयोगी स स्थाएँ 
आर्यंसमाज---यह एर पुरानी क्ञाकोपकारक घासिक सस्या दे 


जो अच्छी सेबा कर रही दे ! महाराणा सम्वनसिंद ने स्वामी इगानन्द 
सरस्वती को भक्ि पूर्षक मेवाड़ में मुज़्वा कर राम्य में येविक धर्म का 
प्रचार करामा तब से क्षोगों में जागृति का श्रीगणेश हुआ है । 

श्री प्रताप समा--श्सकी स्थापना वि० स॑० १६७१ की आारिवन हि 


१को हुई थी। पल और बलिवान के देवता महाराणा प्रवाप की स्मृति को जागृत 
एवं देश में हनके उरश का भार करनाद सभा का सुरुय सहेश है | इसके 
पाँच बिभाग हैं--(१) प्रताप पुस्तकाक्षय, (२) प्रताप सेवा समिति, (३) प्रवाप 
स्मारक समिति, (४) श्रताप ऐतिहासिक समिठि, (५) प्रताप प्रचार समिति । 

पिदया-मवन---पदद संस्था रदसपुर शदइर से करीब दो मी की दूरी 


पर सुम्दर स्थान पर द। पास में फतश्सायर म्पैख् दया पहाड़ियों के भा 
जाने से यहाँ का टर॒य बजा शी रमणीक मालूम शोता है। यहाँ शिक्षा नबीन 
डंग से वैज्ञानिक आधार पर वी साती दे। भिद्यार्यो को सुषद से शाम तक 
रइना पड़ता दे। शिक्षा मेदिक तक वी जाती हे। स्यायाम, संगीत भौर 
दस्तकारी की शिक्षा प्रस्पेक के किये अनिवार्य हे! मारतबर्प के प्राम' सय शी 
प्रान्धों के बाक्षक यहाँ पढ़ते हैं । यहाँ का बातावरण स्वच्छ, सुस्द्र ओर 
सात्बिक दे जिससे पाककों का सबोड़ रूप से पिकाश दो सक। यह 
संस्था राजपूताने का गौरष दे ! इसके संस्थापक डाक्टर मोहनर्सिद मेहता 
पएस० ए० पी० एच डी०, एल्ल-एक्ष बी, पार-पट-क्षा रेवेन्यु कमिश्नर, 
रुइयपुर हैं। 
सित्तोड़ गुरुकुल---यहाँ तीन बर्ष से प्राचीन बेविक पद्धति के अनु 
सार शिक्षा दी ऊाठी दे। यह संस्था जित्तोड़गढ रेल्‍्त्बे स्टेशन के निकट नवी के 
किनारे पर है | ज्मचारियों के रहने व शिक्षा के किये रत्तम प्रयंध है। इसके 
संस्थापक गुश्कुख्न कांगड़ी के स्तासक स्वामी धतानस्द सररबती हैं। 
राजस्थान मद्दिज्ञा विधाश्प--पद्‌ दिधास्तनय सं० १४४९ में 
इदयपुर राजपानी में स्थापित हुआ था । प्रारम्भ में इसका रूप बहुत छोटा 
था हिन्तु जब से बामू मेरुल्लाल गेनड़ा (आसबाखत) मे इसके प्रबंध को अपने 
हाथ में क्षिया दब से यद्द दिनों दिन उप्नति कर रद्दा दे । यहाँ कम्पाओों कोर 
सहिसाओं के किये प्राथमिक व उच्च शिक्षा का अलग-अश्षग म्रवंध दे! 


१७३ 
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आई 


श्य पड़िता होने के साथ-साथ सुग्रहिणी 


साथ में छात्रावास ( बोडिग हाउस ) भी हे । शिक्षा भारतीय सभ्यता पर 
कै. 
नि 


दी जाती है। इसका मुख्य ड 
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हाथ में दे जिसके सवृस्थ प्रतिप्तित एवं विद्वान सज्जन हैं। कार्थ्यकतों मंत्री 
साहित्य सेबी अ्रध्यापक कु ० यज्ञवम्तर्सिह्ट मेहता दैँ। हू 

आयुर्वेद सेवा आश्रम उदयपुर--यद्‌ संस्था कई वर्षों स शहर में 
व्या गाँवों में भ्ोपपी द्वारा जनता को अच्छी सथा कर रही है। इसकी कइ 
शास्राएँ हैं. ज्दोँ दृषाइयाँ मुफ्त में दी जाती हैं। गाँवों रू छिये वैद्यों का 
ठमार करने क क्षिये भायुवंद पाठशाक्षा मी इसक साभ में बलती है । 


प्राधीन इतिहास 

उवृयपुर-मेवाड़ का राजयंशा एक प्रतिष्ठित एथे जगद्विस्म्यात श्ृप्रिय 
वश है । वि० सग्वत्‌ ६२३ (इ० सन्‌ ६५ ) स खंकर, '्वाज तक एक दी 
प्रदश्ा पर राज करन याक्षा संसार में शायद ही फाइ दूसरा राखबंश 
निकक्षेगा । समय क परिवर्चनों में पड कर भी ठनका मुकादिला करत हुए, 
अपना भस्तित्व कायम रखने याज्षा यही एक माश्र राखपंश ई जा १३५० 
बपों स सी अधिक समय स धिद्यमान हैं | पिक्रमादित्य' क समय स लगा 
कर बादशाइ नहाँगीर क राजत्वकाल तक का काइ राजवथ श्सन समय तर 
अपने स्थान पर टिक न सका, परन्तु उदयपुर क मद्ाराणा ही एक एस ईि 
जा मुसक्षमानों क भारत में भाने फ पूष स ्याज पक यरापर शासन फर 
रह है। क्षत्रियों में उदयपुर का राजयंश पड़े सम्मान सथा भझावर स दखा 
जाता है। मारद फ रामपूस मसाथ्र मद्दाराणा फ प्रति भरा और पूम्म माष 
रखत ई! | उनक इस सम्सान रू कह कारणों सें स एक कारण उसकी 
आांक्रय-प्रियता हू | एर्दोन चपन राग्य गिरूद में भ्डित माटा “जा ह१ 
रास्प पम का, तिदि रास्य फरतार ' फा मल्ली भाँति पाखनन फरन में कुछ उठा 

नहीं रस्या है। मदास स मदाम्‌ फट झकनफर भो, च्पनी मान-मयादा की रप्ता 
क लिय सांत्तारिक मुग्रों का ठुझुरा दन में कसर महों फी है ब्योर श्रपन गौरप 

फा सदा ध्यान रसा है। वास्तथ से हिन्‍्टआानसूर! उपाधि-ृस पैरा के 

लिय उपयुक्त ही है । उदयपुर % राश्यश की प्रशंध्षा उसे पविराभी यापर, 

जद्दोंगीर झादि मुसलमान शामझों न भी मुछफ़ंठ स पी है। इसी श्रद्ार 


“जद उर्शण पा पामार वाश बड़ा जाता है । परतु पह शोढ़ भईदी ६ । बर्य हि बाद 
ददइ पामार (पंवार )अरशी चार रफ्पैग का राश्य होता सो रपरल के प मार 
वाजा सुष्ज भाज चाति प्र रिसालेल्रो ताम्रपत्रों आई में ऋपने पर्येज़ वा 
अऋषाप रप्लरा करते। बिजर्मों करा मत ई हि बास्तप में बड़ गुसयंशा का राजा 
चणसगृस ( ूसरा ) था जिपरू पिर३ ( उद्ात्ि ) विक्रम और विजमादित्य भाति 
सिक्स हैं । रसड़ा कात रामच वि. स॑ बश्ट्से ३९३ स॥ है । 

३--करिस्ता 
६०--बकौपण रिशेय भाग ॥ ॥ ३ (६ पोरढा सतग्य ) एअश१३ई | 
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वर्नियर, मिल, एल्फिन्म्टन, मालकफ्म आदि अनेक यूरोपियन इतिहास 
लेखको ने भी उदयपुर राजबश की पद प्रतिष्ठा आदि गुणों की भूरि-भूरि 
प्रशसा की है । 
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सेवाड का राजवंश अस्यन्त प्राचीन होने के कारण इसकी अनेक 
शाखाएँ हैं, जो राजपूताना, मालवा, मध्यप्रदेश ओर गुजरात में पाई 


रामपोल श्रौर रावत पत्ता का स्मारक ( चबूतरा ) वित्तोड़गढ़ 


१७ राजपूताने का इतिदास 


जाती है । इनकी अधिक शासादें उनके निवास स्पानों के नामों पर और 
कुछ कनके यज्ञ पुरुषों के नामों पर प्रसिद्ध हुई हैं । राबज्ष समरसिह के 
स॑० १३३१ (३० सम्‌ १२७४ ) के शिक्षालेख में, शुहिल वंरा की श्नेक 
शाखाभों “हूमदे गुदिलवशम पारशा्ख” के दोने का उस्फेस्र दे | मु इसोव 
नैणसी, कर्नक्ष टाइ ओर राय बहादुर भोमग्र ने २४ शाखाएँ लिखी हैं । 
परन्तु तीनों की नामाबक्षी एक दूसर स॑ नहीं मिक्षत्री | उनमें कई नाम 
मिछते हैं कर कई नवीन मी हैं । हम यहाँ तीनों की क्षिस्सी नामावल्ली लि 
कर पुस्तक के आकार का यढ़ाना नहीं चाहत | अतपएब मूता नैणसी की 
बताई हुई २४ शास्तान्नों का ही गहाँ लिखते हैं-- 
१-गहल्लास ( गदहक्ताव )) २-सीसोदिया, ३- भाड़ा, ( भदाड़! ) 
४-पीपाड़ा, ४-हुल, ६-मांगलिया, ७--आसायनब, ८-केखबा 
( केशपुरा ), ६--मंगरापा, १०--गाघा, ११-डाहजिया, १२--माठसीरा/ 
१३- गांवारा, १४--मींवला, १५--मार, १६-टीबणा, १७-माहिल्त, 
१८-तिबड़किया, १४-चासा,_ २०--बन्द्रावव,_ २१--भारणिया/ 
२२--यूटी वाल्ला, ११-घू टिया भोर २९-गोठसा । 
राजपूताने के रूई राम्य उदयपुर राजब॑ंश से फटे हुए है) जैसे 
इँगरपुर, बासवाड़ा, शाहपुरा भौर प्रतापगढ | नेपाक्ष का प्रसिद्ध राम्य भी 
इसी पद्मपुर वंश से निकक्षा हुआ द | वर्दों मेबाढ़ के रावज्ञ समरसिंद का 
छाटा भाई कुम्मकर्णों पहुंचा था। वहीं वर्दधां क राजाझों का मूक्ष पुरुष माना 
जाता है । कुम्मकर्र # वंशघरों ने पदक्ते पाक्पा पर अपना अ्रमुस्त्र स्थापिव 
किया और फिर घीर॑ धीर अपनी शक्ति बढाना आरम्म किया। प्रध्बीतारायय 
शाइ ने वि० स॑० १८२५४ को आरिवन यदि ३४ गुरुतार ( ६० सब्‌ १७०६८ 
ता० २६ सितम्जर ) का नंपासत्र पर अपना झण्डा फहराया। बम्बई अडाते 
में घरमपुर ( सूरठ जिख्ता ) का राग्य सीतोदियों का हैं। साक्षमा में बड़बानी 
रास्प मी सीसादियों का है। मावनगर ( काठियाबाड़ ) के मद्दाराजा) 
पासतीतासा क ठाकुर भोर खाठी तगा वक्षा से ठाकुर भी गइमसात हैं। 
रामपीपक्षा ( रवार्कोठा एजन्सी-गुजयत ) के मदाराणा गुदिसिवंशी हैं। 
काल्‍्दापुर, मुघाप्त और सांबतबाड़ी क राजा मेवाड़ रासबंशो क॑ ही वंशपघर 
, परन्तु व झप अपने का मरद॒ठा कइते हैं| एस शी मव्रास प्राम्त के 
विजिगापडृम मिले कौ वियया नगरम नामझह्ठ पड़ी अमीदारी के महाराजा 
भी अपने का इसी गद्दज्ात बंश का बतछाते है! । 


१--विजवा लपरस बल्ले कइदे हैं कि झप हमारे सहाँ की राजकुमारी का विदाह रोबों 
में होसा मिरचन हुप्रा तब यह शात प्रमाशित रूप से माजक्षौ गईथी डि 
शदपपुर झौर बिजवा नगर की थशावल्ली मिक्षतों है। उत कायओं पर डदबपुर 
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उद्‌यपुर-मेवाड के महाराणा अपने मूल पुरुष गुहिल (गुहदत्त) 
के पीछे गुहिलोत नाम से प्रसिद्द है। ससक्ृत शिलालेखों तथा पुस्तको में 
इस वश का नाम गोहिल्य, गुहिल, गुहिल पुत्र, गोमिल पुत्र ओर गुहिलोत 
पाया जाता है । भाषा में गेलोत, गहलोत, गुहिल और गोहिल इत्यादि नाम 
प्रसिद्र हे । इस गहलोत बश की एक शाखा सीसोदा नामक गांव मे बस 
जाने के कारण “सीसोदिया” नाम से प्रसिद्द हुईं । इस समय उद्यपुर के 
महाराणा इसी शाखा के है । 
प्राचीन समय के राजाओ को पुराण आइ अन्थो मे सूर्य्यवशी और 
चन्द्रवंशी लिखा है? । सूय्यवश का मूलपुरुष विवस्पान था*। इसी बश मे 
सान्धाता, हरिश्वन्द्र, सगर, दिल्लीप, भगीरथ, रघु आदि स्वनामधघन्य राजा 
हुए हैं । अयोध्यापति महाराजा दशरथ के पुत्र श्रीरामचन्द्र महाराज इसी 
वश से उत्पन्न हुए थे। भगवान्‌ बुद्धेव का जन्म भी इसी कुल मे हुआ था। 
महाराणा उदयपुर भी इसी सूर्य्यवश मे माने जाते है । 
हाराजा रामचन्द्र के पुत्र कुश से सू््यवश का वशसूत्र आगे 
चला) पुराणो के अनुसार कुश से लेकर सुमित्र तक ६१ राजा हुए। 
जिनकी राजधानी अयोध्या थी | पश्चात्‌ सुमित्र के १३ वे वशधर विजयभूप 
ने अयोध्या से निकल कर दक्षिण भारत का विजय किया और वहा पर 
अपना राज्य स्थापित किया । राजा विजयभूप का ६ ठा वशज शिलादित्य 
हुआ | कर्नल टॉड ने इस शिलादित्य की राजधानी वलभीपुर (काठियाबाड़) 
भानी है ओर स० ४८० ( ईं० सन्‌ ४२३ ) मे शत्रुओ के आक्रमण के कारण 
वलभी का नाश होने ओर शिलादित्य क मारे जाने पर उस ( शिलादित्य ) 
की सगभा रानी पुष्पावती का मेवाड मे आना और गुहदत्त ( गोहा ) 
नामक पुत्र का उत्पन्न होना तथा उसी का सेवाड राजबश का मूलपुरुष 





के महाराणा शस्मूसिह श्रौर जयघुर के महाराजा सवाई रामसिह के (वि० सम्वत्‌ 
१८६२-१६३७) दृस्तख़त व मौहर हैं । 

१--कईयो का मत है कि यह सब पौराणिक रूगडा मात्र है, क्योंकि एक ही वश को 
यदि एक स्थान पर सूर्यवशी लिखा है तो दूसरे स्थ/न पर उसी को चन्द्रवशी 
या अग्निवशी लिखा मिलता हे | 

२--विवस्वान्‌ का अर्थ सूर्य है इसले विवस्वान के वशघर सूयेत्र शी कहलाये । 

३--फर्नल्ल टॉड ने मेवाड़ के मद्ाराणाओं का लव के वश में और जयपुर के कद जाहों 
का कुश के वश में होना लिखा है पतन्‍तु इस प्रफार की वशावल्ञी पुराणों से नहीं 
मिलती है। पुराणों के अचुमार श्रतिथि से सु मेत्र तक के राजाश्रों को कश के 
चश में और कुश को ही ज्जेष्ट पुत्र लिखा है। का 

रे 


ज 
ज्क 
१७६ रायशतने 
जाती दे | इन#्ी अधिक शाखादें डनके निभास सवा के 
कुझ उनक सूल पुरुषोंक नामों पर प्रसिद्ध हुई हैं। राश्श 
स॑ १३३१ ( इ सन्‌ १२७२ ) के शिलालेल में, गुदिक पंश की 
शाखाओं “अमद गुदिलिबंशम पारशार्ख” के होमे का इक्खेख है (उ्क 
नंससी, कनत् टाइ ओर राय बहादुर ओम्ध्र जे २५ रखा भर 
परस्तु वीनों की नामातल्ली एक यूसर सं नहीं मिस्ततो | ड्यनें फरद चाक : 
मिल्नत हैं झ्रौर कह नबीन भी हैं । इम वहाँ तीनों की खिली मामाकती खिल | 
कर पुस्तक के आड़ार का लड़ाना नहीं चाइते |झअतक्य यूढा जेकसी फौो 
बताइ हुए २४ शाखाओं का दी गए ख़िख्त हैं-- 
(-गहुज्ञात ( गइलात 3), २--सीसोदिया, ३- आफ, ( जदार ) 
४-पीपाह़ा, ५-हुल, ६-मागखिबा, >--आसाक्क, ८ 
( इशपुरा ), ६-मंगरापा १०-गाघा, ११-डाइलिक, १२--ओडलीर/ 
१३-गातारा, (४-भींबल्ञा, १५--मार, १६-टौचसा, १७--कआशिैरु, 
१८-तिबरदकिया, १६--जासा,_ २०--चनल्द्राकत,_ २९--ओोरजिलआ 
२३-बूतो बाक्षा, २६३--बू टि्रा और २४-गोतमा । 
राजपूतान क॑ कह राम्य परयपुर राजबंरा से फटे हुए कै सैसे 
इंगरपुर, बॉसबाहा, शाशपुरा ओर प्रतापगड | जपाद् का अखिद्ध कल्य औ 
इसी श्वबपुर बंश स॑ निकला हुआ दे | बर्दों मेषाज़ के रापश सजरखिद रा 
छारा भाइ कुस्मकरते पहुंथा था! यही बहों क राजाओं का मूक पुरुर जाना 
जाता इू | कुस्मकर्ण ढ़ बंशभरों म पहले पास्पा पर अपना अजुरव 
किया और फिर भीर घीर अपनी शक्ति कहामा आरस्म फिल्म | पृथ्जीआरायणं 
शाइन बि० स॑ १८२४ की आरिबन भर ३-४ गुरुवार ( ३० सभ्‌ रैक 
सा? २६ सितस्वर ) का सपात पर अपना मरहा ऋटरावा। क्‍लको 
मे धरमपुर ( सूरत जिला ) का राज्य सीसारिषों का हैं। माखया में क़कावी 
शाम्ब भी सीसादियों का &।| सापसगर ( काठियाबाड़ ) के कहाराजा, 
बाल़ीताश्क क ठाकुर जोर ला तथा क्या से मकर भौ गदहसखोश हैं। 
शाजपौषज्ा ( रवाषोंठटा एजम्सी-गुजरात ) के अद्दाराष्प्र गुदिशवंसी हैं। 
काशदापुर, जुबाक छोर सांवतवाड़ी क राजा मय/ज़ राज्य के हो बंजबर 
हैं, परस्लू व अप अपन रा मरदइटा कटत हैं। एस हो क्यरास आम्य के 
विशितापइुण जिम के दिश्वभ/ मगरण आजढ़ बड़ी अर्वोर्तरी के जदाराण 
की अबग का इसी गइल्ाव यंरा फ्रा क्तस्तस हैं। | 
--वि>का कयरत कप्हे कहते हैं लि अब इजकों कहाँ स्रो राजकुमारी का विवाद सी 
के क्रेज विश्यण हुआ कया शाह पमत अनपरिश्त कर मे अल्यकी ये थी कि 
कइुयाहुर जद फिकका कमर शीश काककी विकास है। उचप उमय्ों पा उयाहा 


+ के 
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सं० १६४० ( ई० सन्‌ १८६३ ) मे मिला था'। यदि प्रत्येक राजा का 
राज्यकाल औसत हौि्सिाव से २० वर्ष माना जावे ती गुहिल का राज्यकाल 
वि० स० ६१३ (ई० सन्‌ ५६६ ) के करीब आयगा। ० ह 
गुहिल से पूर्व का इतिहास तो अन्धकार मे ही है परन्तु गुहिल से 
लेकर बापा रावल ( कालभोज ) तक या प्राय राव _रणसिह तक का 
समय भी निश्चय पूर्वक नहीं दिया जा सकता | गुहिल के पश्चात्‌ मेवाड क 
राजा भोज, महेन्द्र, नाग ( नागावित्य ), शिलादित्य ( शील ), अपराजित, 
महेन्द्र ( दूसरा ) और कालभोज ( बापा ) हुए । पुराणों से बापा रावल 
की वशावली इस प्रकार मानी जाती है'-- 
१--नारायण, २--त्रह्मा, £--विवस्वान ( सूर्य ) ६-० मनु, ७-- 
इच्चाकु, ११--४थु, १३- आदर ( चन्द्र )) २४--मान्धाता, ३६--हरिस्न्द्र,, 
४४--सगर, ४७-दिलीप, ४८-भगीरथ, ६५-- रघु, ६७-द्शरथ, 
६८--रास, ६६--छुश, ७०--अतिथि, १४८--सुमित्र* १२६-वज्नाभ, 
१३६--सिंहरथ, १४०--विजयभूप, १४४--सुमुखादित्य, १४४--शुहिल ओर 
१४२--कालभोज ( बापा रावल ) 
१--राजा गुहिल ( गुहदत्त ) 
[ सस्वत ६२३ वि० सन्‌ ४६४ ई० ] 


शिलालेखों मे मेवाड की राज वशावली राजा गुह्दिल (गुहदत्त) से 

शुरू होती है परम्तु राजाओ के नामों के सिवाय उन शिला लेखों 
में उनका कोई इतिहास नहीं मिलता हे । आगरे के आसपास चॉदी 
के दो हजार सिक्के जनरल कनिंगहाम को ई० सन्‌ १८६६ (वि० स० 
१६२६ ) में इकट्ठ मिले हैं जिन पर “श्री गुहिल” लिखा हुआ है ३। 
इससे अनुमान होता हे. कि गुहिल वहा का स्वतन्त्र राजा था। आगरे 
के आसपास इसका राज्य होने के दूसरे प्रमाण भी हैं । जैपुर राज्य के 
चाटसू नामक स्थान से एक बडा शिला लेख मिला दे ४ जिसमें भरत भट 
( भरत पट्ट प्रथम ) से बालाद्त्य तक १२ पीढियों के नाम हें। उससे भी 
अनुमान होता है कि विक्रम की आठवीं शताब्दी से ११ शताब्दी के लगभग 
३--नागरी प्रचारिणी पत्रिका ( नवीन सस्करण ) भाग १ अछ्क हे छ० ३१॥ 

( स० १६७७ चवि० ) || 
२--नारायण से सुमित्र तक की वशावली तो पुराणों में मिज्तती है तथा सुमिन्र 

से बाद के नाम चारण भार्टो की बह्दियों में मिलते हैं परन्तु वे दिश्वास योग्य नहीं 

है। उनमें से कई नाम कृत्रिस है और रूवत्‌ तो एक भी शुद्ध नहीं है | 
३--कनिगद्दास, श्रकियाक्षाजिकल सर्च रिपोर्ट भाग ४ पएू० ३५। 
४--ऐपिग्राफिया इन्डिका भाग १२ छ० १३-१७ | 


श्ष्८ राजपूताने का इतिहास 


होना किस हूँ" । यह गुद्दित एक आाह्मण द्वारा पाल्ला पोषा गया घा। आगे 
टोंड ने यह मी क्षिखा हे कि मेवाड़ के मद्ाराणा पल्मीपुर ( काठियावाई ) 
कै भस्विम राजा शिक्षावित्प ( वि० सं? ५८०) के वंशल हैं. भोर वस्धमी 
के थे राजा इंरान के पावशाह नौशेरवाँ' भादित के चेटं नौशंणाद री 
सस्तान में थ 5 परन्सु यह सब कपोस्त कल्पित है ! क्‍योंकि वि? से? ९०० 
(हैं० सम्‌ १४४) में पता काठियावाड़ में कषत्रपर्वशी राजाभों का भझपिकार 
था और उसक बाद सं० ४५० (इं० सम्‌ ३६३) में गुप्तों का राम्य हुआ। 
बि० स॑० ४२७ (॥० सस्‌ ४७०) के आस पास हों की चढ़ाई से गुप्त 
साम्रास्य के शिथिल्न हां जाने पर उन ( मुप्तों ) के सेनापति मार्क ने 
घलमीपुर ( यज्षा ) में झपना स्पतन्त्र राम्य स्पापिय किया | इसी भटार्क 
पुत्र श्रोसर्सिइ का एक साम्रपत्र गि० सं० ४५६ (३० सम्‌ १०१) का मिल्षा 
है। इसलिए वलमी में इरानी नरेशों का राज्य होना सिद्ध नहीं दोग। इसके 
सिवाय वक्तमी-राग्य का अन्तिम राजा शिक्षादिस्प ब्रि० सौ० घरेईे 
(३० सन्‌ ४६६ ) में हुआ था भर इघर गुदिलि के घोगे बंशघर शिक्षावित्य 
का एक क्षेख बि० सं० ७०३ ( ४० सम्‌ ६४६ ) का मिक्षा है। इससे मी 
प्रमाणित हाठा है कि ये राया षक्षमी ( काठियावाड़ ) से मंबाड़ में नई 
काये थे और मन इनका वक्षमी से किसी प्रकार का सम्यस्भ था । इसके 
सिवाय न यो मेवाश की किसी स्यात, शिक्षाक्षेसर या वाम्यापत्र से ही। न॑ 
फारसी तवारीख “भाशन भकमरी” और “मुद॒णांत नैणसी की ख्यात” से 
ही मेबाइ के गहकोत रासाभों का वश्लमीपुर से आना पाया जाता द्दे। 
से० १७३९ ( ६० सम्‌ १६७५ ) में बने “राजप्रशस्ति मुद्दा कास्य” के समय 
तक भी इनका वल्समीपुर से झाना काइ नहीं जानता था। सर्ब प्रसम 
कर्नक्ष टॉड ने ही जैन प्रन्भों के झ्ााधार पर इनका बलमभी से भाना जिला 
जो ठीक नहीं धा | इसी प्रकार शुद्दा (गुदिल) का क्षाक्षन-पाकन 
जाह्ण के हाथ स दवांना सी सिद्ध नहीं दाता । 
राजा गुद्धिप्त के समय का कोई रिलाफेस या वाम्रपत्र झब तक नहीं 

मिल्ला दे । इससे सका निश्चिव समय नहीं जाना जा सकता परन्तु उसके 
पॉँबयें वशयर राजा शिक्षादिस्प का स॑० ५०३ ( इ० सम्‌ ६४६ ) का उपयुक्त 
लेख सामाली ( मेषाड ) यांव से मदामझपाध्याय भीगांरीशैकर आम को 
$--रॉँड राजएडान माग १ ५ ३४१ ११०। 

श--आादुशाद गीरोरबों धादिश् वि. सग्दर श८८ (६ सन्‌ २३१ ) के कौौब 

हुभा (3। 
३--..रौंह राजरपाव भाग १ पृष्ट २७९ | 
इ--पेपिप्मकिया इंडिडा साथ ८ पर ४१ ह३। 
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सं० १६४० (ई० सन्‌ १८६३ ) मे मिला था" | यद्वि श्रत्येक राजा का 
राज्ययाल औसत हिसाव से २० वर्ष माना जावे तो गुह्लि का राज्यकाल 
वि० सं० ६९३ (३० सन्‌ ४५६६ ) के करीव आयगा। ५ 
गुहिल से पूर्व का इतिहास तो अन्धकार में ही हैं परन्तु गुहिल से 
लेकर बापा रावल ( कालभोज ) तक या प्राय रावल रणसिह तक का 
समय भी निम्चय पूर्वक नहीं दिया जा सकता | गुहिल के पश्चात्‌ मेवाड़ के 
राजा भोज, महेन्द्र, नाग ( नागादित्य ), शिल्ादित्य ( शील ), अपराजित, 
महेन्द्र ( दूसरा ) ओर कालभोज (वापा ) हुए | पुराणों से वापा रावल 
की वंशावली इस प्रकार मानी जाती है -- 
१--नारायण, २--ब्रह्मा, (-विवस्वान ( सूर्य ) ६-मलु, ७-- 
इच्चाकु, १९--प्रथु, ९१३- आई ( चन्द्र ) २५-मान्धाता, ३६-हरिस्रन्द्र, 
४४--सगर, ४७-दिल्लीप, ४८-भगीरथ, ६५- रघु, ६७-द्शरथ, 
६८--राम, ६६--कुश, ७०-अतिथि, १श८--सुमित्र” १२६--वजनाभ, 
१३६--सिंहरथ, १४०--विजयभूष, १४४--सुमुखादित्य, १४५४--गुहिल और 
१४२--कालभोज ( बापा रावल ) 
१--राजा गुहिल ( गुहदत्त ) 
[ सम्पबत ६२३ वि०--सन्‌ <६४ ई० ] 


शिलालेखो मे मेवाड़ की राज वशावली राजा गुहिल (गुहृदत्त) से 

शुरू होती है परम्तु राजाओं के नामों के सिवाय उन शिला लेखों 
में उनका कोई इतिहास नहीं मिलता है | आगरे के आसपास चॉदी 
के दो हजार सिक्के जनरल कनिंगहाम को ई० सन्‌ १८६६ (वि० स० 
१६२६ ) में इकट्ठ सिले हैं जिन पर “श्री गुहिल” लिखा हुआ है ३। 
इससे अनुमान होता है. कि गुहिल वहाँ का स्व॒तन्त्र राजा था। आगरे 
के आसपास इसका राज्य होने के दूसरे प्रमाण भी हैँ । जैपुर राज्य के 
चाटसू नामक स्थान से एक बड़ा शिला लेख मिला हे ५ जिसमे भर्तमट 
( भरत पट्ट प्रथम ) से बालादित्य तक १२ पीढियों के नाम हैं। उससे भी 
अनुमान होता है कि विक्रम की आठवीं शताब्दी से ११ शताब्दी के लगभग 
१--नागरी प्रचारिणी पतन्निका ( नवीन सस्करण ) भाग १ छऋऋ[्क हे ए० ३११ 

( स॒० १६७७ चवि० )। 
२--नारायण से सुमित्र तक की वशावली तो पुराणों में मिलती है तथा सुमिन्न 

से बाद के नाम चारण भार्टो की बह्नियों में मिलते हैं परन्तु वे दिश्वास योग्य नहीं 

है। उनमें से कद नाम इज्जिस है और रूवत्‌ तो एक भी शुद्ध नहीं है | 
३--कनिगद्दास, आकियालाजिकल सर्च रिपोर्ट साय ४ ए० ६५। 
४--ऐपिग्राफिया इल्डिका भाग १२ ए० १३-१७ | 


श्द्ध० राजपूताने का इतिहास 


दक गुह्िल व॑शियों का राव्य आगर के झासपास के प्रदश पर था। आगरे 
के आसपास ही खाटसू का प्रदेश है । 
अजमेर फे खरवा नामक ठिकाने ( भागीर ) में नायूण नामक एक 
गांव है वर्दाँ से एक हटा इुआ शिक्षा शेख मिला है जो वि० सं० प्यर 
वैशास पदि २ ( इ० सम्‌ ८३० ता० १५ सार्च ) का है ! इतिहासझों का 
अनुमान हे कि ससमें लिखे हुए गुद्दिल यंशी घनिक भर इंशानसट नामक 
मेडलेश्वर राजा चाटसु की गुहिल्त पंशी शास्रा से सम्बध रखते थे। 
यद्यपि खास गुद्िल्त फे समय का कोई शिक्षाणेस या साम्रपत्न अप 
सक नहीं मिक्षा दे परन्तु हूए घंशी राजा मि्दिरकुक्त क पीछे राजपूताना पे 
उसक आसपास के दश पर गुद्दिल का दी राज्य होना अनुमान किया जाता 
है । क्‍योंकि मिहिरकुस फे पश्चात गुदिक्ति क सिक्‍के ही मिक्षते हैं। सारांश 
यह है कि यद्यपि गुदियि एक स्थतश्य राजा हुआ जिसका राम्य विस्तार 
आगरा प्राम्व सक था परन्तु उसके शासन काक्ष का निम्ित करने के लिये 
काइ शिक्षाण्षेम्प, साम्रपत्र या प्रशरित नहीं मिली ! हाँ | उसक पाँचये बृंशधर 
शित्ावित्य का शिल्लाकेस सं० 5०३ (४० सम्‌ ६४६ ) का मिल्ला हे उससे 
अलुमान दे कि इसका समय सं० ६२३ वि० के क्षगग रहा द्वा। गुहिस्त 
की राजभानी कहाँ थी इसका मी ठीक ठीरू पता नहीं क्षगा है। भरद्धेय 
आमग्रजी का मत है कि राजा गुद्दिक्ष फे पूथज पद्िक्ते झ्रागर के आसपास 
राज करत हों झयोर यहीं स गुद्दिक्ष मेवाड़ में आया हा अयया गुद्दिप्त के 
पूर्वण मेबाड़ फ किसी विभाग पर शासन करते दवा भौर पश्चात गुद्दिल ने 
अपना राम्प दूर धूर तफ़ यवाया दा 
२--राजा भोज ( गुद्दिल शी ) 
आइाइ ( उदयपुर ) स मिस्र शाप्तिकुमार रू स॑० १०३४ ( सन्‌ ६७५ 
इ० ) क छेख में गुष्तित फ उत्तराधिकारी का नाम भाग क्षिसा है । यह 
गुद्दिक्त का पुश्र था| स्म्यारतों में भाज फा भाजादित्य और भागावित्य लिया 
हू । इसफा भपिद पृतान्त बुछ भी नहीं मिल्तता । 
३--गाज्ा महन्द्र ( पहला ) 
शतिकुमार फ उपराष्त क्षय में भाज क याद महन्ल फा नाम आता 
हे। यद भाज का पुत्र था झर उसझु पार उत्तराधिषारी हुआ था। इसका 
भी काइ विराप पर्शन नहीं मिल्नता । 
४--ताजा नाग 
एछद महन्ठ फा पुष्र सा ओर उसझ याद गद्दी पर चंठा | इस रुम्यातों 
$--भारिंिघाशिषल सर्व भा दरिष्पा, एपचुधस दिपारे हैं सघन १३१ -४१ घ््शर 
३-- १ टिट्एिण पाहरश री भाग श३ थे १३१। 
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में नागावित्य भी लिखा हे । नागदा नगर, जिसका नाम प्राचीन शिलालेखों 
में नागहद या नागद्रह मिलता है", इसी नागावित्य द्वारा बसाये जाने की 
किम्बबन्ती मेबाड में अब तक हैं। कहते हे कि यह गाँव डसी ने अपने 
नाम पर वसाया था। यह किसी युद्ध मे सारा गया। इसका कोई बिस्वृत 
हाल नही मिलता । 
५४--राजा शिल ( शिलादित्य ) 
[वि० सगवत ७०३--७१२ ] 
नाग का उत्तराधिकारी शील हआ | इसका नाम संवाड के शिज्ञालेखो 
मे भी शील' ही पाया जाता हे । मेबाड के भोमट प्रान्त मे सोमाली 
नामक गाँव से वि० स० ७०३ (३० सन्‌ ६४६ ) का एक शिलालेख इसका 
सिला है* । जिससे उस समय भोमट के आस-पास इसका राज्य होना 
सिद्ध होता हूु। इसके समय का एक ताम्वे का सिक्का भी मिला है । 
जा शायद वि० स० ७१२ का होगा। इसका विरुद ( खिताब ) नर॒पति था । 
६--राजा अपराजित 
[ विक्रमी सम्बत्‌ ७१८ | 
शील ( शीलादित्य ) के बाद अपराजित राजा वना । यह शील का 
पुत्र था। कुण्डेश्वर (उदयपुर से १४ मील उत्तर में) के मन्दिर मे एक शिला- 
लेख मिला जो वि० स० ७१८ मार्गशीर्ष सुदि ४ का है। उस लेख से मालूम 
हाता हैँ कि--“शुहिलवशी राजा अपराजित ने शिव के बेटे महाराज 
बराहसिंह को अपना सेनापति वनाया। डस सेनापति की खसत्री यशोमति 
ने एक विष्णु का सन्द्रि वनवाया। अपराजित ने अपने शत्रुओं को नष्ट 
किया, अनेक राजा उसके आगे भझुकते थे”३ | यह शिलालेख इतना अच्छा 
खुदा हुआ है ओर काव्य इतना हृदय स्पर्शी श्लेपालंकार-युक्त है कि उसे 
दख कर यह कहना पड़ेगा कि उस ससय भी मसेबाड़ से अच्छ-अच्छे शिल्पी 
एवं कवि विद्यमान थे । 
७--राजा महेन्द्र ( दूसरा ) 
अपराजित के पश्चात्‌ मेवाड़ के राज्यासन पर महेन्द्र (दूसरा) बैठा । 
-वि० स० १३४२ (ई० १श्८५ ) की आबू की महारावल समरसिह की 
१--ऐसा भी कहा जाता है कि पॉड्वशी परीक्षित के पुत्र महाराजा जन्मेजय ने अपने 
पिता के बेर का बदुला चुकाने के लिये नागों को होमने की इच्छा से यहाँ “'सर्प 


यज्ञ” किया था, इसी से इस स्थान का नाम “नागदाह” पडा। जो अब नागदा 
कहा जाता है। 


र--नागरी प्रचारिणी पत्निका, भाग १ ए० ३३१३-२४ | 
रै-- एपिग्राफिया इ डिक, भाग ४ ए० ३१-३२। 


श्घर राजपूताने का इृतिद्यस 





प्रशस्ति में महन्ट के वास्ते दा श्लोक हैं तिनमें लिखा हे--“शीलस्वमाव 
ओर लीला सदित तलवार से विकराल द्वाथ वाले उस राजा ने वाहुबल्ल 
द्वारा शवुभों को भी का अपने आाघीन किया। वह राता भत्यक्ष वीर रस 
ही का रूप था। चोइदश की नारियों को बिधया थनाने वाला, राजाझों 
में मुख्टमणिथ, राजनीनिज्ञ तथा फर्ाटश्वर का दण्ड दने वाला था | उसका 
पुश्न सीतिमान फालम्धज हुआ जिसका घलुप काक्ष के समान दण्ड दने में 
प्रचणड था '।” इसस अधिक वणन इसक विपय में और कुसु नईीं मिश्नता। 
८--गजा फालमोल ( घापा रावल ) 
[सत 5६१८ दि ] 

यह महन्द्र फा पुत्र कालमाज़, राजपूसान में थापा या “दप्पा राबक्ष” 

नाम स॒प्रसिय दै। यह बड़ा प्रठापी भोर पराक्रमी राजा था। मवाड़ के 
मूलपुस्प गुद्दिल ( गुहदत ) क वाद रूयाति ओर पीरसा में इसका नाम 
आता है । भेवाइ क शिक्षा छेख, दानपश्र, सिक्‍के य रातों में इसका नाम 
मिप्त-भिन्न प्रकारस लिया ई ऊँछे वप्प, साप्प, यप्प यप्पक, वष्पाक, 

याप्प, याप्प और वापा | ये सभी शब्व चाप-पिता के सूभक हैं 

तथा थहद्द सम्मान सूचक वन कर नाम के काम में मी आने क्षगे'। भेबाह़ 

हे पिछुल्ले कइ सखों में यापा क साय रावलम शब्द भी लगा हुआ मिलता है। 

पापा रावक्ष का पक साने का सिश्षा मिल्षा हे जिससे उसका घूर्यबंरी 

होना प्रकट दाता दै४ | इसका राग्य विस्तार यहुत दूर-दूर तक था भोर 


उसने पित्ताए करा फ्रिला स॑० उ११ (३० ७३४ ) के आस-पास मार्य य॑शी 
राजा मान से विजय कर अपन राण्य में मिलाया था। 





१--इश्ध्िपन कबिरफ्वेरी साग )६ पृष्ठ १४ -११। 

३--शत्त मान काह्न के महापुरतर संसार--पूरूर मद्दामा सोइमरास कर्मचस्द गाँधी को 
मी लोग “बापूर्ज बाएं” झाहि शर्मों स चुदारों एेँ जो पिठादाची 
सम्मागय्चर ६ । 

३--रिणलेन्ए से ज्ञात इसता कि बारहदी श्शाप्दी तह मेदाइ के सरेशों बय टिताए 
(दिख ) “राजा था। बाद में उन्होंने “राबसल (राजइुशी ) शिताब घारश 
डिब्रा । पिषुक्ते इतिहास सरययों को डबड़े पुराने शिताब का लाग ले था इससे 
डाएंगे शुर् से हो उगहा सियाद राइच" होगा सान दिया झार प्राचीन कास के 
बस्तविस इतिइास के ऋूसाब में उसी गो छाणों में प्रसिद शोगई | दसी से दस 
मे भी दापा का दादा तब लिणा ६ । 


इ- शापरी ऋदारिष्टी पदिद्मा भाग ) इडू हों ३३६७ वार्लिंक (मदोल रूपबधटा) 
कू शकवपर । 


मेवाड़ राज्य श्प्रे 


न रावल के समय का कोई शिलालेख या ताम्रपत्र अब तक नही 
मिला हे । इसलिये उसके शासन 'काल का समय निश्चय करना कठिन,है । 
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बापा राव 


परन्तु उसके ९० वें वशघर राजा नरवाहन के समय का बि० स० १०१८ 
( ३० सन्‌ ६७१ ) का एक शिलालेख मिला है जिसमें बप्प का नाम आया 


श्८छ 


है! । और महाराणा कहुम्भा डे राम्प कास ( स॑० 
एक पुस्तक “एकर््िंग माहात्मव' नाम की सिली गईं थौ, 
बि० सं? ८१० ज्ञात हांता ह । इसी प्रकार कुम्मा के. 7 
रायमल्न के समय (स॑० १५३० १५६१ ) में रची हुई शकर्शित .. 
नामक दूसरी पुस्तक जिस “एकर्लिंग पुराण” भी कहते ईं-वें 
समय स॑० ८१० दिया हैँ*। इसप॑ भतुमान होता दे कि बापा 
मोज ) का समय सं० ८(० जि० के आस-पास रह शो। 
हासिक विद्वान आमग्रजी ने बपा का समय सं० ७६१ (ई० क्यू, 
सं० ८१९० बि० ( ४० सन्‌ ७४३ ) तक नि्ोरित किमा है । जु 
मापा क॑ विपय में अलेरू बन्‍्तकबाें प्रजक्षित हैं| फरनछु 
हासिक दृष्टि सं विश्वास यारय नहीं हे स्मोंडि थे भतिश्वोक्ि के उतरे किले 
गई है। उनका सारांश यही ह दि “कावभाय गुदिकर्यशियों का ऑफ) 
पूवंण एक स्वरतञ्ञ व विशाल्ष राग्य का स्त्रामी था और क्दोफनह कक 
अपिकार में था। दन्तकधाभों का एतिहासिक रूप देने बल्ले ढॉश केशेग, 
मूवा नैशसी झावि हैं जिन्होंने जारए, सार्टों की कभाजं के फमंन्लर का 
इसकी शूर वीरता का बशान किया हे। इारीव ऋषि ( दवारीबतकी) 
गरदान से मेबाढ़ का राज पाना,* रुसका इरान पर चढ़ाई करना, झुराकन 
आावि दृशों को सीतना, पहों की अनंक म्कियों से विमाइ करप्स, रे बक् 
की तझ्बार हातर में रसना,“ ख्ुरासान ( ईरान ) में ही मरता और हू" 
पर उसका जज़ाने या भाठने के किये हिन्दू मुसलमानों का कड़ा दोआ 
तबा अत में कबीर की तरह छ्ाश करी हुगह फूंस द्वी मिश्वना" इत्यतवि 
सनगदढम्त बार्से बापा राबल के विषय में अभ तक चक्की भाती हैं जिचचरआ 
इतिहास से काइ सम्बन्ध नहीं भोर सनमें सत्य का अंश तक दिखाई तहीं 
पड़ता ! यदि हस इन व॒स्तकशाओं की एक एक बांत की खेकर 
'भसत्ववा का सिद्ध करने ख्षगें तो पुस्तक का कल्लेवर बढ़ जाने के सिष्रा चोर 
कोई क्षाभ नहीं हागा। विचार शीक्ष इतिहास प्रंमी पाठक स्व दी इस 
कपोल कस्पनाओं का निर्णय कर सकते हैं। 
बप्पा का शरीर नागदा ( मंवाड़ ) में दी छूटा था| इस्रका समर्जके 
सम्विर एकलिक्ती ( क्ेल्लाशपुरी ) से एक मीक्ष कौ दूरी पर ल्ब पढ़ 


१---शखतरे दुलिकारीड ससाइटी छलंक्ष भाग १९ यू १३५६ ६७० | 
१--पफक्षिय साहा कब अव्वाय २ इडोक ३२९। 

६--सुस्लोठ नैशसों को कबात साथ ! बढ़ ।) ( थबार्ख संरफरण )। 
इ--राजप्र तरित महाकास्य लगे ३ 

२-टॉँड राजजज ( जारद्फाई प्र रष्रण ) घय । व २६७ 
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मोजूद हे जो “बप्पा रावल” के नाम से प्रसिद्ध है| कहते हैँ कि वष्पा ने ही 
पहले पहल अपने आराध्य-दव एकलिदड्न ( सहादेव ) का मन्दिर बनवाया। 
यह महादेव मेवाड़ राज्य के स्थामी माने जाते हैं | मेवाड़ के महाराणा 
“दीवान” कहलाते हैं| व अपन को एकलिद्नजी का दीवान मानकर शासन 
कार्य चलाते हैं । 
वष्पा के बाद उसका पुत्र खुमाण सं० ८११ वि« में चित्तोड़ के राज- 
सिहासन पर बेठा । परन्तु उसका दृत्तान्त लिखने के पूर्व हम खुमाण से 
महाराणा हंम्मीर तक की वशावली नीचे दे देना उचित समभते हैं ताकि 
“पाठकों को उनका सम्बन्ध जानने में सुभीता रहे -- 
६--खुम्माण -वि० स० ८१०। 
१०-मत्तट । ! 
११--भर्द भट ( भर्दूपट्ट ) । 
१२-सिंह । 
१३--खुम्माण ( दूसरा ) | ' 
१४- महायक । 
१५--खुम्माण ( तीसरा ) | 
१६--भर्ठभट ( दूसरा )-वि० स> ६६६, १००० । 
१७--अल्लट-बि० सं० १००८, १०१० | 
१८--नरवाहन-घि० सं० १०श्८ | 
१६--शालिवाहन । 
२०--शक्तिकुमार-वि० स० १०३४ । 
२१--अम्बा प्रसाद । 
२२--शुचिवर्मा । 
२३--नरबमो । 
२४--की तिवर्मी । 
२४--योगराज । 
२६--बेरट । 
२७--हँसपाल । 
२८ -बेरिसिंह । 
२६--विज॑यसिदह-वि० स० ११६४, ११७३। 
३०--अरिसिंह | 


श्र 


+ १८६ राजपूताने का इतिहास 


कल ३१--चोड्सिंह । 
0 ३२--विक्रमर्सिंह । 
हीं कप ३ (कर्णासिंद ) | 


मेवाड़ को राबक्ष शाखा | सौसोदे की राणा शासता 
| 


१४:---राबल शेमसिंह 4 3). कम 
१--राणा साइप कम 


३४--सामंतर्सिद ३६--कुमारसिंद 2008 
सं० १२१८:-३६ वि० 
( ) | 3 जहर 
सीइर्रेव इ७--मवनसिंद ॥ 
| 2--असकरण 
्र इ८--पदूमर्सिद | 
| ६--नागफ्छ 


६५] ३६--जेत्रसिंइ 
(सं० १९४०-१३०४) ७-उाक 
बी बिके 


(सं॑० १३१७-९४ ) | 

श्र >असरचिर 4800 | 
(स॑० १३३०-५८) १०--भीमसिंई 

| ॥ 
४२--रबर्सिंद ११--अयसिंद 


(सं० १३५६-६०) | 
११--क्षरमणर्सि 
(सं० १३६० बि०) 
।अव #रकउक का जता ला 
|] ॥ 
अरिसिंद १३- भज बसिंद 


| 


४३--इमीर 
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६--राजा खुम्माण ( पहला ) 7. “5 
कालभोज (बापा रावल ) के बाद उनका पुत्र खुम्माण बि० 
स० ८९० में मेवाड की राजगद्दी प्रर बेठा। 'इसका विशेष बृत्तान्त नहीं 
मिलता है । यद्यपि कर्नल टॉड ने ख़ुम्माण के राज्यकाल'का वर्णन विस्तार 
से किया है परन्तु वह खुम्माण (दूसरे ) के विषय से है जो खुम्माण 
( प्रथम ) का ४ वां वंशधर था । 
१०--राजा मत्तट ।. १४ 
ये खुम्माण के पुत्र थे पझौर अपने पिता के राज्य के उत्तरा- 
ध्िकारी हुए | इनका न ता कोई सम्वत्‌ न विशेष वर्णन ह्वी मिलता है। 
११--राजा भतेभट (मभतृपड्ठ) , , ., ,.» 
इन्हें भर्टपट्ट भी कहते हैं। ये मत्तट के पुत्र थे ओर अपने पिता 
के उत्तराधिकारी हुए | इनका भी सम्पत्‌ और वर्णन कुछ नहीं 
मिलता है । ! 
१२--राजा सिंह । 
ये भर्दभट के ज्येष्ठ पुत्र थे जो अपने पिता के बाद राज सिंहासन 
पर बेठ | इनका भी कुछ वर्णन नहीं मिलता है। परन्तु इनके छोटे भाई 
इंशानभट तथा उसके वंशधर जेपुर राज्य के आस-पास के बड़े इलाके के 
स्वामी रहे | ऐसा चाटसू (जयपुर राज्य) से मिले शिला लेख से ज्ञात होता 
है। इस लेख का किक्रमी सम्बत्‌ू की ११ वीं शताब्दी में खुदा जाना अनु- 
: मान किया जाता है! । । 
१३--राजा खुम्माण ( दूसरा ) ' 
ये राजा सिंह के पुत्र थे ओर अपने पिता के बाद मेवाड़ के राजा 
हुए । प्राचीन शिलालेखों से ज्ञात होता है कि वि० स० ८१० से सं० १००० 
वि० तक खुम्माण नाम के तीन्‌ राजा मेवाड़ में हुए । परन्तु कर्नल टॉड 
ने और चारण भाटों ने खुम्माण नाम का एक ही राजा होना मान लिया जो 
प्रमाणिक नहीं है । टॉड साहब ने यह भी लिख दिया है कि बगदाद के खलीफा 
अलमामू' ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की थी, जिसकी रक्षा के लिये भारत के 
अनेक राजा इकट्ठ हुए* | सतरहवीं शताब्दी में दोलत विजय नामक कवि के 
बनाये हुए “खुम्माण रासे” के आधार पर टॉड साहब ने यद्द वृतान्त लिखा 
हो ऐसा मालूम होता है । खलीफा अलमामू' ( सं० ८७०-८६० वि०) 
राजा खुस्माण ( दूसरा ) का समकालीन अवश्य था ओर मुसलमानों ने 


१--ऐपिग्राफिया इणिडका भाग १२ ४० १३-१७ | 
२-- टॉड राजस्थान भाग १ पू० श्झरे-६६ | 


ट 


|] 


/ 


जैष्ड 


उस समय तक सिम्य जडहे जास्तों को जत जी 
चिझोड़ तक चढ़ाई की हो परम्तु टॉड लाइव 
समय नहीं माना जा सकता | पयोकि रखने खिय हा 


स्थानों का कर्शन फिका दे, ज्वका ज्स सजय काण पे 


१४-- राख वहाफढ 
थे राजा जुस्माण (दूसरे) के पुत्र थे चोर 
के स्वामी हुए | इनका कोई इृतइल्त बहीं मिस ! कै 
१६--राजा खुम्बाद ( तौकरा ) 


ये महाकक के पुत्र ग उत्तराविफारी थे! इनस्ा री 
जड़ी खिक्ता । कण 
१६---राजा मर्दगढ़ ( इसरा ) /' 
शुस्काल पौसरे के कर ये राज हुए | इजफ चर 
शाकिकुआर क समय का दफ शिक्षाऊेर सं० १०३४ फिण् का , 
बता चक्षता दे कि इक्का चिभाद राओड़ यंश की कम्का 
जा! । सस्मय है जइ राजी मेषास़ के मिफट कसी 
गौषचाब ) के राठोद राजा मंगमअ' ( थि० सं० ६६३ ) कौ 
दूसरे के समय के दा शिक्ाखेल सं“ ६६८ श्रायत झुषि 
३६४९ शा० १७ खुखाई ) का! जौर स॑ं० १००० सि+ 
( ई० स्रम्‌ ६४३ बा ९ कई दक्कर ) के जिसे हैं" | जिनमें इुद 
सा ऋश्यिर बमाम का हे। भर्दभट्‌ ( दूसरा ) कप कल 
सिक्स सवच महीं हात दुआ | अमुभात से स॑+ १००८ सि० के 
इनक दत्यु हुए दागी ! रू 
१७--राया अज्वट मु 
_ ये अर्पुअट दूसर क पुत्र णथ। ऋशाफ ््् 
कश्पर शिवातन में मं? १०१० बश्ास्व फुति ७([ई० शक ६४३ सा० 
आजिकार) का दफ रिफासका मिरा दे जिसमें इमफ़े स्खि मर्जुणा 
अद्ासरजी का माम जिफल दे | रतक्र अज़्र क बचपन में दी ज्यके 
अर जाय फर बमकते मात भ राजपधंज फिय हा ! इस शिशादेश 
बड़ दास दे कि आव्पर क सर्च क खिये जजाट मप्रआ पर फई कद 
अदुुवाय फिक जाता दे कि आादाड़ जय सजय व्यौजर का कक केश का ६ 
९---इविकयण देजिक्क ही अत्य ६६ पृ. १३१। गःफे 
३--फैसिकफफिका इचिज्स जाम ९० पु. ३४७। 
ह-- अति साथ र९७ ह० १७७ | 
३--अक्यूछक न्यूरीनवम सी स्कोर ( कब १९१३ है० ) ह० १। 


है 
४ 
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अल्लट अपनी पुरानी राजधानी नागदा में रहता था परन्तु तीर्थ स्थान के 
कारण वह आहाड़ में भी रहा करता था। अल्लट के श्रपोत्र शक्तिकुमार के 
समय के सं० १०३४ वि० के शिलालेख से यह भी पाया जाता है कि अल्लट 
ने हण वंशी राजा की पुत्री दरियदेवी से विवाह किया था। जिसने हर्षपुर 
नामक गाव बसाया था? । 
॥ १८--राजा नरवाहन 
अल्लट के पुत्र नरवाहन अपने पिता के बाद राज्य के स्वामी 
हुए। इनके समय का एक शिला लेख सं० १०२८ वि० का एकलिंगजी 
के मन्द्रि के निकट मिला हे। उस में इनकी शूरवीरता की बड़ी 
प्रशंसा की गई है* । नरवाहन के पोन्च शक्तिकुमार के समय का एक 
शिलालेख स० १०३४ का मिला है | उस मे भी इनको धीर, विजयी और 
विद्याओं का भण्डार इत्यादि की उपमा दी गई है? । 
१६--राजा शालिवाहन 
ये नरवाहन के पुत्र थे। इनका राज्यकाल बहुत थोड़ा रहा। 
इनके कई वंशजों के कब्जे में जोधपुर राज्य का खेड नामक इलाका था। 
जहां से वे गुजरात, काठियावाड में जाकर बसे ओर उनमें से भावनगर, 
पालीताना, राजपीपला, लाठी आदि के राजा हैं। आचीन इतिहास के 
अन्धकार से ओर भाटों की कल्पना से भावनगर आदि के गोहिल राज्यो 
ने अपने को पेठण के प्रसिद्ध आंधवंशी राजा शालिवाहन् का वंशज मान 
लिया जो भ्रम है। वास्तव मे ये मेवाड़ के सूय्येवशी गोहिल शालिवाहन 
के बंशज हैं । 
२०--राजा शक्तिकुमार 
ये शालिवाहन के पुत्र थे । इनके समय के तीन शिलालेख 
मिले हैं | पहला सं० १०३४ वि० (इईं० सन्‌ ६७७ ) का दे जो मेवाड़ के 
प्राचीन इतिहास पर बड़ा प्रकाश डालता दे क्योंकि उसमें गुहद॒त्त (गुद्दिल) 
से शक्तिकुमार तक की पूरी वंशावली दी हुई द्वे। दूसरे दो शिलालेख 
जैन मन्दिरों पर लगे हुए मिले हैं जिन पर कोई सम्वत्‌ नहीं है" । इनमे 


१--इरिडन ऐण्िटिक् री भाग देश ए० १६१ । 

२--बास्बे धांच रायक्ञ ऐशियाटिक सोसायटी जनेत्न भाग २२ ए० १६६ | 

३--इंगिडयन ऐण्िटिक्वरी जिल्द शेश ४० १६१ । 

४३--यह चन्द्रवंशी भी नहीं था । मेस्तुझ झृत जैन इतिहास “प्रयन्ध चिन्तामणि? 
घु० २४७--३० ( टिप्पण ) में इसे कुम्दार ( कुम्भकार ) के घर जन्मना और 
बाद में बढ़ा प्रतापी होने से राजा होना लिखा है। 

३--सोसीक्ष बैंडाक, जर्नी इन नेपाल ए० ८२। 


१8० 


शक्षिकृभार का फोई पिशेष चर्शण कहीं है। आासका के 
मुज ( बाषणपतिशाव ) ने इनके समय में (सं० रैं०३७ 
मेषाड़ पर अढाई कौ औ | शु ज का उत्तराधिकारी भोज 


की 
फ््ा 


वर जन्‍म. जनम 
ऊ 


करता था जहाँ कसल महादव का एक मब्विर बनवाया या जिले अच 
सोषक्षजी का मच्यिर जौ कदते हैं । लित्तोड कथ तक परमारोंके ऋषणिकाए मैं / 
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रहा इसका ठीक-ठीक उत्तर देना कठिन है। गुजरात के सोलंकी राजा 
- सिंद्धराज जयसिंह ( सं० ११४५७--११६६ वि० ) ने जब सं० ११६१ के आस 
“पास मालवा को जीता" तब चितौडगढ भी उसके हाथ आया | परन्तु 

जयसिंह के बाद चितोंड वापिस गुहिल वंशियो के हाथ से चला गया। . 


२१--राजा अम्धाप्रसाद 
ये शक्तिकुमार के पुत्र थे । इनका दूसरा नाम आम्रप्रसाद भी 
मिला है । इनके समय का शिलालेख टूटा-फ्ूटा होने से पूरा पढा नहीं जाता 
है। इनकी रानी सालंफी ( चोलुक््य ) वश के किसी राजा की पुत्री थी। 
ये राजा सांभर के चौह्यन राजा वाकपतिराज ( दूसरे ) के हाथ से युद्ध 
में मारे गये थे, ऐसा प्रथ्चीरीज विजय नामक संस्क्रत काव्य ( सर्ग 
४ श्लो० ५६-६० )) से जान पडता हे । 


२२--राजा शुचिवर्मा ४ 


अम्ब्राप्रसाद की बीर्‌ गति के पश्चात्‌ ये गद्दी पर बैठे। जोधपुर 
राज्य के प्रसिद्ध राणकपुर के जैन मन्दिर मे मिले हुए बि० सं० १४६६ ( ३० 
'सन्‌ १४३६ ) के शिलालेख से ज्ञात होता है कि शुचिवर्मा अम्मापसाद के 


के गा थे। उसमें शुचिवमा को मर्यादाशील, दानी और शपश्रु-संहारक 
खा हैः । 


३ 


२३---राजा नरवं॑भो 


शुचिवर्मो के बाद ये राज्याधिकारी हुए। इनका कुछ अधिक हाल 
नहीं मिलता | सं० १५१७ संगसर बदि ५४ सामवार की कुम्भलगढ़ की प्रश्स्ति 


से हा कहा जा सकता है कि ये शक्तिकुमार के पुत्र और शुचिव्मा के 
भाई थे। 


२४--राजा कीतिंवर्मा 


नरवर्मा की सृत्यु के बाद ये गद्दी पर बैठे। इनका भी कुछ हाल 
ज्ञात नहीं होता । ये भी नरबर्मा के भाई होने चाहिये। क्योंकि कुंम्भलगढ 
की प्रशस्ति में नरवमी का भाई येशोवर्मो बताया दे) यश और कोर्ति एक 
दी अर्थ वाले शब्द हैं इससे संस्कृत लेखकों ने यशोवर्मा की जगई कीर्तिवर्मा 
ह लिख दिया हो । >> 


१---हन्डिन एणिटक्वेरी भाग १६ ए० शेरई । 


२--भावनगर प्राचीन शोध सम्रह छ० २३; प्राचीन जैन लेख संग्रह भाग श्‌ 
पु० १६६ । 


१६२ 


२६--राबा बीकाल ८ 
कीर्सियर्मा के पश्थात बोगराज मेयाढ़ के 
में कोई न रहा | इससे राजा अज्नट के दंशपरों में से 


बैरट इुचा । 

डा २६---राला दैर॒ट रे 

जह ऋल्‍्कट के बंशवर थे। थोगराज के बाप दे . 
हुए । इसका कुल भी दाह नहीं मिखा दे। 

२७--राजा इसपाश 

डैरट के बाद इनके पुत्र इंसपाल राजर्सिंदासम पर कैंढे 
के शिक्षारेख में इतका ताम बंरापास किस्य है पर 
दूसरे शिलाजेखों में हंपपाक्र हौ किखा मिक्ता दे। 
जबलपुर के मेराबाट स्थान से मिख्े हुए चि* सं० ५९१९९ इ० 
के एक शिक्षाक्षेख में प्रसंगवश इनकी बोरवा की प्रशंसा की नहें न 


२८--नराजा दैरिसिंह 
ने इंसपाश्ष के पुत्र थे जोर बड़े बौर जोर जर्लं 
सं० १४१०७ की कुश्मस गई प्रशरिव में खिल्रा दे कि रुश्रोंने 
फरार का कोर ( शहरपमाइ ) धक्याभा था। इनके ११ कृत थे | ह 
२१६--राखा विजगर्सिह 
[बि०» स॑ ११६९४--११७३ ] 
मे अरे पिता वेरिसि६ कै पद्मात्‌ गद्दी पर बैठे । 

स॑० ११७३ तक इन विदमान दोने का अतुमान दे। इनका दक 
सं० ११७३४ का पास़ी गांव ( रबगपुर राभ्य ) में' तथा एक संस्कृत 
सं० ११०७९ (६० सब्‌ १११६ ) का कद्माल गांव से सिख है । 
चुपाई डक म होने से साक-साफ पढ़ा नहीं जाता है | इसमें गु€बच 

विजयसिंद तक कीवंरावलौ दौ पढ़ी गई है। टी 
के परमार राजा डर्वावित्व की डी के साथ दुचा बा। कक पे 
गुदिस्तित को पुत्री आात्रणरेषी जेब ऐरा ( जबलपुर अरेश ) के हर 
( देइब ) बंशी रा रागढ़कतिष के साथ ट्वादी गई थौ और + 
राज्य कौ पुत्री अजमेर के चौदाम राजा सामेर्बर को ण्यादी कौ, 
भारत के ऋ्तिस हिस्पू सम्रटट प्रष्यौराज चोदान ( तौखरे) रूतरत हुवा 
१--शपिलाजिका इंडिका लाल २ यू. ११। 
६--.समपाकाणा ल्यूडिजन तप ह ६ तब १९१६ | 
॥--कुफिकरफिका इचिएका खान २ भू ३7 
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३०-राजा अरिसिंह 
ये विजयसिह के पुत्र थे और उनके पश्चात राज्य के स्वामी हुए । 
इनका कोई बृत्तान्त नही मिलता । 


३१-राजा चोड़सिंह 


इनका भी कोई वृत्तान्त नहीं मिलता । 
३२-राजा विक्रमसिंह 


वि० सं० १३४२ (ई० सन्‌ १९८५ ) के आबू के शिलालेख से ज्ञात 
होता है कि ये चोडसिह के पुत्र थे। कुम्भलगढ़ के शिलालेख मे इनका 
नाम विक्रमकेसरी लिखा हे | एकलिंग माहात्म्य मे इनका नाम श्रीपुंज भी 
लिखा है | इनका शासन काल बि० सं० १२०४ के निकट आता है। 


३३-“राजा रणसिंह (कर्णसिंह ) 


विक्रमसिंह की मृत्यु के पश्चात उनका बडा बेटा रणसिंह गद्दी पर 
हब छ ० कर क्तेमसिंह 
बैठा | इनको कर्णासिह या कर्ण भी कहते थे। इनके महणर्सिंह, छ्षेमसिंह 
( खेमसिह ), माहप ओर राहप नाम के चार पुत्र थे। शायद महणसिंह 


पिता के जीवन काल मे ही मर गया जिससे क्षेमसिंह चित्तोड़ का 
उतराधिकारी हुआ | 


क्षेमसिंह और माहप से दो जुदी-जुदी शाखाये फटी। क्ष मर्सिह के 
वंशज चित्तोड के अधिकारी रहे ओर वे राजा के बजाय रावल* कहलाये | 
भाहप को सीसोदा गाँव जागीर मे मिला ओर वह राणा" कहलाने लगा | 
पश्चात जागीर के नाम से उसके वशधर सीसोदिया कहलाये | चित्तोड़ के 
राजा क्षेमसिह के वशधर राबल रत्नसिंह ( प्रथम ) तक चित्तोड़ पर राज्य 


8 2 3332 
१--इण्डियन ऐशिटक्कोरी भाग १६ छए० ३४६ । 
२--कुस्भक्षगढ़ का स० १६१७ का शिलालेख छोक १४८। 
३--वही, कछलोक १४६ | 
४--राजकुलल का ही प्राकृत रूप रावल' या (रात प्रसिछ है । इसका मतलब राज्वंशी 
घराना से है । की 
५--राणा शब्दु राजा फा प्राकृत रूप है, मौयेवेंशी साम्राट अशोक के शिल्षालेखों .में 
राजा के वास्ते राश्/ और राजा शब्द लिखे हैं । इन्हीं से 'राणा' आब्द बना होगा। 
परन्तु राजवंश की छोटी शाखा वार्लो में राणा की उपाधि धारण करने की प्रथा हो 
ऐसा पाया जाता है। क्योंकि मेव(ढ के गद्दलोतों, अणद्विलबाड़ा के सोलकियों, 
मारवाड़ के पढिहारों की और अन्य वशों की छोटी शाखा घाज्मों की 'राणा! 
उपाधि मिलती है । का 
श्र 


रै६४ 


करते रहे | राबक रम्सिंश के मिर्चश मर जाने ध 
का बंशघर हम्सीर चित्तोड़ का स्वामी बंसा। ;ं 
चित्तोड़ की रावत शास्ता का दर्शन करने के पूर्ण 
शास्रा का कु ६४०४ जहाँ देना दचित दे। राणा काश 
वूसरे के बाव्‌ सीसोदे के सामल्त रहे। राइप के 
दिनकयों, जसकयगों, नागपाल, पूर्णपाल , पण्जीपाल, मुक्यफार, 
अयसिंह, कश्मणर्सिह, अरिसिंह, अअयर्सिद', और हस्चौर 
ख़ागीर के सामंद डुए। इसी सौसोशे की शास्त्र के सरदार 
कर्नक्ष टॉड न॑ रानी पदूमिनी का पति मान लिया जो ऋतसत्व हैं! 
पदूमिनो वित्तोड़ नरेश राबज़ रबरसिंइ ( प्रथम ) की महारास 


३४---रादल बेमसिंद ( खेमतिंह) .. हेे 


ये रणसिं के पुत्र बे जो बजनके भाद गही पर बैंडे। 
मधास शाझ्षा इन्हीं से प्रारम्म होती हे। इनका कोई दाखांच 
है। इनके दो पुत्र अ--सामस्थर्सिई और कुमारसिंह | 
३४--राबल सामन्तर्सिह 
इनके सं० १९२८ ( इं० सन्‌ ११७२) ओर स॑ं० ११३६ ( 
११७५ ) के दो शिक्षास्तेख मिक्षे हैं'। स॑> १२९३१ वि० के 
गुजरात के सोलंकी राजा अजयपाल् से युद्ध कर उसे परास्त किम? ्. ला 


१--बह अरिसिंद का धोरा सादे और छच्मलसिंद का पुत्र भा। सरदार 
चिक्तोष के बुद्ध मैं कम भागे पर भ्रश्यर्सिह सामत्त बजा | ग्रजबलिश वे #: 
के पुत्र हम्सौर को उसके बतिहाज्ष से अपने पास्र हुसा स्िया । इ्लौर में 
श्प्रमक धाल्येत्रा को मार कर क्‍्रपनी थौरता का सिक्ष रमाझा| इस फर 
मे इमौर को सीसोदे कर बास्तबिक इकदार समक कर दुसे प्रौसोगे का 
छलाचा | इसखिये अऋलबर्णिह के दोमों पुभ्त फ्ष्स्यलिद थ सेजर्सिद जफये फिंका ही 
अ्रम्शद होकर दक्षिण से अखे गये । हो प््यभरकिंद के बंकजर घचपति 
हुए । ऐसा मेजाद़ को क्पातों ( पेलिडासिक बढियों ) में क्झंथ पाया जाखा है |? 
ै---ससपज्ञाव। स्वृश्बिम अज्मेर कौ रिपोर १३१३ है पृ ६ ) 
इ--सल्मक्ता चहों सामन्तर्शिद--जिसे क्वासों में प्रोसतली सिफ्हा है-चौदान, पेड 
इथ्बीराज दूलरे(सस्क्त्‌ १२१९-२९) श्रोजेश्चर जौर रप्थीराज तोसरे के समपासीण 
थे । कह बात शिक्षाल्षे कों से भो सिक होती है। इूंपरवुर राज्य को हरानी सयाशों 
मे इस खामन्तसिंद का चिकद सांजर और अखलेर के औद्माणों के यहाँ हो, 
सका है। इससे कम्त दोता है कि यदि इब्पफाई के वियाह को काया सभ्य हो सो प्‌ 


क्र््&्छ 
-््ल फ्रे 
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युद्ध से सामन्तसिद्द शक्ति हीन होगये ओर अपने सरदारों के साथ बुरा 
बर्ताव भी किया जिससे वे सब नाराज होगये | ऐसी दशा मे जालोर के 
चौहान राजा केतू ( कीर्तिपाल ) ने मोका पाकर सामन्तसिह पर चढाई 
कर भेवाड़ पर कव्जा कर लिया। राव केतू ने मेवाड़ पर अधिकार वि० 
सं० १२३२ ( सन्‌ ११७४ ईं० ) ओर सं० १९३६ (३० सन्‌ ११७६ ) के 
बीच किसी वर्ष किया होगा। इस प्रकार मवाड राज्य को खोकर सामन्तसिंह 
सकुटम्ब बागड़ प्रदेश ( डगरपुर-बॉसवाडा ) मे चले गये ओर वहा अपना 
राज्य स्थापित किया | उनके वशधर बागड के ही राजा रहे, वे कभी सेवाडू 
के राजा न हुए । सामन्‍्तसिह के छोटे भाई कुमारसिह ने अपने ब्राहुबल व्‌ 
प्रयत्न से राव केतू को मेबाड़ से निकाल दिया । क्योंकि कुम्मलगढ के सं० १५४१७ 
के शिलालेख में लिखा है कि “सामन्तसिंह राजा प्रथ्वी पर हुआ उसका 
भाई कुमारसिंह था जिसने अपने प्रत्ृक राज्य छीनने वाले केतू नामक शज्तु 
राजा को देश से निकाल दिया । गुजरात के राजा को प्रसन्नकर आधाटपुर 
( आहाड़ ) प्राप्त किया और खुद राजा बना ।”? 


३६--रावल कुमारसिह है 
. ये राजा सासन्‍्तसिंह के छोटे भाई थे। इन्होंने खोये हुए मेवाड़ 
को वापस लेने के लिये गुजरात के राजा सोलंकी भीमदेव ( वूसरे ) और 
सीसोदे के सामनन्‍्त राणा भुवनपाल से सहायता ली और शत्रु को देश से 
निकाल कर भेवाड़ के स्वामी बने। न्‍ 
३७--रावल मथनसिह 


ये कुमारसिह के पुत्र थे। वि० सं० १३३० का एक शिलालेख 
डद्यपुर के पास चीरबा" गाव से मिला है उसमें इनका उल्लेख है । विशेष 
कोई वर्णन इनका नहीं मिलता हे । 





उसका विवाह हसी सामतसी के साथ हुआ होगा | एथाबाई को चौहान राजा 
पृथ्वीराज दूसरे की बद्धिन या बीसलदेव ( सम्बत्‌ १२१०-२० ) की पुत्री मान 
लज्षिया जावे तो वह अतिम हिन्दू सम्राट एथ्वीराज चौद्दान (चि० स० १२३६-४६) 
की बह्दिन सानी जा सकती है। सामतसी व समरसी के नामों में के थोडे 
से अन्तर से आन्त हो कर दी ४थ्वीराज रासों के कर्ता ने इन्हें समरसी समस् 
लिया हो | यह भी सम्भव है कि बागढ़ का राज छूट जाने पर ये सांमतसी 
अपने साले प्रसिद्ध चौहान पथ्वीराज ( त्तीसरे ) के पास चले गये हों और वहीं 
शद्दाबुद्दीन गौरी से युद्ध करते हुए स० १३४६ वि० में मारे गये हों । 
१--- चीरवा का वि० सम्वत्‌ १३३० का शिलालेख | 
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३८--राषस पयूजतिह ४ 
ये मबमसिंद के पुत्र ओर इत्तराणिकारी थे । इधका 
इत्ताम्त नहीं मिलता दे। ४ 


३६--राजल जैत्रर्तिद आओ 
[पल १९४०-१३ ॥ ] केपाए के हे छू । 

ले पदूम्सिद्द के पुत्र थे ओर रुप्के बाद 
जे अपने समय के एक बड़े बच्नवान्‌ प्रतापी और बुद्ध ज्रिच स्का) हि 
इस्होंने मारबाड़, गुजरात, माक्षया ओर जांगशद्श तथा दिल्ली के कुलंशान 
तक का सान भंग किया बा ओर अपने पड़ोसी राज्यजों कौ 
का पूरा पूरा क्वास राठ्मरणा वा। इत्होंने साडोज को नह कर दिख 
चोद्ान राजा केतू के मेषाड़ पर अधिकार कर डेने का करका सुकाया। 

काका पौज्र रद॒मसिंद चोहान (नि सं० १५६५९-१६०६ ) जय स्कर्ण 

( मारवाड़ में ) का राजा था | रुसने पुराने बैर को मिश्ये 

जैज्नर्सिद के पुत्र लेजसिंइ का अपती पौत्री ब्याह दौ | 
सैत्रसिंद ने शुसकमानों से कई युद्ध किये। “इस्मौर मर अर्रदँ 

लाठक से ज्ञात दोता हे कि इन्होंने विक्की के सुझ्तान से धुद्ध किके। कह 
दास्युद्दीन अस्तमश दोगा जिसका राज्य काल सं? ११६८ से १२६३ चि० तंफ 
था । शमसुद्दीन शायद्‌ द्वार गया शांगा इससिये फ्रसी तभारीकों में इस 
चटता का रल्केख नहीं मिलता हे ! 

राबल समररसिंह के आयू के खेल से ज्ञात होता दे कि जेजरसिंद ने 
सिन्य की सेना पर आकृसश कर शथु को इराया। नह सेना सुस्कव 
जद्ाजुरीन रदांभी की होगी, जिसने स॑० १९८० (हि० सच ६९०० 
ईं० सब्‌ १२२३ ) में सिर्व को जीता भोर इसकी सेना अभदिक्षताड़े 
(नहर बाल ) ओर गुजरात में दोती हुई मेबाड़ में पहुँची बौ' । इसौ पेज 
बर जेश्सिंद ने झाफमण कर रुसे छिन्न मिक्ञ किया होगा | इक्के समय में 
जब दिज्लौ के सुझतान नसीरुद्दीत का भाई अलामुरीत अपनी ऋाज काले 
के किये चित्तोव के पहादों में झा छुपा तथ शसौदुद्दौत ने बि० सं० १३०४६ 
( दि० सब्‌ १४६ ) में फोज क्षेकर चितोड़ पर 'बढाई की परन्तु >-८ माल 
सक थेरा झस्नते पर भी बदइ असफडल्ष रद्दा। जेत्रसिंह के हो सम्रय में 
मुखताब शमप्युरीन अस्तमश न॑ नागदा तह कर दिया था । इससिये 
शाजजानी वित्तोफपद बनाकछकी गई बी। 
६--इश्छिदण देखिक्र री जय १६ भू ३७६ | 
औ--किष्फक फिरिक्स लाल ४ पु २४३३-३२ | 
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जैत्रसिंह के समय के दो शिलालेख (सं० १९७० और १२७६ ) 
तथा ताड़्पत्रों पर लिखी दो हस्तलिखित पुस्तके सं० १०८४ और-१३०६ की 
मिली हैं | जिनमें उन्हें दक्षिण और उत्तर के राजाओं का मानमर्दन करने 
वाले महाराजाधिराज लिखा है?। इनका राज्यकाल सं० १२७० से 
१३०६ वि० तक रहा होगा। इनकी म्रत्यु सं० १३०६ के आस-पास हुईं होगी। 
४०--रावल तेजसिंह 
ये अपने पिता जैत्रसिंह के समान प्रतापी राजा हुए हैं। आबू के 
वि० सं० १३४२ के शिलालेख से मालूम होता है कि तेजसिंह बड़े बीर थे । 
जत्रसिंह की प्राप्त की हुई राजश्री को इन्होने बढ़ाया ओर जब गुजरात 
का बाघेला राजा बिसलदेव मेवाड़ पर चढ आथा तब इन्होंने उसको हरा 
कर भगा दिया। इनके दो शिज्ालेख और एक पुस्तक मिली है जो वि० 
सं० १३१७ से १३२८ तक के हैं। एक लेख भे इनकी उपाधि परम 
भेद्टारक, महाराजाधिराज, परमभट्टारक परमेश्वर लिखी हैं । इनकी 
पहुरानी जयतलदेवी समरसिंह की माता थी। दूसरी रानी जालोर के 
चौहान राजा चाचिकदेव की पुत्री थी । जयतलदेबवी ने चितोड़ में श्याम- 
पाश्वनाथ का मन्दिर बनवाया था । 
४१--रावल समरसिंह ९ 
[ स० १३३०-१३५१८ ] ह 
ये तेजसिंह के पुत्र और उत्तराधिकारी थे । आबू के सं० १्श्धर 
के शिलालेख में लिखा हे कि समरसिंह ने मुसलमानों से गुजरात की रक्षा 
की | सम्भव है कि गयाशुद्दीन बलवन" के किसी सेनापति ने सं० १३४२ 
पूर्व गुजरात पर हमला किया हो और उस समय समरसिंह ने तुकों 
का सामना किया हो | | 
समरसिंह बड़े शूरबीर, यशस्वी और धमोत्मा थे। दिल्ली के 
छलतान अलाउद्दीन खिलजी के छोटे भाई उलगख्रां जब गुजरात की 
तरफ से जाते हुए चित्तोड़ पहुँचे तब समरसिंद ने उनका आदर सत्कार 
करके भेवाड़ की रक्षा करली । ये शैबमतानुयायी थे परन्तु इनकी माता 
जयतल देवी जेन मत को अच्छा समभती थी । इसलिये उन्होंने अपने 
राज्य में जीवों का बध होना रोक लिया | 
१--पीटर्सन की स स्क्कत पुस्तकों की रिपोर्ट भाग ३ ए० १३० | 
२--एपिग्राफिया इण्डिका भाग ४ छु० ३१३ । 
३--बगाल पृशियाटीक सोसाईटी जल भाग १५ खण्ड १ पृष्ठ ४८ | 
४--इण्डियन ऐणिटक्वेरी भाग १६ पू० ३६० । 
ई--वि० स ० १३२३ से १३४४ वि० तक यद्द दिल्ली के तख्त पर था। 
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राषज्ष समरसिह के राज्यकास्त के ८ शिक्षाक्षंख मिक्षे हैं, जिनमें 
रुनक कार्यों का कहीं-कहीं उक््जेख चाता है) इन लेखों स॑ स्पष्ट हे छि 
सं० १३३० से सं० १०५८ तक जीषिय थे। इनशे राश्यकाल्ष में सुल्रवान 
अक्ाउशीन खिक्षजी अपने भाचा को मार कर विज्ञी क उसख्त पर वैठा मा। 
सुल्नतान ने गुखरात वृक्षिण, रामेश्वर सक अपनी सल्तनव वहाई थी भौर 
बह अपने अस्याभारों के कारय प्रसिद्ध मा ! उसने गुजरात के बापल्ला राख 
करांदेव का विजय कर रसको राणी कमसलादयी को अपनी बीवी यनाना भौर 
इसकी पुत्री जिसका विवाह रक्तिण में देवगिरी के यावधव शी राजकुमार के साथ 
हुआ भा--को पकड़वा कर अपने पुश्र खिजरखों के साथ निकाह कराया। 
समरसिंद क दो पुत्र रतनसिंद और कुम्मकर्स थं। रतनसिंह बि० 
स॑० १३६० में भ्रक्ताठद्दीन खिल्षत्री से चित्तोड़ झी रक्षा करवे हुए युद्ध में 
काम भाये। समरसिंह का दूसरा पुत्र कुम्मकर्ण नेपाज्ष के राजाओों का 
मूश्षपुरुष माना जाता है । 
प्रष्वीराज रासो में ल्लिसा हे कि प्रध्बीराज भोद्दान की बढ़त प्रणाषाई 
का विवाह इस समरसिद से हुआ था और प्रप्तीयज की परफ़ से छड्ता 
हुआ १६ शहाबुद्दीन शौरी के इायसे युद्ध में मारा गया। परन्तु यह सब कपो्ठ 
कल्पित दे। क्योंकि समरसिंद ( समरसी ) प्रध्वीराज के वहुत समय बार 
हुआ था और रुसका धन्तिम शिलाकेख स॑० १३४८ की मामर झुदि १० 
(ई२ सम्‌ १३०२ ता० १० जनवरी ) का मिल्षा है! । इसस॑ प्रप्वीराज # 
मारे जाने से १८६ वर्ष पीछे तक वा समरसिंह अबरम जीवित था ) अल- 
बता यह पटना सामस्तसिंत के समय की हा सकठी है । कर्नज् टॉड ने 
हिखा है कि समरसिद के समय में गुजरात के राया सिद्धरा जयसिंइ ने 
चित्ताड़ सीता था परन्मु यह भी विलबुल्ल पेसिर पैर की षात है | क्योंकि 
सिद्धय्रज ता समरसिंद स १६० धर्ष पूर्व ही वि० स॑० ११६६ (३० सम 
११४२ ) में मर चुझा पा । 
४६-रायत्ष रतनरसिंद (प्रथम) 
[ सम्दव ३३१२-१३९ ] 
ये रावक्ष समरसिंह क पुत्र थे* ओर उनके घाद राज्य के अधिकारी 
हुए । इनक राश्यकाल्त फी एक मुम्म्य पटना को दी चित्ताड़ का प्रभम शाफा 
१-- विक्तोर का शिक्नाक्षेख ! 
३०-पेफों ऋूपर पृ १३४ में रादक्ष सांमतर्मिद $ इतास्‍्त का कुर नोट (टिचियो )। 
३०-इम्मझगढ़ का सम्बन ३११७ का छेप शीसरी शिक्षा ओ इस समय विर्येरिया 


दारू ग्यूजिबमस उइण्पुर में रखदी हुई है; दीबान दइाबुर हास्घ्राष्त छाड़ा 
हत 'महार दा इष्मा (अंप्शोर्मे)ए ॥७७॥ 
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कहते हैं, अर्थात्‌ इनके समय मुसलमानों के साथ युद्ध करते हुए इनकी 
राजपूत सेना तो सम्मुख रण मे कट मरी ओर राजपूत ब््ियों ने अपना 
सतीत्व बचाने के लिये जोहरत्रत कर अग्नि में प्रवेश कर लिया । 
इन रावल रतनसिंह का विशेष वर्णन शिलालेखों से नहीं मिलता है । 
अलवत्ता फारसी तवारीखो मे रतनसिह ओर बादशाह अलाउद्दीन खिलजी 
के युद्ध का वर्णन है। उससे ज्ञात होता है कि चित्तोड़ का किल्ला उस समय 
तक किसी मुसलमान बादशाह के हाथ नही आया था | इसलिये मुसलमानों 
को बरावर यह यत्न रहत! था कि किसी तरह से उस पर चढाईं की जाय । 
अलाउद्दीन ने अपनी “सिकन्द्र सानी” ( दूसरा सिकन्द्र ) की उपाधि को 
साथक करने के लिये चित्ताडगढ पर चढाई करदी । वि० सं० १३५६ की माघ 
सुदि & सोमवार ( ई० सन्‌ १३०३ ता० र८ जनवरी >हि० सन्‌ ७०२ ता० ८ 
जमाद्उिस्सानी ) को उसने दिल्ली से रवाना हो चित्तोड़ को घेर लिया" । 
कुछ मास के घेरे के बाद जब किले मे भोजन की सामग्री न रही तब पदूमनी 
आदि राज महिलाओ ने अपने सत्तीत्व की रक्षा के लिये चिता बना कर 
अग्ति प्रवेश किया ओर रावल रतनसिह ने किले के किवाड़ खोल घमसान 
युद्ध शुरू कर दिया | इसमें रावल रतनसिंह वीरगति को प्राप्त हुए। इस 
युद्ध में सीसोदा का सांमत ( सरदार ) राणा लक्ष्मणर्सिंह सीसादिया भी 
चित्तोड की रक्षा के लिये लड़ कर सात पुत्रों के साथ काम आया था| इस 
प्रकार ३० हजार हिन्दू बीरो के काम आ जाने पर सं० १३६० की चेत्र सुदि ४ 
(३० सन्‌ १३०३ ता० २३ मार्च शनिवार ) को ६ मास और ७ दिनों के 
बाद यह युद्ध समाप्त हुआ ओर चित्तोड अलाउद्दीन के हाथ आया। बाद में 
उसने बहा की निर्बल प्रजा को अपनी सेना से कतल करवा दिया । 
स० १५६७ (इं० १४४० ) में मलिक मुहम्मद जायसी के रचे 
पद्मावत” -्ठ्क के आधार पर लोगों मे इस युद्ध के विषय में यह असिद्धी 
हो गई है कि यह युद्ध रानी पदूमिनी के लिए हुआ था, जो रावल रतनसिंह 
की पटरानी ओर बड़ी रूपवती थी | उसमे की कथा यों हे कि “किसी ब्राह्मण 
से रानी पदूमिनी की सुन्द्रता की प्रशसा सुन कर बादशाह अलाउद्दीन ने 
रावल रतनसिंह से रानी पद्मिनी को मागा | परन्तु रावल ने यह स्वीकार 
नहीं किया | तब बादशाह ने चित्तोड़ पर चढाई कर उसे घेर लिया। बहुत 
समय तक युद्ध होता रहा | अन्त में सीधी तरह मनोरथ सफल होता 
न देख सुलतान ने सन्धि की च््चो चलाई । सन्धि होने पर सुलतान अपने 
कुछ चुने हुए वीरों के साथ किले में रावल रतनसिंह्‌ से मिलने गया । इसके 


4--इल्तियट, हिस्दी आफ इसणिडया ( अमीर खुसरोी कृत “तारीख़--ई--भ्रलाई” ) 
भाग २ पू० ७७ (सन्‌ १८०१ दें० 2 | 


२० # 


बाद इसने कौटते समय सर स्वमाण बाले राजस को ; 
करैई कर जिया | इस पर महारानी फ्यूमिनी ने मौ औणि , 
घुछतान से कद्दत्षाया कि यदि आप मेरी दासियों के सिये + 


है 
अभच कर दें ठा मैं उनके साथ आपके पास आने का तबार हैँ। सुख्तवजण 
राजी दोगया ! मदारानी से मी ७०० बौर क्षत्रियों कर शह्षियों में वितल्कर 


मैयाड़ राज्य २०१ 


ओर उनसे दुगने चोगुने योद्रो को डोली उठाने वाले कहार ( महरा ) 
बनाकर सुलतान के डेर मे प्रवेश किया ओर उससे कहलाया कि पहले मुमे 
रावलजी से मिलने की आज्ञा दी जाय। इस प्रार्थना के स्वीकार होने पर 
रानी ने केदर खाने में पहुँच कर अपने पति के वधन काट दिये तथा राजपूतों 
को युद्ध करने की आज्ञा दी । इबर घमसान युद्ध होने लगा उधर पद्मिनी 
व्‌ रतनसिह सकुशल किले में पहुँच गये | कुछ काल तक युद्ध करने के वाद 
सुज्ञतान निराश होकर दिज्ञी लाट गया।। परन्तु अलाइउद्दोन खिलजी को 
चून न पडा आर वह फिए चित्ताईइ पर चढ़ आया। इस वार युद्ध की 
दशा सनन्‍्ताप जनक न होने से रानी पदमिती ने अन्य राजमहिलाओं के 
साथ सतीत्व रक्षा के लिये चिता बना कर अग्नि प्रवेश किया ओर रावल 
भी इस युद्ध से काम आ गया ।” परन्तु यह कथा चारण-भाटों ने सल्िक 
जायसी के बनाये “पद्मावत” नाट्क स ही ली है जो कल्पित है। यह युद्ध 
चितोड जस किले ओर राज्य को लेने के लिए ही हुआ था । 
रतनसिह की झत्यु के साथ मेवाड की मुख्य ( पाटवी ( रावल शाखा 
समाप्त होगई और बत्रि० स० १३८३ तक चित्तोडगढ शत्रुओं के हाथ 
में रहा | 
तारीख फिरिस्ता में लिग्वा हे कि हि० सन्‌ ७०३ ( सं० १३६० - 
सन्‌ १६०३ ई० ) मे अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तोड पर कब्जा कर लिया और 
अपन बडे बेटे खिजरखों को वहा का शासक नियुक्त किया तथा चित्तोड़ का 
नाम खिजरावाद रक्खा" | खिजरखों ब्ि० स० १३७० ( ईं० सन्‌ १३१३ ) के 
लगभग तक चित्तोड का शासक रहा परन्तु उससे बटों का प्रबन्ध न हो सका। 
जब अलाउद्दीन बीमार हुआ तब उसने दक्षिण से अपने सेनापति मलिक 
काफूर व गुजरात से अलफ्खाँ को वुलबाया ओर खिजरखों को भी 
अलमोडा से बुलवा कर अपने पास रक्खा। इस समय अलाउद्दीन की 
सल्तनत मे जगह जगद्न विद्रोहाग्नि भड़क उठी थी और आन्तिक सूबेदार 
व सेनापति स्व॒तन्त्र द्ोने की घुन मे थे। चित्तोड़ के राजपू्तों ने भी मौका 
पाकर मुसल्लमान अफसरों को चित्तोड के किले से खदेड़ना शुरू किया। 
जालोर का बागी सरदार मालदेव सोनगरा ( चोहान ) भी कुछ काल से 
उपद्रव मचा रहा था। उसको सुलवान या उसके मन्त्रियों ने चित्तोड़ देकर 
शान्त किया । यह घटना स० १३७० के बाद की हे । 


ज्यों मालदेव चौहान चित्तोड़ का स्वामी बना स्थोंही सीसोदे (मेबाड़) 
का सामन्त राणा हम्मीर जो अरिखसिंह क्रा पुत्र था मालदेब्र के राज्य में 
१--आअिर्ज, क्विरिस्ता भाग १ एष्ठ ३१४ ,। 
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उत्पात मचाना शुरू कर विया | 3 ३ 
दिल्ली से काई सद्दागतवा नहीं पहोंची। भिरास 
पराक्रमी शत्रु राखा इस्मीर सीसादिया को अपनी पुओऔ 

किया' |! इस्मीर ने बि० सं० १४८१ (ह० रब १३१३ , 
चित्ताज़ पर अ्रधिकार कर अपने पूर्वओं के गये हुए शब्ब क्रो 
किया । तब स इस्मीर क बंशभर बराषर मेबाकष के 

छुशामिष करते झात हैं। द- 


बै 
४३१--महारादा इमीर ग 


* 
ये सीसाइ क सामसस्‍्त अरितिंद के ये। नरिचिट 
की सहाइ में काम भागे भोर डमक छाटे भाई अजय्िव 
जब अअगसिंद का पता खगा कि अरिसिंद का पुत्र इयर जरूनी 
में बिचमान ई या उस्दोंन इमोर का अपज पास बुस्ता सका 
शूरबीरता दस्त कर अपना उत्तराबिकारी बलाबा। 


हमीर बढ़ बीर, साइसी निडर ओर स्वामियाली थे । 
राम्य का मुसह्मानों और सामगरा चौहानों से सक्स केने 
संकरप किया और आस पास क जागीरदारों को एफन्र करफे अस्यां 
बढ़ाना ओर श्वांजीत शासकों का असौम करना शुरू फिया। ज्यक्य 
कहता इल्मकर चित्ताह कर राष माख्त॒व चोहाम जो दिल्ली के +2“* 
सरक्ष से वित्ताइ का हाड़िम भा--डसन अपजी पृत्री कर फ्किल 
साथ कर हिभा ) हि 


अब इस सम्बरध स हमीर सीसाजिया क॑ पूत्र हुआ बच 
की पुश्री न कुल दबता की मातता के बद्दम स चित्ताए में क्येश फिया 
बह्दों हिल क डारपातों का अपनी तरफ जिल्‍्म लिया हमौर को सफल, 


(--मृत्त म ैश्षणी में आश्रेष खोमनपा झा ७ कर्ष तक सिलोर पर +थ का के साथी 
खिस्म है ( देशा मैचनो बयान आन ९१ ११३)। कगे आह कर ही ही. 
उत्कका रेहारत अक्कत्‌ (३७८ (ई कम १३९) ) के ऋण सास हुआ होगा... 
हल अव्यरेष | मुच्चे शश्के-अन्‍्दी थीं इमने का “जूच्छन्का भाषादेग थीं 
दमकल भा | 

३०- ७+क गाए ने राजा हम्लो। कप स्किद आाउरेक ओोजनरा की स्यिका इुली के झाब 
हीका किया है ( रेज्ल रोध 7/अ्रक्कान प्लण ) हैं. ३११७) ओ पके वैशसाबीद के 
पाक ह को ०यम्दी मे चो! जोर कह कावकाकक थ मे. हं। विक्का होपदे थी । स्क््हु 
वह लॉंच खाक सा ऋण ही अभ्य धो है ! 


मेवाड़ राज्य हक 


मिलने पर सेना के साथ चित्तोडगढ पर पहुँच गया और सहज ही किले 
के ४ ९ थी 
पर अधिकार कर लिया । यह्‌ घटना वि० स० ११८३ के करीब हुई थी। 


बाद मे हमीर ने चित्तोड में अपना राजतिलक उत्सव मनाया ओर 
महाराणा की उपाधि धारण की । तव से आज तक मेवाड पर सीसोदिया 
शाखा ही राज करती चली आती दे । चौहान मालदेब के पुत्र जेसा के हाथ 
से जब चितोड निकल गया तब वह दिल्ली के सुलतान मुहम्मद तुगलक की 
शरण में पहुँचा ओर वहाँ से हमीर पर विशाल सेना चढ़ा लाया। सींगोली 
गाव के पास युद्ध हुआ ओर शाही सना भाग छूटी" । 
हम्मीर बडे वीर राजा थे। उन्होने चल्लाख्यपुर ( भीलवाडा ) को 
छीना, शत्रु पहाडी भीलों को नष्ट किया, पालनपुर तथा इंडर के राजा 
को जीता ओर अनेक राजाओं को अधीन करके सेवाड को उन्नत किया । 
सवल-रतनसिंह- के-समय--से-पस्तन्त्रता-मे-फेंसे-हुए--मेबाड़-को- 
इन्होंने-मुक्त-किया-। महाराणा कुम्मा के कीर्तिस्तम्भ की प्रशस्ति मे हम्मीर 
को “विपस-घाटी पंचानन” लिखा हे* | जिसका अर्थ विकट आक्रमणों में 
सिंह के समान हे | हमीर का स्वर्गवास सं० १४२१ वि० मे हुआ मानते हैं | 
इन्होंने चित्तोड के किले में अन्नपूर्णा का मन्दिर ओर एक तालाब बनवाया | 
इनके चार पुत्र च्षेत्रसिंह ( खेता ), लूणा, खंगार ओर वैरीसाल नामक थे ! 
४४--महाराणा त्षेत्रसिंह 
[ सं० १४२१--१४३६ ] 
ये 482 के ज्येर्ठ पुत्र थे ओर वि० सं० १४२१ में चित्तोड़ 
के सिंहासन पर बेंठे। लोग इन्हें खेता या खेतसी नाम से भी कहते थे । 
ये बड़े वीर योद्धा थे जिन्होंने कई लड़ाइयॉ लडी। शू'गी ऋषि स्थान के 
सं० १४८५ के शिलालेख से पता लगता है कि क्षेत्रसिंह ने हाडीती ( बू'दी ) 
पर आक्रमण कर हाड़ा राजा को हरा दिया और माडलगढ़ पर अधिकार 
किया। हाड़ोती के हाडे इस युद्ध के पश्चात्‌ क्षेत्रसिंह के मातहत होगयेः । 
इन्होंने मालबवे के सुलतान अमीशाह ( दिलावरखाँ गौरी ) को भी हराया 
ओर इंडर के राव रणमत को भी परास्त कर कौद कर लिया*। कुछ 
समय बाद रणमल को जेल से मुक्त कर उसे इंडर का पुन' राजा बना 
दिया । कु'भलगढ की सं० १५१७ ( सन्‌ १४६० ई० ) की प्रशस्ति से ज्ञात 


१--जनेत् बास्बे ब्रांच रायल एशियाटिक सोसायटी भाग २३ प० &०। 

ह 
२--ऋनिगद्स, आर्कियाल्नाजिकल्ष सर्वे रिपोर्ट भाग २३ प्लोट २० । 
३--भावनगर इन्सक्रिपशन्स प्र० ११ । 


४--लही, पु० ११६ । 


ला 


त्तोः 
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होता दे कि टोडे के राजा सातख का भौ पेभकित के 
क्षेत्रसिंद का विवाद यूदी के राम दरराज हाडा को पुछली 
इनके ७ पुत्र खाखा, भाखर, साहप ( महाँपाश् » 
भूचर, सलखा ओर सख्रा थे! | इनके सित्रांच हो दुचच 
नाम के इनकी रपपत्रि ( रखेज़ौ ल्री-पासवाम ) से हुए ये सं 
घृधार ) जाति की भी ! कुल 
फ्ेत्रसिंइ का वेहास्त स॑० १४३६ थि० (ई० सब्‌ १३-३४ 
४५--महाराक्षा शक्षतिह (साखाजी ) ४ 
[सर १४३३--१ ७०६ ] 
थे महाराणा क़ेत्रसिंइ के पुत्र थे जो बि० (० १४१६ में 
गद्दी पर बेठे | थे बड़े साइसी, ओर पराक्मी बौर थे । राजपरी 
बाद इल्‍्होंगे बद्नोर ( बर्भन ) के मेरों को हराकर रुतका कद 
क्षीन खिया' | इस्होंने व्‌ दी के राष बीरसिंह हात़ा पर चढ़ाई 
इशासा | इसक सिधाय जहासपुर, मेरबाड़ा पर अधिकार कूर 
(रोखाषाटी ) के सांखकों को भी परास्त किया। पेराड का जिखा 
बपनोर को अआषाद़ किया | इन्होंने बड़े-कड़े ठालाव ओर फिशे , 
झरपपुर के पास पीक्षोरा तालाब इन्हीं के समय किसी बलख्यरे झा... 
हुआ कहा जाता हे। बब्नोर सुदाम पर दिल्ली के सुख्तान की पु 
इन्होंने बड़ी सारी शिकरत वी वी! थे बड़े दानी, घर्मास्मा, शिक्षक मु 
स्वर्रेशा हितेबी थे । इन्हान स्वर्ण तुकादान किसा*, तीस शाँष दाज “अदर 
ओर अनेक मस्दिर बनबाबे। मुसलमानों ने दिम्दू तीर्थ गया, ृ्‌ँ 
अ्रयाग पर तीर्ज यात्रियों पर झा कर लक्षगा विमा था इसको 
कराया” | इसक श्लिय्रे महाराणा से पाढ़े और बहुत सी सूचर्स 
मुस्नक्षमानों का वी भी । अल्लाइडीन खिलजी के समय में तोड़े हप चिसोफा 
के किले, मइज्त, मम्विरों का इन्होंने पीण बतवामा था। इनके समय में त्विक 
स्थान में चांदी और सौसे की खानें निककी वा । इससे राज्य की आप पश् 
इस कह गडें। यह खान कई सो कर्ष तक जारी रही पर ऋष बहुत कच्चे के 


* _--क्ता पेलसी को क्मात घा १ प्र. १३ । 

इ---बीबाण घड्ठादुर दरविद्वास स्लारढदा दम पक्ष प्‌ कुत महाराया कुस्मा ( दिखॉक ) 
संस्करण अगोेलौ ) प्र. ९ पम--९१ में झपा कुस्सक्ताड़ का खक्यत्‌ १९१७-- 
मंतर बबि २ का शिक्ादेल ! 

॥---धॉँड राखस्थान भाग | प्र ३११ ( झुक सक््याधित )। 

३--शाक्यणर दत्सक्रिकशन्स पू 3१३) - 

कद! ह १११ । 5 


का 
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बन्द है । इनके समय मे सरकारी खजाना खूब भरा हुआ था। इसलिये 
इन्होंने शिल्प, कारीगरी के कई मन्दिर, किले, तालाब आदि बनवाये। 
एक बार महाराणा लाखाजी की रांजमाता सोलखनी द्वारका तीर्थ को 
गई तब काठियावाड में कावा जाति के लुटरो ने मेवाड़ी सैनिकों को घेर 
लिया । इस दशा में शार्ट््ननढ के राव सिंह डोडिया ने अपने कालू व धवन 
नामक दो पुत्रों सहित उनकी सहायता की | सिह डोडिया मगड़े मे मारा 
गया ओर उसके पुत्रो ने राजमाता का सकुशल मेवाड़ की सीमा तक पहुँचा 
दिया | ये वृत्तान्त महाराणा ने सुना तो धवल को बुला कर पॉच लाख की 
जागीर देकर उसे अपना उमराव वनाया । जो अब सरदारगढ़ ( लावा ) के 
ठाकुर कहलाते हैं । 


मडोबर ( जोधपुर राज्य मे ) के राव चू डा जी राठोड़ का अपनी एक 
मोहिल वशी रानी पर अधिक प्रेम था और उसी के पुत्र काना को वे 
अपने पीछे राज्य देना चाहते थे, यद्यपि रणमल ज्ये्ठ पुत्र था। इसलिये 
रणमल भेवाड में राणा लाखाजी की सेवा मे चला गया। राणा ने डसे ६० 
गांव जागीर मे देकर उसे सरदार बना लिया | वृद्धावस्था मे राणा लाखा ने 
रणमल्ल राठोड़ की बहिन हसाबाई के साथ विवाह किया और यह' 
शर्त तय हुईं कि हंसाबाई से जो पुत्र होगा वह्‌ राज्याधिकारी होगा। लाखाजी 
का ब्येछ पुत्र चूं डाजी सीसोद्या मौजूद था मगर पिता को प्रसन्न रखने के 
लिये उसने यह शर्त मान ली | यह भीष्म की सी प्रतिज्ञा थी। हसा के गर्म 
से माकल नाम का राजकुमार हुआ । ल्ाखाजी की मृत्यु के बाद मोकल ह्दी 
राज्य गद्दी पर बेठा और उसकी नाबालगी में चूंडाजी सीसोदिया उसका 
अभिभावक ( रीजेन्ट) हुआ । ह 
लाखाजी की मृत्यु वि० स० १४०७८ के आस-पास हुई थी। लाखाजी के 

पत्रों के नाम चूंडा, राघवदेव, अज्ञा, दूल्हा, दँगर, गजसिंह, लूणा, मोकल 

ओर बाघसिह पाये जाते हें । 
४६--महाराणा मोकलजी 
[ सम्बत्‌ १४७७८-१ ४६० ] 

ये लाखाजी के उत्तराविकारी थे। इनकी बाल्याबस्था में इनके 

बडे भाई चूं ड़ाजी सीसोदिया राज्य की देख-रेख करते थे। स्वार्थी लोगों 
बहकाने से राजमाता हसाबाई को सन्देह होगया कि चूंडाजी राज्य 

पर अधिकार कर लेगा । इस पर चूडाजी माह के सुलतान के पास चला 
गया । इससे हसाबाई के भाई रणमल राठोड की मन चाही होगई और वह 
राज्य का कत्तो-घत्तों बन गया | महाराणा मोकल भी मामा के लिहाज से 
इंच नहीं बोल्ते थे। रणमल ने मेवाड से रहते समय मेवाडी सेना लेकर 


१०४६ 


अजमर आवि प्रदर्शो पर मशाराकश्ा का अविकरर करा 
ने भी रखमश्ष राठ्ेड़ को मंडोबर ( सारबाड़ ) पर 
सहायता दी जब उसके छोटे भाई काना की रु शो आये 
सता हाँ का राजा हुआ! इस जुद्ध में राब सत्मजी राठेड ऋ. 
घायल हुआ ओर रण्मल् मंडोर का राजा हुआ | महारास थे 
ओर नरबद को चित्ताड़ में बुला ख्लिया और नरबद को ₹ 
की कायसारा की ज गौर मंदांर ( जाघपुर ) के निवढ देकर 
बनाया) 
मोकलजी मेबाड़; के बीर प्रवापी ओर पुरुषार्थी राजाओं में के; 
हमके पास सना इतना अधिक जी कि गुजरात ओर म्सख््या थे 
इनसे भस्र रखते थे । बूंदी कर हाड़ा स्वाभीन होणे क्री क्िकर के के: 
मोकल्लजी ने जहाजपुर क पास युद्ध में हाड़ा शी बाद पुत्र भरपेष फीन 
बस्थाबवा पर अधिकार कर लिया। चित्ताड़ के सं० ?४८्ज शे है 
स॑ पता चश्नता दे कि मांकख न॑ नागार के शासक फिरोजर्थों 
जा"! तारीख फिरिश्ता और मिराते सिकम््री से जान 
स॑० १४८७ ( सग्‌ १४३३ ई०) में महाराणा मोफञ्ञ और युखराव 
अहमदशाइ के बीच युद्ध इुभा था! वि? स॑० १४९७ की 
प्रशश्ति में लिखा है कि राणा न स्पाइल्नक्ष ( सांसर ) देश को व 
ओर जालोर का कम्पायमान किया। 
मोकज़जी मे चित्ताड़ पर विभ्यु का मन्दिर और पक जरत्य 
ओर समिस्ेश्बर महाइव (व्रिभूषन नाराषण ) डे मस्बिर का 
किया और एकलिंगजी ऋ मस्विर क चारों आर तीम ब्रकाणे 
काट बनभाया ! इसके सिवाण कइ सस्दिरों ओर ताखायों कौ ॥ 
मरस्मत कराइ ओर बनबाये। >गी ऋषि के रिशल्ालेल से करन केक 
है #ि बर्दोंने सान भोँदी क २४ तुलादान किके ! त्वक्बं 
औफओो- 













स॑० १४४६० बि० में अहमद्ाधादर का सुक्षतान दूँगरपुर 
होथा हुआ जिस्बनाड़ की तरफ बड़ा ! वहां बह मस्विरों को तोकने 
हरा! तब महाराणा विशाल समा रूकर उससे लड़ने को भूँचे। यार 
में मद्ाशाशा न किसी सूख वक्ष का दखकर अपन सरल त्पमाष से उु्यवाई- 
काम अपन पासवागिव काका चाचा छोर मरा सं पूजा | भाआ जऔौर देख 
मे इसे लपमाम समम्र | क्योंकि इनकी माता कर्मा ' स्ततो ( कहई ) आए 
की थी । व भानों मन दी मन मक्षा टठ | उन्दोंग मशाराणा को आारणे का 


९--कृकिमर्भकया र्‌मि हुक! जवां २ हू ४)०) 


इ०-- (९ हे दिखा ब। राज मेरे जक्ष हुआ? का। 
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निश्चय किया ओर महपा ( महीपाल ) परमार आदि कई लोगो को अपने 
पक्त मे कर उन्हाने एक दिन अचानक महाराणा को मार डाला | यह घटना 
स० १४६० मे हुईं थी । 

राणा माकल के कुम्सा, खीवा ( क्षमकर्ण ), शिवा ( शिवराज ), 
सता, नाथसिह, वीरमश्व आर राजवर नामक सात पुत्र थ। इनमे ज्येष्ठ 
पुत्र कुम्मा गद्दी पर वठा। 


४७--महाराणा कुम्मकरण ( कुम्भाजी ) 


महाराणा मोकलजी के पश्चात्‌ उनके पुत्र कुम्माजी सं० १४६० (३० 
सन्‌ १५३३ ) में चित्ताड के राजसिहासन पर बठे | शिल्लालेखो ओर प्राचीन 


जग »+१४4 आय २ 7 छ#ऋऊऋऊऋ->&ब्ाा 


हा र्ड कर ई 


का पर  उप्ाबीत जा न 

न 7८ 2. यू ० , ५५ 9३ ्जः हट (८ 
नै, 

दि कया दल (5९ 


कक के बे: 
्ौ 





१--महाराणा कुम्भा [ लद॒न स्यू'जेयम से प्राप्त चित्र ] 


र्०ग्द राजपूतान का इतिह्रात 


(स्तखिस्रित पुस्सकों में इनका अपूर्म [गौरव भौर प्रताप बर्णान किया 
या द्े। उनमें ये मधाराआ्मघिराज, महाराणा, दिन्दू सुरत्राण" आदि उच्च 





३--मद्ाराणा कृम्माओी 
डपाधियों से सम्बाधित ई । ये अपन समय के एक अनुपम शूरबीर, याद्धा, 


१-- मापमगर इस्स्किपशर6 पृष्ठ ११७ | 
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साहसी ओर नीतिज् थे जिन्होंने मुसलमानों के ढिलों मे अपनी धाक 
जसा दी थी । । 

/ “ » गही पर बेठने पर सर्व प्रथम कुम्भाजी ने अपने पितां को मारने वाले 
चाचा और मेरा को सारवाने 'फका यत्न किया। उघर मडोबर ( जोधपुर ) 
के राव रणमल राठोड भी मोकल की म्त्यु सुन कर चाचा व मेरां को 
मारने का संकल्प कर चित्तोड पहुँच | चाचा ओर मेरा भीलों की सहायता 
से पहाडी.प्रदेश में छिप हुए थ | रणमल ने भीलो के मुखिया को नीति से 
अपनी झोर मिलाकर चाचा ओर मेर। को मरवा डाला। चाचा का पुत्र एका 
तंथा पंवार महपा जैस-तेसे भाग कर मादू के सुलतान की शरण में चले गये । 

” महाराणा कुम्पा की नावालगी मे राज्य के सब्र कामों की देखभाल 
रणमेल राठोड ही करने लगे । उन्होने चाचा ओर मेरा के पक्तपाती राजपूतो 
कन्याओ को अपने राठोडो से व्याहना चाहा । इससे महाराणा मोकलजी 
के भाई राघवदेव ओर रणसमल के आपस में खटपट होंगई । रणमल 
राघवदेव को चित्तोड से हटाना चाहते थे। इधर मेवाड़ के सरदार, रणमल 
राज्यप्रवध से अग्रसन्न थे ओर उनके बढते हुए प्रभाव को रोकना 
चाहते थे । एक दिन रणमल ने सीसोदिया राधवदेव को धोखे से दरबार में 
मरवा डाला | इस पर कुम्भाजी के दिल मे बात खटक गईं पर लिद्दाज से' 
वह बोले नही । 
जिस समय चित्तोड पर महाराणा कुम्मा की राज्य पताका फंहरा' 
रही थी उस 'समय तेमूर ने ज़ारतवर्ष पर चढाई करके दिल्ली को बरबाद 
कर दिया था | तुगलकों की सलतनत ओर प्रभाव नष्ट होगया थां। इससे 
मालवा, गुज़रात और नागोर के श्रातिक सूबेदार स्वतत्र बन बेठे | महाराण 
कुस्भा को इन्ही उदएड सूबेंदारों से मुकाबला करना पडा था । ] 
कुम्भा ने अपने पिता के घातक महपा को द्रड देने के लिये माड़- 
के अहमूद खिजली को प्रत्र लिखा कि मह॒पा पवार जो उसकी शरण में 
है उसे हमें सांप दो | सुलतान ने इनकार दिया । इस पर स० १४६४ ( सन्‌ 
१४३७ ईं० ) में सारेंगयुर के पास महाराणा ओर महसूद के बीच घोर युद्ध 
हुआ जिसमें महमूद हार खा कर वापिस मोह भाग गया* | -परन्तु कुम्भा 
ने उसका पीछा किया और मो किले को घेर लिया | और उसको कैदकर 
चित्तोड़ लाये | महमूद को.६ मास ततक अपने यहाँ केद रखकर बाद में: 
उसको बिना किसी शर्त के छोड दिया। इस विजय को स्घृति में महाराणा- 
ने चित्तोड में एक विशाल कीर्ति स्तम्भ बनबायां जो आज तक विद्यमान है ॥ 





१--वीर विनोदु भाग १ पू० ३१६ । 
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कुछ समय परचास्‌ बाला का पुश्र एका तय महपा पंबार ने महाराणा 
की शरण में भाकर अपने अपराभा की क्षमा चाही | महाराणा ने एस्हें क्षमा 
कर दिया | सह बात रणमष्त राठोड़ का घुरी षगी | कुम्भायी ओर रफसल 
में मन शुटाव झोगया। कुम्मा ने अपने काका चूँड्राजी का चिंचोड़ बुझवा 
छिया | इसी समय रणखमक्ष के विरुद्ध एक पड़यस्त्र रचा गया और एक 
राव दासी भारमस्ती क द्वारा रणमक्ष का खूब शराप पिशबा कर बारपाई 
पर बंघवा कर रस मरवा डालता ! यह घटना सं० १४८४५ की है। रखमत 
के पुश्न जोषा, फांपक्त आदि खा चित्तोड़ किले की सल्लइटी में रत ने हन्‍्दें 
जब य पटना ज्ञात हुईं तो वे अपनी सना के साथ मेवाड़ से भाग निकश् । 
सेषाड़ी सेना न॑ उनका पीछा किया ओर छखड़ते खड़ते मंडोर ( जोधपुर ) पर 
भी मेबाड़ियों का अभिकार होगया' । चूंड्रा सीसोविया ने मंडोबर पर अपने 
पुत्र कुस्तक्ष, मांजा, सूवा सथा दिंगलू झाद्याड़ा ओर मप्रक्ता बीका का प्रबंध 
के लिये छोड़ कर चित्ोड़ क्षौट गया । 
याद में सं० १५१० वि० में मंडोवर पर वापिस राब ओपाजं ने 
कमा कर लिया ओर मेवाड़ स॑ अपना घेर मिटाने के ल्िबे राव जोघांजी 
राठोड़ ने अपनी कन्मा शू णगारदेबी का विवाह" महाराणा के पुत्र रामकुमार 
रायमष्ल से कर दिया । 
साक्षपे के सुक्ततान महमूद खिल्लखी से वि० स॑० १४६६ (६० सब्‌ 
१४४३) में छुम्मज्षमेर पर घाषा किया | परन्तु इस सफल्नता न हुई ओर गइ 
मोड श्षीठ गया? | स॑० १५०३ के कार्सिक बदि ६ ( ई० सब १४४३ ता० !१ 
अक्टूबर ) का महमूद से सांडलगढ़ पर 'भदाई की परस्तु इस भार भी ढसे 
धफल्लता नहीं हुए | इस पर मइमूद ने गुजरात के सुक्तान से इस 
लिये सम्पि करल्ती कि थे दोनों सिक्षकर मद्याराणा कुस्मा के प्रद्शों का 
अक्षग-भक्षग सटें। | 
वि. स॑० १४१२ (इ० सप्‌ १४५६) में मइमूद ने मंदसौर पर 
कप्जा किया झोर मांइलगद़ की तरफ रबाना हुआ परन्तु इस बार 
मी 6सकी दाक्ष न गछ्ली । 





१-राश्फ्रपुर का शिक्षाखेख स॑ १४३४६ वि (प्राचीन बैन स्षेख संपइ साग २ ) 

३-घंगाल पृशियरपरिक सोसाइटी अर्मक्ष माय ११ खबह १ पू ७६ 5९। 
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इ--पीवाल बहादुर हरकिश्तास साएप्रा। महाराक्षा कुस्मा ( शरँप्रेजी ) पू ८८ ( ह्ितीन 
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महाराणा कुम्भा को अपने राज्य काल मे तीन बड़े शत्रुओ से 
वार वार मुकावला करना पडा। वे थे गुजरात मालवा ओर नागोर के 
सुलतान | गुजरात का सूबेदार ज़फरखोँ दिल्ली की तुगलक वादशाहत को 
कमजोर देख कर स० १४५३ ( ४० सन्‌ १३६६ ) में मुज्जफरशाह की उपाधि 
धारण कर गुजरात का स्व॒तन्त्र सुलतान वन वेठा। इसने अपने भाई 
शमसखों दन्दानी को नागोर ( सारवाड ) की जागीर दी। जब महाराणा 
कुम्ता ने सं० १४४५५ मे नागोर को जीता तब गुजरात के बादशाह को 
बहुत बुरा लगा। यद्यपि ]ुजराव ओर मालवा के सुल्तानों ने अलग-अलग 
मेवाड़ पर कई हमले किए पर असफल रहे। इसलिये मिलकर धावा करने का 
संकल्प किया, तिस पर भी कुम्भाजी के सामने वे ठहर न सके। मालवे के 
सुलवान के मन में कुम्मा के प्रति बड़ा द्वेप था दी, जब कुम्भा ने बूं दी पर 
चढाई की तो मेवाड़ को अरक्षित देखकर उसने धावा बोल दिया। परन्तु 
कुस्भाजी को खबर होते ही उन्होंने आकर सुलतान को मांदू वापप्त खदेड़ 
दिया। फिर चार वर्ष बाद मांदू के सुलतान ने हमला किया पर कुछ वन 
न पडा। अजमेर के मुसलमानों ने मांडू के सुलतान को अजमेर लेने के 
लिये उकसाया और चुलवाया | सुलतान ने अजमेर ले लिया परन्तु वहाँ 
से वापिस लौटते वक्त कुम्भा की सेना ने सुलतान को हरा दिया | 


नागोर के सूबेदार शमसखां का लड़का खुद सूबेदार बनना 
चाहता था इससे शमसखों महाराणा कुम्माजी की शरण में गया । 
महाराणा ने नागोर को जीत कर शमसखों को धापिस गद्दी पर 
विठा दिया | शमसखों भी बहुत समय वाद महाराणा के खिलाफ होगया । 
इसलिये कुम्भा ने शमसखों को हटा कर नागोर पर अपना अधिकार कर 
लिया | शमसखों भाग कर गुजरात के सुलतान कुतुबुद्दीन की शरण में गया 
ओर उसे अपनी कन्या व्याह दी" | इस पर कुमुबुद्दीन ने नागोर पर फौज 
भेजी परन्तु महाराणा की सेना ने उसे वापिस भगा दिया? । 2 
इस पर गुजरात का सुलतान कुतुबुद्दीन स्वय चढ कर आया, इधर 
मद्दाराणा भी आबू पहुँच गया। यहॉँ भी सुलतान की सेना को मुह की 
खानी पड़ी । इसके बाद सुलवान ने कुम्भलगढ पर चढ़ाई की परन्तु वहां ' 
कुछ बन न पड़ा । कक हर 
कुम्भाजी बड़े वीर और साइसी थे । उन्होंने मुसलमानों से देश की 
रक्षा करने के लिये कुम्मलगढ़ आदि कई किले बनवाये। कुम्भलगढ़ के 
शिलालेख में उन्हें धर्म और पवित्रवा का अवतार ओर उन्हें विद्यन और 


न्न 


१--बेले, गुजरात का इतिद्दास पृ० १४६, फिरिश्ता भाग ४ पृ० ४१। 
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वानी राजा भोज व कर्ण से मी वड कर किस है । वे प्रजापाक्षक भर सब 
धर्मों को एक दृष्टि से देखन वाले नरश थे। उन्होंने आयू पर साने बाके 
लैम पात्रियों पर जो कर जक्षिया जाता था उसे हटा दिया था। 


| 





बुश्भाजी बीर, याद्धा दाद टुए भी दग दगातु थे रद्ारपित थ। स्यर्थ 
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खून, की नदी बहाना ओर क्रूर कार्य करना उनके 'स्वभ्रीव में नहीं श्रा। 
विजय लक्ष्मी सदा उनके सामने हाथ जोड़े खड़ी रहती थी। उन्होंने बू दी, 
बाम्बोर, ब्म्बावदा, मॉडलगढ, सारंगपुर, खाड़ ( जयपुर में ) चाटसु, 
होंडा, अजमेर, सॉमर, नरव॒र, जहाजपुर, मालपुरा, जावर, गंगर्धार, मेडोर, 
आमेर, सारेंगपुर (मालवा), हमीरपुर,- आबू| “गागरीन (कोटा), विसलपुर, 
रशथम्भोार, गोड़वाड, म[ल॒वा, गुजरात आदि दूर-दूर के स्थान्नों पर अप्रन्नी 
जय पताका फहराइई थी: ः्ठ 8. 
« । वीरता के साथ साथ वे संस्क्रत भाषा व.संगीत के, अच्छे:,विज्ञान 
व कवि थे। नाव्य शात्र के भी पूरे ज्ञाता थे। उन्होंने स़ंगीतराज, संगीत़ 
मीमांसा, संगीताम्रतत नामक म्रन्थ रचे थे। गीत गोविन्द्‌ और चण्डीशतक 
की टीकाएँ, चार॑ नाटंक और एकलिंग मोहांत्मय का पिछला भाग, सुन्दर 
मधुर कविता'में. उन्होंने लिखेथे॥ शिल्पशार्ख रचने में भी इनको बड़ा 
प्रस,था | राजवल्लभ ,नामक अन्थ इन्हीं के समय मे बना!था'।ःउन्होंने जो 
भठ्य भवन बंनवाये वे इस बाव के प्रमाण हैं । उन्होंने भवन निर्माण विधा 
पर आठ पुस्तकें भी बनवाई थीं।।. / &६&:.. ५ आह] 
» ७ “सं० १४२४ वि० में यह महाराणा कुम्भलमेर में अपने पुत्र उदयकर्ण 
के हाथ से-मारे गये । कुम्भा को पिछले दिलों में छुछ उन्मांद रोग-हो गया 
'था.। कहते हैं; कि महाराणा कुम्मा के शत्रुओं ने उदयकर्ण को राज का लोभ 
देकर यह्‌ विश्वासघातृ का छूणित कार्य कराया थो +- इस घछृणित व तिरस्कार 
युक्त कार्य को अब तक भाट-चारण लोग “ऊदों तू हत्यारों” नाम से 
प्रकाशन करते हैं । हे 
,,. इनके ११ पुत्र 'श्रे--उदयकर्ण, रायमल, नगराज, गोपालसिंह, 
आसकर्ण, अमर॒सिंह, गोविल्द्दास, जेतर्सिह महरावण, क्षेत्रसिंह और 
अचलदास । एक पुत्री भी थी (जिसका नाम “रंभा” था। वह स्रोरठ जूनागढ़ 
के यादव राजा मण्डलीक ( अन्तिम ) को व्याह्दी गई थी ।,राजकुमार्‌ 
रायमल्ल पर नाराज होकर: झुम्भा,ने उसे मेवाड़ से ज्तिकाल दिया था। 
ख्यातों में लिखा दे कि एक ज्योतिषी के कंहने से क्ुम्भा ने सब चारणों को 
भी सेवाड़ से देशनिकाला दे दिया था, परन्तु अभधनी खत्यु के पूर्व ,उनको 
(वापस बुला लिया था | हि ५ ४ ७० कै 
४८--महाराणा उदयकरणो (ऊदाजी) । . 5» 
[स० ११२४--११३०] , नि 
महाराणा कुम्भाजी के प्रश्नात्‌ उदयकरण सेवाड़ की ग़ही--पर 
बैठे। ये बड़े नीच स्वभाव के थे। अपंने पिता को भार कर .ये मेवाड़ 
के सब सरदारों- से अभिय बन गये थे। ये केवल ४ वर्ष तक सज्य 
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करने पाये भे | मेवाड़ी प्रदा से सहयोग न देख कर इम्होंने आस पास के 
राखाझों को कुम्मा का झीठा हुआ प्रदेश देकर ऋपनी ओर मिकाने का 
भत्न किया। परन्सु इस पिदघाती से सब छ्षोग घटा करठे थे। भेवाड़ के 
सरदारों ने सिस कर इनके छोटे भाई रायमस को खो रस समय अपने 
पुसराक्ष इंडर में थे वुज़बाया | रायमश् और रुद्यर्सिह की सना में जाबेर, 
याडिसपुर, साथी ओर पाना ठभा चित्तोड़ में मयह्ूर कड़ाइयों हुईं ! अस्त 
में उदयकर्य प्रास् ल्लेकर मांगे | रायमज्ष की सभी युद्धों में बिसय हुई' । 
और रायमत्त का अधिकार कुछ मेवाड्‌ पर स॑० १२३० में हो गणा | इस 
पिषय का एक दोहा भी कह्टा जाता ई *-- 

ऊदा बाप ने मारजे, लिखियो लागे राज । 

देशा बसायो रागमृल, सरगो' मं एक्रो काम ॥ 
ऊदा अपने पुत्रों ( सइसमक् और सूरजमस्त ) के साथ कुम्मलगढ दोते हुए 
सोजव, भपने सुसरात्ष पहुँचे। भोर बह्ाँ से मांडू 4 ४०8 खदान पयासुरीब 
शिस्लदी की शरण गये | बहाँ रुग्योंने सह्यायदा के बदुसे में सुरृतान क्रो 
अपनी कस्या देना स्वीकार क्रिया ! परस्तु जब बे सह तय करके बापस 
अपने डेरे क्ौट रहे ये वब इन पर पिजक्ती गिरी और वहीं मर गये । 

यद्यपि ताज के दोनों रासकुसारों का चित्तोड़ का राज्य दिलाने के 

हिये सांदू के सुस़वान ले चित्तोड़ पर चढाई की परन्तु सफछ नहीं हुआ | 


४६-मद्ाराणा रायमज्ष 
[से ११३१ --१२९९ ] 

पे मद्ाराणा झुम्मा के पुत्र थे ओर अपने पिसा के नाराण दो जाने 
पर इंडर की तरफ़ चक्षे गग्रे थे। परन्तु स॑ं० १५३० ( ईं० सम्‌ १४७३ ) में 
अपने माई मदाराजा रदयकर्स ( उदयसिंद ) से चित्तांड़ छीनकर मेवाड़ के 
स्वामी बने । 

जब ददयकर्णा बिजुसी के गिरने से सर गये तो उनके वोलों पुत्र 
सूरसमण भोर सहसमछ्ठ ने माक्तदे के सुछतान गयासुर्दीन की विशारू सेना 
शेकर चित्तोड़ को आ पेरा / भयानक युद्ध इआ । गयासुद्दीन का पड पूछ 
में भिझ्ठ गया । ग्याप्तुशीन ऋपना सा मुँइ छिये सांइ को झोट गया। 
सुछ्तान ने फिर बड़ी समा स मेवाड़ पर बढ़ाए की परन्तु इस बार भी 


_ १--माषतगर इस्स्टोपसम्श पर १९१। 
३--सृता मैदफौ दी बद्यत सता १ पृ अब. (९ काण संरबरण )। 
३--शइश होगा | 
॥०--थीई दिचोद भाग $ भू ३६८ शॉँइ रझुसघाद झाण % घू ११३) 
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रायमल ने मांडलगढ़ के पास उसे सार भगाया | इस पर सुलतान ने 
सुलह कर ली । 
फिरिस्ता का कहना है कि गयासुद्दीन का पुत्र नसीरुद्दीन ( नासिर- 
शाह ) मांदू से विशाल सेना लिये सं० १४६० बि० ( इं० सन्‌ १५०३ ) मे 
चित्तोड़ पर चढ आया था और महाराणा रायमल ने नजराना देकर विदा 
किया। वह्‌ यह भी लिखता है कि राणा के मातहत सरदारो में से किसी 
राजा जीवण॒दास की पुत्री को नसीरुद्दीन लेकर मांड लौटा था ओर उस 
लड़की का नाम उसने चितोडी बेगम रखा था । परन्तु यह हाल शिलालेखों 
था ख्यातों में नहीं मिलता है | मा 
रायमल के राज्यकाल में उसके तीनो पुत्रों के आपस के भंगड़े के 
सिवाय अन्य कोई विशेष उल्लेख योग्य घटना नहीं हुईं। रायमल् के पुत्र 
पथ्वीराज, जयमल ओर सग्मामसिह थे। किसी ज्योतिषी ने इन तीनों की 
जन्म पत्रियों देख कर संग्रामसिंह ( सॉगाजी ) को भावी राजा बतलाया। 
इस पर पृथ्वीराज व जयमल को हेष हुआ और संग्रामसिंह को मारने 
की चेष्टा करने लगे। भाइयों मे आपस में युद्ध हुआ जिसमें संग्राम की 
एक आँख फूट गई और वे घायल होकर गोड़वाड़ की तरफ़ होते हुए 
अजमेर जिले के श्रीनगर स्थान में पहुँचे । जहाँ के राजा कर्मचन्द परमार 
ने उन्हें अपनी कन्या ब्याह दी । इधर प्र॒थ्बीराज की यह करतूत सुन कर 
रायमल ने उसे कहला भेजा कि मुझे अब मुँह मत दिखलाना। इसलिये 
पृथ्वीराज कुम्भलगढ में जा रहा । नाडलाई (गोड़वाड़ ) के आदिनाथ के 
मन्दिर की प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि महाराणा रायमल के राज्य समय 
कुंवर प्रथ्वीराज गोड़वाड़ आन्त का शासक था। इससे प्रथ्बीराज का 
गोड़वाड़ ( अब मारवाड़ ) में रहना पाया जाता है | 
जब लल्लाखाँ पठान ने सोलकियों से टोडा (जयपुर में) और उसके 
आसपास का इलाका छीन लिया तो सोलंकी राव झुरतान महाराणा 
सयमल की शरण में चला गया ओर वद्दों उसे बदनोर जाग्रीर में मिला। 
इसकी कन्या बड़ी सुन्दर थी, राजकुमार जयमल ने उसे व्याहना चाहा 
और विवाह के पूर्व कन्या को देखने की इच्छा प्रकट की। पहले दिखाने 
को इन्कार होने पर जयमल ने राव सुरतान सोलंकी पर चढाई करदी | 
परन्तु सुरतान के साले रतना सांखला के हाथ से जयमल मारा गया* | 
पश्चात सोलकी सुरतान ने यद्द श्रश्न किया कि जो बीर मुझे पठान 
लल्लाखाँ से मेरे बाप दादों का राज्य ( टोडा ) वापिस दिला देगा उसीके 
साथ मैं अपनी कन्या का व्याद करूँगा । यह जानकर राजकुमार प्रथ्वीराज 


० 2 हल 2 2 क 
१--मुदहृणोत्र नेशसी की झ्यात भाग १ ए० ४२। 
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न॑ सुख्तान की पुत्री से व्याह कर क्षिया भौर फिर्र टोडे पर चढ़ाई की'भौर 
फल्फारों को मार! टोड वापस सुरतान कोदिया। टॉड लिखता है दि 
इसकी! श्री 'कुतवरानी ताराबाई भी इस युद्ध में शड़ने गंई यी' । लंस्‍्ला्ों 
की सहायता का अजमेर को सूबेदार भस्थे्खों भाया था। परस्तु प्रप्वीग्राज 
नेडसे भी आर डाफ़ो और अजमेर के किले (यड़ बीठती ) का ह्च्ग्ज 
करेंके कुम्मकगइप्लोट गया... ! है 
४. प्ृष्वीराज की बहिन अआनत्दबाई का विवाद सिर्ोदी के राव 
जगभाज 'से हुआ शा जगमाक्ष दूसरी रानियों के गैदकीने से आोमन्देबाई 
का दुःख दिया करता मा। इससे प्स्वीराज सिरोही पहुँचा और अर्गेमोल् 
की सममभ्त्र कर अपनी वहिम का दुःख स़रिटा विया। जगमाक्ष ने प्ध्वीराज, 
कोमर्सऊ क्षीटते समय दवाई के बदाने विय री गोलियों वी लिये प्थ्बीराज' 
ने कुम्मक्षगढ़ के पास पहुँचने पर सेबन की और वह सृत्यु का मांप्त हुआ । 
गंदे बड़ा वीर था ओर दूर-दूर तक 'ढाइयों करवा था जिससे एसका' 
4रदया एप्वीराज” कहते थे।..' ग्द् 

॥। पर्स प्रकार तीनों भाइयों में से कंव॒क्ष संप्राम॑सिह (सांगा)डी 
जीवित "रहे । ये कुण काल तंक गुप्त वेप में इधर-उघर के रहे। भस्व 
में भर्ममेर के परमार रोजा कर्मभन्द ने रमके जीवित की सूचना 
मंदाराणा रोयमल की दी। रामसक्ष यह सुनकर बढ़े प्रसभ्त हुए और 
संप्रामसिइ' का भपर्ने द्रबार में बुल्लदा लिया? ! 

पा मभहद्दाराणा रागममक्त बीर भोर धरमोत्मा य॑| इन्होंने एकव्रिक्ल भन्दिर 
की मरेंम्मतिकराई बी जी मुसक्षमानों के आकूमण से टूट. गया था। भाषने 
हृ१ धिंशाद्द किये थे जिनसे १३ पुत्र रत्पभ्न हुए। प्रृप्बीराज, सम 
संप्रामर्िंइ, कल्यासमल्ने, पत्ता, रायसिंद, मेबानीवास, किशरानवासो 
नाग्रास्रस़वास; शंरूरदास, देवीबीस, सुस्दरदास और बेणीवास। इन 
सित्राप्र डा पुत्रिय़ों सी थी । जयमज ओर एथ्बीराज़ की सृत्यु के बोर 
भद्दाराणा शदास ब झत्वस्म्य रइने छगे। इस ते स॑ँ० १४६६ की स्येप्र सुदि ५ 
(४9 सन-|ै&” ६ ता० ४ मे ) को.ध्वर्गवासी डुएु । 


कि # प्र ध है 
की “#०--महाराजा सप्राम्िंड 
न थ रे पा सम्क्त, ११९६९-११८४ ) भ्े 
ये मेदाशणा धैयमल के दवीय पु म॑। झपने पिता की सस्पु के 
पेरुंषात्‌ बि० सं० १५६९ ब्यंप 'छुदि ५ ( इं० सभ्‌ १५०६ ता० ९४ मई ) को 
#9-23-% ४-० 6 + ५ )े 5 
4ननूकव एजरघाणक साग ९ प्र [७८१ नशुढ़ सम्पादित) । 
३--बढी। साय १ ६ देश्ड | ५ 
३--सुएकोद तेयसी को क्‍्वात साय १४ धर । 


बे | 
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ये सेवाड के राजसिहासन पर चेठे | इस समय इनकी उम्र २७ वर्ष की थी | 
इनका जन्म ० १५३६ की चेशास बदि ६ (ई० सन्‌ १४८२ ता० १२ 
अपग्रेल शुक्रार ) को हुआ था' | सवाइ के महाराणाओ में ये सब से 
अधिक अतापी ओर योद्धा हुए। अपने पुरुपार्थ द्वारा इन्होंने मेवाड़ राज्य 
का उन्नति के शिखर पर पहुँचाया था। इनकी सेना मे एक लाख योद्धा 
ओर पॉच सो हाथी थे | सात बडे बडे राजा, नो राव ओर १०४ रावत 
उनके अबीन थे । जोधपुर और अआमेर के राजा इनका सम्मान करते थे । 
खालियर, अजमेर, सोफरी, रायतेन ( अब भोपाल में ), कालपी, चन्देरी, 
वू दी, गागरोन, रामपुरा और आयधू के राजा उनके सामन्त थे। अपने 
समय के ये सब से बडे हिन्दू नरेश थ, जिनके आगे बड़े बड़े सिर 
झुफाते थे ओर जिनऊे लोहे से दुश्मन कॉपा करते थ। बचपन से लगाकर 
मृत्यु प्रयन्त इनका जीवन युद्दों मे बीता । वाबर बादशाह से सामना करने 
के पहले भी इन्होंने १८वार वडी बडी लडाइयाॉ दिल्ली व मालवा के 
सुलतानों के साथ लडी | दो लडाइयों में दिल्ली के बादशाह इत्राह्यीम लोदी 
खुद ने मुठभेड की थी। एक वार स० १४७६३ से मालवे के सुलतान 
महमूद द्वितीय को महाराणा सॉगा ने युद्ध मे पकड लिया परन्तु बाद मे 
विना कुछ लिये उसे छोड दिया | उनकी एक आँख तो युवाकाल मे भाइयों 
की आपसी लडाई में जाती रही थी और एक हाथ युद्ध मे तलवार से दृट 
गया था और एक पाव में तीर लगने से लगडे हो गये थे | शरीर पर उनके 
सृत्यु समय कम से कम ८० निशान तलवारो व भालो के लगे हुए थे* । 
सॉगा का राज्य उनके सिहासन बेठने के समय दिल्ली गुजरात और 
मालवा के मुसलमान सुलतानों के राज्यों से घिरा हुआ था। दिल्ली पर 
सिकन्द्र लोदी, गुजरात मे महमूद शाह बेगडा ओर मालवा में नसीरुद्दीन 
खिलजी सुल्तान थे । दिल्ली की सलवनत डस समय बिल्कुल कमजोर हो 
चली थी | इससे महाराणा सॉँगा ने अपने राज्य की सीमा बढाना आरम्भ 
किया । उन्हें तीनों सुलतानों से लोहा लेना पड़ा। तीनों सुलतानों की 
सम्मिलित शक्ति से एक स्थान पर महाराणा ने युद्ध किया परन्तु सॉग़ाजी 
को ही विजय लद्दमी प्राप्त हुई । सॉगाजी ने इन तीनों शक्तियों से जुदा-जुदा 
भी युद्ध किये थे । सुलवान इब्राह्ीम लोदी*से तो बू दी की सीमा पर खातोली 
गाव में स० १४७४ (ई० सन्‌ १५१७ ) में युद्ध हुआ जिसमे महाराणा का 
बायां हाथ कटा और घुटने मे तीर लगने से लेँगड़े हुए3 परन्तु जीत महाराणा 





१--छुद्दणोत नैणसी की ख्यात भाग १ घृ० ४७ ( काशी स'स्करण )। 
२--टॉड राजस्थान भाग १ ए० ३५८ ( आवसफोर्ड स'स्करण प्‌ 
8--घह्दी; भाग १ परु० ३४६ । 
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की हुई । गुजराव कफ सुक्षतान सुजफ्फर स भी इंडर, अद्मदनगर, बीसल्र 
आर में युद्ध उने भोर पह्दाँ सी मद्वाराणा मुसक्षमानों फा मद्मजन कर अपने 
ऋ#फु के सामन्‍्स रायमझ राठाड़ का इडर फी गद्दी पर पुन' बिठाया* । 


+%.. वि० सं० १५७४५ में माडू क सुछ्वान मद्मृवर फ साथ मी बड़ा सुदझ 
हुआ जिसमें ५ हजार संना छे साथ महाराणा गायरीन के राजा की 
पह्ायता हे क्लिय॑ पहुँचा था | इस युद्ध में सुक्तान महमूद मुरी तरह घास 
६2३३ भद्ााराया न ततीन मास चिघ्ाड़ में केद रकक्‍्स्रा ', इस्ास करवाया 
श में फौज खर्च लेकर ९ दजार राजपूत साथ दंकर माँए पहुँचा दिया। 
मर साँगाजी का अन्सिम युद्ध वाद्शाह थायर रू साथ बयाना ( मरवपुर 
शंम्य में ) हुआ | इस युद्ध में राजपूतों न कइ राजनैठिफ मूलें की, जिसको 
धुखद परिसास मारत का भागना पड़ा । कहाँ दा समस्त भारतवासियों के हृदय 
में यह परंगें उठने क्षणी थी कि सागा जैसे पराकमी मद्वाराया क छत्रठण्षे एक 
विशाह'हिल्दू साम्राश्य स्थापित हाने बाला हे और कहो दिदू साम्राग्य के 
झैवान पर दिन्दुभों की ही सद्यायवा से विदेशी मुसलमान साम्राभ्य की नींब 
प्रश्ञावावर जा अफ्रय्रानिस्तान की छाटी सी रियासत फरग्राना ( सोकस् ) 
के राजा उमरशंख मिर्जा के यर्थोँ सन्‍मा घा। यद मारतवर्ष में पठ्ानों की 
छाक्ृत कम हाती पंख कर १२ हणार सैनिकों को छेकर स॑० १४८२ (ई० 
संघ १५२५ ) में विक्षी पर चढ आया पानीपत की प्रसिझ लड़ाई में सुल़्॒वान 
इजाहीम क्ांवी को स॑० १४८३ चैशास्र सुवि ८ ( इ सम्‌ १५२६ सा० २४८ 
अप्रेष्त ) को हराकर उसन॑ विक्की पर अधिकार किया। टुसे मालूम था कि 
'इंशाहीम छादी से प्रघक्त शक्ति सांगा की हे, क्योंकि उनकी भघीनता में उस 
समय प्रमस्द राजपूत जातियाँ विशेशी झाजमणकारियों के क्षिये एकत्रित दो 
उसकती हं। उसने यह घिचार कर स॑० १५८३ में मद्धायणा सांगाजी 
का आुकाबक्षा करने क लिये आगरा से रवाना हुआ । इधर सांगाजी भी 
जल-बस्त सहित देयार य। उसकी सना ने पहुँच कर वयाना के किक्षे पर 
अरजिंकार कर जफ़िया।! बोर्ना तरफ की संनाओं की मुठभेड़ इसी स्थान पर 
हुई। मारस्म में बावर की सेना का अगक्षा भाग कुछ आग घड़ जाने से काट 
पिया गया | बाबर का इससे बड़ी निराशा होगई और उसने अपने सरवारों 
को इकटठ्ा करके सब सेना के सामने प्रस्भ किया कि कभी शराब नहीं 
अजसा; सोने भांदी रू शराप के प्याक्षे व वर्सन 'चूर-चूर फरके ढनकां 
प्परोबों में घांद दिया भोर अफ्सरों से पद दृढ़ प्रतिज्ञा करबाई कि 


१--ऋग्स कृत रासमाक्षा (पभ्रप्रजी मैं )४ 'श्शाबेसे दिल्दी ब्रांझ गुणा 
प्र १९३ । 
३६--पिस्म करियता साग 0 पू २६8४ 


््जूं 


भेवाड़ राज्य २१६ 


जब तक दम मे दम रहे रणक्षेत्र को छोड कर कभी पीछा न देखेंगे । 'इंस' 
प्रकार धार्मिक भावो को उत्तेजित करके बाबर आगे 'बढा 'और बयानों 
( भरतपुर ) के खानवा गाँव के पास स० १५८४ की चेत्र सुद्रि ' १४ ( तां2 
१७ सार्च १४२७ ईं०) को राजपूतों का मुकाबला किया | महाराणा की सेना 
चार भागों मे वटी हुई थी ओर महाराणा स्वय हाथी पर चढ़कर सैन्य संचालन 


४ 
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महाराणा सागाजी 


कर रहे थे। तारीख १३ जमादिउस्सानी हि० सन्‌ ६३३ (बि० स० १४८४ चैश्न * 
सुदि १४ ) को सुबह साढ़े नो बजे के लगभग युद्ध आरम्भ हुआ | राजपूतों ) 
ने मुगल सेना के दक्षिण पार्श्व पर आक्रमण किया और मुगंल-सेनी को 
मसल डाला | यदि थोडी ही दर मुगल्नों की ओर वहाँ सहायता न 
पहुँचती तो मुगल भाग खड़े होते | परन्तु वावर ने एक दस सहायता भेज 


ऐे२० राजपूताने का इतिहास 


कर स्थिति को संमाल छिया | मुराक्षों ने मौका वेखकर तापों से गासे बरसाने 
शुरू कर विने । उधर राजपूर्वों ने मौका देखकर मुरक्षों के वाम पारर्व पर 
जोर से टूट पड़े । इसी भीच मद्दाराणा के सिर में एक तीर णगा, बे मूर्द्षित 
हो गये भौर कुछ सरवार उन्हें पा>त्लकी में जिटाकर मेवाड़ की आभार से 
गये | चाझी छोग खड़े ही रहे । जय देखा कि बिना राजा के सेना के पैर 
सख्ड़ने वाप्े हैं तब उन्होंने पहले ना सल्लुम्भर के सरदार रावत रलसिंद 
बू ड़ावत से सैन्य संचालन के किये प्रार्थना की परन्तु जब रुसने इस्कार कर 
विया ता मा़्ला अञ्या का मदाराणा के हाभी पर जिठा कर 'ंबर-छवर कराने 
शुरू कर दिये। उसके सनापदित् में ज्ाग लड़ने क्षगे | सोपों की मार को 
सहते हुए भी मदाराणा र सेनिकों ने पड़ी वह्दादुरी से युद्ध किया । भन्व 
में वे शोपों की मार स थुरी सरह मरने स्नगे । राजपूत मरते वम दक लड़ते 
ही रहे-सप काम भाये। 
अन्य में राजपूर्तों की द्वार हुई, मुग्रक्षों ने उनक बेरों तक पीक़ां 
किसा | बाबर न बिसयी द्वाकर “गाजी” रपाधि घारण की । वबानां भाकर 
उसने मंबाड़ पर चढ़ाई करना ठीक है या नहीं इस विपय पर भिचार 
किया। गर्मी का मौसम आर जाने स॑ उसने चढ़ाई करने का विचार छा 
विया" । इस हार का फक्त प६ हुआ कि राजपूर्तो का बह प्रतापसूर्स्प 
सो सारत गगन के उच्च स्थान पर पहुँच कर छ्ोगों को लकाचौंघ उत्पप्त कर 
रद्दा वा अब अस्तासश्त की ओर ख्िसकने क्षगा | इस भुद्ध में रामपूर्तों का 
शायद दी कोई अमागा परिवार हो सिसने इस युद्ध में भ्पने धीर था बीरों 
की भाहुति मदी शे | इस युद्ध का फल अच्छा नहीं हुआ। मुरा्षों का 
राम्य सद्दों स्थिर दो गया। मेवाड़ की सीमा जो पहले पीक्षियाजाल तक 
भी, बह अब बसवा गाँव तक ही रह गई। 
मूर्कित सइ्ायाणा को क्षेकर राजपूत जैपुर राश्य के गाँव बसबा में 

पहुँचे तब मद्दाराणा को नत हुआ । उर्म्हें युद्ध से इस प्रकार हटाये साने पर 
बड़ा क्रोभ भोर दुख हुआ झोर प्रतिशा की कि जीते जी चित्ताड़ नहीं 
जाउँेंगा | कुछ समय तक बद रणायम्मोर में दी रह । इघर बाबर ने भी गर्मी 
का सौसम आ खाने से आगे ने ने का विचार छाड़ दिया। महाराणा एक 
बार फिर युद्ध के किये तैयार घेगये परस्तु उनऊ मंत्रीगण उनका साथ देने 
से इम्कार कर गये ओर मद्दारासखा के अधिक हठ करने पर रनसकों बिप 
दिकृबा दिय्या'। इस अ्रकार भद्दाम्तापी सांगा का देशान्त काह्ृपी में 
सं० १५८४ की माघ सुदि ६ ( इई० सन्‌ १४२८ ता० ३० जनवरी ) का ४३ 
बर्ष की भासु में हागया । 

१---मुस्के बाबरी ( पंप्रेडी मैं ) ; २०६। 

३--शौर विनोद प्राग १प ३६७। 


सेवाड राज्य २२१ 


महाराणा सॉगाजी दिल के बडे ही पक्के थे। वे वीर, उदार, बुद्धिमान 
ओर कृतज्ञ थे। शत्रुओ को कैद करके वे छोड़ देते थे, उन्होने शरणागतों को 
अपनाया और आवश्यकता पड़ने पर उनके लिए युद्ध भी “किए। 
उन्होंने अपनी राज्य सीमा को खूब वदाया। लोग उनके भनन्‍्डे के नीचे रह, 
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महाराणा समप्रामसिंह मालवे के सुलतान महमूद खिलजी ( दूसरे, ), को पुष्प गुच्छुक 
साथ उसका राज्य वापिस दे रहे हैं' 





क्र लडने में अपना गोरव सममते थे। वे भारत के अन्तिस नरेश थे जिनके 
नेतृत्व में राजपूत नरेश विदेशियों को भारत से निकालने के लिये इकट्ठ 


हुये थे। उन्होंने गुजरात, सालवा और दिल्ली के सुलतानों को परास्त 


र्श्२ राजपूताने का इतिहास 


कर मदाणणा कुम्माजी के कार्य को आगे बढाया । उनका शत्रु वादशाह 
बायर स्वयं उनकी प्रशंसा में खिखता दै-- प 
“राए सॉगा अपनी बहादुरी झोर तलयार के बल बहुत पढा हो” 
ग्रमा गा। मालवा, दिल्ली और गुबरात का कोई अर्ेला सुल्तान उस्ते 
हराने में भसमर्म शा। उसने स़गमण दो सौ राहरों की मसकिदें गिराई 
आर बहुत स्॒ मृतलमानों को केद धध्या । उसके राज्य की पार्क भाग 
दस करोड थी | उसकी सना में एक लाख सैनिक मे! | महाराणा सोया 
/ के तनि उचराषिकारी बेस ६ यासय हात वो मुगलों का राम्य मारसवर्ष 
में भ्मन ही नहीं पाता 
साँगाजी राजनीति व धर्म % पड़े मर्मश थ। हंग धोन शोने से 
एक धार दहोने अपने सरदारों का व्रतबार में धुखाकर उनस यह पापणा 
की कि 'ज़िस प्रकार एक टूटी मूर्ति प्रविष्ठा-पूजने क याग्य नहीं रद्ृपी, 
इसी प्रकार मेरी झाँख, मुजा व पाँव निर्म्मे द्वा गये हैं। इसकिए/!मै 
राज सिंहासन पर न घेठ कर खमान पर ही चेढूगा । इस स्थान पर मिस रुचिव 
समझे देठवें ।” इस बिनीद झ्यबद्धार से सरवार छाग पड़े प्रसन्न हुए भौर 
घोले कि “रगाकृत्र में अंग भंग दाने स रासा का गौरव यदता हे न कि घटता | 
इसक्षिए सबने उन्‍हें राज सिंहासन पर पथेठा विग्रे ।” इस साधारण पटना 
से साँगा की राजनीति भौर धातुर्य, विनीत, प्रमा वत्सक्ञठा प्रकट हाती ई । 
# . मद्दाराणा के समय क ५-६ प्रकार क तोंय कू सिद्छ अभी तक पाए 
गये दं खिन पर एक आर महारासा का नाम कर दूसरी तरफ स॑ं्रत या 
बिल, स्वस्सिक सथा रेखा चिह् पाये जाते ईै। सिकक चोकार भऐे भोर 
माटे ई। युद्धों से अवकास न मिलने क कारण ये मम्दिर, तालाब, किल 
आदि नहीं सनत्ा सके । साँगा्ी का स्तृवबाया हुआ का रिक्षाक्षेख नहीं 
मिक्षता । उनके शासन काल क दा रिक्षालषख् दूसरों क खुदयाए हुये मिले ६। 
मद्दाराण़ा क ९८ रानियाँ थीं। खाभपुर क राजकुमार वापषा की पुत्री 
घनबाइ से रस्‍नसिंद भोर यूँदी नरश दाड़ा नरबद की पुश्री कर्मरत्ी 
(करमेतवी ) स बिक्रमादिन्य और ठुदयसिंद प। महाराणा के कुस्त साद पुप्र 
घ॒ठीन ता ऊपर पताये जा 'चुऋ ई। वाकी भाजराय, कर्णामिद, पर्षतर्सिह 
भोर ऋप्णसिंद थ। चार राजबुमारियोँ थीं, कु धरवाई, ग॑ंगाबाइ, पदूमाबाह 
और राजपाइ। पिछले चारों राजकुमार मद्दाराणा क सामने दी मर.चुक य। 
इनका #द मंम्पज्ा, गठीक्ा शरीर, भरा हुआ घद्टरा, बड़ी भाँसे 
दा क्षम्ब ओर रंग गेहुँझा या। 
६०--मग्शी दैबोप्रसाइ क्त सहाशशा शंप्रामसिद बा जौबस अर्त्रि पु ३ 


मभेवाड़े राज्य श्श्र 


कर 


११--महाराणा रतनसिंह दूसरा । 
[ वि० स० १४८४--१६रू् ) 


महाराणा सांगा के बाद उनऊे पुत्र रतनसिह मेवाड़ की गद्दी पर 

० स० १५८० की साध सुदि १५ ( ता० ५ फरवरी ३० सन्‌ १४२८ ) को 
बैठे | इनके दो भाई विक्रमादित्य ओर उद्यसिंह अपनी साता हाड़ी कर्मव॒ती 
के साथ अपनी जागीर रणथम्भोर मे रहते थे। यह रणथम्भोर का किला 
इनको राणा सांगाजी ने अपने जीवनकाल मे ही दे दिया था। रतनसिंह की 

'यह जागीर बडी अखरती थी । इधर कर्मवती अपने पुत्र विक्रम को मेवाड़ 
की गद्दी पर बिठाने का षडयन्त्र रचने लगी | इसलिये उसने बादशाह बाबर 
को अपना सहायक बनाना चाहा ओर अशोक नामक सरदार के द्वारा 

सं० १४८४५ में यह कहलाया कि यदि विक्रम मेवाड़ की गद्दी पर बेठाया 

जावे तो रणथम्भोर किला बाबर को देकर बयाना ओर ७० लाख की जागीर 

परबाबर की आधीनता विक्रमादित्य स्त्रीकार कर लेगा" । परन्तु यह बातचीत 

अपूर्ण ही रही। क्‍योंकि कर्मवती का भाई बूंदी का राजा सूरजमल जो 

विक्रम का अभिभावक था स्वरय रणथम्भोर जेसा किला बाबर के हाथ नहीं 


देना चाहता था। उसका उद्देश्य केवल यह था कि इस बातचीत से मेवाड़ 
नरेश महांराणा रतनसिंह डर जाय । 


,. महाराणा सांगा के बाद मालवे के सुलतान महमूद पर जो मेवाड़ 
की ओर से डर था वह्‌ निकल गया ओर अपने कई इलाके जो मेवाड़ के 
अधिकार मे चले गये थे उनको वापस लेने की चेष्टा की। इसलिये उसने 
अपने सेनापति शरजहखों को मेवाड का इलाका लूटने को भेजा | इधर 


महाराणा र॒त्नसिंह भी मालवे पर चढ़ गया। इस पर सेनापति और महमूद 
दोनों वापस लोट गये? । 


इसी समय गुजरात का सुलतान बहादुरशाह्‌ मालवे पर चढ़ाई 
करने के लिये बागड़ ( हृगरपुर राज्य मे ) होकर निकला । इधर महाराणा 
मालवा लूटता हुआ सुल्ञतान से खरजी की घाटी के पास मिला । झुलतान 
ने रवसिंह को ३० हाथी और कई घोड़े भेट किये और १५४०० ज़रदोज़ी 
खिलअत साथ वालों को दिये | बाद में आगे बढकर बहादुरशाह ने माह के 
सुलतान सहसूद को कैद कर उसका राज्य अपने गुजरात के राज्य में मिला 
लिया | इस भ्रकार मांड का स्वतन्त्र राज्य नष्ट हो गया। 


_१--तुजुके बाबरी ( श्रगरेज्ो अनुवाद ) ए० ६९३ | 
२--अश्रिग्ज, फिरिस्ता भाग ४ प्ृू० २६४ | 
३--बेले, ह्विस्ट्री आफ गुजरात घु० ३५२ । 


श्र राजपूताने का इतिहास 





जेसा ऊपर खिस्ता ता घुका दि थूदी के दहाडा सूरणमल और 
राणा रवनसिंह की भापस में अनजन थी | राणा क मन में निश्वय हागया 
कि किसी न किसी रूप स सूरजमल फ्रा मार दिया जाब। एक हिन 
महायणा शिकार खल्षत हुए यूदी फ निकट याकर्णातीर्थ वाले गाँव 
याजड़ा में पहुँच। शिकर में सूरजमल फा भा युज्वाया भर किसी वहान 
स भ्पना हाथी सूरजमक्ष क भाड़ पर ठेल्ष दिया परन्तु काइ दुर्घटना नहीं 
हुई | पूसर दिन शिकार म रव॒र्य महाराणा न सूरजमल पर तलयार का वार 
किया | सिसस सूरजमत्ञ फ सिर का जुछ हिस्सा कट गया । इतन में राब 
सूरजमस्त नं धापिस राण पर दलयार 'वज्ञाइ और दानों दार-गति का प्राप्त 
हुए। मद्ाराणा फा भग्ति संस्क्रार पाटन में हुआ और वन साथ रासी 
पषार सधी हुइ' | यद् घटना वि० स॑० १४८: (इ सम्‌ (५३१) की ६! 
जप राब सूर्यमल हाड्डा की सरमु फा समाचार भू वी पहुँचा ता उनकी 
प्री सदो द्वान का तैयार हुए। परस्तु उनकी सास न सन्‍्हें रोका कि 
'पसूरममन्त कड़ाइ में अकलछा मरन वाला नहीं हे | शप्रु फा अवश्य मारा 
धगा। मरा दूघ कायर नहीं ई। पर हो ध्रल्लयत्ता एक दिन जय मैं नद्ाती 
प्री भौर यह पाल्षक रा रद्या या सप एफ दासी न अपना स्तन मु दर में दकर 
पुष फर दिया था। परन्तु मुझ मालूम दान पर मैने तुरम्त उल्टी कराकर 
उसका दूध पट में स निफास दा विया था| मगर फिर भी दासी के दूप का 
काइ अंश उसऊ पट म॑ रद गया हा जिसस कायरता का अंकुर दा परन्तु 
पु विश्वास दई पि खूरजमल घम्रासी फ दूध का नं लगा सकता। तुम 
शरा ठारा | वूसरी घर भान दा 7” इतने में समाघार आया कि सूरजमछ 
ने मद्राराणा र्नर्तिः फा भी मार डाला । इस पर सास न अपनी पुत्र बहू 
का सती दान की भझाता दी ओर कहा दि “मर पुत्र न मरा दूघ उम्ाल दिया 
है” । इस पटना स मासा फ दूघ का मह्मि प्रकट दाती दे । 
महाराणा रानमसिंद्ध में अपन पराप्रमी पिता सांगाज़ी की तरद पीरा 
मित गुण थ। रणशप्र में जाना उनझा बहुत प्रिय था। परस्धु साथ में 
शारितिप्रिय भी धथ। य मीरा चालन याल पर सद्दज ट्री में विश्वास कर 
जूते थे । 
४२--मद्ाराष्ा पिफ्रमादित्य 
[स॑ ११८८--१११३ ] 
महाराणा रसनरसिंद के काइ पुत्र नह्ाानस मपाह की गए पर 
बरगद छाट भाई विकसादिस्थ स॑० रैश्य्य (ह० संस १५३१) में भेठ । 
इंगश मिजाज म॑ क्ाफपन था और इसम गणारों स इन नदी बनती 


--प्रण्वीत नैदसी दो सदात पबम म्यय ४ ॥ ६-३) | 


मैवाड़ राज्यें २२४ 


थी। उन्होने सात हज़ार पहलवान रक्‍्खे जिनके भरोसे वे सरदारो की 
कुछ परवाह नहीं करते थे इसलिये सरदार लोग अग्रसन्न होकर इनसे 
असहयोग करते थे। 
मेवाड़ की यह दशा देखकर गुजरात का सुलतान बहादुरशाह-- 
जिसका बल मालवा फतह करने के बाद बहुत बढ गया था--अपना राज्य 
विस्तार करने के लिये रायसेन ओर चित्तोड़ के किले को लेने के लिए चल 
पड़ा । रायसेन किले को फ्रतंह करके वि० सं० १५८६ मे उसने चित्तोड़ पर 
चढाई की | विक्रमादित्य की ओर से सन्धि की चचों की गई पर वह नहीं 
माना । चित्तोड़ पर बड़ी लडाई हुई, राजमाता रानी कर्मबती ने हुसायूँ से 
सहायता मांगी, परन्तु वह भी नहीं मिली । इसलिए कर्मवती ने बह्ादुरशाह 
को अपने राज्य के अधिकार में से मालवे के कई परगने आदि देकर सन्धि 
करली | बहादुरशाह वापिस गुजरात लौट गया" । 
इस हार को देखकर भी महाराणा विक्रमादित्य की आंखें न्‌ खुली 
ओर उनका वत्ताव सरदारो के साथ वैसे ही बना रहा । इससे कुछ सरदार 
बहादुरशाह से जा मिले ओर चित्तोड पर कब्जा कर लेने को उत्साहित किया। 
बादशाह हुमायू' सुलतान बहादुरशाह को दबाने के लिए आरहा 
था । परन्तु बहादुरशाह ने हुमायू को पत्र लिखा कि में काफिरों 
( हिन्दुओं ) के बरखिलाफ जिहाद ( धर्म युद्ध ) करने के लिए जारदा हूँ, 
अगर तुमने हिन्दुओं को मदद की तो खुदा के सामने क्या जवाब दोगे ।” 
इस पर बादशाह हुमायू ग्वालियर मे ही ठहर गया | 
. बहादुरशाह की चित्तोड़ पर दूसरी चढाई होने वाली है यह समाचार 
पाते ही राजमाता महारानी कर्मवती हाड़ी ने मेवाड़ के सरदारों को एक 
पत्र लिखा कि--“यह किला तुम्हें सॉंपा जाता है इसलिये अब तुम अपने 
वश की मर्यादा का ख्याल कर जैसे उचित समझो बैसा करो |”? 
महारानी के पत्र को पाकर राजपूतों में स्वदेश प्रेम उमड़ आया 
ओर चित्तोड़ के रक्षार्थ आ पहुँचे । बह्मादुरशाह की सेना अधिक देखकर 
उन्होंने विक्रमादित्य और उद्यर्सिद को बूँदीभेज दिया और देवलिया 
( प्रतापगढ ) के रावत बाघसिंह गुहिलोत को महाराणा के राज-चिन्ह 
धारण करा कर युद्ध समय तक उनका अतिनिधी नियुक्त किया । बाद मे 
जी खोलकर राजपूत वीर युद्ध करने लगे। बहाडुरशाह को सेना यूरोपियन 
अफसर पोच्यू गीज के मातह॒त में लड रही थी। गोलावारी से चित्तोड के 
किले की ४५ हाथ दीवार उड़ गई। चीर राजपूर्तों ने केसरिया वाना करके 
किले के द्वार खोल दिये और शरत्रुओ पर दूट पढ़े। हाडी कर्मवती 
१--वेले, हिस्दी आफ गुमरात प्ृ० ३६६ | 
१--ब्रिग्ञ, फरिश्ता साय ४ पछू० १२६। 


श्६ 


8 राजपूताने का इतिहास 


अनेक स्लियों सहित ओहर कर अग्नि में कूद पड़ी। हजारों राजपूर्तों के 
हृदाइत होने पर भी विजय वद्दादुरशाद की रईी। यह युद्ध “/सिस्तोड़ 
का दूसरा शाका!! कदणाता है । 


यहादुरशाह ने अपने सोपखाने के जनरल रूमीसों को पित्तोड़ का हाकिस 
बनाने फा वादा किया था परन्तु फिर विचार वद््त दिया। इस पर रुमीसोँ 
राष्ट होकर हुमायूँ स॑ मिक्ष गया और उसे चिक्तोड़ क्षेने के लिए युज्ञाया | 
हुमायूँ थद चाहता शी था, मर पद्दातुरशाइ पर चढ़ आया | हुमायूँ भर 
चहादुरशाह की फौस रा मुकाबक्षा मंद्सौर पर हुआ । अन्त में बध्यतुरशाइ 
स० १४४२ की भेशास वव् ७ का मांइ की आंर मांग गया। हूमायूँ ने 
भी इसका पीछा किया परन्तु बहावुरशाह मांदू से चांपानेर, ख्भाव (कम्बे 
होता हुआ दीव के  टापू में पाच्यू गाक्ष (फिरंगी) छोगों की शरण में चत्ता 
गया जहाँ बद समुन्द्र में डी मारा गया! । 
जब इस प्रकार पद्दुरशाइ के मारे जाने का समाचार चिताड़ पहुंचा 
तो मेमाड़ के सरवारों ने चितोड़ पर इमल्ा कर भुसल्षमानों से सिक्ा 
धीन क्षिया भोर बूंदी से मद्घाराया विक्रमादिस्प झोर उदयसिंह का 
बुक छिया | मशाराणा विक्रमादित्य की अब तक भावत नहीं सुघरी। 
बह सरदारों के साथ पैसा दी कुष्यबद्दार करते ये। इसक्षिये मद्ागाण 
साँगा के भाई प्रृष्वीराज़ के दासी-पुत्र वणवीर ने अपना दाव गाँठने के 
क्षिमे महाराणा का कृपापाश्न वन गया और एक रात मौका पाकर सांते 
हुए विक्रमादित्य के सहबार से सार डाझा! दणसवीर रदयसिंद को भी 
मारना चाहता था ला घाय ने अपने पुत्र को उत्यर्सिह की रगह 
सझुछ्ता कर कटवा दिया और उदयसिंह कां बच्चा सिया। ओर एक बारी की 
सहायता से रतद्यर्सिंद को छिपा कर कुम्मकगढ़ किल्ले पर पहुँच गई। 
इस समय राण्या बिकूमादित्य की आायु १६४ बर्ष की और उत्यर्सिद की 
१४ बर्ष की बी* | यह घटना सं० १५६३ (इ० सम्‌ १५३६५) की हे । 
( पशवीर ) 
मद्दाराणा बिकसावित्य का मार कर बणवीर सं० १५६४३ बि० में 
चित्ताज़ के राशसिशांसन पर बेठा | इसने कंवस्ध £ वर्ष तक राज किया। 
सह बड़ा घमंडी वा और दासी-पुत्र इंने से सरवारों का मरभाषित मान 
नहीं करता भा । इसीसे वे ज्लोग इससे अप्रसभ मे। गद्दी पर बेठने क पूर्व 
१--बेखे; दिस्ी झाऊ गुजरात प्‌ इ८६ । 
२--रॉड थे पख्िका है कि दस ससब ददुुसिंइ ६ छर्प छ ला | पद हे इसे एक 
टोकरे में रखकर बारी ध्यति के पक सौकर ह्वारा फिसे के बाइर मेअ दिया । परत 
पड टीक लईीं है गर्यो कि डबुधसि|द की भ्रावु रस समच १४ धर्ष की थी | 
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भी वदचलन होने के कारण महाराणा सॉगाजी ने इसको निकाल दिया था। 
तब वह गुजरात के वादशाह्‌ झुजपफर के पास चला गया था जहाँ उसे 
बागड का इलाका जागीर में मिला । 
जब मेवाड़ के सरदारों को यह पता लगा कि उदयसिद्द वास्तव में 
मारा नहीं गया ओर कुम्भलगढ में जीवित हे तो वे कुम्भलगढ़ पहुंचे और 
उसे चित्तोड की गही पर वैठाने का निश्चय किया । मारवाड़ पाली के 
सोनगरे चोहान अखेराज ने उद्यसिह को अपनी कन्या व्याह दी । उद्य- 
सिंह और वबणवीर की सेनाओं की मुड्मेड़ महोली के पास हुई | वरणवीर 
हार कर गुजरात की ओर भाग गया। कईयों का मत है कि वह युद्ध में 
मारा गया परन्तु मूतानेशसी ने लिखा हे कि वणवीर भाग कर दक्षिण मे 
चला गया ओर उसके वंशज नागपुर के भोसले हैं | यह वात विवादास्पद 
है। छत्रपति शिवाजी भोंसले वास्तव में सीसोदिया सज्जनसिंह के वंशधर थे। 
वबणवीर ने अपने नाम का सिक्का भी चर्ततया जिस पर “श्री राणा 


वणबीर” लेख सिलता है । इसके दो शिलालेख विं० स० १४५६३ और १५६४ 
के चित्तोड़ मे मिले है | 


३२--महाराणा उदयसिह 
[सं० १४६४--१६२८ | 
विक्रमादित्य के प्रकरण में यह लिख आये हैं कि पन्ना धायने जो 
खीची चोहान वश की क्षत्राणी थी, अपने पुत्र को उद्यसिंह की जगह 
सुलाकर वणवीर के हाथ मरबाया ओर उदयसिंह को लेकर देवलिया 
( अतापयढ ) पहुंची। वहाँ से दूं गरपुर होती हुईं कुम्भलगढ गई । कुम्भलगढ़ 
का क्रिलेदार आशाशाह माहेश्वरी था। डसने उद्यसिंह को अपने पास 
उदयसिंह य जी 
वणवीर ने इसका विरोध भी कियाकि. 300 020 
उदयसिंह तो मेरे द्दाथ से मारा गया। प्र द्व &*9 ६ 
यह उद्यसिंह नकली हे परन्तु इस 
समय डद्यसिंह की आयु करीब १५ वर्ष 
की थी ओर कई सरदार उसे पहचानते 
थे ) उदयसिंह का जन्‍म सं० श्श्ण्ट८ 
की भादवा सुदि १२ बुधवार ( ६० सन्‌ 
१४५२१ ता० ९४ अग्रस्त ) को हुआ था । 


इनकी ५, जन्‍म कुण्डली इस अकार 
मिली हूँ -- 
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सरदारों ने उद्यसिद्द को मेयाड़ का स्वामी माना और सेना इकट्टी 
करके वश्थीर को हराया और उद्यसिदह को हित्तौड़ का गद्दी पर बिठाया। 
यह घटना स॑० ६५६७ ( ई० रूप १४४० ) की हैं। दिच्ाइगढ़ भ्राप्त करने 
में यहां के किश्ेदार चीजषमक्ष मेहता' ने दयसिद्द की वड़ी सहायता की। 
महाराणा टदयसिंद साघारस नरेश थे। उनमें झपने पिता सागासी 
झैसी बहादुरी ओर नीठिशता नहीं थी। समय पड़ने पर यह रात्रु का 
मुकावक्ता नहीं कर सकते थे। पथ बढ़े विज्लासी ओर विपयी थे। उनक 
२० रानियाँ थी जिनसे २४ पुत्र और २० पुत्रियाँ उत्पप्त हुईं। इन्होंने माला 
जैयसिंद की पुत्री स्वरूपदेवी 
से विवाद करके मारवाड़ नरेश 
राव माक्षदेव से घेर बांध 
क्षिया | क्‍योंकि राव माल़देव 
राठांड़ €स कन्या को स्याहना 
चाहते भे | इसी कारण से राव 
मालदेव ओर उत्यर्तिद के 
साथ कुम्मक्षगढ में युद्ध भी 
हुआ था | इस युद्ध में मालवेव 
राठाड़ की सेना भाग छूटी' | 
शरशाह सूर ने वि० स॑० 
१६०० में जोधपुर के राव 
माल्देव से इक्ताकां साधपुर 
छीन ल्लिया | फिर चिचोड़ की 
तरफ वद्ा। दवारीख शेरशादी 
में ख़िस्रा दे कि सबरशारशाद सूर 
महाराया डद्बरसिंई जित्ताड़ से ११ कास पर या तब 
उदयसिंए ने किसे छी कु छियां भेमवादी। शरशाह्‌ च्रिचाड़ आाया ओर 
अपने किसी सम्पस्धी भीर्यों मुहम्मद शरवानी र्प वर्दधों दकिस यना फर 
क्नौट गया? । परस्तु यदइ घटना दूसरी किसी तवारीस में नहीं मिक्॒वी। 
तप भी सम्मष दे कि उदयसिंद मे शरशाद से सुलद करल्ली हा । पर पित्ताड़ 
का किा शरशाइ फ द्वाय आना सम्भब नहीं | 
१--इतईीं चौप्तमश्न मेहता के वंशज “चीज मेहता” कदखाते ६। उदयपुर क बर्तमाव 
दीवजान शुबर तेजसिंद मेहता बी प्‌ | रक्त एड थो इसी प॑ंशा मैं से हैं। 
३--मारबाड की रष्ात ( इरत लियित ) प $ १। 
३--इक्लिपर दिररी भाष इशिहपा साग श प ४ ६। 
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मेवात ( अलवर ) का हाकिम हाजीखों बादशाह अकबर से डर 
कर अजमेर भाग आया। इधर मालदेव राठोड ने उसे लूटने के लिये 
अजमेर सेना भेजी | हाजीखों ने महाराणा उदयसिह से सहायता माँगी। 
क्योंकि उद्यसिद और मालदेव में पहले से खटपट थी । इसलिए महाराणा 
उसकी सहायता मे चले आये परन्तु काई युद्ध नहीं हुआ | उदयसिंह ने 
इस सहायता के बदले मे हाजीखोँ से उसकी रंगराय नाम की बेश्या को 
माँगा | परन्तु इस पर हाजीखों राजी न हुआ | इससे दोनो में युद्ध की ठ्न 
गई | और हाजीखों की सहायता के लिये मालदेव राठोड़ की सेना आगई | 
हरमाड़ा (जिला अजमेर ) गॉव के पास सं० १६१३ फाल्गुन बढ़ि & को्‌ 
युद्ध हुआ। महाराणा के तीर लगने से उनकी सेना भाग छुटी। इस 
'तरह वेश्या के लिये विलासी महाराणा की बहुत सी सेना काम मे आई। 


जब सं० १६१६ में महाराणा के पुत्र प्रतापसिंह के महाराजकुमार 
उत्पन्न हुआ, तब उदयसिह चित्तोड़ से एकलिगजी के दर्शन करने गये। 
वहोँ कई राजनैतिक कारणों से सरदारों की सलाह से पहाडी स्थान में 
शहर बसाने का निश्चय किया। ओर वर्तमान उदयपुर शहर की नींव 
रक्खी । इतिहासवेत्ता इसका समर्थन यो करते हैं. कि केवल चित्तोड़ मे 
बैठ कर लड़ने की अपेक्षा बाहर मेवाड के दूसरे गढ़ों को दृढ़ बनाना अच्छा 
है। क्‍योंकि जब एक ही किला शत्रु की सेना से गिर जाता दे तो लड़कर मर 
जाने या अधीनता स्वीकार करने के सिवाय ओर कोई उपाय नहीं रहता । 


अकबर बड़ा चतुर ओर राजनीतिज्ञ बादशाह था। उसने राजपूत 
राजाओं से विवाह सम्बन्ध स्थापित करके अपने राज्य की नीच पक्की 
जमानी चाही | ओर जो नरेश प्रेम ओर छल से उसकी अधीनता स्वीकार 
नहीं करते उनको बलातू अपने काबू में करना चाहता था। वो जानता था 
कि राजपूत नरेशों में मेवाड़ का महाराणा शिरोमणि माना जाता है । 
इसलिये महाराणा के अधीन हो जाने पर मुगल साम्राज्य की नींब दृढ़ 
हो जायगी | इसलिये चित्तोड़ व रणथम्भोर के क्लिलों को वह अपने हाथ सें 


लेना चाहता था। इतने ही मे उसको मेवाड़ पर आक्रमण करने का बहाना 
भी मिल गया । 


बादशाह शेरशाह शूर ने मालवा जीत कर शुजाअखों को वहाँ का 
हाकिम किया था। शुजाअखों के मरने पर उसका लड़का वाजबहादुर वहाँ 
का स्वतत्र शासक हुआ | अकबर सुलवान बाजबहादुर पर चढाई करने के 
लिये स० १६२४ में मालचे की तरफ रवाना हुआ । तब अकबर के भय से 
बाजबहादुर गुजरात आदि की तरफ भाग गया ओर वहाँ से महाराणा की 
शरण आया | अकबर ने सालवा जाने का विचार छोड़कर पहले चित्तोड़ 
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पर हमसल्ला करने का संकस कर क्षिया। इधर महाराणा को भी खबर 
मिलने पर उन्‍होंने सरदारों को घुल्लाया और उनके कहने से रुदयसिंद ने 
जिचोड़ का किला राठोड़ जयमल् मेकतिया और भू डावव पचा (प्रठापर्सिंह) 
के सुपर्द कर मेयाड़ के पहाड़ों में चश्े गये । 

अकबर ने स॑० १६२४ को मंगसर यवि $ को चित्तोड़ पहुच कर 
घेरा डाल दिया । शाही सेना ने शिवपुर, माइछझगढ़ और रामपुर के किले 
फतइ कर क्षिये ! महाराणा रे पीछे शाही सेना भेजी गई परन्सु महाराणा 
का पता न छगा | जद बादशाह ने देखा कि क्रिक्ता सहज ही में हाज नहीं 
भ्राता हे तो उसमे सुरंगें भर सबात ( यानी जमीन में ढके हुए मार्ग 





बोरघर रावत पत्ता चूंडादत 
जिससे सना किल्ल की दीयार सक पहुंच ससे ) थनवाना भारम्मं किया। 
एक दिस सरदारों स सस्पि का भ्रस्ताम भी किया परस्थु अकबर ने नहीं 
माना । इस पर राउपूत यगड़े जारा से कड़ने क्षगे। दा सुरंगें किले फी 
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तलहूदी तक पहुँच गई ओर उनमे एक में ८० मन ओर दूसरी में १२० मन 
बारूद भरी गई। इनके छूटने से किले का बुर्ज उड़ गया ओर कई योद्धा 
हताहत हुए। परन्तु अब तक अकबर को युद्ध मे सफलता नही मिली, 
अकबर के सैनिकों ने कई जगह किले की दीवारे तोड दी परन्तु राजपूतों 
ने पीछे वनाली | एक समय दीवार की मरम्मत कराते हुए सेनापति जयमल 
मेडतिया भी अकवर की चन्दूक से लंगडा हुआ? | इस प्रकार युद्ध होता 
रहा। अन्त में किले में भोजन सामग्री नही रही तब राजपूतों ने जोहर 
कर क़िले के दरवाजे खोलकर युद्ध मे मर मिटने की ठान ली | अपने बच्चों 
व स््रियो को जौहर की आग में भस्म करके केसरिया वाना पहिन कर किले 
के द्वार चेत्र वदि ११ को खुलवा दिये ओर शत्रुओ पर दृट पडे । घमासान 
युद्ध हुआ | राजपूतों की अलौकिक वीरता से शत्रुओं का कलेजा कॉप उठा 
परन्तु शाही सेना की सख्या असखरू्य थी। ओर इधर किले मे केवल प हजार 
सेनिक थे वे सभी बीरगति को प्राप्त हुए। अकबर ने चित्तोड़ पर अपना 
कब्जा सं० १२४ की चेत्र बदि १३ ( हि० स० ६७४ ता० २६ शाबान ८ इई० 
सन्‌ १४६८ ता० २४ फरवरी ) को कर लिया ओर कतले आम की आज्ञा देदी 
क्योकि प्रजा ने इस युद्ध मे भाग लिया था। यह चित्तोड़गढ का तीसरा 
शाका कहलाता है । इस युद्ध मे जयमल ओर पत्ता (प्रताप ) ने अपूर्व 
चीरता दिखलाई। यद्यपि जयमल लगड़ा हो गया था फिर भी उसकी यही 
इच्छा रही कि मरते समय दो हाथ शत्रुओं से करलू । यह जानकर कल्‍्ला 
राठोड नामक उसके कुटस्त्री ने ज्से अपने कधे पर बिठा लिया और दोनों 
ने नगी तलवारें हाथ मे लेकर शत्रुओं पर द्वट पड़े और अन्त मे वीर॒गति 
को प्राप्त हुए। इसी प्रकार पत्ता चूडावत ने भी बडी बीरता दिखलाई और 
शत्रुओं से घिरकर चित्तोड़ूगठ के सूरजपोल दरवाजे के पास बीरगति को 
प्राप्त हुआं । जयमल ओर पत्ता की वीरता पर मुग्ध होकर बादशाह अकबर 
ने उन दोनों की हाथी पर चढी हुईं सगमरमर की मूर्तियों बनवा कर 

आगरे के द्वार पर खड़ी करवाई । और द्वार पर यह दोहा खुदबाया गया-- 

जयमल्ल बड़ता जीामणे फतो बाहे पास | 
हिन्दू चढिया हाथिया आडियो जत आकातत ॥ 

अथोत्‌ बाहर से दरवाज़े में घुसते हुए दाहिनी तरफ़ जेमल की मूर्ति 

ओर बाद्दी तरफ पत्ता की सूर्ति है। ये दोनों हिन्दू (बीर हाथियों पर चढ़े 

हुए हैं । इन वीरों का सुयश आऊाश को स्पर्श कर चुका है”? ह 


१---अकवर नामा ( अंग्रेजी ) भाग २ एं० ४६४--७२ | 
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ये मूर्तियाँ वि० स॑० १७२० (६० सन्‌ १६६३ ) तक छो मौजूद थीं 
शायद वाद में सम्राद औरक्ृसेब ने धर्म प्रेप के कारण ये तुड़वा दिया ो | 
बि० स॑० १६९६ (४० १८६३ ) में थे मूर्तियाँ दिल्ली के किसे में कूड़े ककट 
में दृषी हुई मिज्ी भोर इस समय थे दिल्श्री के अजाययपघर में रक््सी हुई है! 
एक इवायी वर्शों के पचलिक बाग में रक्सा हु दे ओर दूसरे का पता नहीं । 
नेपाक्त क भटगाँथ नामक कसबे म॑ एक विशाक्ष मन्दिर “न्यायपोल” 
नामक द | वर्दों उसके द्वार पर भी इन धीरों ( खग्रमत पत्ता ) की पिशाद्ष 
ब पत्थर की ख़ुवी हुई हैं। शायद नेपाक्ष के राजाओं ने अपने पूर्वजों 
उनके सद्दायकों की कीर्ति के स्मारकरूप इन मूर्तियों को रक्‍्सा हे | 





एस दी पीडानेर के कलिक्ले की सूरपाक्त में द्वाधियों पर घड़ी हुए जयमक्ष व 
पत्त की पापाण मूर्तियों पनी हुई हैं। यू छिक्ला वि० सं० १६४५ से 
स॑ १६५० तक पना था। 

चिफ्ताइ फतह करने फऊ बाद अरकूपर सिर्ख ६ दिन पहाँ रदा भोर 
अग्युक्षमजीद भासफर्सों का किले का दाकस बनाकर अममेर हाता हुआ 
आगरा क़्ौटा । अकपघर ने दूसर षर्ष (स॑ १६२२ ) खुद आकर मंवाह फ॑ 
विकट फिसे रणमसम्मार फा भी जस-सैसे किसंदार राप सुरणन हाड़ा का 
मिल्ताकर सं० १६२६ की घेश्र सुदि ४ फा फ्तद्ट कर लिया। 


१--र्किंबद। सु क्तप भू ११९ । 
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इधर चार मास पहाडो मे बिता कर महाराणा उद्यसिह अपने बचे 
हुए राजपूतो के साथ उदयपुर आये ओर अधूरे महलों को पूरा कराया। 
उद्यसागर नामक तालाव बनवाना शुरू क्रिया ओर ,पीछोला तालाब पर 
उद्यश्याम का सन्द्रि बनवाया | इसी समय से मेवाड़ की राजधानी उदयपुर 
बसनी शुरू हुईं । जब से चित्तोड शत्रुओ के हाथ मे गया तब से महाराणा 
उदयसिह प्राय कुम्भल्गढ मे ही रहा करते थे। क्योंक्रि उदयपुर उस समय 
तक अच्छी तरह नहीं वसा था। वि० स० १६२८ में महाराणा कुम्भल्नगढ 
से गोगूदा गाव मे आये और वही फाल्गुन की पोर्णिमा ( त० ८ फरवरी 
१४७२ ड० ) को उनका वेहान्त हो गया। जहाँ उनके स्मारक में छत्नी बनी 
हुई है। इन महाराणा के २० रानियाँ थी जिनसे २५ पुत्र और २० पुत्रियाँ थी । 
कु'बरों के नाम--प्रतापर्सिह, शक्तिसिह, वी रनदेव, जेत्सिह, कान्ह, रायसिंह, 
शार्टुलसिह, रुद्रसिंह, जगमाल, सगर, अगर, सीया, पचायण, नारायणदास, 
सुरताण, लू'ण करण, महेशदास, चदा, भावसिह, नेतसिह, सिंहा, नगराज, 
वेरिशाल, मानसिह ओर साहिबखान थे । 

५४--महाराणा ग्रतापसिह ( प्रथम ) 
[ स० १६२८--१ ६१३ ] 


वीर शिरोमणि, स्वतंत्रता के पुजारी, अपने कुल गोरब के रक्षक, 
आत्मामिमान के अचबतार, प्रात स्मरणीय प्रताप वि० स० १४६७ ज्येप्ठ 
सुदि ३ रविवार (६ मई सन्‌ १४४० स॒० १२६७ ज्येष्ठ सुदि ३ रबो ड० घटी 
३०) को सूर्योदय से ७७ घड़ी १३ ४७।२१३ राणा प्रताप रो जन्म 
पत्ष गये उत्पन्न हुए थे ओर जिस समय 
उनके पिता ( महाराणा उद्यर्तिह ) 
को मृत्यु हुईं उस समय उनकी अवस्था 
३२ वर्ष वी थी। इनका जन्स चक्र 
इस प्रकार था '-- 


मद्दाराणा उद्यसिह को अपनी भटि- 
यानी रानी से बड़ा प्रेम था। इसीसे 
मरते समय उन्होंने अपने पुत्र जगमाल 
को--जो नवां पुत्र होने के कारण राज्य 
का अधिकारी नहीं हो सकता था--अपना उत्तराधिकारी बना दिया। 
जब महाराणा उदयसिंह की अत्येप्ठी के समय राजकुमार जगमाल 
को उपस्थित न देखा तो ग्वालियर के राजा रामसिंह तबर ने 
इसका कारण द्रियाफ्त किया। इसके बाद अनाधिकारी जगमाल के 
युवराज पद की बात सुनकर सत्र सरदारों ने इकट्ठ हो ज्येछ४० राजकुमार 


३० 
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प्रतापसिद को इुम्भक्षगढ में राजसिंदान पर विठाया। जगमाक्ष इससे 
नाराज द्वोरर अकपर के पास चछ्ता गया जिससे उसको सह्ायपुर का 
इफ्ताका जागीर में विया! वाद में बादशाह ने सिरोही का आधा राम्य 
सगमाश्ष सीसांदिया को दे दिया ! इस पर सिरोद्दी के राजा सुरतान देबड़ा 
से उसका थेर बंध गया और भन्त में सं० १६४० ( ई० सम्‌ ९श८३ ) 
के युद्ध में शगमाज्ञ काम झाया। 
जिस समम महाराणा प्रतापसिह मेवाड़ की गद्दी पर बैठे, राजस्थान 
की स्थिति नाजुक हो रही थी। अपर क तेज बल्ल के भाग राजपूताने क 
जा कई नरेशों ने शिर मूका क्षिमे थे भोर 
अपने पूर्वजों की मान मगोंदा की 
परषोद न करते हुए मुराक्ष बा से अपनी 
बहिन बेटियों के विवाह सम्भस्ध भी 
शुरू कर दिये मं। परन्तु मद्दाणां 
प्रताप अपने पूर्वश्ञों की मगोवा पर 
अटऊ्ष थे और इसीक्षिये अकषर को 
भाँकों में प्रदाप सदा खटटका करव॑ थे। 
इघर मद्दाराणा मी राठ दिन शसी 
हू बिस्ता में क्षय रहते थ॑ कि चिस्ोड़ का 
रा सुद्धार कैसे किया जाग और बिदृशी 
महाराश्या मतापलिद ( प्रथम ) युग्रक्त साप्नाम्य क॑ फेलते हुए फौछारी 
पंख से सबाड़ का केसे सुरक्तित रक्‍्खा जाव।! 
बादशाह अकपर ने आमंर के राजा सगवानबास क्तवाह्दा के भतीजे 
कुंवर मानसिंह' ककवादा का बहुत सी सना के साथ दूंगरपुर ओर ठवय 
पुर के राजा्ों स शाही अभीनता स्वीकार कराने के क्षिये मेजा। मान 
सिंइ ने हंगरपुर के क्रिया और सं०१३१० के आपाड़ में मद्ाराणा का 
सममघने के क्षिमे खयपुर आया | परन्तु महाराणा न॑ एक न झुनी | विदा 
हाथ॑ समय मद्दाराणा से एक प्रधि भाव ( गाठ ) कुँषर मानर्सिह का तिया। 
परम्तु उसमें महाराणा पट वर्द का पद्माना करक न भआाये। मानसिंइद मे 
इसभो झपना अपमान समम्म । क्योंकि मुग़क्ष सम्राट से स्यवहयर दाने 
से मद्दाराणा की दृष्टि में मानरिंद कदुवाहा आदिनरंश सुच्छ गिन जावे 
थ॑। इस पर बिदा हाव समय प्रताप के सरदार्यों भोर सानसिंइ में फद्टा सनी 
भी द्वोगइ। भद्दायणा न मानसिंद से कइक्षाया कि यटि आप अपने य्त पर 
सेबाह में चद्माइ करोगे तों हम आपका स्वागत साक्षपुर में फरेंगे भोर यदि 


३--बड् राजा सगदागदास के धास्टे साई भगवस्तदुस के दूसरे पुत्र पे 
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आप अपने फूफा ( सम्राट अकबर ) के बल पर पधारोगे तो जद्दों अवसर 
मिलेगा वहीं सम्भाल लेगे। मानसिह करुकलाकर वहाँ से चल दिया | इधर 
महाराणा ने भी मानसिंह को श्रष्ट समझ कर भोजन सामग्री तालाब में 
फिकवादी ओर उस जमीन को खुदवा कर उस पर गंगाजल छिड़कवाया | 
जब अकबर को इस अपमान का वृत्तांत ज्ञात हुआ तो उसने विशाल शाही 
सेना के साथ मानसिंह को सं० १६३२ बि० में मेवाड़ पर भेजा" | मानसिंह 
सांडलगढ में रह कर सैनिक तेयारी करता रहा ओर वहाँ से चल कर 
हल्दीघाटी से कुछ दूर बनास नदी के किनारे छावनी डाली | महाराणा भी 


कुम्मभलगढ से चल कर सेना सहित मानसिंह से तीन कोस की दूरी 
पर आ पहुँचा | 


लडाई अभी नहीं छिडी थी | एक दिन मानसिंह अपने थोड़े से 
साथियों सहित शिकार खेलने गया। महाराणा के गुप्तचरों ने उन्हे इस 
बात की सूचना दी। सांमन्तों ने महाराणा से कहा कि--“यह्‌ अच्छा 
मौका है, शत्रु को मार डालना ठीक है? परन्तु महाराणा वीर थे, कायर 


नही रो कहा “छल कपट द्वारा शत्रु ,को मारना ज्ञत्रियोचित कार्य 
नहीं [? 


वि० सं० १६३३ के द्वितीय ज्येप्ठ सुदि २ (हि० सन्‌ ६८४ ता० २ 
रविउल अव्वल ८ ता० ३० मई सन्‌ १४७६ बुधवार ) के आ्रात काल में हल्दी 
घाटी मैदान के पास दोनों सेनाओं का भयकर युद्ध छिड़ा | यह युद्ध 
स्वतत्रता का था। पहले तो अकबर की सेना के पैर उखड़ गये परंतु बह 
बिक 3 52 
जेसे तेसे लड़ती रह्दी। मेवाड़ी सरदारों के अनेक बीर काम आये। दोसों 
ओर के लगभग ४०० सैनिक मारे गये। जब महाराणा अपने प्रसिद्ध 
घोड़े “चेटक” के जरूशी हो जाने के कारण गोगृन्दे की तरफ मुड़े तो उनका 
पीछा दो मुगल सवारों ओर एक राजपूत ने दिया। ये मुगल महाराणा 
को मारना चाहते थे परतु उस राजपूत वीर ने मार्ग में ही उनका काम 
तसास कर दिया। और महाराणा के पास आकर चरणों मे गिर पड़ा । 
यह बीर राजपूत महाराणा अवताप के छोटे भाई शक्तिसिंह थे जो अकबर से 
जा मिले थे। परन्तु भाई की ऐसी अवस्था देखकर उनके हृदय में प्रेम उमड़ 
आया । ओर विपत्ति में सहायक बने । महाराणा का घोडा चेटक मर गया | 
इसलिये शक्तिसिंह ने अपना घोड़ा महाराणा को दे दिया और वापिस 
मुगल सेना के खेमे मे चले आये। 

हल्दी घाटी की लडाई में दोनों पक्त वाले अपनी-अपनी विजय होना लिखते 
हैं। उदयपुर के जगदीश के मन्दिर के वि० सं० १७०६ (ई० सन्‌ १६४२ ) के 
१--टठॉड राजस्थान भाग $ छू० ३६१-४२ ] 
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शिक्षाक्षेस से श्वास होता है कि इस युद्ध में महाराणा की दी जीव हुइ। 
अकभर की सेना महाराणा के झाकमण से डरती थी। उन्हें ये हर दम 
भय था कि मद्याराणा पहाड़ों में किसी जगह घात छग्ाये बेठे हैं झौर न 
खाने कब उन पर झाकमण कर दंयें | इस युद्ध के वाद शाह सेना गांगूस्दे 
पहुँ श्री परन्तु पहाड़ी इल्नाझे में अमन का प्रधघ न शने से सेना को भापत्ति 
मेख़ननी पड़ी। इघर महाराणा ने राजपूत सैनिकों और यीर भीक्षों की 
सहायता से सव पहाड़ी नाके और रास्तों को रोक क्षिया घाकि शाही संता 
को खाने को अम न मिल्ल सक्के ! इस प्रकार शाही सेना 'नार सास तक 
गोगूस्पे में पड़ी रही, परन्तु महाराणा का कुछ न बिगाड़ सकी। अस्ख में 
शाही सेना अजमेर ख्लौट गई तय महाराखा ने शाह्वी सानों को उठा कर 
अपने थाने थेठाये । इस तरशइ अकबर का यद्ट प्रथम झाकमण वृूया गया | 

इसके वाव भी सं० १६३४ में झकवर भजमेर से गागून्वे शिकार 
के वहाने भाया परन्तु महाराणा का कुछ नहीं पिगाड़ सका। यद्यपि छा 
मास तक मद्याराणा कछी रास्य सीमा में रह कर मशराणा को ववाने की 
कोशिश की। अकभर ने बारम्पार मद्दाराणा पर सेना भेजी परन्छु उसे 
सफक्षता नहीं मिन्नी । क्योंकि सौका पाउं ही समझाराणा पहाड़ों से निकम्न 
कर फिर शाई थार्नो पर कब्जा कर लेते थे। रन्‍्होंने शा्रु सेना का भागरे 
सक्त का रास्ता दंद कर दिया था" ! उदयपुर ब गोगून्दे के शाही थाने 
उठा दिये थे और मोद्दी का मानंवार भी मारा गया | 


इन पहाड़ी युद्धों में महाराणा का स्यवद्टार शत्रु के साथ ३ ्यक 
भा। एक भार के आक्रमण में महाराणा के हाथ शाही सेनापति 
की औरतें झआगई। मद्दारायरा ने उनको वहन बंटी की तरह सम्मानित 
किया भर आदर पूर्वक दनकां मिजांखों के पास पहुँचा दिया । 

बादशाह ने स॑० १६३५ में एक ओर बिशास्र सेना मेबाड़ पर सभी 
इस यार शाहबाणर्सों ने वेशाख पदि १२ का कुस्मलगढ़ ओर करेलबाड़े पर 
कब्जा कर सिया और गागूस्दे ब रुदयपुर का भी छूटा धया राणा का पीछा 
किया परस्तु सफक्तता न सिक्षी । इससे वह पंझाव में अकपर के पास भक्ता 
गया*। इंधर भद्यराणा छप्पन के पहाड़ों फी आर पढ़े ओर चांबढ़ के 
स्वामी लू णा राठेद फा वहाँ स निकाल कर अपना अधिकार किया। इन्हीं 
दिनों मद्दारासा फ प्रधान म॑त्री भामाशाइ आसवाक्ष ने जिसने मालवे पर 
अढाइ करके २० ज्लास्पम अशर्फियाँ भोर २५ कार रुपसे प्राप्त किये 


१--सु शी देशैप्साईं; महाराणा प्रतापतिंद कप जीबन चरित्र प १३ । 
३-- अकबर बामा ( अपरेंडी ) साग इ भू ३१३ 
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थ्रे- महाराणा के भेट किये | ताकि शाही हमलों का मुकाबला किया जाय | 
कर्चल टॉड ने अपने राजस्थान इतिहास मे लिखा है कि जब महाराणा के 
पास सम्पति न रहने से वे निराश होकर देश को छोड़ रहे थे उस समय 
उनके प्रधान सामाशाह ओसवाल--जिसके बाप दादे भी प्रधान पद पर 
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महाराणा प्रताप और स्वरामिभक्त भामाशाह 
रहे थे--अपना पीढियों का संचित घन महाराणा को भेट कर दिय[१ । उसे 
पाकर" महाराणा ने फिर अपना बल बढाया । इसके वाद महाराणा ने 


१--मद्दामहोपाध्याय गौरीशकर ओमा का मत है कि कर्नल टॉड का यह कथन सत्य 
नहीं है। वास्तव में भामाशाह कावडिया महाराणा का प्रधान मन्नी व कोपाध्यत्त 
था श्रौर महाराणा के पास अतुल सम्पति थी | देखो श्रोझ्मा कृत उदयपुर का 
वृहद्‌ इतिहास भाग २ छू० । 


२--टॉड राजस्थान भाग ३ ४० ४०२३( क्रुक ) । 
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जुक्मस्तगढ़ (कुम्मलमेर) पर फिर अपना अधिकार कर ल्षिया भर शाही 
थानों पर झाज मण करना शुरू किया। यह सुनकर पादशाइ ने सं० १६३४ के 
पौष मास में अच्छ भच्छे सनापतियों को मंवाढ़ पर फिर भेजा | परन्तु फिर 
भी सफल्षता नहीं मिल्ली क्योंकि मद्दाराणा ने अपनी ग्रजा को स्पेटी बाड़ी करने 
से राक विया ओर आझा दी कि जो मुसक्षमानों को हासक्ष ( क्ृयान ) दंगा 
बह सारा जायगा | किसान देश छाड़ कर चल्ले गये और कु मेबाह़ रजड़ 
कर जंगल वन गया । शाही थानेदारों का खाने का अमन त नहीं मिलता | 
सनापति मिजासों ( सानखाना ) ने भामाशाह स मिल्तकर महाराणा 
का सम्राट भकथर ऋ पास के जाने का वहा प्रयत्न दिया परन्तु मामाशाह 
ने स्वोकार नहीं किया | 
रापपूतान में प्रसिद्ध है कि एक दिन पीकानेर के राजा रायसिंह 
प्लाटे भाह प्थ्णीयाज राठ॒ह्ट स यादशाद अकपर ने दा कि शिव 
कीका' ( प्रहाप ) मुझे बादशाह कइन छगा' है झोर मेरी झआषोनता 
स्पीकार फरने पर उतारू हे ।” प्रप्वीरात न कद्दा--“पिलकुस्त मूठी बाद ई ।” 
बादशाह ने कहा सुम ठीक स्थधर म॑गा कर भर्ज करा। प्रप्वीरात अभ्छा 
कृबि था उसन निम्न दा वाह मद्दाराणा प्रवापस्तिंह के पास क्षिख मेज-- 
प्रावल या प्रतप्ताह, बाले मृतहता बगण। 
मिहर प्रधम दिस सांह। ऊउये कासप राव उत ॥7॥ 
पटरूँ मेँदां प्राण के पटर्के निमर तन करद। 
दीज लिस दीगाण शण दा मांहली यात शक | २ ॥ 
अथात--मिस प्रकार सूस का पश्मिम में उदय दाना असम्मब छू 
उसी छसरद अ्रताप क मुम्म स अकथपर क लिय वादशाह श्द प्रयाग द्वाना 
असम्मव ह। पदि यह हुआ दा ता क्षिखियं कि मैं अपनी मूं दो पर ताब 
मूँ अथवा भा मदत्या फरल ! 
महाराणा न मषाव में क्षिया'-- 
हुरक करद्मासी मुख प्रतो, हुए समसू शकालिंग | 
उये जाँही उगस्ी, प्रात्री मी पतय ॥ है 
सुठी हृंत प्रषिश हमप, प्रद्गो मछझी प्राण | 
पछटए ह प्रति प्रतों, इछ्मों प्र केषाए ॥ रे | 


१--भहबर मद्राराया मताप को ढीढ़म बड़ा करठा था । 
३--मद्ाराथा इलाप अदबर को बाइशाइ रहीं कहता था बह टसे तुरक! काम से 
सम्बंधित करता था | 
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सांग यूंड सहसी सकी, स्मजस जहर सवाद | 
भड परथिल जीता सला, वेण तुरक सू बाद ॥ ३ ॥ 
अथोत्‌-इस शरीर से बादशाह तुर्क ही कहलावेगा । सूर्य पूव दिशा 
में ही ऊगेगा । हे वीर राठोड प्रथ्बीराज | जब तक प्रताप की तलबार 





तों के सिर हे शिरोमणि महाराणा प्रताप न 
ससलमानां के सिर पर्‌ हैँ तब तक आप अपनी ध 
देवें प नन्‍दपू् (१ 
ताव देवें। बराबर वाले का यश जहर के समान होता है, जे लतिय 
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हसे न सह कर सिर पर साँग का प्रद्दार सहेगा! आप सुर्क के वियाद में 
विजयी दोें ।? प्रृष्वीराज यह उत्तर पाकर पड़ा ही प्रसम् हुआ भोर उसने 
एक गीस महाराणा की प्रशंसा में क्षिख भेजा | 
कर्नए् टॉड ने अपने इतिद्दास में क्षिस्ता हे कि महाराणा ने अकबर 
का इस प्रकार सामना करन में और स्वरत॑श्रता बनाये रखने में बहुत दुःख 
उठाया। यहाँ तक कि ससका कभी-झकमी भाजन तक भी पहाड़ी प्रदेशों 
में प्राप्त नहा दवा या। परन्तु यद्द वास बढाकर सखिस्री गई है। वास्तव में 
सइाराणा के अधिकार में षहुस बड़ा पहाड़ी अवेश था और उनके अनुगामी 
पहाड़ी “*5, मीन आदि वीर थे जो अपनी फूर्दि ओर कुशक्षता स्वामिमक्ति 
के कारण महारणा को फभी एसे दुख का सामना नहीं होने इऐ थे। 
इसीक्षिये ता मध्राणा ने एक बड़े साम्राम्य का सुकाबक्षा अस्त तक 
सफख्तापूर्षक किया या। और जहाँ भन्य नरेशों ने अपने रम्प वचाने 
हू। का नहीं परन्तु घडानं क वास्ते अपनी यद्िन बेटियाँ मुराष्षों का व्या वीं 
अर स्ववत्रता सा घेठ, उस वक मददाराणा प्रतापतिद ही राजस्पान में एक 
वीर था जिसन॑ झपन कुछाझी प्रतिछ्ता वनाये रखी झोर मरने सक बादशाह 
के आग सिर नहीं कुकाया । 
सब बादशाह का कई बार मंषाड़ को अधीन करने क यतन विफल 
हुए तब उसने झाकरमण करना छांड विया। इसका कारण यह मी सा कि 
रुसका पंजाब ओर वृक्तिय में भ्पनी शक्तियाँ खगानी पड़ी | इससं महाराणा 
के अन्तिम दो बप॑ आराम से पीस | लेकिन महाराणा ने बि० रस १३४३ 
में सिबाय जिस्ताडगढ य मॉडकगढ़ के अपना सारा प्रद्श अधिकार में कर 
छ्लिया । चित्ताड़ क हिंप उसकी अन्‍य समय तरू ल्लाक्षमा पनी रही । 
कहते हैं कि जय महाराणा मृत्यु शाय्या पर कोट हुए थे वा सरदारों 
न उन्‍हें उदास दृखखकर पूछा छा प्रताप ने कहा कि “ज्ञात होता दे कि संस 
उत्तराधिकारी कुंवर अमरसिंद वेश री स्परस्॑रता के क्षिये नद्दी ज़ड़ेगा और 
शादी खिल्नभत पहदिन कर शाही व्रबार में सिर मुकायेगा।” यदद सुनकर 
सब सरवारों ने सोगंध स्पाईं कि “ब॑ मद्भाराणा मताप के रहेश्सों को पूरा करंगें 
और सीसांविया राजबंरा की प्रतिपता को बनाये रक्‍खेगें !” इससे महाराणा 
को सन्ताप हुआ भोर बह माप सुदि ११ सं० १६५३ (४० सम्‌ १५६७ 
सा० १६४ जनवरी ) का चॉवंड गाँव में परक्षाक सिधारे। इनकी सूृत्यु का 
कारण यह वदछ्षाते हैं कि एक समय शिकार खेलते हुए मद्धाराणा ने 
जार से घतुप चढाया जिससे उनके पेट की आंत फट गइ और इसी बीमारी 
स रनका शरीर छूटा | 
चोंबंड गोंब से डेड मी दूर पंडाबरली गांव के पास एक नाते के 
किनारे महाराणा का अग्नि संस्कार किसा गया और छस जगद भाठ स़म्मों 
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वाली सफेद पत्थर की एक छोटी सी छत्री बनी हुई दे जो इस समय 
बे मरम्मत पड़ी हुई हे । 
महाराणा के ११ रानियाँ थी जिनसे १७ राजकुमार" हुए थे। 

महाराणा भश्रताप के विषय मे उनके समकालीन अनेक कवियों ने 
कीर्ति सूचक कविताएँ रची हैं | उनमे से राजस्थानी भाषा के कुछ उदाहरण 
नीचे दिये जाते है'-- 

अकबर पथर अनेक, के भूपत मेठा किया । 

हाथ न लागो हेक, पारस राख उअतावसी ॥ 


अकबर ने राजा रूपी कई पत्थर अपने यहाँ इकट्ट किये परन्तु 
पारस रूपी एक राखणा ग्रताप्सिह ही उसके हाथ नहीं आया ! 


करे न नामें कध, अकबर ढिय आवबे न ओ | 
सूरज वंस सबंध, पाछठे राण अतापसी ॥ 
वह ( प्रतापसिंह ) अकबर के पास आकर कभी सिर नही नमाता 
है। राणा प्रतापसिंह तो सूर्य्यवश की मयादा का पालन करता है ( अर्थात्‌ 
सूर्य सब से ऊँचा द्वी रहता है ओर वह सूर्य्यबंशी है ) । 
लोप हिन्दू लाज, सगपण रोपे तुरक सू ( 
आरज कुल री आज, पूर्जी राण ग्रतापसी ॥ 
हिन्दू ( राजा ) कुल की लज्जा को छोड़ कर तुकों ( यवनों ) से 
विवाह सम्बन्ध करते हैं, इससे अब तो आअआर्यकुल्न का सर्वस्व सम्पति 
महाराणा प्रतापसिंह ही हे | 
सृष हित स्याल समाज हिन्दु अकबर वस हुआ । 
रोतीलो मृगराज, पे न राण अतापसी ॥ 


गीदड़ रूपी हिन्दु समाज सुख के लिये अकबर के काबू में होगमा 


परन्तु रोशीला ( क्रोधी ) सिंह रूपी राणा प्रवापसिह उसके वश में नहीं 
आता । 


अकबर समद अथाह, तिह डूबा हिन्दु तरक | 
वे मेवाड्डे णण्‌ का बल 
मेवाडों तिए मोह, ऐ्ोयर फूल अतापसी ॥ 
१--अमरसिंह, भगवानदास, सहसमल, गोपाल, कचराजी 


/ सांचलदास, दुर्जनसिंह 

कल्याणदास, चन्द्रसिंह, शेखा, पूरणमल, हाथीनी | 
9 रामसिंह, जसवन्तर्सि 

नाथा, और रायभाण । ; ) है, माना, 


२--गीदद । 


३१ 


ई४२ राजपताने फा इतिहास 


अकयर रूपी भगाह समुद्र ( जज्ाराय ) में दिन्यू और सुससक्षान 
इय गय किन्तु भेयाड़ का स्वामी मद्याराणा श्रवाप फसस्र पुष्प कू समान 
इसक ऊपर ही शोमा द रहा ई | 
मिर नुप हिखुयान, शवरगा मय ले।म लग | 
माता भूमी मान, पूजे राश प्रतापत्ती ॥ 
हिन्दुस्तान के प्राचीन राजयंश लाम के मार्ग में चलते हुए यक गये, 
परन्तु इ माता सूमि ! घुमको मान से यूजने याज्षा राणा प्रवापसिंद ही द॑ं। 
केले 'अकृपर काम, गुर पृगीपर परांडिया । 
मिणएपर छाप साय, १४ न राण प्रतापत्ती ॥ 
सूर्य रूपा भ्ाय राज़ाझों का पश में कर क्षेने पर भो अरूवर का 
शरीर दुख पाता है क्‍योंकि राणा प्रतापर्मिदह जेस! मण्षारी सर्प पिटार 
में नहीं भावा ( यानी यश में नहीं होवा )। 
भाये साये काग, चहत लाये जगरी। 
अकमर तल भाराम, पेपे जहर प्रताएसी ॥ 
महाराणा अपनी सत्री सहित मागठ फिरते हैं. भौर ऊसर के फल 
सनका अमृत जैस॑ स्वादिष्ट क्षगर्त हैं. परस्तु अऊथर की आाषीनता में सुख 
पूषक रइने का थे जहर के समान मानत है! 
गोश्लि कुल पन गाद, ऐेबय भझकबर लालच | 
कोड! देंनेंहं राट, पर पर राय अतापसी ॥ 
गोहिक्त ( गद्दृ्तात ) वंश रूपी गदइरी सम्पति को ल्लाज्षब्री अकूषर 
छेना चाहता द, परन्तु प्रसबीर राणा प्रतापर्सिंद एक कोड़ी भी क्षेन 
नहीं देता । 
अकबर जासी आए, दिल्ती पाप्ती दूसरा । 
पुननराप्ती प्रताप, घुबस ने जासी घूरमा ॥ 
अकबर ख़ुद चरक्ञा जायगा (याने मर जायगा ) और विक्की वूसरे 
का मिक्ष जायेगी याने दूसरा बादशाह हां जायेगा परद्धु दे पुण्य क॑ ढेर 
शूर-बीर प्रतापर्सिइ तंरा यद्द सुमश नहीं जायगा ( यान॑ अमर रहेगा ) ! 
मद्टाराणा का कद छम्बा, नेत्र विशाक्ष 'बचहरा भरा हुआ भोर 
शौर्य सूचक, मू धो बड़ी लड़ी हुईं. विशाल वत्तारपत्त, दीर्घ बाहु ओर रंग 
गदँगा था । प्राचीन रीति अनुसार ये वादी नहीं रखते थे | कर्नक्ष ठॉड ने 
भद्दाराणा के विपय में फिखा हे कि--“अकभर की उच्च सइत्वाकांका, 
शासन निपुणठा भौर असीम साधन पे सत्र यार्तें ड़ विद मद्ाराणा म्रखाप 
बरी अवदम्य बीरता, कोर्ति का उजबल्ञ रसने वात्ता टढ साइस ओर निष्कपट 
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अर्वती 
अध्यवसाय को दवाने मे असमर्थ थी। आल्प पर्वत की तरह अरब 
( आडावला ) में कोई भी ऐसी घाटी नहीं जो महाराणा प्रताप के किसी न 
किसी वीर कार्य, उज्ज्वल विजय या उससे अधिक प्राजय से पवित्र न 
हुई हो। हल्दीघाटी मेवाड़ की थर्मोपोली ओर दिवेर मेवाड का मेरेथान" 
हे ”? आज भी उनके वीर कार्यों की गाथाऐ राजपूतों के 
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चीर शिरोमणि महाराणा प्रताप 


हृदयों को उत्तेजित करती हैं। महाराणा का नाम केवल राजपूताने में ही 


नहीं बल्कि सारे भारत में अत्यन्त श्रद्धा और आदर के साथ उच्चारण 
किया जाता है। 


२०>-यह ओऔस देश से ण्‌क प्रसिद्ध रखचेन्र है। जहाँ पर ईं० सन्‌ पूर्व ४६० में 
यूनानियों ने इेरानियों को अपने देश से सार भगाया था। 
२-- वॉड राजस्थान भाग ३ छू० ४०६-७ ( झुक )। 
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५५--मद्दारासा अमरसिंद प्रभम 
[से १६३१३--१६९७६ |] 


यह मददाराणा प्रताप के क्येप्त पुत्र बे । इनका सनम सं० १६१६ चैत्र 
सुदि ० गुरुवार ( इ० सन्‌ १४४६ ता० १६ मार्च ) को हुआ था और ३० 
वर्ष की आयु में सं० १६५३ की माप सुदि ११ ( ६० सम्‌ १५६७ सा० १६ 
फनबरी ) को चार्यड़ गाँव में राजसिंदासन पर थैठे। श्पने पिता के साथ 
आपस्ि काक्ष में रहने के कारगा इस्हें पन्‍्टाड़ी लड़ाइ्यों लड़ने का भच्छा 
अम्यास हो गया था। इससे यह मुग़क्ष सम्राद्‌ अकपर से बराबर कह वष्यं 
तक सुकाबक्षा करते रहे । जब वादशाइ 
अकबर मे वि० स॑० १६४७ में अपने 
शाइरादा सद्लीम (बाद में सम्नाद्‌ 
जदाँगीर ) क साथ मेवाड़ में सना मेनी 
वा राखा व शाही संनाभों की बड़ी 
मुठमेद हुई। शाही सना ने मांडल, 
माही, ऊँटाप़ा भादि के किस्ले पर सिये 
परम्तु महाराणा मे अपने सरवारों की 
सद्दायवा से शाही यानों को वापस ढठा 
विया। डॉटाला स्थान छ्ेत्रे समय 
शक्कावव और चूँढ़वव सरदारों में 
आपस में बड़ी वदा-यदी (स्पर्भो ) रही । भद्ाराशा भ्रमर्सिंद 
बल्खूजी शक्तावत ने किस्ले में पहुंचने की उत्सुकता से अपने आपको छिक्षे के 
किबाड़ के साक्षों के सामने ससड़ा रू कर सश्ावत को हाभी के ठेल बने की 
आजा वी ओर इस प्रकार किवाड़ टूटे ओर बीर वल्‍्खसी शतताबत बीर-गति 
का प्राप्त दोच्र बिजयी हुए इंघर चू डाबत जैतसिंद किश्त की वीबार पर 
बढ़ा परन्तु गाक्ती कग जाने से किल्ले के बाइर गिरा। परस्मु उस बीर ने 
अपने साभियों से कट्टा कि मेरा शरीर काट कर किसे में फेंक दा, जिसस॑ 
शथइ्ट किज्ला सेरा विजय किया हुआ समम्य जाषे। इस प्रकार शादी सना स 
ऊँटा्ते का क्रितता महाराणा के अधिकार में आया! 

स॑० १६६० ( ४० सम्‌ १६०३ ) में भकधर ने शाइजादे सल्तीम को 
फिर मेबाड़ पर चढाई करने का मेजा। परस्तु वह टाक्षमटाल् कर गमा। 
इससे सप्नाट न॑ उसके एबज में अपने दूसरे शाइसाद ख़ुसश फा मय 
मद्दाराखा भमरसिंद क घाया राणा सगर सीसादिया के मेबाढ़ पर भेजने 
ढी देयारी की परम्तु इसी वीष पीमार द्वा गया भोर पि० सं० १६६२ की 
कार्तिक सुदि १७ (इ० सम्‌ १६०४ ता० १५ अक्टाबर ) मंगक्षपार का 
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वा हक लक लक 
आगरे में मर गया। मेवाड को अधिकार मे लाने की लालसा सम्राट 
किक (ः 
खकवर के सन ही मन में रह गई । 
हांगी बच है बिक हक, हर 
जब जहांगीर तख्त पर बैठा तो उसने भी अपने पिता की नीति 
अनुसार महाराणा को वश में लाने की कोशिश शुरू की। और अपने 
आप री कर 
शहजादे परवेज को २० हजार सवारो के साथ मंवाड पर भेजा। परन्तु 
परवेज को भी सफलता नहीं मिली ओर वह वापस आगरा लौट गया | इस 
पर जहागीर ने नाराज़ होकर परवेज को युवराज पद्‌ से हटा दिया"। 





सी महाराण अमरसिंद प्रथम 
शाहजादे परवेज को मेवाड़ पर भेजने के समय बादशाह जहांगीर 
ने एक यह भी चाल चली कि महाराणा अमरसिंह के चाचा सगर 
सीसोदिया को मेवाड़ के कुछ परगने ओर चित्तोड़ का क्रिला जागीर में 
देकर उसे “चित्तोड़ का राणा” बना दिया। परन्तु इससे मेवाड़ में फूट 
१--कर्नज्ञ अतेग्जेण्डर डो, हिस्टी आफ़ हिन्दुस्तान, साथ ३ पृ० ४३ । 


२४६ राजपूताने फा ह॒विद्यत 


नहीं हुए भर्थात्‌ महाराणा अमरसिंह का पन्च वैसे ही प्रवत्न रहा । जहागीर 
ने फिर हि० सन्‌ १०१७ की २० रषपिटस्षआस्िर ( दि० सं० १६६५ प्रथम 
भादों वदि १९-३० सम्‌ १६०८ सा० २८ जुक्ाई ) को महावतसां का बड़ी 
सना क साथ मेयाड़ की चढाई के ज्षिए मेजा परन्तु उसकी भी कोई दाख 
नहीं गश्ली। इससे महावतर्मा फा वापस युक्षा कर उसकी जगह पर 
जहागीर ने अभ्दुज्ञासा को मंवाद्‌ पर मंज़ा" | सं० १६६८ में राणकपुर की 
घाटी क पास दार्नो सनाओं का मुकावला हुआ और बिजय भी महाराणा 
फ हाथ आड़ | भग्दुज्ञासां फ्रैराजसंग का भी सफल न हांते देख कर 
वि० स॑? १६६८ ( ६० सन्‌ १६११ ) में सम्राट जहांगीर ने ठसे गुजरात का 
सूवेदार घना कर उधर मेज दिया और उसको जगदई पर राजा षासु वंवर 
का भज्ञना परेतु यह भी सफक्षन हुआ ओर मेबाद़ की सीमा पर 
शाहावाद में मर गया' । 
सब बादशाह न दस्पा कि सनापतियों से मेवाड़ छापू में नहीं भा 
रहा हू तो हि० सम्‌ १ २२ फो २ शाक्षान (थ्रि० स॑० १६७० आरिषन 
सुदि ३८४ सम्‌ १५१३ ता० ७ सितम्बर ) का पह स्वयं झागरा स रबाने 
हाफर अज्मर भागा भोर यद्वां स शाहजादा खुरम का पड़ी सना क साथ 
जिसमें जाधपुर र सथाई रामा सूरमिंद राठडड़, राजा किशनर्सिद राठाइ 
( किशनगढ़ पाक्षे ) भातदि कइ थ--उन्हें मेवाड़ पर भज्ञा। 
माइक्षगद व ठदयपुर पहुँच कर पहाड़ी इलाकों का छूटनां प गार्षों फा 
जज़ाना शुरू किया। शाही फीस चांवड सक पहुंच गई। मद्दाराणा 
छप्पन क पहाड़ों में प्ले गय | ओर उनझ अधिकार में मेवाइ का दष्षिणी 
पद्टाड़ी इलाए़ा हो रह गया। महाराणा का इस पर दुस्प हुआ। फएस 
कि मरराखा न॑ अपनी नियशा जनक स्पिति का सादश अपने मित्र फवि 
अग्दुरटीम ( मिसताखों ) स्पानासखाना फ्र पास इस प्रकार लिस भा - 
धगराड कद्ाहा राखद गोरा जोस करना । 
कदजों सानातान ने पाषर हुआ प्रिख्ि ॥ 
अथास्‌ गौए, फछुबाइ, राठाड, आदि राजपूत ता मददों में चन 
फरन हैं | सानसाना स फदना दि दम ज॑गर्सा में मटक रदे हैं। 
इस पर सानराना न सिखा कि -- 
4पर रहता रहती मम, रापर जाएी सुरताए । 
अमर विसभर उपर तारा महों राए ॥7 


+झ--तशके ज्यांगीरी ( अंप्रशी ) भाग $ ए १११। 
३--धही। भाग ) 7 ११९।॥ 
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(८ | (रे कप ए 

अथात--धरती आर धम रह जावेगे। सहाराणा इश्वर पर 
भरोसा रक्‍्खो, मुगल नष्ट हो जावेगे। 

इसको पढ़कर महाराणा की हिम्मत बढ गई ओर युद्ध करता रहा। 
परन्तु लगभग ४० वर्ष तक निरन्तर यवनों से युद्ध करते रहने से 
सेवाड की शक्ति बहुत कुछ गिर गई थी ओर प्रजा सुलह करना चाहती 
थी परन्तु सरदार परतन्त्रता में भी चेंधघना नहीं चाहते थे, इसलिये 
कोई रास्ता सम्मान पूर्वक सन्वि का निकालने की चिन्ता करने लगे। उन्हे 
मालूम था कि सावारण सन्वि होगी ता अन्य नरेशों को तरह महाराणा 
को भी बादशाह के द्रवार में नीचे खडे रह कर मुजरा ( नमस्कार ) करना 
पडेगा। वे जानते थे कि जब मभरोखे में वेठे हुए सम्राट को मातहत राजा 
व उमराव मुजरा करने जाते हैं तब चावदार उन राजाओ के नास लेकर 
पुकारता है ) बादशाह का सिंहासन तो ऊँचा होता है ओर राजाओं की 
कोई बठक नहीं होती। अब' राजा अपनी अपनी पक्ति मे हाथ जाडे हुए 
कई घटो तक खडे रहते हैं ओर उनको अपने देश में आने की छुट्टी भी 
बहुत कम मिलती हे । इसलिये उनऊे सामने सुलह एक कठित समध्या थी। 


अन्त मे महाराजकुमार कर्णंसिह का बादशाही दरवार में भेजना 
तय हुआ । यद्यपि महाराणा अपने पिता के अन्तिम वाक्य को याद्‌ करते 
हुए सन्वि नही करना चाहते थे परन्तु प्रजा की इच्छा के आगे उनकी कुछ 
नहीं चली | अत सन्धि तय हुईं | ता० १६ माहर्रम सन्‌ ६ जुलुस हि? १०२४ 
( फाल्गुण वदि २वि० स० १६७१ ८5ई० सन्‌ १६१४ ता० ५ फरवरी 
रविवार ) को महाराणा अमरसिंह ने अपने दोनो भाइयो, तीनों पुत्रों व 
सरदारों के साथ शाहजादा खुर्रम से गोयू दे मे मुलाक्नात की | सन्वि 

की शर्तें यह थी कि -- - 


(१) महाराणा कभी वादशाह के द्रबार मे उपस्थित न होगे । हे 


(२) महाराणा के ज्येष्ट पुत्र ही शाही दरबार में जावेगे। 
(३) शाही सेना में महाराणा के एक हज़ार सवार रहेगे। 
(४७) ओर चित्तोडगढ की मरम्मत नहीं की जायगी | , .* । 


यद्यपि यह्‌ सन्धि सम्मान पूर्वक हुई थी तथापि इस सन्धि से 
मेवाड की स्व॒तन्त्रता का अन्त हुआ । गुंहिल से लेकर लगभग एक हजार 
वर्ष तक जो मेबवाड किसी शत्र सम्राट के अर्धीन नहीं हुआ था और जो 
जैत्रसिंह से लेकर महाराणा अमरसिंह तक अथ्थात्‌ ४०० ब॒र्ष तक जिस 
मेवाड ने अपनी स्वतन्त्रता के लिये मुसलमानों से बराबर लोहा लिया 
वह सेवाड़ इस वर्ष पराधीन वन गया । 
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इस स्वाघीनता के छीन जाने पर महाराणा अमरसिंह को इतनी 
रत्लानि हुई कि थे राजकांज अपने कु धर कर्यासिंइ कां सोप कर जयपुर में 
पकास्त मद्दश्ष में रहने खगे जहाँ से सृत्यु तक कहीं बाहर न निकल्ले | 

शादजादा सुर्रम महाराव कु वर कर्णसिंद्ट को लेकर वादशाह 
जहाँगीर के पास असमेर गया जहाँ पादशाइने रन्‍्हें पाँच हारी जाद भौर 
पाँच हजार सवारों का मनसच दंकर थड्ी साठर की ओर मद्ाराणा अमर 
सिंह भौर कु वर कर्ण सिंद की दा संगमरमर की राड़ी पूरे कद को 247 
सनवाकर आगरा किसे के नीच के वाग में सं० १६७३ में स्थापित )। 
जैसा कि यावशाह्‌ अकथर ने मेयाड़ के वीर जयमक्त राठड़ और रागव पत्ता 
सीसोदिया की बीरदा पर मुग्ध हाकर उनकी मूर्तियां हाथी पर खुदंबाकर 
किप्ले के द्वार पर रसवाई थी। 

इस साध स॑ भेषाह के कुस्त इलाक मय सित्तोड़ किला के पूर्णगंत्‌ 
महाराया क अधिकार में आ गये। वि० स॑० १६५६ फी माघ सुदि *ै मुभ 
यार (१६ जनवरी १६२० ६०) को मद्याराणा अमरसिंईइ उदयपुर में अमरपर्‌ 
का प्राप्त हुए । इनक साथ फरइ स्त्रीयां सती हुई । 

मद्वाराणा क २६ सनियों से ६ कु बर १ कन्या हुई थी । यद्द महाराणा 
अपद पिता के जैसे दी वीर थे | जहाँ सक वश ला उन्होंने मुगलों स वरा 
की स्वृतन्भ॒ता बनाई रक्सी । सम्मान पूर्वक सम्पि दान पर भी इदँ बड़ा 
भारी दुःस्त्र हुआ । ये नीतिश, फबि भौर बिठानों का आवर करने बासे थे! 
इनका कब क्षम्मा भोर रंग सावक्षा या। 


४६--महाराणा कर्थसिंद 
[स॑ १९०९--१ ६१८४ ] 


यह महाराणा अमरपिद६ क म्मेप्ट पुत्र भर रुप राधिकारी भ। इनका 
अम्म बि० स॑> १६०० माप सुदि ४ ( इ० सम्‌ १५८४ ता० ७ जनबरी ) का 
दुआ था। इनक शासन काले में मुख शाम्दि रट्ी | इसक्षिए इसदोंने अपने 
वजड़ हुए दशा का वापस पसाया ओर कह मदस सकानात घनवआये | उदयपुर 
का नगर काट ( शहर पना६ ) मी इन्दोंन दी बनग्राना शुरू ड्रिया था। 
भिस समय शादज,दा सुर्रम अपने पिठा जर्दोगीर क विरुद्ध विद्रादी दुझा 
तब घमइ वि० स॑० १६५६ ( ६० सम्‌ १६२२ ) में दश्यपुर आझाया' | मद्वाराखा 
कर्यमिंद न अपन छोंटे भाई राजा भीमरतिंद का सुरम की सद्ायता क ल्लि्‌ 
सना सदित उराऊ साय समा । जिद्व फ समय मदाराणा भोर सुर्सस में 


ब्यावर शयॉगीरी ( आए डी ) माग ३ कृछ ३१३३ 
इ--नाश्यशरत मद्ाह्मप्व; सर्प 2 रक्ोढ १३ ) 
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आपस में पगडी बदल भाई चारा हुआ | खुरंस की वह्‌ पगडी अब तक उद्य- 
पुर के अजायव घर में रक्खी है। भीमसिह सीसोदिया ने खुर्रम के युद्धों मे 
है वडी सहायता की ओर वह पर्वेज के 
साथ युद्ध करता हुआ सं० १६८१ की 
कार्तिक सुदि १५ (ई० सन्‌ १६२४ 
ता० ९६ अक्टूबर ) शनिवार को गगातट 
पर पटने के पास हाजीपुर गाँव में 
मारा गया" । स० १६८४ के फागुण 
(मार्च १६४८ ३०) में महाराणा 
कर्णासिह परलोक सिधारे। केवल ८ 
वर्ष ही वे राज्य करने पाये। उनके 
७ पुत्र” और दो पुत्रियाँ हुईं। उन्होने 
वाल्यावस्था में अपने पिता के साथ 
| मुगलों से कई लडाइयोँ लडी थी ओर 
मद्दाशणा कर्णसिह सुलह हो जाने पर बादशाह जहॉगीर 
ने इनका बडा सम्मान किया था। 


१७--महाराणा जगतर्सिह् ( प्रथम ) 
[ स० १६८४४--१७०६ | 


ये महाराणा कर्णसिह के पुत्र थे ओर वि० स० १६६४ की भादो 
सुदि २ शुक्रवार ( ता० १४-८-१६०७ ई० ) को जन्मे थे । अपने पिता की 
मृत्यु के समय वे २० वर्ष के थे । बि० स० १६८४ के फाल्गुण (३० सन्‌ 
१६९८ मार्च ) में यह गद्दी पर बेठ ! 
इनके समय में बॉसवाडा, द्वंगरपुर, देवलिया (प्रतापगढ़) व सिरोही 
के रइईसो के साथ मुठभेड रही। जब देवलिया ( प्रतापगढ ) के रावत 
जसवन्तसिंह ने महाराणा की अधीनता से मुक्त होने की इच्छा से अपना 
शिर उठाया तो महाराणा ने उसे उदयपुर में बुलबाया । समकभायस सफल 
न होने पर युद्ध मे रावत जसवन्तर्सिह मय अपने पुत्र मानसिंह के सं०- 
- १६८४ (३० सन्‌ १६२८ ) मे सारे गये। ओर महाराणा ने उसका नगर 
भी छ्ुटवाया? । इस पर जसबन्तर्सिह के छोटे पुत्र व उत्तराधिकारी रावत 








१--नागरी प्रचारिणी पत्रिका भाग $ अक २ ए० १८७-८८ (नत्रीन संस्करण )। 


२--जगतसिंह, गरीबदास ( ठिकाने--कैरया, बासढ़ा, घोसू'डी, ), मानसिंह, छुत्नसिंह 
मोहनसिंह, गजसिंदद, और सूरजसिंह । | 


३--राजप्रशरित महाकाव्य, सर्ग ९, श्लोक २१; नेणसी ख्यात भाग १ पृष्ठ ६६ | 
दर 
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हरिसिंह धादशाह के पास पहुंच | जिसने हरिसिंद को दयल्षिया का स्वस्थ 
नरेश बना दिया | 
डगरपुर के महारायल्त ने मी महाराणा के मातहत रहने से आना कानी 
की । जिसपर महाराणा जगतर्िद ने दू गरपुर के रावस्न पृ खाजी पर सेना 
मेमकर रुपे वरवाद कर दिया | इसी प्रकार ज़ब सिरोही का राव अखेराम 
पुराने उपकार को मूलकर मद्दाराणा से क्वेप रखने लगा तो मद्दाराणा ने 
सना मेजकर उसके इलाओे को खूटा | 
यांसघाड़ क रावक्ष ने भी जय सिर उठाया तो महाराणा ने सेना 
सेजकर उस हे दशा का ज़ुटाया। पर सु रावक्ष ने एक स्ताख रुपये दण्ड के 
स्पा हकर क्षमा मांग सी । जब इन धटनाओों 
का पता समाट शाहजदाँ को मिल्ला 
वो वह महाराणा से वड़ा अप्रसप्न हु भा 
परन्धु मद्वाराणा ने बि० सं० (६६० में 
उसे धवामी आदि मेज कर खुश फर 
लिया । और जय स॑० १४ ० (ई० सम्‌ 
१६४३ ) में बादशाइ शाएजहाँ अवमेर 
आया सो उस समय भी मदहाणणणा 
ने अपने ग्येप्ठ पुत्र रातसिंद का भज 
सेर भेजकर हाभी वगेरा नशर किमे। 
पावशाई ने सी रुन्‍्दें सलड्ाऊ सरपेष, 
मद्याराश्वा झगतसिंद सिक्षमत पाड़े, दामों अ्रावि मूल्‍्यबात 
बरतुएं प्रदान की? | 
मशाराणा ने समाट जहाँगीर के वक्त की सीघ के विशद्ध चितषाढ़ के 
की भरस्मत करना आरम्म किया। इससे शाहरदों ने राजसिंद के 
समय में चित्ताए पर सेना भेजी | 
यह मद्ाराणा यड़े दानी थे और रूइ पार सान 'भादी के तुलावान 
दिये | इ दोंने कइ मन्दिर, महल भोर ठाक्षाघ यनवाये। बि० सँ० १७०६ 
की कार्तिक भवि ४ फा इनका टदयपुर में रवगवास ट्ुआ। इनक ११ रानियां 
थीं जिनस £ पुश्र और ४ पुत्रियां हुए । 
५४८--मद्दाराणा राजसिंद्द ( प्रथम ) 
[सं १० २--१०७३० ] 
ये महाराणा जगदसिंए क पुथ्र थ और स॑+ १७०६ की कार्तिंग 
बह 2 ( ४० सम्‌ १६५२ ता० १० भक्टापर ) का मबाड़ क रामसिंदासन 





१--मर शी इपीग्रसाद मु सिक्र; शाइज्डों जामा; साग १४ ११० १ [| 
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पर बैठे। इनका जन्म सं० १६८६ कार्तिक बदि ७ ( ईं० सन्‌ १६२६ त्ता० 
२४ सितम्बर ) को हुआ था। चित्तोड़ किले की मरम्मत जो महाराणा 
जगनसिह ने आरम्भ की थी उसे इन्होंने जारी रक्खा ओर उसे शीघ्र ही 
समाप्त करना चाहते थे। यह बादशाह के साथ की हुईं सन्धि के विरुद्ध 
थी। इससे बादशाह शाहजहां ने नाराज होकर स० १७११ में एक बडी 
सेना चित्तोड पर भेजी। महाराणा ने 
लडाई करना उचित न जान कर बादशाह 

क्षमा मांग ली। मरम्मत किये हुए बु्जों 
ओर, कंगूरों को गिरा दिया गया?। 
चित्तोडकी मरम्मत का गिराया जाना ओर 
अजमेर की तरफ़ के मेवाड़ी इलाकों का 
शाही कब्जे मे चले जाना सहाराणा राज- 
सिंह को बहुत अखरता था। देवयोग से 
जब शाहजहा वीमार पड़ा तब उसके चारों 
शाहजादे राज्य के लोभ से आपस में लड़ने 
महाराणा राजसिह (प्रथम ) लगे। ऐसे घरेलू भगड़े का मोका देख 


कर महाराणा ने अपनी शक्ति बढाना ठीक समझा ओर वि० सं० १७१४ 
में उन्होंने मॉडलगढ, द्रीवा, बनेडा, शाहपुरा, मालपुरा, टोक,सॉभर, चाटसू, 
आदि स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया ! 

बूढे शाहजहां को कैद कर उसका बेटा ओरब्नजेब सं० १७१४ श्रावण 
सुदि ३ (४० सन्‌ १६४८ ता० २३ जुलाई शुक्रवार) को सम्राट हुआ। बादशाह 
ओरज्नजेब ने इस समय महाराणा ओर उसके कुबर सुलतानसिह का 
खिलअत, हाथी घोडे, जबाहरात भेजकर आदर किया और बद्नोर, मांडल- 
गढ, दूगरपुर, बांसवाडा आदि इलाके भी महाराणा को दे दिये। इस प्रकार 
उसने महाराणा को अपने पक्ष में कर लिया । इसलिये जब औरबह्नजेब के 
भाई दारा शिकोह ने महाराणा से सहायता चाही तब महाराणा ने कोई 
ध्यान नहीं दिया" । 

शाही परमान के अनुसार जब महाराणा ने बांसवाडा, देवलिया 
( प्रतापगढ ), इगरपुर, गयासपुर, बसावर ( बसाड़ ) आदि पर कब्जा 
करना चाहा तो वहाँ के रईसों ने विरोध किया। इस पर महाराणा ने सेना 
भेज कर उनका दसन किया और अन्त में उनको अपने आधीन बनाया । 








१--शाहजहां नामा, इल्तियट भाग ७ पु० १०४ | 
१---बीरविनोद भाग २ पू० ४३४७ | 


श्प्रे राजपूताने का इतिहास 


चादशाद भौरक्शोष भोर महाराणा की मित्रता स्थिर न रद सकी। 
इसक सुज्य कारण दां ये | औरंगजेय हिन्दू धर्म का बड़ा प्रेपी भा और 
उघर महाराणा हिन्दू घमं का भ्रद्धालू, मक्त था । जब औरंगजब ने जज़िया 
नाम का टैक्स दिन्दुर्शो पर लगाया हो महाराणा ने इसका घोर विरोध 
किया | दूसरा कारण यह्‌ था कि किशनगढ के राजा मानसिंह राठोड़ की 
चहिन 'चारुमती जो अत्यस्त रूपयती भी उससे औरज्ञजेव का स्याद प्य 
दोगया था । परन्तु जब राजकुमारी लारुसती ने महाराणा राजर्सिंह्‌ का पत्र 
लिखा तो राजसिंद स॑० १७१७ ( ३० सभ्‌ १६६० ) में वत् वश्ल सहित किशान- 
गढ़ जाकर चबारुसती का ब्याह क्ाये'। और बादशाह मत ही मन 
खिसियाता रह गया। 
वि० स॑० १७१६ में मेबाढ़ क दक्षिणी सांग झे सीना छोगों ने सिर 
रठाया परन्तु महाराणा ने सेना सेझ्न कर रनको दवा दिया । सिरोदी के कु ० 
छद्यमान झपमने पिता राय अखेराज को झैद्‌ कर स्वम॑ गद्दी पर बैठ गये थे 
परन्तु मद्दाराणा न सेना भेज कर उद्यमान को राग्य से निकक्षपा कर 
राब अस्रेराज वंबड़ा को फिर सिरोइी की गद्दो पर बेठाया। 
ओरंगअंब कट्टर मुसक्षमान था और हिन्दुभों का मुसक्तमान पनाने, 
मत्दिर सूर्वियोँ सुड़वाने, दिन्यू पस्शों का न करने भौर छनक्ा पठन पाठन 
रोकने के क्षिये हसने एक भद्दकमा स्पोष्त दिया था! स॑० १७२६ ( इ० सम्‌ 
१६६६ ) में रुसने इजारों मूर्तियों व मन्दिर तुक़वाये जिससे पल्लम सम्प्रयाय 
के गोसाई पुजारी मधुरा से माग कर भेवाड़ में झाये भौर भद्दाराणा रास 
सिंइ ने उन्‍हें कॉकराख्री गाँव में झराभ्रय विया ! 
जब ओर॑ंगजंतब ने धा० १ रविठल्ल अठयस्त हि० १०४० ( स॑० १७१६ 
बेशास्य पदि २-सा० २ अप्रेज्ञ १६७६ इ० सुधबार ) को तमाम हिन्दुनों सं 
ज़जिया' नामक कर छेन॑ का हुक्म निकास्ता ओर दिन्दुभों को काई प्रार्भना 
नहीं सुनी भर जा दिन्दू जुम्म के राभ जुम्मा मसजिद के सामने सम्राठ 
से इस कर फा हटाने क किए प्रार्थना करन पहुँच, उनको यावशाद ने हाजी 
छोड़कर कुचक्षता दिसा, तब मद्दाराणा ने एफ थड़े जारवार पत्र द्वारा जस्तिया 
घर करने की प्रार्थना की। उसमें ल्िस्या कि “इश्वर व खुदा एक ई सस्विर 
ओर मसजिद नहीं हैं । इसलिए मादशाह को सब प्रा क॑ साथ 
समान बत्ताब हुए जज़िया थम्द करना धाहिए”?। परन्तु इसका 
१--राजप्रशारित सगे ८ रघ्ोढ़ १३-३२ | 
३--सुसहृसाव राज्य में रहने शस्ते तमास डिखुप्ोंसे प्रति अप क्षिषा उयने बाझ्षा 
बह एक ध्रपमान जबड़ कर था | 


इ--रार वरुब्धध सरकार, शौहंगजेब (धप्रजी में ) साग ३ प्र ३ १४ झौर 
३८१) (सन १११६६ ) 
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-महष्टारागा राजसिए्ट ( प्रवम ) 
सर्‌दारो ने अजीतमिह को वहाँ से बचाकर सारबाड के छप्पन के पहाड़ 
में ले आये जहाँ वालक महाराजा अजीवसिह राठोड की रक्षा और 
सहायता में महाराणा राजसिह का भी बडा हाथ था। बादशाह औरगजेब 
को जब यह जात हुआ तो वह एक विशाल सेना लेऊर बि० स० १७३६ 


२५० राजपूताने फा इतिहास 


झारिदन वदि ६ (६० सम्‌ १६४६ सा० १४ सितस्वर ) सोमवार को 
अप्मेर पहुँचा | 

ओर॑गजेव की छड़ने फी मशा जानकर महाराणा 7 स्वर्गवासी 
मद्दाराणा उदय्तिंद्द भौर प्रटापसिंद की नीति का सद्दारा क्षिया भौर पहाड़ों 
में बक्ते गये। शाध्दी सना व्वयपुर की ओर वढी। यूरापियन अफसरों की 
दस माक्ष में वावशाही तोपस्ताना मी साथ था"। वंवारी नामक स्थान पर 
शाही सना ने पाप सुदि १४ ( इ० सम्‌ (६८ ता० ४ जनवरी रविवार ) को 





३--मदाराण्या गाजसिंद ( राज्समंर पर ) 
अभिकार कर ल्षिया । घादशाद न उदयपुर प्ेंप फर भन्दिर पसूर्दियाँ 
ध्ुद्वों दीं भोर शादभादा भफबर फ्रा पर्दा का शासक निग्रव कर अजमर 
कोट गया । परन्तु शीघ्र ही राजपूर्तों न पहाड़ों स निरषत फर शादी थानों 





ह६--स्युनाप सरझ्र आंरैगजेब संग इपू इ८छ। 
३--ैवौपरसाद। भ्रौरंगतेप शामा माय ३ भू० रेड (रं3 १३४७पि )। 
ही नह 
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पर आक्रमण फिया ओर जगह जगह मुसलमानो को मार भगाया। शाही 
सेना के खाने पीन की सामग्री तक उन्तका नहीं पहुँचने दी। इससे शाही 
सेना का वल वहन कम हो गया। परन्तु आरंगजंब न इस वार फिर विशप 
तयारी से मवाइ पर सना भजी । फिर भी आरगजब का सिवाय हानि के 
इस युद्ध पल्‍ल नही पडा। ट्सी बीच में महाराणा राजसिह का 
स्गवास सं० ९७१२७ की कातिक स॒ुद्रि १० ( ४० सन्‌ १६८० ता? श९२ 
अक्टाबर ) का हा गया। कहते है कि कुस्भज्ञगढ जाते हुए आडा नामक 
गाँव से फ्रिसी ने भाजन में त्रिपद बिया । 

महाराणा राजसिह बडे साहसी, रण कुशल ओर वामिफ व दानी 
थे। इन्होने राजा हात ही रत्नों का तुलादइन क्रिया था। एसे तुलादन का 
उल्लेख भारतबर्प के इनिहास मे यह एक ही मिलता है। मेचाड को अकालो 
से बचाने क लिये इन्दहोन कॉकराली गॉव के पास राज सभुन्द्र नामक 
विशाल तालाब बनवाया ओर इस भील के पास ही 'राजनगर! नामक 
कसवा आवाद फकिया। इसके सित्राय महाराणा ने अनेक छोटे बडे मन्दिर 
महल, तालाब, वाचडी ( वाप्पी ) आदि वनवाये | हिन्द्र घभ के कट्टर भक्त 
होने के कारण बादशाह से इनकी सदा अनबन रही परन्तु इन्होंने सब 
विन्न वाधाएँ केली | इनफे ९६ राशियाँ, ६ पुत्र ओर ५ पुत्री थी। यह 
कवि ओर बिद्वानों के आश्रयद्यता भी थे | 

६--महाराणा जयसिह 
[ स० १७३७--१७५९ ] 

इनका जन्‍म वि० स० १७९० पाप बदि ११ (३० सन्‌ १६४३ ता० 
दिसम्बर ) को हुआ ओर यह अपने पिता 
की मृत्यु के पीछे स? १७३७ की कार्तिक 
सुदि १० को मेवाड़ के स्वामी हुए। महा- 
राणा राजसिंह की मस॒त्यु के समय से मेचाड 
मुसलमान दल से घिरा हुआ था। इससे 
जगतसिद्द को भी अपने पिता की तरह 
उनका सामना करना पडा। वि० स० १७३७ 
में वादशाह ओरबन्नजेब ने राजा उद्तिर्सिह 
भदोरिया (चोहान ) को चित्तोड़ का 
किलेदार बना कर भेजा! । शाहज़ादा 
आजम, द्लिावरखा आदि शाही सेनापति 

महाराणा जयसिंह मेवाड़ में ही डेरा डाले पड़े हुए थे, परन्तु 
खाने पीने के पदार्थ न मित्ञने से कष्ट था। इधर मेतबाडी ओर मारवाड़ी 
१--छ्ुु ० देवीप्रसद, भौरझ्जेत्र नामा | 
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राजपूर्तों ने मिल कर मेद्‌ नीति का झ्राश्रय स्िया और शाहजादा भुभजञूम 
को अपनी सरफ मिलाना बाह्य । परठु सफल्लता न हुइ" | तब रन्होंने 
दूसरे शाहजादे अकबर का यावशाहत फा सलाम दकर अपनी तरफ मिल्ना 
लिया | अकबर ने सं॑० १७३७ माघ वदि ७ (वा० १-१-१६८१ ६०) को अपने 
का बादशाह भाषित किया । यह सुन कर ओरक्लनमंघ यड़ा घवराया भौर मेद 
नीति से उसने एक एक करक शाहजाद अकप्र क सच्च सेनापतियों का ऋपनी 
ओर भिल्ला लिया | यहां तक कि एक जाल्ली पत्र अकवर के नाम भेज कर 
राजपूर्तों का मी अकबर रु विरुद भड़का विया परन्यु दा राज बाद जब 
राजपूर्तों का ओऔरंगजब का छल मात्रूम हांगया सा रन्होंने अकपर को 
अपने साथ रकस्मा! | 
शाहजाद अकब्र से जव मद्दाराणा से मिज्कर अपने को बादशाइ 
घापित किया सब मद्दाराणा ने मांडूगढ पर 'चढाई कर उसे वापिस अपने 
अधिकार में कर क्षिया | बादशाह की भिन्‍सा दिनों दिन बढती जा रही थी। 
इघर अकबर वागी हागया था ! उघर दत्षिण में मराठों का ठपद्रव बढ रहा 
था । मेवाड़ में काइ सफक्षता दिखाई नहीं द्‌ रही थी। इसलिये वादशाइ ने 
भद्गाराणा के पास सीभ सम्वाव पहुँचाया जिसे मद्दाराणा ने स्वीकार किया। 
साीपि बि० सं० १७३८ भावण वदि ३ ( सम्‌ १६८९ दा० १४ जून ई० ) को 
हुईं । सीघ की शर्ते यद थी-- 
१-जजिया के यवल्ने राणा, पुर और बदनार के इस्राक वादशाह 
को दयें। 
ए--आदशाह सेषाड़ स अपनी सना हटाल्षे । 
३--शणा राटाडों का मदद न दर्वे । 
इस साधि के पश्चात प्रथम आए्विन सुदि ६ ( घा० ८ सितम्भर ) 
को बादशाह ओऔरंगजव झमेर स सीधा दक्षिण बल्ना गया, सहद्टां बढ 
निरंधर २५ षप तरू मरह॒ठा से छाड़ता रहा भौर बहीं स॑ं० १०६२ की 
फा्रयुण बवि १४ (३० सम्‌ १७ ७ सा० २१ फरवरी ) का अमवनगर में 
मर शममा । 
वि० स॑० १७४१ ( इ० सम्‌ १६८४ ) में शाहणादे झाजम न मद्ाराणा 
को क्षित्रा कि शस्िय क एवश्ष में शा सीन परगने शाहवी फस्ज में हैं पे पीण 
क्षौटाये जावे हैं। इसलिये पुराने दस्वूर मुषाफिऊ एक इजार सबार दक्षिण में 
भेजो | परन्तु म्ाराणा न इसकी फाइ परयाह नहीं की । 


१०-इलिगर मांग ७ ए ३ ।; सुस्त पुरछ॒बाष | 
३--सरहार, औरडजेड साग श प् ॥ ६-७ इश्चियर भाग ७ पृ ३ १३ 
ई--बद्ी। साग ३ घू ४ ७-१७ । 
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महाराणा का अन्तिस काल घरेलू कंगडो में बीता। उनके और 
पाटवी कुबर अमरसिह में वनती नहीं थी। महाराजकु बर अमरसिह 
अय्याश ओर शरात्री होने से महाराणा के कहने मे नहीं था। इधर 
महाराणा का भी एक कायस्थ स्त्री से गुप्त प्रेम था। उस खली ने भी पिता 
पुत्र में बेर बढाया" । राजकुमार अमरसिह ने उदयपुर पर घावा कर कव्जा कर 
लिया | महाराणा उद्यपुर छोड कर घाश राब के ठाकुर गोपीनाथ मेंइतिया 
के पास चले गये। दोनों ओर से लडने की तयारी हुई । परन्तु वीर दुर्गा 
दास राठाड आदि ने ग्रह कलह की वुराइयों का सोच कर यह तय किया 
कि अमरसिह को ३ लाख रुपये की जागीर दी जावे ओर राजकाज मे 
दस्तनदाजी न करे। इस प्रफार वि० स० १८७४८ के अन्त में यह परेलू 
भझंगडा साफ हुआ | परन्तु पिता पुत्र के दिल साफ न हुए। 
महाराणा जयसिह ने अपने जीवन काल में कई बडे-चघडे तालाब 
वनवाये जिसमें थूर का तालाब ओर जयसमुद्र उल्लेखनीय हैं । जयसमुद्र 
संसार भर में मीठे पानी का सब से बड़ा तालाव माना जाता है। 
इसको ढेवर मील भी कहते है । इसकी लम्बाई ६ मील ओर चोडाई ६ मील॑ 
है | इसके सिवाय महल, मन्दिर व बाग भी वनवाये। कहते हैं कि इसके पास 
ही “जयनगर” नासक कस्या बसाया था। परन्तु इस समय तो “जयनगर”? 
नाम का कोइ स्थान इसके पास नहीं हे। महाराणा की मत्यु स० १७५४ 
आश्यन वदि १४ (३० सन्‌ १६६८ ता० २३ सितस्बर ) को हुईं। इनके ४ 
पत्र अमरतिह, उम्मेद्सिह, प्रतापसिंह ओर तख्तर्सिह तथा ४ पुत्रियाँ थी। 
महाराणा धर्मात्मा, उदार ओर दानी थे। यद्यपि ये अपने पिवा 
की तरह वीर नहीं थे परन्तु फिर भी ओरगज़ेव से लडे और फिर सन्धि 
कर ली | हे 
६०-महाराणा अमरसिह ( दूसरे ) 90 ५ 02 
[ स० १७४९-१७६७ ] 
यह अपने पिता की मृत्यु पर स० १७४५ की आसोज सुदि ४ (३० 
सन्‌ १:६८ ता० १८ सितम्बर ) बुधवार को गद्दी पर बेठे। इनका जन्म 
स० १७२६ मगसर बदि ५ (३० सन्‌ १६७२ ता० ३० अक्टूबर ) बुधवार 
की हुआ। गद्दी नशीनी के समय हूगरपुर, बांसवाडा, ठेवलिया ( प्रतापगढ ) 
रइंसों ने सहाराण को नजराना नहीं भेजा । इसस महाराणा ने उन पर 
चढ़ाई की ओर १ लाख ७४ हजार रुपये उनसे वसूल किये। इन तीनों 
रइसा ने बादशाह औरगज़ेब के पास इस विषय की शिकायत की परन्तु 
-+ का कोई फल नहीं निकला | ! 
१--श्रोका, उद्यघुर राज्य का इतिहास, जि० २ छ० ९६० ( स०-. ६१६८८ वि०..) -- 


१--डॉड राजस्थान साग १ ए० ४९६६-६०; सरकार ऑऔरगजेब भा० &€ पृ० २८०+: 
शेर 
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पुर, मांडज्ञ भोर बद्नार के तीन परगनों को वादशाह ने राठोड़ 
जुारसिंद भोर उसके भाई कर्ण को दे दिये थ, इससे मद्दाराणा मन ही 
मन में खीज रदा था। जब एक वर्ष हक 5२ 
चादशाइ पे महाराणा के पास कोइ फ़रमान 
खिल्षभत झादि नहीं भेसा तो उन्होंने 
वादशादी इलाकों का खूटने की तेयारी की। 
चादशाह का जब दक्षिण में सवारों को 
जरूरत पड़ी पा उसने एक हजार योटठा 
राणा से मांगे | इसके बदक्ते में सिरोही 
ओर आझाबूगढ जागीर में देना स्वीकार 
किया | परन्तु महाराणा ने सो पुर, मांश्ण 
और बदनोर भी मांगे । सिराही भाषू पर 
महाराणा का कब्जा न हो सका । 
भहाँ के देवशों का जोघपुर के महाराजा. महराण्ा भ्मरसिंद (पूसरे) 
अजी वर्सिह राठांड की मद्‌द्‌ भी | न 


जब इदिप्री सम््‌ १११८ की र८ जिल्काद ( पि० स॑० १७६३ प्ागुण 
बवि १४-३० सम्‌ १७०७ ता? २१ फरवरी ) को बादशाह भोरंगरेव की 
मृत्यु अइमश्नगर (वक्षिण) से हां मील पर हुं गई ता एसके बड़े लड़के 
मुभवजम झौर भझाजम में वख्त के लिये घौल्नपुर ओर आगरे के बीच में 
ज्ाजऊ के पास युद्ध हुआ | शाहखादा झाजम मारा गया भौर बद्मावुर्शाइ 
के नाम से सुझखम भारत का सम्राद्‌ बना । मद्ाराणा ने सुझ्जस का पक्ष 
जिया था । इघर भौरंगरेब की सृत्यु के सीन रास बात अजीसर्सिद राठंज 
ने जोधपुर पर घढाइ कर शादी द्वाकिस जफरकुल्लीखों से क्िक्षा के लिया। 
परम्तु उसने बावशाइ की सेबा में अपना कांई प्रतिनिधि नहीं मेथा। इससे 
सुभज्वम ने सस्य पर बेठते दी बापस छीन किया" ! क्योंकि जेपुर के सवाई 
भद्दाराजा जयसिंह कहूबाई ने शाइजदा आयम का पक्ष लिया भा, इसक्षिप 
सन्नाद्‌ ने बदला क्षेने के किये स० १७६४ में सपुर पर बढाईं की भौर भामेर 
का रास्य छाजसे कर इसफ्रे भाई बिमयर्सिषट को दे पिया ! बाव में दतिया 
जाते हुए फाश्गुन स्॒वि १२ को बाबशाह मेड़ते सक आया जहां रसमे 
मोषघपुर क अम्रीतर्सिह का “महारासा? का झ्षिताथ मनसब बगैरा दिया 
परन्तु जोघपुर बेस इी खाज़सा रक्खा । सबाई जयसिंइ भोर झजीवर्सि 
अपने शम्प पाने की स्लात्तसा में सप्ताद्‌ के साथ-साथ नर्मतव्रा तक एंये। 
परम्तु काइ झाशा न दसी तो बहाँ स॑ चुपरे से क्तौट कर मह्ाराया 





१०-प्रबिन छोटर सुास्‍्स राग १४ ४९। 
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असमरसिंह के पास सं० १७६४ ज्येट्ट वदि ६ को उदयपुर पहुँच गये। 
महाराणा ने इन दोनों नरेशों व वीर दुर्गादास राठोड का सम्मान किया 
आर आपाढ वदि २ को अपनी कन्या चन्द्रकुबरी का विवाह महाराजा 
सवाई जयसिह से किया। उस समय एक इकरारनामा लिखा गया कि 
(१) उब्यपुर की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र ही राज्य का अधिकारी (युवराज) 
समभा जायगा और (२९ ) यदि उस राजकुमारी के कोई कन्या उत्पन्न होगी 
तो वह यवनो से नहीं व्याही जायगी । ( ३ ) यह्‌ शर्त तय पाई कि उदयपुर 
की राज कुमारी सब रानियों मे पटरानी मानी जायगी यदि वह छोटी भी 
होगी' ।” इस इकरारनामे पर जयपुर ओर जोधपुर ने हस्ताक्षर कर दिये। 
इस इकरारनामे का फल अच्छा नही निकला क्योकि किसी दूसरी रानी से 
उत्पन्न हुआ ज्येष्ठ पुत्र हो तो भी बह राज्य से वचित रहता था ओर यह 
राजपूतो की रीतिनीति के विरुद् था। इससे राजपूतो में फूट पड़ गई ओर 
मरहठों की शक्ति आगे चलकर बढ़ गड्ढे । 


महाराणा ने महाराजा जयसिंह ओर अजीतसिंह को सहायता 
देकर आमेर तथा जोधपुर पर कठ्जा करा दिया। बादशाह ने रोका 
परन्तु महाराणा ने ध्यान नही दिया। महाराणा ने स० ९७६६ में पुर, 
सांडल आदि परगनों को भी ले लिया* | 


इन दिनों महाराणा का खज़ाना खाली था इससे उन्होने प्रजा से 
धन मांगा । जागीरदार व दूसरे लोगों ने तो रुपया दे दिया पर त्राह्मणो, 
चारणो व भाटों ने नहीं दिया। परन्तु अन्त में उनकी जातियों में से 
धनी पुरुषों ने धन देकर महाराणा की जिद्द को पूरा किया | फिर भी दो 
हजार भाटों ( ब्रह्म भट्टों ) ने आत्म हत्या कर ली, जिससे ८४ गांव महाराणा 
के कब्जे में आयेः। महाराणा ने कई शासन सुवार किये। उन्होने 
अपने सरदारों की जागीर व दर्जे, बैठक और कुरब के नियस बनाये। 
परगनों का प्रबन्ध और दरबार के नियम स्थिर किये। इन्हीं महाराणा 
ने उदयपुर के राजघराने में शराब पीना शुरू किया | 


इनकी सत्य स० (७६७ पोष सुदि ९ (ई० सन्‌ १७१० त्ता० १० 
द्सिम्बर ) को हुईं। उनके केवल एक राजकुमार सझ्मामसिंह और एक 
राजकुमारी चन्द्रकु वरी थी । 


१--एचीसन, ट्रीटीज, एगेजमेंटस एन्ड सन्दूस भाग ३ घृ० ६ राजपूताना, वश भास्कर 
प० ३०१७-९८! 

२--इरचिन, लेटर झुग्लस भा० १ पु० ७० । 

३--चीर विनोद भाग २ पृ० ७७६। 


तल 
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महाराणा सग्रामसिंद (दुसर) 
[सं १०६४-१०१ ] 
महाराणा अमरसिंह की मृत्यु के पराव उनक पुत्र संप्रागर्तिइ 
मेवाड़ की गद्दी पर धि० स॑० १७६७ पाप सुदि १ ( ईं० सम्‌ १७१० ता० १० 
द्सिम्पर ) को बैठे । इनका जन्म वि० स॑० १७०७ श्रयम बैशास्त्र बदि ६ 
(६० सम्‌ १६६० ता० २१ मार्च ) शुक्रवार 
को हुआ था। पुर मांडल, परगेर॑' परगर्नों 
पर झा अमरपिंह ने अधिकार कर जिया 
था, पादशाह स उनके फरमान प्राप्त करने 
का प्रयसन किया गया परन्शु पजीर 
जुल्फिफारखों ने पुर, मांद् बगेर' परगने 
भेमाती रणवाज साँ का और मॉडलगढ़ 
का परगना नागौर फे राव इन्द्रसिंद राठोड़ 
का आगीर में द दिया। राय इल्सिंद 
सा सांडक्षयद फे परगने का मोड 
५ मोपड़ी समझा कर क्षेने से दी इनकार 
_सशराया संधामलिंद (दितौप). फर दिया भोर मेषावी रणयाजर्णों शादी 
सेना की मदद से छह परगनों पर कजा करन के स्षिये काया मद्मणणा 
में अपन सरवार्ों की सलाह सं उस स युद्ध फरना निश्चित दिया। 
योंपनबाड़े के निउट दोनों सनाएँ सं? १०-०८ पेसाथ सुद्दि ७ रानियार 
(६० सन्‌ १७११ सता० १४ अप्रेत ) फागु य गश। विजय महाराणा का 
मिक्षी | रण॒पासर्खों भपन भाई यंद्रों सहित स्यत रहा । 
पादशाद पहादुरशाद क्षममग पोन पाँप यप राग्प फरक इस ला 

से विदा था गया। चोरंगशप स मी अभिफ युरी दशा सुग़ाक्ष साम्राग्य की 
इसऐ्ले राग्यफाल में दवा गए थी। उसफ याद स॑० १७६६ ( इ० सभ्‌ ७१९ ) 
में जधंदारशाह सा पर पठा । इस इसझ सठीम पर ग्यसिसर ने मार 
डाज्षा भीर दि सम्‌ ११६४ ता० २३ विशद्धिस्‍्त ( माप बहि १९ स॑? १४६६ 

मूता9 १० जनयरी १७१३ ३० ) का घद गश्टी पर येंठा। सस्यद परपृझों पी 
सहायता से इस गई मिली । इन सरपयदों न भपनी शागि! यान के त्िय॑ 
शद्यपुर शा अपना सम्पस्य सूप घदाया। सरयद बस्पु्चों नदि दूँ शजा्ों 
दी प्रसस्ता के लिय छसिया उठपा दिया था परस्शु ब्राइशाद में सध्यदों के 
मना करन पर भी जम फिर जारी छिया। मद्ारागा न इसकी फाइ परपाद 
मे बी । यह चाशा हिम्पू राताशों का चसरी-पिर से दिदुशाओ में सगई 
की मई राप्ी हुई | चरत में सम्राट पर रासियर जप बंद में मार २७४६ 

(४० सर १३१६ ) में मारा गया भीर रीवट्रणाग बाइशाद दुआ गये 





मेवाड़ राज्य २६१ 


उसने महाराजा अजीतसिंह राठोड़, सहाराव भीमसिदह हाडा ओर सय्यद्‌ 
'अब्दुल्लाखों की सम्मति से जजिया उठा दिया ? । 


' बादशाह अकबर के समय से जो रामपुरे का परगना मेवाड़ से 
जप कह. 

अलग हो गया था, उसे इन महाराणा ने पुन' प्राप्त कर लिया ओर बाद- 

शाह फ़रु खसियर से उसका फरमान भी ले लिया | 


राठोड़ दुर्गादास महाराजा अजीतससिंह के पास जोधपुर में रहता 
था । उसकी पद्‌ प्रतिष्ठा पर अन्य राजपूत सरदार उस से 6 ष रखा करते 
थे। बे रात दिन अजीतसिंह के उसके विरुद्ध कान भरते रहते थे। दुष्टों 
के बहकाने में आकर अजीतर्सिह ने अपने सच्चे स्वामिभक्त सेवक को मार- 
वाड़ से निकाल दिया | दुर्गादास राठोड मद्याराणा सग्रामर्सिह के पास 
आ रहा। महाराणा ने उसे रामपुरे का हाकिम बनाया ओर विजयपुर की 
जागीर तथा ११,००० रु० मासिक प्रदान कर उसका आदर किया३। 


«. जब महाराजा अजीतर्सिह को उनके बडे पुत्र अभयसिंह के इशारे 
0 कप ५ ९ कल 
पर छोटे पुत्र बख्तरसिंह ने सं०१७८१ (३० सन्‌ १७२४) में मार डाला । तब 
अभयस्सिंह जोधपुर का राजा हुआ, उस समय अभयर्सिह के इस कार्य 
से मारवाड के कई सरदार अप्रसन्न होकर उनके भाई आनन्दर्सिह और 
रायसिंह से जा मिले । उन दोनों भाइयों ने इन सरदारों की सहायता से 
सोजत ( मारवाड़ ) पर अविकार करके इंडर (गुजरात) परभी जा धमके | 
इंडर राज्य ब.दशाह से अभयर्सिह को मनसब में मिला हुआ था। उधर 
महाराणा संग्रामर्सिंह भी अपने पडोसी इंडर को अपने अधिकार मे करने के 
इच्छुक थे। महाराणा अभयसिंह्‌ राठोड ने सं? १७८४ (ई० सन्‌ १७र८ ) 
में महाराणा को इस शर्त पर इंडर दिया कि वह उनके दोनों विद्रोही भाइयों 
को मार डाले | मद्वाराना ने इंडर पर अपनी सेना भेजी । दोनों भाई आनन्द- 
सिंह ओर रायसिंद महाराणा की शरण आगये | महाराणा ने शरणागत 


को मरवाना अनुचित समझ उन्हें इंडर का कुछ इलाका दे दिया ओर 
बाकी मेवाड में सिज्ञा लिया । 


उदयपुर और जयपुर नरेश,मे यह शर्त थी कि मेवाड की राजपुत्री | 
का पुत्र द्वी जयपुर का उत्तराधिकारी हो। जब महाराणा अमरसिंह की | 
पुत्री चन्द्रकुचरी के गर्म से वि० स० १७८४ में माधवर्सिह कछवाहा पैदा 
हुआ तो महाराजा जयसिंह को बडा दु ख हुआ कि यदि मेंने अपने ज्येप् पुत्र / 


१--इरविन, लेटर सुगल्स भाग $ प्ू० ४०४ 
२--टाड राजस्थान भाग २ 9० १०३३-३४ 


३--चही, भाग २ ए० १०३४, घीर विनोद भा० २ पृ० ६६२ 


२६२ राजपूसाने फ्रा इतिहास 


) ईश्वरीसिंह को राग्य नहीं विया हो बस्पड़ा खड़ा होगा। और भाषवर्सिह को 
(राज्य नहीं दिय्या हो सदयपुर से शत्रुता होगी | महाराजा जयसिंह ने अपने 
पुश्न माधवर्सिद को सरवा डाक्षने का अ्रयरन किया परस्शु सफक्ष मनारब 
नहीं हुआ। इसझे बाद झगड़ा मिटाने का जयसिंह ने महाराणा संभामसिंद 
से मिश्कर रामपुरे का परगना माधवसिंह को स॑ं० १७८४ में दिलवा दिया 
ओर 'न्द्रकु वरि वथा माधवर्सिह, महाराजा सवाई इंश्बरीसिंह की सूृश्यु 
तक उतयपुर ही रहे । 
महाराणा न मरहठों र छत्कर्प का द्खक्र उनसे मश्त मिक्षाप कर 
ज्रिया । छश्नपति शाहू मी मेवाड़ का वंराघर हाने से महाराणा का सम्मान 
करता भोर उहें काका ( भाषा ) कहसा था | 
इन महाराणा ने बहुत से मन्दिर, महस्त, दरीखाने वर्ग़ैरा बनबाये। 
अपने पिता के दाह स्थान पर विशाक्ष ऋतरी पनवाह । यह दानी भी ने । 
इस्होंने विद्वान जाह्म्यों को कई गाँव जागीर में दिये । इनकी मृत्यु बि० सँ० 
१७६० माघ बदि ३ ( ईं० सम्‌ १७१४ ता० १९ जनवरी ) का हुईं इनके 
१६ रानियों झौर जगवर्सिद, नाथसिंद, बापसिंद सथा भर्जुनसिंद चार पुत्र 
और सीन पुत्रियाँ थीं। यह वापा रावल्ष ( राजा काप्नमांज़ ) की गदी का 
गौरव बराने वाक्षे अन्विस शासक थे | इनझे बाद मराठों का आर गढा। 
६१--महद्दाराणा खगतसिह ( रा ) 
4०७३ -श्८ 5 
यह मद्दाराणा संप्रासलिह के अ्येप्ठ पुश्न थे ! इनका जन्म वि० स॑० 
१७६९ आसाम मदि १ (३० सन्‌ १७०६ ता० १७ प्लिदस्बर ) शनिवार को 
ओर राश्यामिपेक सं० १७६१ की ग्येप्त छुदि १६ (३० सभ््‌ 'ज्वशठा ३ 
52% को हुआ | इनक रास्य काल में मुग्रलों का शासन ढीखा पढ़ गया भा । 
जे के २८०7५ बर्ष बाद दी सास्राम्य बिखरने स्तग गया 
और मरद॒ठों जार घढने खूगा। इघर राजपूताने के राशा क्षांग भी झ्पनी 
अपनी राग्य सीमा बढाने में लगे हुए थ्रे। मरहठों का जोर रोकने 
हू किये बाइशाइ मुदस्मद्शाइ न॑ स॑० १७८६ में जैपूर के महाराजा जयतिंह 
को मालब का सूगवार ( गवर्नर ) बनाया । सयसिह ने मराठों की शक्ति का 
स्काषस्ता करने के स्िये राजपूवाने के राजाओं को सं० १७४१ साबण 
जदि १३ का हुरड़ा में इकट्ठा किया परन्तु उनक निशलय का कोइ फल नहीं 
निकणा। क्‍योंकि राज़ाओों का झर्य अक्षण अक्षय था ) यद देखकर सवाई 
सयर्सिंद ने मरद॒ठा बाजीराव पराषा से स॑> १७४३ (इ० सम्‌ १७३६) में 
मेल्न कर किया जिससे पंशवा माकपे का नायब सूचेवार हो गया परस्तु 
जायत सूबेदार क्या हुआ बास्व॒व में पंशषा ही साज़वे का सर्वस्व बन गया । 


१--बंशमसासस्र ५ ३२३१९ २६ छुम्त श१ ४९ ! 


भेवाड़ राज्य श्देरे 





जब शाहपुरा के राजा उस्मेद्सिह ओर महाराणा का आपस मे 
भंगडा हुआ तो सवाई जयसिह अपनी राज्य सीमा वढान के लोभ से !. 
महाराणा की सहायता को दोडे चले आये। परन्तु कारण ग्रकद हा जाने 
प्रर महाराणा ने उम्मेदत्तिह से मेल कर लिया । 


फ्े 


मालवे का नायत्र सुवेदार बाजीराव पेशत्रा उद्यपुर पहिले ही पहले 
जब आया तो महाराणा ने उसका सम्मान पूर्वक स्वागत किया ओर उसे 
१० बर्ष तक खिराज में सालाना ९, ५०००० रुपया तथा वनेडा की आमदनी 
देना स्वीकार क्रिया। इस अवसर पर भेट रूप ७ लाख रुपये लेकर 
पैशवा वापिस लौट गया। 


पेशवा की शक्ति उत्तर भारत में बढती देखकर महाराणा ने राजपूत 
राजाओं मे सगठन करने की काशिश की 
परन्तु सफलता नहीं मिली | कारण कि 
आपस की फूट ओर सरदारों में अनव॒न 
थी। महाराणा स्वय भी विल्ञासी थे ओर 
अपने कु वर प्रतापर्सिह से भी उनकी नहीं 
पटती थी। महाराजकुद्यार प्रतापसिह को 
महाराणा न नजर केद कर दिया था | 


स० ९८७६८ मे मराठों ने मेवाड़ में 
प्रवेश किया पर महाराणा ने सेना भेज 
कर उन्हे मेबाड से खद्देड दिया | 
महाराणा जगतर्सिह (दूसरे ) 
महाराणा जगतसिह (द्वितीय ) के समय में विशेष मुख्य घटना जेपुर 
के साथ लडाई थी। महाराणा अमरसिंह के बृतान्त में लिखा जो 
चुका है कि जयपुर के जयसिंह के साथ अमरसिंह की पुत्री चन्द्रकुंबरी का 
विवाह इस शर्त पर हुआ था कि उससे कोई पुत्र उत्पन्न होगा तो वही 
जयपुर की गद्दी पर बेठेगा। इस पुत्री से स० १८८७ मे माधवर्सिह , 
उत्पन्न हुआ परन्तु शिवसिंह और ईंश्वरीसिंह दूसरी रानी से माधवर्सिह | 
से बड़े मौजूद थे। इस प्रकार वि० स० १८०० मे जयसिंह का वेहान्त हुआ 
तो जैपुर की गद्दी पर ईंश्वरीसिंह बैठ गये परन्तु महाराणा के अहदनामा | 
मुताबिक साधवर्सिह को वेठाना चाहते थे | महाराना ने कोटा और मरहदठों 
की सद्दायता लेकर जयपुर पर चढाई की परन्तु महाराजा सवाई ईश्वरीसिंह । 
। 
। 
| 





| 
॥ 
है 


ने भेद नीति से सन्धि करली जिससे साधवर्सिह को ४ लाख रुपये की 


आमदनी का टॉक का इलाका दिया। महाराणा को इस पर भी सतोष | 
नहीं हुआ और मल्द्ारराव दोलकर को १ करोड रुपये देकर उसको | 


२६४ राजपूताने का इतिहास 


सहायता स॑ जेपुर पर चढाई को । इस समम मद्दाराज़ा शरवरीसिंइ दिल्ली में 

में थे परत जयपुर क मेंत्रियों ने मरहठों को ज्ालच वंकर अपनी भार मिला 
जिया । इसस महाराणा चुपचाप उदयपुर क्लौट आये' । 

भद्वाराणा न फिर भी हिम्मत नहीं छोड़ी भौर सं० १८०४ में कोटे 

के सद्दाराय दुर्जनशाक्ष और इन्दौर के स्पॉकुराव द्ोल्कर की सद्दायता पे 

जयपुर पर बढ गये ! वनास नदी पर के राखमदल्ल समान में सयंकर युद्ध 

दमा जिसमें मद्दाराजा इश्मरीसिंद की जीत हुइ' | तीसरी बार फिर महायाणा 

चढाइ फी परन्तु स्थारी नदी क किनारे थाड़ा युद्ध धोने के माव इंश्वरीतिंद 

न॑ माधवर्सिहू फा टोडा दुकर सम्धि करली ! परन्तु वाद में इश्वरीतिंद सरिष 


| भी परबाह न कर हुए टोंक पर अधिकार फर क्षिया | इस पर मापवर्सिह 


कछवाह्वा ने मल्दारराव होल्कर, मद्दाराया सथा जोधपुर के झमयर्सिद 
राठोड़ की सहायता छेकर जयपुर पर अढाइ की। सं० १८०४५ की भाों ध्ति 
४(६ सन्‌ १७४८ ता० १ अगस्त ) को पगरू गाँव के पास युद्ध ठता। 
इस मुद्ध में माधवर्सिह की जीस हुई । परन्तु जैपुर के प्रधान मंत्री केशवदास 
सत्री ने जैसे तैस झापस में सन्मि करा कर मापवर्सिह को टोंक के भार 
परगने पीछे द॑ दिय॑ । |! 

जब अयपुर के दीवान हरगोविन्द नाठाणी ने--जां मन ही सन 
मद्दाराजा सबाई इंश्वरीसिंह से द्वोप रखता था-श्योंकि उसकी पुत्री से 
महाराजा का गुप्त प्रेम था*-दोर्झर का सझैपुर पर घदाई करने का 
प्रात्साहित किया और दाक्कर वि० सं? ९८०७ के झासाज (४० सम्‌ 
१७३० सिसस्षर ) मास में चढ़ भी भागा धय मद्दारामा इंश्वरीसिंइ ने 
आत्म इस्पा करक्ती | इस पर हाए्खर ने जयपुर पर कम्शा कर सिया। 
साधवर्सिद्द कछवाहा भी झा पहुंचे । इससं व॑ रँपुर की गद्दी पर बेठा विए 
गये। इस उपकार के बव॒ले में मद्धाराजा सबाईं मापवर्सिदद ने हाल्‍्तर ढ़ो 
टोंक व रामपुर क इस्ाक द विये' । 

महाराणा जगतर्सिंद्द के शासन काल में रास्प प्रपत्भ शियल शा गया 
था। सरदार स्लाग मनमानी करने क्षण थे। उनमें आपस में फूट पड़ सई। 


“दास में भारी डरती हाने लगी। इपर मद्घाराणा एश भाराम में पढ़े हुए थ। 
इसलिये ये राश्प प्रबन्ध ठीझू नहीं चला सकते थ। द्वाधियों को लड़ाए 


१०--बैंशा सारझर प ३३४०ए-८ | 
इ--रॉंड गजश्पाग मा १पू शश्णवयं 
$६--औी२ बिजीबू साग ९ ६ ११३८।॥ 
इ--ह गमारझय साग ४ ए ३११३-२४ । 
4० ए श्र ३११। 

६०--ौर वितादह साग १ 7 ॥ह१६४॥7। 
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शिकार, गाने बजाने में ही महाराणा मस्त रहते थे। इससे मरहठो की 
मेवाड़ में बन आई जिन्होंने मेवाड से खिराज लेना शुरू किया। ५ 

महाराणा का स्वर्गवास्‌ बि? स॒० १८०८ की आपाढ बदि ७ ( ई० 
सन्‌ १७५१ ता? ५ जून ) को हुआ | उनके १४ राशिया) दो पुत्र ( प्रतापसिंह्‌ 
ओर अरिसिंह ) और दो पुत्रियाँ थी। इनमें से रतनक वर बाई का विवाह 
नागोर (मारवाड) के राज्माधिराज वख्तसिह (पश्चात जोधपुर नरेश ) 
के राजकुमार विजयसिद के साथ हुआ था |" 

६३--महाराणा ग्रतापसिह् (दुसरे) 
[ सं० ८०८-१८१० ] 


महाराणा जगतसिद्द की रुत्यु के बाद उनके ज्येछ पुत्र अ्रतापसिह को 
संलूबर के राव जैवसिह ने जेलखाने से निक्राल कर डर के 25 
आपाढ वदि ७ ( इं० सन्‌ १७५१ ता० # 
जून ) को सेवाड के राजसिहासन पर 
विठाये | इन्होने केत्नल् ३ वर्ष राज्य 
किया ओर ४*«६ वर्ष की आयु में 
स० १८९० माघ बदि २ (३० सन्‌ 
१७४४ ता० १० जनवरी ) को परलोक 
सिधारे । इनका जन्म बवि० स० १८८१ 
भादों बदि ३ (इ० सन्‌ १७२४ ता० २७ 
जुलाई) को हुआ । 

इनके राज्यकाल में मरहतठों के 
अनेक धावे मेवाड पर हुए ओर वे 
मद्गाराणा प्रतापसिद (दूसरे) लाखो रुपये ले गए? | मद्दधाराणा की 
शिथिलता देखकर सरदार लोग भी मनमानी करते थे। महाराणा ने एक 
समय हँसी हँसी मे कहा कि नज़र कैद करते समय काकाजी ने मेरी पीठ में 
चोट लगाई जिसका दर्द अब तक है| इस पर प्रतापर्सिह को कैद करने में 
सहायता देने वाले सरदारों को भय हुआ कि कहीं अब हमे नहीं मरवा डाले । 
सरदार नाथसिंह त्तो भाग कर जेपुर पहुँचा ओर जैपुर, देवगढ़ शाहपुरे धदि 
वालों से मिलकर सेवाड़ के गॉव लूटने आरम्भ किये परन्तु उन्हे सफलता 
नहीं मिली ? | इस समय अमरचन्द बड़वा ( सनाढ्य ब्राह्मण ) ने अपनी 





१--टॉड राजस्थान भाग १ पघृ० ४६० टि० ३ | 

२३- चही भाग १ ४० ४६६ ( आक्सफोर्ड सस्करण )। 

३--कविराजा श्यामलदास कृत वीर विनोद भाग २ एू० १६३६ | 
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२६६ राजपूताने का दृतिहास 


अपूर्य स्थामिमक्ति बताई जिसके फ्क्षस्थरूप मद्दाराणा ने ठसे “ठाकुर” का 
खिताघ भौर ताजीम दकर रुसे अपना मुसाहव यनाया । 
महाराखा फ्े एक ही पुत्र राजसिंह थे जो राम्य रे स्वामी बने | 
६४--महाराणा राजसिंद ( दूसरे ) 
१८१९-१८१० |] 
सं० १८१० माघ बदि २ (६० सस्‌ १७४४ ता० १० सनघरी ) को गद्दी 
पर बैठने के समय इनकी आयु केयल १० वर्ष की थी। इनकी नापालगी 
दे #्दुन्किन्क में सलूस्पर का रावत जैठसिंद राग्य को देख 
५ पे रंसख करता था| इनके शासन में मरहदठों 
3 का जोर शोर दिन व दिन बढता जाता 
3 मा। थे भेबाड़ पर भावा करके ल्ासों रुपये 
॥ छूट ते जात॑ थं। इस लिये महाराणा ने 
॥ अम्पर्त नदी के पास क पांच परगने उनको 
2 देने का घायदा किया | 
जब स॑० १८११ में मराठों ने जोघपुर 
पर चढ़ाई की सां बर्हों के मद्दाराज़ा 
बिजयर्सिद ने महाराणा के भुसाहिय रावत 
जैतर्सिह को समम्प्रंवा कराने के छिये 
मद्दाराशा रामसिंह (दूसरे ) शुक़्ाया। परन्सु जब स॑० १८१२ श्रावण 
बदि २ शुक्रवार (वा० २५-४-१७५४ ३०) का जयधापा सेम्धिया का घाठसर 
( नागार ) में महाराजा पिजयर्सिह के इशारे पर दो राजपूतों नं छत से मार 
डाला वा मरहतों ने समूह ती सना पर बढ़ाई की जिसमें सब्चूम्हर का 
रावत ओतसिंद भी अपनी सेना सहित बीरतापूषक क्ड़कर काम झाया। 
मद्दाराणा केबल्त ७ वर्ष राज़ करके स॑० १८१७ 'न्र बदि १३ (३० 
सम्‌ १७६१ ता० १ अप्रेज़् ) को परमघास का पहुँच] इनका फम्म बि० 
स॑० १८०० की चेशाख सुदि १६ (६० सम्‌ ९७४३ वा० २५ अग्रज्ष ) का 
भाक्षी राखी परूतकु वरी क गर्म सं हुआ था। 
६५--महाराणा श्ररितिंद ( दूसरे ) 
[प १८१०-)८१३ |] 
हम महाराणा रातसिंह क॑ काई पुत्र नहीं था। इसलक्षिये सरवारों ने मइ 
आन कर कि राजसिंह की मद्दारानी माक्षी & ५४७ ल्लावकु बरि के काई गर्म मई 
है, महाराया जगवसिंद (बूसरे) के पुत्र अरिसिंद का बि० सँ० 
८१० चैत्र बदि १६ (इ सम्‌ १०६१ छा० ३ अप्रेस्त ) का राजगद्दी 
पर पिठाया। 
६--सद्दाकदि सूर्प्पमछ मिश्रण कृद बंध सास्हर (काप्य) ४ १६९९३ | 
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महाराणा अरिसिह का स्वभाव बडा कठोर था आर वे अभिमानी 
थे। इससे उनके सरदार अप्रसन्न थे। इन्हाने सरदारों का दमन करक 
राज्य के सच्च शुभचितकों का हटा कर 
खुशामदियों को अपनाया। महाराणा का 
विश्वास राजपूतों पर नहीं था। इससे 
उन्होंने सिन्‍्ध व गुजरात के मुसलमानों 
का सेना भें भरती किया | इस पर मंवाड़ी 
सरदार ओर भी विगड गये और उन्हे गद्दी 
से उतारने का उ्द्याग करने लगे। उन्हें 
जब जात हुआ फ्रि राजसिह की भाली 
रानी के गर्भ से रतनसिह नामक पुत्र उत्पन्न 
हुआ हे तो वे उसका पत्त लेने लग | 





रतनसिह कुम्भलगढ लेजाया गया 

मद्दाराणा श्रित्तिंद (दूसरे). ओर वहा उसे “महाराणा” के नास से 
प्रसिद्र किया । रतनसिद्द के पक्त में सेधिया से सहायता मॉगी गई। 
इधर महाराणा अरिसिह ने सरहठो ओर पेशवाओ से सहायता मॉगी । 
महाराणा अरिसिह ओर रत्नसिह की सेनाओं की मुठभेड़ स० १८२४ की पोष 
सुदि ६ (३० सन्‌ १७६६ ता० १३ जनवरी ) को उल्जेन मे ज्षिप्रा (सिपरा) नदी 
के किनारे हुईं। तीन दिन युद्ध चला | मरह॒ठे घबरा गये | परन्तु जयपुर 
से १५ हजार द्सनामी स्वामियों ( साधुओं ) की सेना सेंधिया की सहायता 
में आ पहुँची, जिससे महाराणा अरिसिह की सेना हार गईं। इससे अरि- 
सिंह बहुत घबराया ओर सिन्‍्धी व गुजराती मुसलमानों को ओर भी 
भरती करने लगा । 


यद्यपि रतनर्सिह्‌ ७ बर्ष की आयु में चंचक से सरगया।परन्तु सरदारो 

ने उसी उम्र का एक दूसरा लडका रतनसिंह नाम से घोषित करके महाराणा 
अरिसिह का मुकाबिला करते रहे तथा माधवराव सेधिया को मेवाड़ ! 
चढा लाये। उदयपुर में ६ मास तक घेरा रहा। अन्त में माधवराव 
सेन्धिया ने ६० लाख रुपये राणा से लेकर स० १८२६ की सावण बदि 
(३० सन्‌ १७६६ ता० २१ जुलाई) को मालवा में चला गया । इस सन्धि 
शर्त के अनुसार रतनसिह को मदसोर में ७४ हजार रुपये की जागीर दी 
गई पर वह मंदसोर नहीं गया । वह देवगढ, भींडर वगैरह के नसक हरास 
सरदारों को ओर नागों को साथ लेकर मेवाड़ पर चढ आया । परन्तु इस 
बार टोपला गोंव में महाराणा की जीत हुईं। रतनसिद्द ने एक बार फिर 

१० हजार नागे साधुओं ( महापुरुषों ) से मेवाड पर धावा किया 


। 


| 


रद्द राजपूताने का इतिहास 


परस्तु दसे गगार गाँव के रणज्तेन्न में मुंह को स्थानी पड़ी।द्सनामी 
साधुभों की हार फे विपय में एक प्राचीन पद्च इस प्रकार है -- 


अडर्ता सू आईसा जिके पदिया हरे पुकार | 
महापुरुपा री मूडझी ग्रलगी गाव गरेयार ॥ 


रतनसिंह ने बित्तोड़ पर अपना किलस्तेदार रख छाड़ा था परन्तु 
महाराणा ने यहाँ सेना सेश कर चिताड़ पर अपना कशभ्मा कर क्षिया 
ओर गाइवाड़ क इलाके पर से भी उसका अधिकार उठा विया! । 


रखनसिंद दुभ्मक्षयद्‌ में रह फर गाइवाह इलाके पर अपना रृब्जा 
करना 'घाहसा था| महाराणा की सना ने यथ्यपि उसका कब्जा व्दों से 
उठा दिया फिर भी मौका पार यई थहों पर एुबारा फरणा न करते, 
इसकिये इस रथान पर सना रखना झमरी था। सना की कमी फ॑ कारख 
महाराणा न जाधपुर फे महाराजा विज़्यसिद्‌ का तीन इजार सेना नाथड्गारे 
में रखने की शत पर रुसक खर्ष क क्षिये कुछ समय फ लिये अपना 
गाइयाड़ का परगना ये दिया। मद्दाराजा विजयसिंद राठेड मे रतनसिद 
फो कुस्मलगड़ स निकालने का कभी प्रयस्त नहीं किया | फ्रि भी गोड़बाड़ 
पर अपना कब्जा फर क्षिया | स॑० श्८रु८ में मद्धाराणा के गोड़वाह बपिस 
माँगने पर मद्दाराजा बिमयसिंह टासमटली फरत रह। इस प्रकार सदा 
के ज़िये गाइपाड़ फा इसाफा मयाह स निफश्ल कर ताधपुर रास्य में 
घल्ता गया | 
आठण फ जागीरदार याया गुमानसिद्द पूरावत स मद्दाराणा फी शब्रुवा 
थी। इसलिये मद्दाराणा न उस पर स॑० १६०६ में पठाइ फर मरमा दिया । 
दपगठ के जागीरदार जसयंतर्सिद न भी महाराणा का सामना भर्से स कर 
रकगा था भौर बह जयपुर स समर ( एक प्रांसीसी सनापतवि ) का 
मयाद़ पर सं? ६८२८ फ भाषण (इ० सम्‌ १5७१ भगरप ) में पदा लाया। 
परन्तु तीन विम तफ़ सारी सही फ किनार युद्ध द्वान % पश्चात्‌ मुलए हुई। 
यूंवी क राव चजीतर्निद दाडा और मद्दाराणा प्री भापस में सटपट 
घली आती थी। चयमीनसिद्, मद्राराणा फ पास भाषा भौर शुभर के 
शिकार के चाएन जंगल में ल जाकर अपानऊ मद्यागाणा की दावों में पदा 
भोंदछ दिया जिसस सदारागा की हरफाल मृत्यु दाग" । राम-अ्सजीवरसिंद 
भी-बर्शो-मारा-गत्म। यद पटना पि० स॑० रै२६ क घंग्र पदि १ (६० सब 
१5७३ ता> ६ माप ) की ६ । 
“१ दीएदवाइ मात ९ ६ १३४१। 
३--चशमारगर ए६ ३ ६इन्८ ॥ 
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इस महाराणा के ८ रानियाँ तथा २ पुत्र हम्मीरसिह और भीमसिंह 
व दो पुत्रियों थी। यह शरो की शिकार के बडे शाकीन ओर कवि भी थे | 


६--महाराणा हम्मीरसिह ( दूसरे ) 
[ स० १८२६-१८३४ ] 
महाराणा अरिसिंह के ज्येष्ठ पुत्र हम्मीरसिह ( दूसरे ) सं० १८२६ 
चैत्र वदि ३ (३० सन्‌ १७७३ ता० १९ मार्च) को गद्दी पर बेंठे। इस समय से 
पटरानी सहित राज्याभिपेक होना बन्द 
होगया | डनके नावालिग होने के कारण 
राज्य का भार सनाह्य शन्राह्मण अमरचन्द 
बडवा, महाराज बावसिह आर महाराज 
अजुनसिह ने सम्भाला । परन्तु राज माता 
उनसे अप्रसन्न थी | इसलिये पडयन्त्र से 
उसने राज्य के शुभचिन्तक दीवान अमरचद्‌ 
वडवा को जहर देकर मरवा डाला। 
अमरचद की मृत्यु से राज्य की दशा और 
भी खराब हो गई | खजाना मे रुपया नहीं ' 
था। इधर सिन्धी मुसलमान सेना को' 
महाराणा हस्मीरसिह दूसरे... वेतन न मिलने से उसने महलों मे धरना दे 
दिया | तव कु ० भीससिंह को “ओल?” ( जमानत ) में देकर समिन्धियों को 
शान्त किया ओर वेतन चुकाने का वायदा किया । इसी समय मराठे भी 
सेवाड पर चढ आये और लूट रहे थे | भीमसिह ने सिनन्‍्धी सेना को 
उत्तेजित करक मरहठों को मेबाड़ से खदेड दिया । 
बेगू के रावत मेघर्सिह ने जब मेवाड के कुछ परगनो पर अधिकार कर 
लिया तो मद्दाराणा ने साधवराव सेंविया को अपनी सहायता के लिये बुलाया। 
इस आपस की फट से सेन्विया ने अपना स्वार्थ सिद्ध किया। सेवाड 
के कई परगने सेन्धिया के कव्जे मे चले गए। सेन्धिया की राज्य-बृद्धि देख 
कर इन्दोर की महारानी अहल्याबाई ने भी महाराणा से कहलाया कि 
सेन्धिया ने जो परगने लिए हैं. उनमें होल्कर ओर पेशवा भी बराबरी के 
हिस्सेदार हं। इस पर महाराणा ने निम्बेहेडा का परगना अहल्याबाई को 
दिया) । 
हम्मी रसिंह का विवाह स० १८३३ ( इं० सन्१७७७ ) में किशनगढ के 
राजा बहादुरसिंह की पोती से होनेसे महाराणा का बल बढ गया,इसलिये उन्होंने 
विद्रोही रतनसिंह को दबाने का प्रयत्न किया परन्तु कोई फल नहीं निकला। 
१--वीर विनोद भाग २ छ० १६६६ | 
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एक दिन महाराणा ने दिरिण पर गोक्ती चलाइ पर दु पम्दूक क फट 
जाने से दयल्ली में गददरी चाट पहुँची जिससे सं० १८३४ पौप स॒वि ८( ३० 
सम््‌ १७७५८ सा० ६ अनपघरी ) का १६ वर्ष की आयु में उनका दह्ास्त हागया | 
इनका जम सं० १८१८ म्पेप्त सुदि ११ (इ० सम्‌ १४६१ ठा० १३ जून ) 
का माना जाता हे । 


६७--महाराणा मीमर्सिह 
[स्त॑ १८६१४--१८८२ ] 

मद्दाराणा दम्मीर की सृत्यु क बाद उनके छाटे भाइ मीमसिंहू स॑० 
१८३४ पौप सुति ६ (इ सम्‌ १७४८ ता ६जनवरी) का मेवाड़ क राजसिंद्ा- 
सन पर चेठे | इनका जन्म वि० स ० १८२४, 
चैत्र वि ७ गुरुवार (इ० सम्‌ १७६८ 
वा १० मार्च ) का हुआ था। झत' इस 
समय पालक हाने स राम्य की दमा | 
उसकी मादा सरदारकु वरि करने क्षगी। 
| इनके समय में मेवाड़ के सरदारों में ढ प 
/ भक्त रद्य था। इसके दा दल थे, राक्ावत 
और चूंकावत । ये लाग मेघाड़ की राज 
सा का अपने झायू में रखना 'भाहते य। 
इनमें चूंड़ावत प्रवक्ष थ जिनके झाथ 
डर महाराणा खिक्षौना वने हुए थ । मेजाड़ 

महाराणा भीमसिंइ की झार्थिक स्पिति बड़ी खराष थी | मद्दा 
राणा को सं० १८७० में अपने इडर पाले विवाद तक फे किए कर्ज देना 
पड़ा या। यह पुखकर राजमाता ने सोमचन्द्‌ गांभी को प्रधान ( दरीवान ) 
बनाया सिसन॑ शक्ताबत भौर काटे क मुसादिष मप्रत्ना जाछिमर्सिद स॑ मेल. 
किया तथा भाघषराध ( महाबाजी ) सिंधिया ओर अम्याजी इंगलिया का 
सी अपने पक्ष में कर क्षिया। इन सबने मिक्षकर मरहटठों का मेबाड़ से 
निकाक्षने का विचार किया। इस उद्याग में यजमाता ने चूंडाब्ों को मी 
अपने पक्ष में किया भर सोमघस्व गाघी ने जो ऊँपुर, आागि क 
राजाझों का भी मरहठों को राखपूताने से निकालने ; को वेशगर किया। 

बि० सं० ८४ (६ सम्‌ १७८७ ) में ज्ञाएसाट में जाघपुर भर 
लगपुर की सम्मिक्षित सेना ने मराठों को द॒राया था। इससे मरहठों का 
प्रमाध राजस्थान में कम हां गया था' । सांमचन्द ने यश मोका देख कर 
सरइटठों पर चढाई कर वी । जाबद नाम के स्थान में नाना सदाशिषराब दी 


१--सशॉंढ शाअस्थारु भाग १४ २१३। 
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सेना को प्रधान सोमचन्द ने हराया । अहल्याबाई होल्कर की फोज से भी 
सं० १८४४ मे हड़क्याखाल में युद्ध हुआ, परन्तु मरहठो की विजय हुई । 


चू'डावत जो सोमचन्द से द्वेष रखते थे उसे सं० १८४६ कार्तिक सुद्क 
“( ई० सन्‌ १७८६ ता० २४ अक्टूबर ) को धोखे से मरवा डाला। इससे 
मद्दाराणा बड़े क्रुद्ध हुए परन्तु कुछ वश नहीं चला । इसके बाद शक्तात्रतो व 
ज्यूड्राबर्तों मे कलह बढ़ता ही गया जिससे मेवाड़ मे अशान्ति फैली | इससे 
“महाराणा ने महादजी सिन्धिया की सहायता से चू डावतों को चित्तोड़ से 
“निकालने का निश्चय किया ओर इस विषय में बातचीत भी हुईं | महाराणा 
ने चित्तोड़ खाली करने की आज्ञा चूंडाव्तों को दी ओर वे मान मये। 
" अत' महादजी सिन्धिया पूना लौट गया । अम्बाजी इंगलिया ने बागियों को 
४ दबाने मे महाराणा की बडी सहायता की | महाराणा ने सं० १८४० ( ईं० 
सन्‌ १७६४ ) में इंडर से लोटते हुए दूगरपुर पर चढाई की ओर ३ लाख 
रुपये और फोज खर्च राबल फतहसिंह से लेकर वापस लोट आये। 
बांसवाड़े से भी ३ लाख रुपये वसूल किये! । 


मेवाड इस समय मरहदठों के सूबेदारों के धावों का क्रीडास्थल बन 
गया था। शक्तावतों व चू ड्रावतों की आपसी फूट को देखकर जो चाहता 
वह मेवाड पर चढ आता | सं० १८४६ ( ३० सन्‌ १८०२ ) में जसवतराव 
होल्कर मेवाड से आया ओर नाथद्वारे के गोसांइ से तीन लाख रुपये लेना 
ओर मन्दिर की सम्पति लूटना चाहा । परन्तु मूर्तियों उदयपुर पहुँचा दी 
गईं। इससे वह सफल न हो सका ओर होल्कर ने सेवाड के सरदारों से कई 
लाख रुपये दण्ड के लिये*। स० १८६० ( इ० सन्‌ १८०३ ) मे होल्कर फिर 
दुबारा मेबाड पर चढ आया ओर ४० लाख रुपये मागे। परन्उु महाराणा 
ने जेसे-तेसे १८ लाख रुपया देकर अपना पिण्ड छुडाया । स० १८६२ ( इं० 
सन्‌ १८०५ ) में होल्कर व सिंधिया मेवाड मे आये ओर दोनों ने मिलकर 
यह विचार किया कि मेवाड आधा-आधा आपस मे बाट लेवे परन्तु मेवाड़ी 
सरदारो के उद्योग से उनका ये विचार सफल नहीं हुआ | 


मेवाड की ऐसी दुर्दशा थी ही, इधर महाराणा को भी घरेलू मामलों 
में भी दु ख हुआ। उनकी पुत्री कृष्णकुमारी के विवाह के लिये जोधपुर 
ओर जयपुर के नरेशों में कगडा चला । अन्त मे इस भगडे को निपटाने 
के लिये अमीरखों के आग्रह से मद्दाराणा ने वि? स० १८६७ श्रावण बदि & 





“१--वीर-विनोद भाग २ प्रकरण १४ | 


२--टॉढ राजस्थान भाग १ ए० ४२६ आक्सफार्डे सस्करण सन्‌ १६२१ ई०। 
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(६० सन्‌ १८१० सा० २१ जुलाई ) का १६ घप की उस रूपयपी कृप्णइमारी 
( किशनक पर ) का शहर दकर मरवा डाज़ा" । 

मेयाड़ की नाजुक हाक्षद देखकर अमोरसोँ पिएडारी भी बि० स॑० 
१८६६ ( ६० सम्‌ १८०६ ) में उस छूटने रक्षा झ्ाया भौर ११ क्लास रुपगे 
माँगे। रुपये न मिक्षन की दशा में परकलिंगली के सम्दिर को शोड़ने की 
पमकी दी । रुपये नहीं दिये जा सके इसस महाराणा की सेना से युद्ध 
किया और महाराणा हार गया। नबस्वाव अमीरसों अपने सर्बोई 
समशदरसोँ का रुपये यसूत्त करने को यद्ाँ छाइ रूर भक्ता गया | जमशेद ने 
रद्यपुर मवाड़ में बढ़े जुल्म किये मा झाज तक “जमशदगर्दी” नाम से 
प्रसिय हैं । 

स॑ ९८७३ ( इं० सम्‌ १८१६ ) में पिण्डारी दिक्षरखों छुटेरों का दक्ष 
क्षेझर मंवाड़ में भाया और खूट खसाट करन स्गा | मंषाड़ के सरदारों मे 


भ+च-प७3४-5, 
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हि | >4 
इतिहास प्रेमी कर्मच्न रॉद ( पालिटिस्छ पूर्जेट ) 
रस मार _मगाया | मद्वाराया न इन आकमयर्णों से पपराकर भड्टरजों सं 
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सहायता लेना उचित समझा। आर मबाड का सरहठा, पटठाना आर 
पिश्डारियों के पत्र से छडाने फी मिस्टर संदकाफ़ रेलिडेट से प्राथना की। 
क्योकि मुसलमानों के प्राक्मणा का ४४० बष सह कर भी मत्राड की जा 
शक्ति क्षीण नहीं हुई थी चह मरहठो स ६० चप सामना करन मे हागइई। 
स० ६८७४ पीप सदि ७ ( ३० सन्‌ १८४८ ता० १४ जनवरी ) का महाराणा 
आर अद्वरेज सरफार फे आपस में दिल्ली मे श्रहदनामा हुआ" । इस सबि 
के बाद मबाड का द ख्न्‍र कम गया । मरह्ठा व पिण्डारियां की चद्ाइयों बद 
हाोगई ओर सरदारो के आपसी रगड़ भी बद हागये। सन्धवि के बाद कप्तान 
डि का प्न्नरत सरकार ने अपना रजिटन्ट ( राजदूत ) बनाकर स० 
१८७४ मे मचाड मे भजा, शिसन संवाद की बिगटी दर्शा का सुवारन के 
लिये शासन प्रतरध अपने हाथ से लिया आर राज्य का फिर आवाद किया । 


कर्मल टॉड की सम्मति से महाराणा ने इन्दार ऊे सठ जारावरसल 
बापना को डदयपुर घुलाफर उस राज्य का सज़ानची बनाया। संठजी न 
राज्य प्रचव मे बडी सहायता टी | 





१८टीटी न, ऐंगेजमेंट्स एएड सन्‍्दज, भाग ३ पू० २३-२३ ( पाँचिवा सस्फ्रण ) । 

नाईनदीर राज्य फे वर्तमान प्रधानम्रत्री (प्राइम सिनिस्टर ) सर सिरेमल बापना 
सी० थ्राई० 8० श्रापके ही चशज | यह श्रोसवाज्ञ बापना ( पटवा ) चंश 
भारत के प्रतिह्ित एवं प्राचीन वशों में से है। सेठ जोरावरसल की प्रतिष्ठा एवं 
इज्जत अंगरेन गवर्नमेन्ट, इन्दोर सरकार एव राजपूताने के देशी राजा लोग करते 
थे, वेखी श्राज तक किसी सेठ की राजपूताने में नहीं हुई जय्र वि० स० २८६१ 
(४० सन्‌ ५८३४ ) में उन्होंने आध् , तारगा, गिरनार थोर शब्रुजय की यात्रा के 
लिये १३ लाख रुपये खर्च कर एक चड़ा भारी सघ निकाला तब सघ की रक्षा के 
लिये उदयपुर, जोधपुर, इन्दौर, कोटा, वें दी, जसलमेर श्रोर श्रग्नेजी सरकार ने 
सेनाएूँ भेजी जिनसे ४ हजार पदल, १४० सवार और ४ तोपे थी। 


वर्तेमान समग्र में भी सर लिरेमल बापना ने जो सस्मान प्राप्त क्षिया चह 
अन्न तक किसी राजस्थानी को नहीं मिला । वे सन्‌ १६२६ दे० से इन्दौर मे 
इस प्रिनिस्टर हैं और वहाँ रिजेन्सी ( नाबालगी ) के समय बहुत भ्रसे तक 
प्रेशोडेस्‍्ट पद पर रहे ओर श्रभी हाल ही में यूरोप मे समस्त देशी राज्यों के प्रति 
निधि होकर गये थे । यह कम सस्मान नहीं था। आप बहुत ही उदार राज- 
नीतिज्ञ हैं | श्रापके मन्नीत्व में इन्दौर की छात्रनी जो अग्नेज सरकार के अधिकार 
में थी वह इन्दौर स्टेट में वापिस थागई | और सन्‌ १८१८ की सन्धिनुसार 
वाइसराय महोदय के पास इन्दौर राज्य का एक प्रतिनिधि भी सन्‌ १६३१ हूँ 
रहने लगा जो अधिकार इन्दौर के द्ोक्कर राजवंश को छोड कर ओर किसी राज्य 
को अब तक नही मिला है| 


शेर 


२७४ राजपूताने का इतिदात 


अजमेर के आसपास के पहाड़ी प्रवेश “मेरबाड़ा” में मद्दाराणा के 
करीय एक सौ गाँव थे। यहाँ के निबासी मेर छ्ोगों ने शिर र्ठाया परन्तु 
अंगरेजों ने सेना मेज कर दवा दिया ओर उस पर कण्जा कर लिया। 
थद्पि मद्ाराणा को यह युरा क्षमा 
मेयाइ का शासन अपन॑ दाथ में क्ेकर कर्नज टॉड ने महाराणा 
मीमसिंद का दैनिक एक हज़ार रुपये सर्च क देना स्थिर छिया। इससे 
सभ्य की आय वहुस वढ़ गई जहाँ स० १८७४ में ्यामदनी करीद सवा 
ज्ास््र रुपया या मर्दों तीन दरस बाद नो खास्र और चोभे थप वारद छाल 
तक पहुँच गईं | परन्तु टसी वर्ष वीमार दा जाने स कर्नक्ष टॉड विज्ञायव 
बक्ते गये | याद में राजप्रव्॒ महाराणा के हाथ में आ जाने से सर्च फिर 
चढ़ गया भोर रात कर्मघारी अपनी स्वार्थ सिद्धि में त्रग गये | यद झाप्त 
देख फर तत्कास्तोन एजन्ट काय के प्रस्ताव पर मद्गाराणा ने राग्य प्रधंध फिर 
पोष्षिटिकल्ष एजेन्ट को सौंप दिया जा उसक पास स॑० (प्र तक रद! 
वास्तव में उस समय मेवाड़ का राग्यप्रवन्ध मद्ाराणा ओर अंगरम 
सरझार वानों फे दवाथ में था। झामदनी वसूल फरने के लिये इर एक जिसे 
में मद्दाराणा की आर से कामतरार ओर सरकार अंगरेश की तरफस 
अपरासी नियुक्त रहते थे | ये वांनों मिल कर जिलों में झाय वधूल्त करते मे । 
इस हु ध शासन से तह भाकर प्रजा ने सरकार से शिकायव की | सरकार 
ने इसका मूल कारण प्रघान शिवज्ञाल गरुष्या छपा को समझ कर उसकी सगह 
मेहता रामसिंद का प्रधान वनाया। व रामसिंद' क सुप्रकस्म 
१--पे बहुत दी नौतिवान्‌ कुएक्ष प्रज॑ धक एवं साहसी पुरुप थे | र रुप की सिपिति बी 
डच्चत करने में इस्होंने बढ़ी मशतत की झौर इसमें सकन्न सी रहे। हिल 
समष के चक्कर से थे उदाजा दिन इस पद पर महीं टिक सके। इतमा डी गईं 
इम्हें मेबाइ सी धोइणा पश्रा । डलडी सेबापों का एश्व ग्राश पद मिक्ष रहा है कि 
इसके दंश के सब ह्वी पुरुष श्प्र के बड़े बड़े भौइपों पर हैं। इम्हीं के बंएज 
डा मोइनर्रिद मेहठा हैं ओ राजपूतामे में सा शविहन सेप्र में भ्रप्रणी हैं । 
ओसवश्ों में मैदता रामसिंश शी सब से पिणले दीबात थे हिन्दें ताहीम 
ओर काकवाडी बी डपाधि थी | इलके पाँद पुप्रों में से मेइता सोजिस्दृततिद भ्याषर मैं 
जा बसे भोर मिस्टर दिल्पन ने डाई बह्शों ैमवा शामक पृक्र गाँव देर 
इस्तसरारदार चना दिया। मेडठा इख्छसिद को बीडानेर शरेश ले युश्चाइर पृष्ठ 
भरदी जागीर देदी | मेहता रामसिंद कौ इदस़ी सेदाद सरेश मदाराणा रम्रूपिह 
मे उप्द काओ थी जिसको बर्ममाव महाराया साहब पर सांपाक्ततिदजी से मैदता 
जसयस्तर्तिष् को बाविस क्षौरारी झार १३९ इुइ साप्ताबा स्‍झाप का पृद् गदि 
स्यफ्मपुरा डगड़ी जातोर में झौर बढ़ा दिया | यह जाक्षमपदुर गाँव इस परिदार के 
प्रद्ता झाब्रिमर्सिइ न बसापा था झौर उड़े ह्ाम पर ही डे सह़य हम जा बमपुरा पता । 
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मेवाड राज्य की विगड़ी हुई आर्थिक दशा वहुत कुछ सुधर गई । कर्जा व 
ओअंगरेज सरकार का चढा हुआ खिराज भी चुक गया | दिसम्बर सन्‌ १८२६ 
३० के वाद महाराणा के अतुरोध से सरकार ने राज्यप्रवंध उन्हे वापिस 
साप दिया | 


महाराणा का स्वर्गवास स० १८८४ चेत्र सुढि १४ ( ई० सन्‌ १८४९८ 
ता० ३० मार्च ) को हुआ । उनके १७ रानियाँ थी, जिनसे अनेक पुत्र 
हुए परन्तु महाराज कुमार जवानसिह के सिवाय कोई जीबित नहीं था। 

महाराणा भीमसिंह एक दुर्वल हृदय नरेश थे। परन्तु थे उदार, 
ज्षमाशील, कोमल प्रकृति ओर दानी। ये मनसूबे बॉधने वाले थे परन्तु 
पूरे नही कर सकते थे। स्त्रयं कवि व कवियों का मान करने वाले थे । ये 
बडे बलवान भी थे। ढाल को अपने हाथों से चीर डालते थे। 


६८--महाराणा जवानसिह 
[ स० १८८४-१८६९ ] 
ये महाराणा भीमसिह् के एकलौते राजकुमार थे। इनका राज्याभिपेक 
सं० (८८५ की चेत्र सुदि १५ (३० सन्‌ १८८ ता० ३१ मार्च ) को हुआ। 
मेवाड़ का एक पहाड़ी जिला जो मोमट कहलाता है उसमे अधिकाश भीक्नों 
ही की आबादी है बहा के भील व राजपूतों ने बागो बनकर लूट खसोट 
भचादी थी | इसलिए इस जिले की निगरानी का काम अँग्र ज सरकार ने 
अपने हाथ में लिया था परन्तु महाराणा जवानसिंह ने भोमट पर अपना 
अधिकार रखना चाहा | जिसे गवर्नर जनरल ने स्वीकार किया और स॒० 
(ट्टूश५ में सेनाए हटाली । इस पर 
आसियो ने फिर लूट मार शुरू करदी 
ओर जूडा के भीलों ने ऑँग्र जी फौज के 
८ सिपाहियो को मार डाला | इसलिए 
आअँग्र जो ने भोमट में एक भील सेना 
कायम रखनी चाही परन्तु महाराणा 
खर्च देने में असमर्थ थे इससे सेना नही 
बन सकी । 
सं० श्ट्८६ ( ई० सन्‌ श्टू२६ ) 
में बेगू के रावत ने होल्कर राज्य इन्दौर 
5 में लूट खसोट की, इसलिये अग्नेजों के 
मद्दाराणा जवानसिंह छारा २४ हजार रुपये और फौज खर्च 
84408 00208 88, 


3--शुक, दविस्दी आफ मेवाड़ पृ० ३६ | 
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मद्दाराणा पहले सो बड़े होनहार ज्ञात होते थे परन्तु गद्दी पर बैठने 
पर एशो आराम व फिलूछ सर्ची और शराव के सके में पड़ गगे | इससे 
सर्च यड गया | भामव॒नी कम हां गईं। मेवाड़ में फिर अशास्ति फैस गई। 
छ्वाग दश छाड़कर जान॑ स्त॒ग क्योंकि उनका जान माक्ष सुरक्षित नहीं या! 
इधर राजकभपघारी अपनी घापसूसी स॑ महाराणा का वश में किए हुए थ। 
फल्ष यह हुभा झि अप जी सरकार के स्तिराज क ७ लाख रुपये चढ गये। 
प्रधान रामसिंद मेहठा न क्षिखा पढ़ी करके वा ज्ञाख रु० माफ करवाये भौर 
पाँच ज्ञास्य रु० पड़ी फठिनता से चुकाए" । 

इनके राम्यकाल्त में सं० १८्य्य्य (६० सम्‌ १८३१ ) में मेवाड़ एजन्सी 
रुठादी गई भर उदयपुर राम्य का सम्धघ अजमेर के पोल्तीटिकल पजन्ट 
स रद्या | इसी बर्ष नायद्वारे के गोस्वामी ने भी मेबाड़ राग्य से स्वसन्त्र होने 
का उद्याग किया परन्तु भ्रंभ ज॒ सरकार ने स्वीकार नहीं किया | 


वि० सं० (प्टू८ क माघ मास में मद्दाराणा से अजमेर पहुँच कर 
भारत फे गबर्नर जनरक्त छाई देन्टिक से मुफ्ताकात की । कइ सरवारों ने इस 
मुलाकात का विरोध किया परन्तु यह समझकर कर कि गपर्नर जनरक्ष बतौर 
मित्र क मिलेगा, इसस सत्र क्षाग शास्त हयो गये । 

स॑० १८६० (इ सम्‌ १८३३ ) में महाराणा ने गया, बम्दावन मशुरा, 
प्रयाग, भयाष्या की यात्रा की | साथ में १० दसार सैनिक थे | लौटते समर 
रीबां क मद्दाराजा जयसिंददय वषसे फी पीम्री से घिवाह किया | 

इनर राग्य फ भग्तिस फास्त में नपाज्त फ॑ मद्ाराजाधिराज राजन्द 
विक्रम शाद ने अपने यहाँ क कुछ प्रतिष्ठित सरदारों काप 
का अपने पूथजों क प्राचीन रीति रस्म दखन के क्षिये सेजा। यहाँ स मेवाह़ 
ये नेपाल का सम्पय पुन' स्पापित हुआ | 

थे मद्यराणा वि० सं० १८६४ भादों सुदि १० ( इ० सम्‌ १८३८ ता० 
8० अगस्त ) का शिरदद स रपर्गवासी हुए | इनक सात राशियों थीं उनमें 
स किसी क भी पुत्र न हुआ। दा राशणियां ओर ६ पासबानें ( रपपली ) 
मद्दाराणा फ पीछ सती हुइ। 


६६--मद्ारागा सरदार सिंद 
[पर १८११-१८१६ ] 


मद्दाराणा जबानतिद ८ निसस्तान रदग सिघार जान से घागार के 
महाराज हियदानसिद के यह पुत्र सरदारतिंद पि० स॑० १८६४ माद्दों स॒ुदि 


$-- पुर दी काऊ भेदाप पू३९। 
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१४ (ईं० सन्‌ १८३१८ ता० ४ सितस्वर ) को मेवाड के राजसिहासन पर 
वेठे। सरदारसिंह के भतीजे शार्दलसिंह 
को भी कई सरदार गद्दी पर वैठाना चाहते 
थे परन्तु वे सफल न हुए । 

महाराणा सरदारसिह ने राज्य की 
वागडोर हाथ मे लेते ही प्रधान शेरसिह 
मेहता, किशननाथ कायस्थ आदि को कैद्‌ 
किया क्योकि उन्होंने शादू'लसिह का पक्ष 
लिया था । राज्य का प्रधान मेहता 
रामसिह नियुक्त हुआ | 


महाराणा ओर सरदारो के बीच 
एक कोलनामा--जिसमे सरदारों के ह्क्क 
महाराणा सरदारसिदद व फरायज मुकरर किये गये थे, महाराणा 
भीससिंह के समय सं० १८८४ वि० ( ई० सन्‌ १८२७ ) में तेयार किया गया 
थ। परन्तु उस समय सरदारों मे कगडे-टटे के कारण जागीरदारों के दस्तखत 
नहीं हुए थे। वि० स० १८६६ में इस कौलनामे पर सरदारों ने द्रतख्त 
कर दिये) | 
वि० स० (८६६ (३० सन्‌ (८३६ ) में भोमट के भीलों ने और 
भ्रासियों ने फिर उत्पात आरम्भ किया। महाराणा के १४० सैनिक मार 
डाले। उनके दमन के लिये महाराणा ने अग्नज़ों से मदद चाही परन्तु मद्द्‌ 
नहीं दी गईं। तब महाराणा ने उदयपुर में एक भील पलल्‍टन कायम करने 
का इरादा किया। खेरवाडे में अगर जी छावनी कायम हुईं, उसका वार्षिक 
खचो ६ ८,००० रुपया रखा गया | जिसमे ४० हजार सालाना मेवाड़ दरबार 
के सिर मढा गया* | स० १८६६ में महाराणा सरदारसिंह अपने पिता का 
श्राद्ध करने गया तीर्थ गये । वहाँ से लौटते समय आश्विन सुदि & वि० स० 
श्ट्६७ ( ता० २३ अक्टूबर ड्० सन्‌ ९८७९ ) में बीकानेर के महाराजा 
रतनसिंह की पुत्री से व्याह किया । वहाँ से चलकर मगसर बदि ८ को वे 
उदयपुर ज्ञोट आये३ | 


... भहाराणा के ४ पुत्रिया थीं परन्तु कोई पुत्र न होने से उन्होंने अपने 
छोटे भाई सरूपसिंह को अंग्रेज़ी सरकार की अनुमति मित्र जाने पर सं० 
“४+55::--............0..0... 


े “डदीटीज, एगेजमेंट्स एन्ड सनदूज, राजपूताना भाग ३ ए० २६०२७ | 
२--वही, भाग ३ ए० १६। 





३--बीर-विनोद, भाग २ प्रकरण ६७ । 


श्छ्८ राजपूताने का इतिहास 


१८८६८ में गोद क्ेकर अपना युवराज बनाया । वि० सं० १८६६ आपाड सुदि 
७ (० सम्‌ १८४२ ता० २४ जुलाई ) को मद्दाराणा का स्वर्गवास हो गया । 
दूसर दिन उनका अशस्तिम संस्कार हुआ। क्ष्छूवाई नामऋ सापवासिन 
( उपपल्नि ) उनके साथ सही हुईं ! इनके चार रानियाँ थीं जिनसे छीन या 
कुमारियाँ हुईं थीं। सरवारसिंह भी प्रवस्ध में असमर्य तथा अदूरदर्शी ये। 
थह अपनी वात फे पक्षे, निषकपट और घार्मिक मायना वाले थे। स्वभाव के 
सेज़ थ। देशकाल का ध्यान रखना रहें नहीं आता था। 


७०--मद्दाराशा संरूपसिंइ 
[पं १८६२-१११८ ] 


ये मद्दाराणा सरवारसिंद के छाटे साईं थे लो बि० स॑० ८६६ 
आपाद सुदि ८ (६० सम्‌ १८४२ ता० १५ जुलाई ) को शाम के वत रास 
सिंहासन पर थैंठे । उस समय रास्य को आय व्यय की दशा ठीक नहीं मी 
ओर न सरदारों में दी एकता थी। इसलिये इन्होंने मेब नीवि स काम 
छ्लिया भौर प्रधान मेइता रामसिंह का हटा कर भेइता शरसिंह को नियुक्त 
किया। महाराणा ने झंप्रज सरकार से क्षिस्रा पटी करके अपना वारपिछ 
स्रिराज घटा कर यो ल्लास रु० कक्दार करा दिया। सरदारों की 'धाकरी 
( खिराज ) झादि का मराठा निपटाने क क्षिये एक नया कौकनामां सं० 
१६०१ की माघ सुति २( इ० सन्‌ १८४५ सा० ८ फरवरी ) का तेयार करक 
सरदारों स॑ वस्तखत करवाये गय॑” | 

सेठ माहुकारों का ऋण सो राश्य पर था वह झापस छी समकायस 
से फम चुका कर रफाइ किया गया। इस समय जाज्ली सिद्ध मेवाड़ में 

 चििखय यनकर भाने छग | यह द्सकर मद्दायया 
ने भपने नाम क खाँदी के सिक्के नागरी 
अक्षर वाले प्रभक्तित किये जा “सरूपशाद” 
सिक्के फशखात हैं। 


मद्दाराणा और सरदारों क बीघ में 
जा कोल्लननामा हुआ था उसकी पापन्दी 
दानों दरफ स नहीं हाती थी इसस महगढ़ा 
व मनमुटात दाता रदता था। यद्‌ दुसकर 
पालिटिकल्त एजम्ट के द्वाय क्ंगरय सरकार 
सम एफ सया कोलनामा सं० १६११८ सन्‌ 
महाराया सरूपर्किद १८७४ में तैयार कराया परन्तु इस पर 





१--पएशयाओ शौदीज साग १५ १८-१६ (सन्‌ १६३३ ६ संस )॥ 
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भी सरदारों ओर महाराणा को आपत्ति थी इसलिये कोलनामा रद्द घोषित 
किया गया ओर पुरानी प्रथा ही कायम रक्खी गई ! 


वि० सं० १६०८ (३० सन्‌ १८५१ ) में लुहारी के भीनों ने लूट 
खसोट की ओर डाऊे डाले | महाराणा ने इनका दमन किया | 

वि० सं० १६१३ (ईं० सन्‌ १८५७ ) में आमेट के सरदार रावत 
प्थ्वीसिह के मरजाने पर महाराणा ने उसके कुटम्ब्रियो मे से जीलोला के 
चतुरसिह को भेदनीति से उसका उत्तराधिकारी बनवा डिया। इस पर सरदार 
बिगड बेैठे। परन्तु पोलिटिकल एजेण्ट की घोषणा व दबाव से फसाद्‌ 
नही होने पाया | 


महाराणा सरूपसिह के राज्य काल ही में वि० सं० १६१४ (ई० 
सन्‌ १८५७ ) में गदर हुईं थी जिसे कई लोग भारत की स्वतंत्रता का प्रथम 
युद्ध कहते हैं। भारतीय सैनिक अंग्रे जो के विरुद्ठ खडे होगये और द्मद्स 
की छावनी, बारकपुर, मेरठ, दिल्ली, कानपुर आदि स्थानों में सरकारी फोजें 
बिगड गईं । पोलिटिकल एजेन्ट आबू से उदयपुर आया जिसको महाराणा 
ने अपने यहाँ आश्रय देकर खातिर की । नीमच की छावनी से भागे हुए 
अग्मजों को भी विद्रोहियों के पजे से महाराणा की सेना ने छुड़वाया । 
इसके सिवाय ४० अभ्रेज़ औरतें व बच्चों की भी रक्षा की गई। ये सब 
अग्न॑ज उदयपुर मे जगमन्दिर मे ठहराये गये। इस कृपा के लिये केप्टेन 
एन्सली ने महाराणा की शिष्टता, दयालुता व उदारता की बड़ी 
अशसा की! । 

इस समय जब मेवाड की सेना जो नीमच मे थी उसमे यह अफवाह 
फेली कि अभ् जों ने हिन्दुओं का धर्म नष्ट करने के लिये आटे मे मनुष्यों 
की हड्डियां मिलवा दी हैं तब मेबाड के राज वक्कील ने उस आटटे की 
रोटियों स्वय खाकर भ्रम दूर किया । 

जब फीरोज नामक किसी हाजी ने नीबाहेडे के मुसलमान हाकिस 
से मिलकर अज्गरेजों का सामना करना शुरू किया तब महाराणा ने एक पैदल 

सेना कप्तान सावर्स की सहायता के लिये नीम्बादेडे पर भेजी। जिसने 

घहों पहुँच कर उस पर अपना अधिकार कर लिया। विद्रोहियों ने नीमच 
की छावनी को लूट कर जला दिया । परन्तु महू की सेना ने आकर उस 
पर फिर अविकार जमा लिया। सं० १६१४ की माघ सुदि १४ ( ई० सन्‌ 
+८४६ ता० १७ फरवरी ) को प्रसिद्ध तॉतिया टोपी मय अपने ४ हजार 
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3>-शावर्स, ए मिर्सिय चैप्टर आफ दी इणिड्यन स्छुटिनी प० १३-१६ | 
र२--सद्दीव जा अजुनसिंद का जीवन चरित्र पएु० ६७-४८ | 


श्दर० राजपूताने का इतिहास 


विप्कषवकारियों के मारयाद्ध की भोर स॑ भेषाड़ में झाया। ध्ंप्रंजी संना 
से उसकी कई जगह मुड़भेड हुई। इसमें भेबाड़ को सेना ने भज्रंसों क्रो 
गड़ी सहायता की । जिसकी कतझ्षता कर्नज्ञ शापर्स ने मुफ्कूठ से की हे। 
परन्तु इन संवाहन्ों के वद॒क्षे म महाराणा फा फषश खिलझअत दी मिक्ली। 
अन्य नरंशों की तरह दूसर॑ सन्‍्मान नहीं प्राप्त हुए । 

गदर फ बाद्‌ नवम्धर (८४८ ( वि० सं० (९६१५ फार्तिक ) में भारत 
का शासन इस्ट इटिडया कप्पसी स॑ महारानी विक्टोरिया फे हाय में झा 
गया! जिसका धापणा पत्र महाराणा ने अपने दरशर में २० नवम्बर 
(कार्तिक सुदि १० ) का सरदारों को सुनाया ! इस घापणा में दशी राश्यों 
क॑ कौसत करारों फ्रो कायम रकक्‍सखा गया है । 

स० १६१६ (६० सम १८५४ ) में जब जद्दाजपुर के मीनों ने फिर 
उपद्रय शुरू किया वा मष्दाराणा ने सना सज़ कर हनका दमन किया | 


१६ वर्ष सक क्षगातार ल्षिख्ापदी के वाद महाराणा ने ंप्रजों के 
प्रस्ताव का स्वीकार किया डि भेषाड़ राम्य में सती होना भौर सीदेजी 
समाधि छ्षेना गैर कानूनी दवगा | वि० स॑ १६१८ भावण झुपि १० ( ३० 
सम्‌ १८६१ था० १४ अगस्त ) को इस विपय का हुक्म राम्य में जारी किया 
गया । मद्धाराणा ने साथ ही डाकिनी ( डायन ) श्रया को भी मद किया। 
इस शाकन प्रया के अनुसार किसी धूदी स्री का डायन धाने का मिप्पा 
वांप छ्वगा कर उ8 मार दिया जावा था* | 

भद्दागाणा के काई पुश्र नहीं था इसक्षिये उन्होंने स॑ं० १६१८ धझारिषन 
सुदि १० (ई सम्‌ १८६१ ता० १३ अक्टाबर ) का सरवारों की सस्ाइ 
से अपने भाई शेरसिंइ कु पाते ओर शार्दुलसिंद के पुत्र शेंमूसिंद को गार 
छ्लिया? | 

सद्दाराणा क थानों पाँव बादी छे कारण सूझ्म गये। अन्त में सं० 
१६१८ कार्तिर सुबि १४ ( इ० सन १८६१ सा १६ लबस्जर ) को उनका 
बेहान्व होगया । उनके साथ ऐजॉवाई नामझ पासवान ( रपपलि ) सती 
हुई । 
१--शाबसे, प्‌ मिर्सिंग चेप्टर झ्राक दि इपिश्बिब स्पुटिगी प६ १२१७ । 

३-- थीर बिच्ौइ। साण ३ भकासझ १८) 

३-- बडी | 

इ--पोखझिटिकश पुडमिवीस्ट सब रिपोर्ट हाअपूत का सग्‌ १८६१-६६ से श्ात्त होता 
है कि सेबाढ में पह भंतिम सती हुई भो | झिसमे झपने भाई के समम्मवे पर 
मद्ाराद्धा के साथ सतौ दोगा स्टीकर किब्रा । धच्मपि बूस6ी रातियों से सती डीता 
जहों चाहा । 


भेवाड़ राज्य २८१ 





महाराणा ने कई महल व मन्दिर वनवाये ओर महाराणा कुम्मा 
के कीर्तिस्तंभ की मरम्मत भी कराई। उन्होने अपने राज्य की व्यवस्था सुधार 
कर खजाना कायम किया, सिक्का चलाया ओर कर्जा चुकाया। यह पढ़े 
लिखे न होने पर भी नीति कुशल, बुद्धिमान, धर्मात्मा दानी ओर साथ ही 
हठी भी थे। 


७१--महाराणा शम्भूसिंह 
[ स० १६ १८-१६३१ | 


महाराणा स्वरूपसिह के उत्तराधिकारी महाराणा शम्भूसिद का 
राज्यासिपेक बि० स० १६१८ कार्तिक सुदि १४ ( ३० सन्‌ १८६१ ता० १७ 
नवम्बर ) को हुआ | उस समय उनकी आयु १४ वष की थी। रिजेन्सी 
कोंसिल- जिसमे पोलिटिकल एजेन्ट तथा सरदार व मुत्सद्दी थ--उसफे द्वारा 
राज्य का कास चलाया जाने लगा। परन्तु इस काँसिल से राज्य को कोई 
लाभ नदी पहुँचा । क्‍योंकि मेम्बर अपनी मन चाही करने लगे और 
पोलिटिकल एजेन्ट तथा मेम्बरों मे भी मनसुटाव होगया। उन्होंने एक 
दूसरे की शिकायतें गवर्नर जेनरल हिन्द से की। इस पर सं० १६२० के 
द्वितीय श्रावश में रिजेन्पती कॉसिल ( पच सरदारी ) तोड दी गई ओर उसके 
स्थान में “अहलियान श्रीदरबार राज्य मेवाड़” नाम की कचहरी कायम 
की गई | जिसके अधान कार्य-कत्तो मेहता गोकुलचन्द व पंडित लक्ष्मणराव 
नियुक्त हुए । 
भारत के ख्यातनामा गवर्नर जेनरल लार्ड डलहोजी ने देशी नरेशों के 
अपुत्र रहने पर उनको गोद लेने का अधिकार छीन लिया था जिससे भारत 
में गदर और असन्‍्तोष फेला था। अब 
ऑअँगरेज सरकार ने अपनी नीति बदल कर 
स० १६१८ फागुण खुदि १० ( ३० सन्‌ 
१८६२ ता० ११ मार्च ) को मदाराणा को 
भी गोद लेने के अधिकार की सनद भेजी । 
ओर इसी प्रकार की सनदे सभी राजाओं 
महाराजों को भी दी गई' । 
राज्य की निजामत कचहरी के 
अफसर निजासुद्दीन से असन्तुष्ठ होकर 
उदयपुर की जनता ने स०१६२० पोौप बदि 
७ ( ३० सन्‌ १८६४ ता० १ जनवरी ) को 
महाराणा शस्भूलिह राजधानी में हड़ताल कर दी जो कई दिन 
तक रही | जॉच के बाद ये शिकायतें दूर की गई । महाराणा की हक में 
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पोल्षिटिकल एजन्ट द्वारा राम्य में कई सुधार हुए | कचहरियाँ कायम हुईं, 
पाठशालाएं स्वापित की गईं, भस्पदाल खाले गये य जेत्न में सुधार किया 
गया । पक्षी सककें वनी ! राजपूताना साक्षत्रा रलबे (जां अब वी० थी सी० 
रंसये है) को मेबाड़ में हाकर निकास्तन॑ की इजाजत दी गइ। इन सब सुषारों 
का य& फक्ष निकक्ला कि जव स॑० १६२२ की मंगसर सुदि ७ ( इ० सम्‌ १८६५ 
सा० २५ नवम्बर ) का महाराणा का राश्य शासन के पूरे अधिकार विये 
गए सब राम्य क समान में ३० ज्ञाख रुपये जमा थ। 
जब स॑० (६२५ ( ई० सम्‌ १८६८ ) में म्यंकर भकाख पड़ा भौर ईजा 
भी फैज्ञा सब मद्ाराणा ने सड़कों व इमारतों का काम भला कर गरीतों 
की रघा का बहुत अच्छा प्रब घ किया । पानी क क्षिये राजघानी में पीछोले 
तालात में कुइया छुकाई गइ । 
मद्दाराखा ने स॑० १६२६ पोष थवि ५ ( इ सन्‌ १८६६६ सा० २३ 
डिसेम्बर ) का राभ्य फे सब माक्ती और मुल्की कार्मो की निगरानी व दूसरे 
राम्यों तथा भ्रेंप्रे जी सरकार से सम्बन्ध रसने वाल्ली मेवाड़ राम्य की कस 
कार्यवाही करन के लिए “मइकमा सास” नाम का एक मइकम। स्षापित 
किया | इस मदृकमे का संक्र टर (मंत्री ) पंडित क्रमणरात्र का दामाद 
सार्तश्डराव थनाया गया परन्तु खब सस काम न चक्षा तप मददाराणा ने 
मेहता पम्ाज्ञाज्ष" का उस पद पर नियुक्त किया | इसक कुछ समय बाद 
प्रघान का काम सी महरूसा खास के सेक्रेटरी * सुपुर्व कर दिया गया। 
इन्हीं महाराणा ने वीवानी और फोजवारी झदाक्ष्तों से कासयून कायतं भी 
प्रभक्षित क्रिय | 
सं० १६२७ ( इं० सन्‌ १८७० ) में भारव क गवर्नर जनरल क्षाई 
मेया ने अजमेर में प[क्र दरवार किया खिसमें रावपूतान क सब राजा मोजूद 
थे। दरबार में महाराणा की सबसे प्रथम पैठक थी।वूसरी बेठफ क बिपय में 
साघपुर व सयपुर में म्झशहा हो गया | इससे जोधपुर नरेश मद्दाराजा सस्य 
सिंदर रस द्रबार में शरीक न हुए और यापिस चले गएं। इस समय 
पाक्षिटिकस्त एजम्ट के भामह से मद्दाराया ने काजरापाटन क॑ राजराणसा 
स मेट की और काटे के महाराव क समान उनका आदर दिया व उस्हें 
राखा मान कर अपनी वांइ सरफ गही पर विठाये। 
बि० सं? १४८८ ( ई० सम्‌ १८८१ ) में मद्दाराणा क्र सरकार की 
तरफ स जी० सी० एस० झाइ० (भ्रंड फ्मान्दर प्माफ दी स्टार भाफ 
4--इलकी गशसा राजपूताने कै भ्राजुबिड़ काड के पतिएद सु फ्तादिषों में की जाती है | 
दिलुस्तान के अरप स्पार्मो में मौ इतड़ा प्रभाष था| इलड़े प्रथरुप से राज मश 


सरइर पुर पोख्िरिकन्न अफसर सब प्रभभ्र वह! मद्ाराणा शम्मूतित सममसिह 
और फतैद्र्तिह के समन मैं पद प्रथम के पद पर रहे थे | 
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इण्डिया ) नामक सर्वोच्च उपाधि मिली | प्रथम तो महाराणा ने यह उपाधि 
लेने से इन्कार किया ओर कहा कि “उदयपुर के महाराणा "हिन्दुआ 
सूरज” कहलाते हैं इसलिए मुझे स्टार (तारा ) बनने की आवश्यकता 
नही ।” इस पर गवर्नर जनरल ने कहलाया कि यह खिताव बराबरी वालो 
को मिलता है" | तव महाराणा न स्वीकार कर लिया | 
इन महाराना के समय मे इतिहास शाधक महकमा कायम हुआ 
था परन्तु वह कुछ दिन के वाद बद हो गया। महाराणा ने कृपि मे भी कई 
सुधार किए | अफीस के महसुल व निकास का भी अवन्ध किया । पुलिस, 
पत्तटन की भी झुव्यवस्था की । 
बि० सं० १६३१ आशिवन वदि १३ ( ईं० सन्‌ १८७४ ता० ७ अक्‍्टो- 
बर ) को महाराणा पेट के दर्द से परलोक सिधार गये | उनके साथ कोई 
सती नहीं हुई। ये महाराणा अच्छे शासक थे परतु सहज ही मे हर किसी 
की वात मान लेते थे। इन्हे हिन्दी, संसक्तत के सिवाय अग्रेजी भाषा का 
भी बोध था | इनका व्यवहार अच्छा था परतु मदिरा व अख्याशी से 
इनकी तदुरुस्ती खराब हो गई ओर केवल २७ वर्ष की आयु में इस संसार 
से चल बसे । 
७२-महाराणा सज्जनर्सिंह 
[ स० १६३६-१६४१ ] 
महाराणा शम्भूसिह का निस्सन्तान केलास वास होने पर बागोर के 
हु ः महाराज शक्तिसिंह के पुत्र सज्जनसिंह्‌ 
स० १६३१ आसोज बदि १३ (ई० 
सन्‌ १८७४ ता० ८ अक्टोबर को राज- 
सिहासन पर बैठे ओर राज्यामिषेक का 
उत्सव मंगसर बदि २( ता० २४ नवम्बर ) 
को हुआ। अग्नेज सरकार की तरफ से 
गद्दीनशीनी की खिलअत ओर गवर्नर 
जनरल लार्ड नॉर्थत्रुक का खरीता लेकर 
पोलिटिकल एजेन्ट कर्नल राइट मंगसरे 
बदि ५ ( ता० श्८ नवम्बर ) को उदयपुर 
मद्दाराणा सज्नसिंह आया | सज्जनसिंह के काका सोहनसिह ने 
राजगद्दी मिलने का दावा किया किडसे समर्थसिंह ने गोद लिया था। अग्नेज 
सरकार ने इसे स्वीकार नदीं किया | सोहनसिह का जिस आधार पर दावा 
_ ६--स्पोचैज बाई हिज पक्सैलेंसी दि सारक्तिस आफ रिपन , एष्ठ १४७। ( कलकत्ता 
सन्‌ १८८रे 8० )। 
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था यह नीचे दी हुई घागोर टिकानें (जागीर ) की नीच दी हुई वंशावल्ली 
से प्रकट होगा-- 
मद्दाराज् शिवदानसिंद ( गरागोर फे स्वामी ) 
| 





५ | 
?-पसरदारप्िह (महाराणा) शोरसिइ २- तरूपप्तिह (मद्रास) 


आए का नि [ | 
शार्टुल्लर्सिंह्‌ समर्थसिंद शकत्िसिंद. साहनसिंद 

| ॥ |. (समर्यसिंद न॑ योद फ्षिमा) 
रै-राम्पूतिह. सोहनसिंद.._ 9-प्जनातित 
(मद्दाराणा) (गाद आया) (मद्ाराया) 


साहनसिइ का यश्मपि हिदायत की गई कि वागोर में रद परंतु वे 
बिटोह्दी बने रद्दे | इसलिये सं० १६३९ के झआसोज में उदयपुर की छाटी सी 
सेना मय मीक्ष सना के बागोर मेजी गइ। साहनसिंद बिना छ़ड़ाई के 
गिरफ्तार दो गये झोर वे बनारस भेज दिय॑ गये और जागीर जब्व की गईं। 
बाद्‌ में सरं० १६३७ (६० सम््‌ १८८०) में ए० जी० ज्ञी० की सिफारिस पर 
कुछ शर्तो से मद्याराणा ने उन्हं ददयपुर धुल्षवा ज़िया। वागार की जागीर 
महाराणा मे अपने पिता महाराज शक्षिसिंह को दी थी परंतु इनक 
निस्सन्‍्तान मर जान पर खास्सं हा गइ। महाराज सोइनसिंह का भी 
निस्सन्तान दद्दान्त होगया। इसश्लिये थागोर क खानदान में कोई नहीं रहा । 
भद्दाराणा की नागाल्नगी क॑ समय बिटिश राज्यूत (ऐजस्ट) 
हार्थों राजप्रबम्ध रद्य और ४ मेम्वरों की रीजेन्सी फौंसित मी निमव हुई | 
स॑० १४३२ की आासोज वि ६ (इ० सस्‌ १८७७ ता० २० सितम्वर) स॑ 
५ र में तीन दिन दक मयड्डर वर्षा हुई भौर पीछोछ्ता वाक्षाव भर जाने 
से कर घर इब गये। इस वर्षासे राश्य भर में स्रेती, मकान, ढोर 
आदि लाखों रुपये का मुकसान हुआ ! 
इसी वर्ष जब इंग्लैंड के युधराज एडपर्ड एल्बट मारत को भााये वा 
मद्दाराणा बस्‍्वश स्वागव क॑ किये गये ! इस शर्त पर कि निज्ञाम देशराबाव्‌ 
के सिवाय किसी की बैठक महाराणा से ऊपर नहीं रहेगी परन्तु बम्बई 
पहुँचने पर देखा कि रायाओं की कुर्सियों इकरार माफिक नहीं रक्‍्खी गई 
हैं दो मद्दाराणा कुर्सी पर न घैठे परम्तु टदक्षते रद भौर जशाज से मुबराय 
के उतरने पर सुस्ताकात कर मंगसर बति ७ का खद्यपुर लौट आये | इसके 
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चार दिन बाद गवर्नर जनरल लार्ड नार्थत्रुक बम्बई से लौटते हुए 
उदयपुर आये | 


नाथद्वारे के गोस्वामी गिरधरलाल राजसी ठाठ बाठ से रहने लगे 

र राज्य की आज्ञाओं की अवहेलना की | इससे स० १६३२ बैसाख सुदि 

१४ (३० सन्‌ १८७६ ता० ८ मई ) को कुछ सेना भेज कर उन्हे पकड कर 

सथुरा भेज दिया और उनके पुत्र (लालबावा) गोवर्धनलाल को नाथद्वारे की 
गद्दी पर बिठाया । 


इसी वर्ष दिल्‍ली मे एक बडा दरबार लार्ड लिटन ने सं० १६३३ माघ 
बदि २ ( ई० सन्‌ (८७७ ता० १ जनवरी ) को किया। इसमे महाराणा भी 
बहस के बाद सम्मिलित हुए। जाते हुए उन्होंने किशनगढ में विवाह 
(या और टिल्ली दरवार्‌ में उनकी व्यक्तिवत ( परसनल ) सलामी वजाय 
१६ के २१ तोप कर दी गई | 
रीजेन्सी कॉंसिल केवल दो वर्ष रही। फिर सन्‌ १८७६ ई० ( वि० 
से० १६३३ ) में महाराणा को पूरे अख्तियारात मिल गये। दिल्ली से 
लौटने पर महाराणा ने कई सुधार किये। स० १६३३ चैन्र बदि ११ 
( ३० सन्‌ १८७७ ता० १० मार्च) को दीवानी फोजदारी तथा अपील 
के सहकसों पर एक कौसिल बनाई जिसका नाम “इजलास खास” रक्‍्खा 
गया। नीचे लिखे उसके १४ मेम्बर नियुक्त हुए! -- 
राव बख्तसिह ( बेदले का ) 
राज फतहसिंह ( देलवाडे का ) 
राव लक्ष्मएणर्सिह ( पारसोली का ) 
रावत अजुनसिंह ( आसीद का ) 
महाराज गजसिह (शिवरती का ) 
मनोहरसिह डोडिया ( सरदारगढ का ) 
राज देवीसिह ( ताणे का ) है 
राखणावत उदयसिह ( काकरवे का ) 
सामा बख्तावरसिंह राठोंड 
कविराजा श्यामलदास ( दधवाडिया चारण ) 
भाणेज मोतीसिंह ( पासवानिया 2 
अर्जुनसिंह सद्दीवाला* ( कायस्थ ) 
२--बीर विनोद, भाग २ ए० २१८६-६० ! 
२--सहीवाले अ्जुनसिंह मिलनसार, अनुभवी और सीधी मकृति के समझदार 
पुरुष थे । इन्होंने महाराणा शभूसिंद और फतहसिद्द के समय में महक्सा खास 
फा काम क्या था | ये महाराणा रूजनसिह के रजेसी कॉसिल के मेम्बर भी हे 


श्पदे राज्पूताने का इतिहास 


घाऊ राव यदनमल तेंवर ( घायमाई ) 
मेद्दता तख्तर्सिद्द ( ओसवाक्ष ) 
पुरोहित पदूमनाय ( सनाझ्ष्य ) 
मद्वाराणा न॑ मगरा (पहाड़ी ) लिखता का सुधार कर वहाँ के 
पठानों का दमन किया जा कि भीक्षों का थाड़े से रुपये कर्ज इकर उनसे 
कई गुना किया करसे थ॑ ओर उध्दें कष्ट दिया करते थे। इस मगरा 
जिल्ला के सुधार के जिये महाराणा ने एक समा मी कायम की थी। 
वि? सं० १६३४ माघ सुदि १२ ( इं० सम्‌ (८८ ता० १४ फरवरी ) 
को भारत सरकार से मद्दाराणा ने एक समम्भैसा किया। जिससे मेवाड़ 
क नमक का कारायार 'ंप्रजों क द्वाव म॑ दे विसा गया और एसक एवम 
में २ क्ास्र रुपये नकद महाराणा को साक्षाना मिल्लना ध्य हुआ | इससे 
राम्य में आय ता हुईं परर्तु नमक तिशुना महँगा हा गया। प्रजा के हित 
के लिये महाराणा ने ६२ 'चीर्जों पर स॑ चु गी दृटाली | पुक्षिस के प्रपस्ष में 
भी सुधार किया गया | और अनायालय, गाशाज्ला, पागक्षखाना, कुचेखाना 
आादि संस्थाएं स्थापित की तया यशनी व सफाई का भी प्रबभ किया। 
मद्ाराणा अपने सरवारों के साथ बहुत अच्छा व्यवद्वार रखते य। 
उम्होंने जमीन के छगान का प्रषम्ध भी अंप्रेज अफसरों क्री सह्दामता से 
अष्यक्रा किया । 
स॑० १६३७ सावण सुदि १५ ( इ० सप््‌ (८८० ता० २० अगस्त ) को 
“इजक्षास सास” की सगह “महद्राज सभा” १७ मेम्बरों से स्पापित हुईं ! 
से० १६३७ ( ६० सम्‌ ८८१ ) में जब मुर्दुमशुमारी का काम शुरू हुआ ता 
भीक्षों में नाना प्रकार कीं कश्पनाएँ रुत्पन्न हुईं | कश्यों ने कद्दा कि सरकार 
मजबूत क्षार्गों का क्षड़ाई में मेचना चाहती ई । किसी ने कष्टा कि इमारी 
तादाव के छ्षिये गिनती करठी हे ओर इम पर टैक्स स्लगामगी। इसस 
मीस्तों न बल्षवा मी किया। परन्तु महाराणा ने सेना भेख कर शान्त 
कर दिया। 
सं० १६३८ मगसर सुवि २ (इ सम्‌ (८! सा० २३ नवम्बर ) 
का छाई रिपन न॑ चिताड़ आकर भद्दाराणा का सी० सी० एस० आइं० का 
खिताब और सि्षअत विया। इसी वर्ष मद्दारासा ने अंप्रज सरकार से 
छिखा पढ़ी की कि अजमेर मेरवाड़े के इसाके का जो प्रवेश मेषाड़ 
के अधिकार में था उस पर मद्दाराणा का अधिकार माना जाब ओऔर.इस 
प्रद्श की भाय समय का हिसाब यराबर भेजा जाब । इसी प्रकार मेवाड़ 
पुर थे। एइर के समय में इन्दोंने भंपरेजों कौ भच्छी सइायठा करी किससे 
इसदी बडी प्रशंसा हुई। 
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के जो गाव ग्वालियर ने दवा रखे है उनके विपय मे भी सरकार से 
लिखा पढी हुई । 

सं० १६३६ (३० सन्‌ श्टूटू२ ) मे महाराणा ने आर्य्य समाज के 
प्रवर्तक महपि दयानन्द सरस्वती को निमन्त्रण दकर उदयपुर बुल्वाया 
ओर उनके उपदेश से मुग्ब होकर उनके अन्यन्य भक्त हो गये | उन्हे 
एकलिगजी के मन्दिर का अधिष्ठाता भी बनाना चाहा परन्तु मूर्ति पूजा पर 
मतभेद रहने पर निर्भीक संन्यासी ने स्वीकार नही किया | तिस पर भी 
महाराणा की श्रद्धा त्यागी सन्‍्यासी के प्रति वनी रही और उनसे वेशेपिक 
दर्शन तथा मनुस्मृति आदि ग्रन्थ पढे व व्याख्यान सुने | ऋषि ने अपने उपदेश से 
महाराणा के कई दुर्व्यसन छुडवाये तथा उदयपुर मे ही स्वामीजी ने अपना 
जगद्‌ विख्यात क्रातिकारी “सत्यार्थ प्रकाश” नामक अन्थ समाप्त किया। 
ओर अपनी बसीयत में परोपकारिणी सभा कायम करके उसका प्रधान 
महाराणा को बनाया । आदर्श सन्‍्यासी ने गो, बेल, भेस आदि उपयोगी 
पशुओ्ों की रक्षा का प्रश्न उठाया ओर गो करुणानिधी नामक पुस्तक रची | 
इस पर सज्ननसिह ने जोधपुर नरेश महाराजा जसवन्तसिह को पत्र लिखकर 
राय ली | महाराजा जसब्रन्तसिह ने इस महत्वपूर्ण म्श्न का उत्तर स० १६३६ 
पोष बदि ५ सगलवार (३० सन्‌ १८७६ ता० ४ दिसस्व्र) को इस प्रकार दिया-- 


स्ह्वारी प्रजा 72, 9१, १५३ हहन्दू, ने १, ३७, ११६ गृसलमान 
या तीन पशु (गाय, बेल, सेंत) नहीं मारिया जावण रा अबन्ध में खुशी 
है। ओर में पिण रजाबन्द हा | स० 7६२६ प्रोप वादे ५ । 
दस्तखत--राजराजेश्वर महाराजाधिराज, 
जतवन्तापिंह, मारवाड जो घपुर 


स० १६४१ पोष सुदि ६ (३० सन्‌ १८८७४ ता० २३ द्सिम्बर ) को 
दूस वर्ष ढाई मास राज करके २४५ वर्ष की भरी जवानी में महाराणा का 
स्वर्गवास हो गया। ये महाराणा सुधार प्रिय, विद्या रसिक, मिलनसार 
ओर शानित्रिय थे । विलास प्रियवा और शराबखोरी-की वजह से ये 
अल्प आयु में इस ससार से चले गये। इन्दोंने दाखाना, छापाखाना, 
साप्ताहिक समाचार पत्र, पढ्लिक बाग ( सज्जन-निवास बाग ) आदि 
स्थापित किये । इन्होंने प्रजाद्दित के अनेक अच्छे-अच्छे काम किये । शहर 
सफाई, रोशनी, निंबाहेडा, खेरवाडा व नाथद्वारे की नई सडके, आबपाशी 
के काम | सज्जन बाग) नाहर मगरे का बाग, चिडियाखाना, पीछोला मील 
से नहर व पानी के नल का श्रबन्ध करना। उदयपुर में हाई स्कूल और 
कन्या पाठशाला खोलना, देद्ातों मे स्कूले बनवाना । उदयपुर राजधानी में 





खास मुहर 











श्ध्द राजपूताने का इतिहास 


जनाने व मदीने नये अस्पताल्ष वनयाना क्लादि अनेक उपयोगी काम इनके 
समय के स्मारक हैं। थे विद्यानुरागी भौर विद्वानों के भाधयवाता बे। 
राजस्थानी मापा ( मारयाड़ी ) के ये कयि थे और साप्ताहिक कबि सम्मंफन 
जोड़ते थ॑। इन्दोंत भपने मदत्ञ में 'सखन वाणी विज्ञास” नाम पुस्वकाक्षय 
स्पापित कर अनेछ् भन्यों का संम्रद किया बा! इन्होंने स्वामी वयानस्द 
सररषठी का भ्रपन गधों वुज्ञाकर 
उनसे दर्शन शास्त्र भर मनुस्म॒ति 
का पढ़ा। इसी प्रकार काशी 
सारसस्थु दृश्िस्द्र को भी अपने यहाँ 
बुक्णाकूर सत्कार किया, सरोपाव 
दिया और १० हजार रुपये भेट 
किये। श्नकी इतिद्ास से बड़ा प्रेस 
था और मंब्राड् रास्प का वुद्त 
इतिद्वास “थीर बिनाद” नाम स॑ बडे 
बड़े विद्वार्नों का रस कर सम्पादन 
कराया | इद्धोने अपने रास्म में रेश 
। खुकन की मंजूरी पी और सिर्फ £ 
2 लक ०२ 20:46::जट 4 28 क5-२] दर्प के अरप शासन काल में इस्र 
न हा #ननथ्यत तमाम मेइकर्मो का सुघार किया। 
क्वपि इप तब सरसतौ जिक्तोड़गढ की मरम्सत के लिये २४ 
हजार रुपये साक्षाना सर्च करने का आजा वी। पहले इनकी जीवनी निबरभ 
पूर्वक थी परस्पु भ्रम्ठिम बपों में शराप, भ्रफ्रीम व मोग विज्लास में छग 
जाने स इनभक्री सन्युरुस्वी बिगड़ती गई। ये घुशामव से नक्ररत करठ धे 
ओर खुशामदियों का अपन पास तक नहीं फटकन दंसे थे । ना र॑ग खेल 
कूद शिकार स दूर रद्या करते थे। सह्दाँ वर हा प्रजा की भक्षाई में अपना 
समय प्रितात थे । इसका फारण स्वामी दयानन्द सरस्वती जैसे ऋषि का 
सस्मंग शिक्षा ओर जिद्वाों की साइपत भी। रशामी वयानम्द में इनकी 
यही भक्ति थी । जब महर्पि दयानन्व की मृत्यु का समाचार इम्हें मिक्षा तव 
इस कि सरश न यह साव पूर्ण फबिता ऋषि % शाक में रची -- 
दोहा 
सम परत पह सती दापनरिग, दयागरद सह सत्प 
क्य त्रसठ* बरसर रिक्र, प्राग्नों संत परस्क || 


+>मरर्दि द॒पा्भद का जन्म संउत्‌ १८म१ नि और देशास्त वि से १३६४ में हुआ 
अतः झवचु समद डबदी झाजु १३ बर्ष की थी, तरेसठ (९१ ) कौ न थी । 
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कृवित्त 
जाके जाँह जोरे तें प्रपच फिलासाफैन को, 
अस्त सो समस्त आर्य्य-मरणडल तें मानयो से | 
वेद के विरोधी मत-मंत के कुबुद्धी मन्द, 
भद्र-मद्र* आदिन पे सिह अनुमान्यों में ॥ 
ज्ञाता पट भयन को वेद को अखुता जेता, 
श्रार्य विद्या अर्कह को अस्ताचल जानयो में | 
स्ामी दयानन्दज के विप्णु-पद आप्त हूतें। 
पारजात की सी आज पतन ग्रयान्यों य॒ ॥/॥ 
इन महाराणा ने जयपुर ओर जोधपुर राज्यों से फिर से मित्रता 
कायम की। ये अपनी क्षत्रिय जाति की मान मर्यादा कायम रखने के बड़े 
इच्छुक थ। जब्र ये बीमारी की दशा मे स० १६४९१ में आव हवा वदलने 
के लिए जाबपुर आए हुए थे तब इन्होने सुना कि जामनगर के हिजहाईनेस 
बल, हु 5 
हाराज्ञा जाम सर विभाजी के० सी० एस० आइ० अपनी मुसलमान रडी 
के पुत्र जसवतश्तिद्द का राज्यगद्दी का उत्तराधिफारी बनाना चाहते हैं ओर 
्ट ० ८ वि ऐप ् 
अगरेज सरकार ने भी स्वीकार कर लिया हे। तब ये सय जोधपुर नरेश 
महाराजा जसबतसिह के अजमेर में ए० जी ० जी० कर्नल ब्रेडफर्ड के पास 
पहुँच ओर बडी दलीलों के साथ इस कार्य का रोकने की चेष्टा की । इस 
पर एजेन्ट गवर्नर जनरल ने कहा कि जामनगर दूसरे प्रान्त में होने से 
आपका क्‍या सम्बन्ध हे ? तव महाराणा ने निर्भीकता से उत्तर दिया कि 
“देश भेद से हमारी राजपूत जाति में कोई भेद नहीं पडता है। ऐसे कार्य 
से हमारी नसल्ल में फर्क आयेगा |” जो हो महाराणा सज्जनसिह अपने 
प्रयज्ल के फल को न देख सके | क्योंकि सरकार ने अन्त मे जाम जसवतसिंह 
जाड़ेजा को जामनगर ( काठियावाड ) राज्य का जायज हकदार मान 
लिया* और उसने स० १६४० ( ३० सन्‌ १८६३ ) से स० १६६३ ( ई० 
सन्‌ १६०६ ) तक जामनगर का राज किया | 
७३--महाराणा फतहसिह 
[बवि० स० १६४१--१४८७ 
ये महाराणा सज्नसिह के उत्तराधिकारी चुने गये और स॑० 
१६७१ पोष स॒ुदि ६ (ई० सन्‌ १८८४ ता० २३ दिसम्बर ) को गद्दी पर 
१--हाथियों की जाति के ये नाम हैं । 
२--झु शी देचीप्रसाद, राज रखनाम्इत भाग ३ ४० २१ ( सन्‌ १६०६ ६० ); टाइम्स 
आफ इण्डिया इत्सटू देड घीकली, भाग ९४ न० १४ ता० ६ अ्रप्रैल १६२३ ई० पू० ४० [ 
३७ 
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३६० राजपूताने का इतिहात 


बैठे | महाराणा सम्बनर्सि्ठ के कोई राजकुसार नहीं था ओर न उन्होंने 
अपने जीवन काक्ष में काईं उत्तराधिकारी घुना।इसल्षिये शिवरती के 
पघराने में से मद्ाराणा फतदसिंदद गाद लिये गये | ये महाराणा सम्रामर्तिद 
(दूसरे ) के चोधे पुत्र भर्जुनसिंह रक यंशधर थं। करलाली के उमराद 
मदह्दाराज सूरतसिंह' हनर बड़ भाइ ये परतु सरवारों ष रानियों का 
निश्चय फतहसिंद का ही गाए छोने का हुआ | महाराणा फतइर्तिइ 
का अम्म सं० १६ ६ की पोष सुदि २ (इ० सन्‌ १८४६ छा० १३ 
दिसम्बर ) का हुआ यथा। इस्द्ोंन ४६ बंप सर मेयाड़ का निरन्तर 
राज किया | स॑० (६०२ सावण सुदि ९१ (ता० २२ अगस्त (प्य्ल्८ ३०) 
को इहें शासन क पूरं अधिकार मिल्ष | इसी बप भारत के पाइसराम 
लार्ड डफ़रिम द्यपुर आय जिनकी मंहमानी में महाराणा न छास्रों रुपने 
खारर्न किये भोर उनकी पन्ना क द्वाथ स महाराणा सम्बनसिइ वारा 
स्पापित जतासा अस्पसाक्ष ( बाल्टर फीमेस दारिपटल ) फी नींव रक्‍्सी 
गईं । राम्प में स्कृक्ष व दूयाखान॑ खाक्षने क लिये राम्य को श्षगान के साव 
साथ एक छगान किसानों पर रुपये पीछ एक झाना झोर क्षगाई गई 
जिसस॑ विधा प्लुगमठा स॑ फैलन॑ छगी+ 

भारसरश्वरी मद्ाराणी विक्ष्टारिया की पचास साक्षा (स्वर्ण ) 
छुनिक्षी स॑. १३४४० (६० सपघ्‌ १८८७ ) में हुईं, उस समय महाराणा ने 
अफीम क सिवाय सय 'तीर्जों पर खुगीमाफ करवी भौर हजारों रुपया 
बाइर की कई संध्माझों का दान में विया। उदयपुर में विक्टारिया 
होश बनयाया भोर उसमें पुस्तकाज्षय ( लाइंज री ) व अज्ञायब्पर स्पापित 
किया गया | इस अवायबपर में इसा से २८० दर्ष पूर्व से क्कर ई सम 
१७०० सक के शिक्षारेसों व साम्रपत्रों का अच्छा मंप्रद हे । इतना बड़ा 
छोखों का संप्रद राजपूतान में भोर[करद्ी नहीं हे। उसी समय मदरसा को 
जी० सी० एस आईं? की पववी मिक्षी । 

जब स॑ १६४३६ (इ सम्‌ १८८६ ) में मद्धारायी पिक्ष्टारिया का 
राजकुमार सयूक आफ केनॉट उदयपुर झाया ता मद्दाराणा ने रुसका 
बड़ा सत्कार किया ओर उसक हाथ से पीछाक्षा मीक्ष से सटे हुए एक 
साक्षाव के बाँध को लींव रखदाइ | बइ बाप “फ्रनॉट बरद ओर ताहाब 
/फ्तदसागर” रदक्षाया । 


१--राज्पूहाते के प्रहस्प सगबद सक्त पुर ऋषि स्मर्णीज सदाराज अतुरक्तिह् इल्दीं मारा 
सूरतप्षिंइ के पुत्र पूष॑ महाराणा भी प्रसइर्तिह के सतौजे थे | इबके बगायपे पत्र 
मेबाड़ में गे चाद से गाने छातते दें इश्होंने शिक्षा समाज सुधार आादिपर 
री कविताएं की और दो तीम पुस्तक भी मेदादी सपा में ख्षिश्री थीं । 
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सं० १६७६ (ई० सन्‌ १८६० ) में महाराणी विक्टारिया की 
संगमरमर की प्रतिमा का उद्घाटन इगलेड के युवराज (सप्तम एडब्ड) के 
बडे पुत्र प्रिन्स एलचर्ट विक्टर के हाथ से उदयपुर में हुआ | 

महाराणा सज्ननसिह् के समय में प्रजा के सुभीत तथा व्यापार की 
वृद्धि के लिये चिताड से देवारी तक रेल की सडक बनाना तय हुआ था, 


हे # ०० “्फि-777: ४ २ न हु 5 
:% और ४ हल रा 
2 कल लत, 





१हिन्दुआ्ा सूर्य महाराजाधिराज महाराणा श्री फतहसिद्द बहादुर 

परन्तु से न्त्‌ वि कर ब्€ 

न्‍्तु उनका ढेहान्त हो जाने से कार्य न हो सका। बाद में महाराणा 
फतहसिहद ने उक्त रेलवे लाइन खोलने की आज्ञा दे दी। इस रेल का नाम 
“उदयपुर चित्तोडगढ रेलबे” रकक्‍्खा गया। स० १६४२ की सावगा सुदि ११ 


गुरुवार (सन्‌ १८६५ ता० १ अगस्त) को चित्तोड़गढ से देबारी तक रेल खुली 


श६२ राजपूताने का इविह्वस 


जो बाद में स॑० १६५६ भादों बदि ५ शुक्रपार (२५ अगस्त सम्‌ १८६६ ) 
को देधारी से उदयपुर छक $॥ भीख्ध वदा वी गई। फाक्युन बदि १३ सं० 
१६४२ शुक्रवार (२९ फरवरी १८६४ ई० ) फो राम्य में सथ से प्रथम 
अंपेज सरकार का सारपर खुला | 
स॑० १६४० की मंगसर सुदि ११ ( ता० २३-११-८८७ इ० ) को 
महाराणा के दूसरे राजकुमार का जन्म हुआ । इसकी खुशी में महाराणा 
मे सरवारों को अनेक इनाम दिये और इसी मोके पर घाआ राष बदनमक्ष 
संबर ( घायमाह ) को दोनों पैरों में सोना थ खागीर फिर से इनायत की । 
स॑० १६०६ (६० सम्‌ १८८६) में राजपूर्दों में वहुचिमाह, वाक्षविवाह 
तथा शादी थ गमी के मौकों पर की फिज्ूक्त स्र्यों कों रोने के श्विये 
“वाह्टरक्ृत राशपूत हिवकारिणी समा”की एक शाखा उव॒यपुर में स्वापिव हुई! 
कलर सम्‌ १८६० ईं० में मद्वाराणा ने अजमेर क श्यामजी हृष्ण बर्मा, 
रा 4५440 जा समा का मेम्वर_ नियुक्त किया ! कुछ समय वहाँ रहकर 
फिर पे जूनागढ सेट के दीवान हां गये । 5: के 
शाहपुर के सरदार फो मेषाड़ रा काष्ोज्ञा परगना जागीर में दिया 
हुआ है। इससे दूसरे सरदारों की तरह शाहपुरा % रासाधिराज का भी 
नियत समम शक मद्दारास्ा के दरवार में हाजिर दाना पड़ता हई । 
संबस्‌ १६४७ ( इ० सम्‌ १८६० ) में जब शाह्पुरा ने इस सवास धझ्याना कानी 
की व अपने का स्वतन्र माना सब अंग्रेज सरकार क सामने मामा भक्षा। 
अस्त में महाराणा क दृक में यह फैसला टृआा कि सं० १६६७ ( ई० सन्‌ 
१३१० ) से शाहपुर का राशाधिराज रदयपुर की सेवा में छमराब रूप 
पूर्षषत रहे परन्तु एक धप छाड़कर दूसरे बप नियत समय तक दरबार में 
उमराव रूप जाया करे ओर पहले की हुक्म अदूली के लिये महारासा का 
एक छास् रपये जुर्माना क दें । 
सम्‌ १८६६ ( वि० स॑> १६५३ ) में बाइसराय लार्ड एश्गिन दवयपुर 
'भाये जिनका महाराणा ने यहा सत्कार क्रिया। दूसर वप स० १६४४ में 
१--बीछनेर घरेश महाराजा रतगर्तिन दी छ इन का दियाह महाराणा सरदारसिंइ कै सती जै 
शादु प्वसिद के साप हुआ था। उक्त राजकुसारी के बाबमाई होने से बद्रमस् बी डा 
बेर से डइुपपुर राय । मद्ाराज शाबु किट के पुत्र महाराणा शंमसिंद की इस पर विरोष 
हपा रही और रखोंने इस्ट राज का सिवाब, दोलों पार्षो में खोमा भार जागीर 
मद्दात थी । ये महाराणा सखगसिंद के समय में. दजश्बास पास के सेग्बर रहें । 
बरहसश् के पौध धायभाई असरति तंबा रफ्ीब महाराया कैता सिह बद्ादुर के 
विरशसभोष ए ही श्री भौर शिकारसाना महस्म के सुपरिरेग्टेस्ट रहे भौर 
इस सम्रप भी उत्ही परों परहं। (देगो हाषणदाबुर प॑ शारीएंडर झोखा 
हते उदृबपुर राज्य का दृतिदास झिस्दू १४५ १४९-४१)। 
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महाराणी विक्टोरिया की ६० साला होरक _ऊुब्ली मनाई गई जिसमे 
महाशणा को अगरेजों की ओर से २१ तोपो की सलामी ओर उनकी 
महाराणी श्रीमती चावडी बख्तावर कुवरि को सी? आइ० ३० ( इम्पीरियल 
आर्डर आफ दी क्राइन आफ इण्डिया ) की उपाबि दी गई। राजपूताने की 
किसी राजमहिला को उपाधि मिलने का यह पहला ही अवसर था। न 
मुगलों के समय मे भी किसी राणी को ऐसा सम्मान मिला | 
सवत्‌ १६५६ ( ई० सन्‌ १८६६ ) मे समय पर वर्षा न होने से मेवाड़ 
में देशव्यापी भयकर अकाल पडा । अन्न ओर ठण के बिना लाखों मनुष्य 
ओर पशू भूखों मर गये | माता-पिता ने अपनी ज्लुधा ज्वाला शान्त करने 
के लिये अपने पृत्र-पुत्रियों को बेच डाला । इस समय महाराणा ने अपनी 
प्रजा को अकाल से बचाने में लाखों रुपया खर्च किया। परन्तु साथ ही 
हेजा और बुखार भी खूब जोरों से चल पडा जिससे मेवाड़ की आबादी 
बहुत घट गई। 
सन्‌ १६०३ की १ जनवरी को वाइसराय लार्ड कर्जन ने सम्राट 
सप्तम एडवर्ड के राजतिलक बेठने की खुशी में दिल्ली में एक बडा द्रबार 
किया । इस दरबार में सम्मिलित होने के लिये सम्राट क छोटे भाई डयूक 
आफ कनाट भी विल्लायत से आये | वाइसराय के आग्रह करने पर महाराणा 
दिल्ली गये परन्तु स्वयं दरबार मे नहीं गये न ल्ार्ड कर्जन से मुलाकात की। 
वाईसराय ने भी इनकी अनुपम स्थिति को देखते हुए कोई बुरा नहीं माना । 
सं० १६६१ (३० सन्‌ १६०४ ) मे राज्य में प्रथम वार प्लोग की 
भयकर बीमारी फेली। महाराणा की हिदायत के मुताबिक लोगों ने बस्ती 
छोड़कर जगलों में जा कर जान बचाई परन्तु फिर भी हज़ारों की तादाद में 
लोग मर गये । 
स० १६६६ ( ईं० सन्‌ १६०६ ) में महाराणा ने हरिद्वार की यात्रा 


की ओर वहाँ पर सोने का तुलादान" दिया और ऋषिकुल विद्यालय को 
१० हजार रु० दान में दिये । 


सं० १६६८ पोष बदि ७ ( ता० १२ द्सिम्बर १६११ ६० ) को जब 
दिल्ली में बड़ा भारी दरबार हुआ तो महाराणा उसमें सम्मिलित होने के 
लिये दिल्ली पहुँचे । सम्राट पचम जार्ज से केवल रेलवे स्टेशन ( नई देहली ) 
पर सब्र राजाओं से पहिले भेट की ओर ऐसे ही सम्राट के दिल्‍ली से रवाने 
होते समय स्टेशन पर भेट की परन्तु द्रबार में शामिल नहीं हुए। और 
१--एक बडे तराजु के एक पलड़े पर राजा स्वय बेठ जाते हैं और दूसरे पत्तड़े पर 


उनके वजन के घराबर सोना आदि धात्तु तोल कर गरीबों को बांट दिया जाता है 
उसे “सुल्ादान” कहते हैं। 


३६४ राजपूताने का इतिद्ास 





जिस दिन सम्राट दिक्षी सं रवाने हुए उसी दिन महाराणा भी माँ से पक्ष 
कर उदयपुर झ्यागये ! इसमें सीसादिया वंश की जझान व शान समममी 
गई | ऐसा फरके महाराणा ने 'रितार्थ कर दिया कि खदयपुर राम्य जो 
“दोस्त संपन! क नाम से प्रसिद्ध दे, वह विल्कुल ठीक दे । इस वास्वी में 
समानता का भाष छिपा हुआ है। सम्मवत" इसी कारण उदयपुर का कोइ 
भद्दाराणा आज तक ज़िटेन के बादशाह का ए० डी? सी० नहीं बना । 

स॑० १६७० ( इ० सम्‌ १६१३ ) में महाराणा ने जोधपुर के प्रसिद्ध 


नीविश् सर सुखदेषमसाद छा ऋपना प्राइम मिनिस्टर (वीवान) घनाया (| 
परंतु पूर्षकत सारा अधिकार अपन निजञर हाथों में ही रक्‍्खा। महाराणा 


जागीरदार और मामियों फ॑ ख्लिए द 
कह डपयागी नियम जारी क्‍़िय रा 
जैस जागीरी गाँत्ों का रहन रस्त 

कर कर्मा क्षन की मनाइ करना २ 

भामियों के गाह ज़ेन में राग्य फी ४ ॥ न 
अआप्ा प्राप्त करना इस्यादि । अर ट 


मद्ाराणा न विश्षश्यापी 
जर्मनयुद्ध में भ्रम ज सरकार फी 
अच्छी सद्यायवा फ़री थी। उस 
एपक्षए्त में स॑> १४७५ ( सन्‌ द् 
१११८ ४०) में मशाराणा का है न 
जी० सी० थी० आ० फा खिताव 
मिक्षा । दूसरे घप स० १६५६ 57०. 
ब्येए् में भद्दारात कुमार मूपाल शाइहावुरप॑ सर सुपदुदपस्धद दी पु 
सिंद का फ० सी० हाई इ फका ग्पिताय धअप्रेप सरकार से मिलता 
यदद राजपूतान में पहला ही शाहरण दे कि एक शाधफ नरश फे तीषन 
काल में वसक पुश्र फा सम्मान एसी रचूघ उपाधि स झिया गया 
स॑ं० १६७४५ फ आसाश मास मे उदयपुर गास्य में विरशी 
॥धदुन्‍्कलुएंजा. ( संगी पुयार ) नामक घुस्यार पा प्रफाप हुआ जिसस 
इजारों की संग्या में लाग मर गय।! मपाए पर झवल पढ़ आपत्ति ही 
नहीं आइ बल्कि राश्य के युद्ध पाए दस्पार्फों में किसानों न शिर उठाया 
ओर शागीरदारों फ जुरुम भौर पुरान दग क फर लगान सवपकझर सिसकूती 
आपाश् स महाराणा फ कान तक अपनी फरियाद पहुँपाइ। किसानों 
सुर्प सता रा थ। दाग भुगी पघगार ओर अनक प्रफार क मत 
शान लेगान मिनी (नमी फरीप 0 मफा पहुंच भुफी थी। हए गरीबों 
का असप हा रद थ | रखी में सूझर्रा का उपद्रव भी इनठ्रा राजी स मशरूम 
कर रहा था। अस्त में सब १६१४ ”० में पीजालियां जागीर क फिसानों 
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का आन्दोलन चल पड़ा। महाराणा ने अपने पुराने ढंग से उन्हे धीरज 
तो बंधाया परंतु कार्य्य रूप मे कोई सहायता नहीं मिली | इसलिए किसानों 
ने विजयसिंह पथिक और रामनारायण चौधरी के नेठन्व मे असहयोग 
ओर लगान नहीं देने का आन्दोलन जागीरदारो के विरुद्ध करना ही 
एक सात्र उपाय समझा | समाचार पत्रों मे और ब्रिटिश सारत में बहुत 
समय तक इसकी चर्चा चली | आरम्भ से तो राज्य ने दमन नीति से काम 
लिया और किसानों व भीलो के कई नेताओं को जेल आदि की यत्रणा 





22254 %: पर 
हा दे हे 


सेवाड के २६ महाराणा ०7 
६३-महाराणा उदयलिंह से ७३-महाराणा फतहसिंह तक 


दी। अन्त में महाराणा ने समकाईस से निपटारा कर दिया | इस नीति 
पूर्ण _सममोता से सूझर्रो का उपद्रव कम हुआ, जागीरदारों की सनमानी 
लगाने हटादी गई जिससे किसानों को शान्ति मिली। राजपूताने में 
असहयोग ( नॉन-कोपरेशन) शब्म का यह पहला उदाहरण था। 

स० १६७८ मगसर वदि ११ (ता० २४-११-१६२५ ई०) के 
कि पे, ह | १६२१ इ०) को सम्राट 
ज्ञाज पंचम के युवराज ( प्रिंस ऑफ बेल्स ) उदयपुर आये। राज्य की ओर 


फ् 
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से उनका वड़ा सत्कार हुआ । भद्ाराणा बीमार थे इससे मद्दाराजकुमार ने 
हनका स्थागध किया | 


महाराणा को शिकार का अति शौक इाने ओर राजकाज में 
प्रद्धापस्पा के कारण अधिक समय नहीं क्षणा सरझन॑ समा अजा में विनोदिन 
स्वसम्त्र भियता व नथीन ढंग के विधार फै जाने से राग्प की सच्चा में कुछ 
परिवर्सन करना आवश्यक हुआ | पुराना ढय ओर एक ही व्यक्ति पर सारे 
कार्य का पोझ रहन स विक्षम्प धोना ठा आवश्यक आ दवी | इस शुटि का मिटाने 
के लिये भारत सरकार ने एजम्ट गवर्नर जेनरक्ष मिस्टर हाक्ष-ड़ के हारा 
सम्‌ १६२१ ई० में महाराणा फा कहल्लामा कि “आप की अति यृद्धाधरवा दाने 
स राजकार्य स पिभाम लें |! परस्तु मद्ाराणा ने भपन सी जी राससचा 
स्‌ अक्षग होना स्त्रीक्ीार नहीं किसा। परतु साथ ही एक झार्श झार्य्य 
नरेश की भाँति राभ्य क कुछ अधिकारों का अपने युवराज महारामकुमार 
सर भूपास्नसिंद फा स॑० १६७८ सावण बवि८ ठदनुसार ३० सम १६४११ 
वा० २८ जुल्घाइ का व्‌ दिये | परल्तु प्रधान सत्ता भपन ही हाथ म॑ इहान्त 
समय तक रक्‍्खी ! एस इन मद्दाराणा का स॑० १६८० की भ्प्रेष्ठ बढि रै२ 
(१६३० $० ता० २४ मई) की रात के ७ पजकर १५ मिनट पर क्षगमंग ८० 
वर्ष ४ मास को आयु में स्वर्गयवास शागया। इंड्डोंने ४४ वप राज़ किया । 
इनकी मृत्यु पर भारत क वायसराम क्षार्ड श्रविन ने मरेन्द्र मरडक् के 
अधियेशन मं स० १६८७ चेन्न घड़ि १३ सोमवार (ई सम्‌ १६३१ ता० 
१६ मार्च) को अपने उद्गार इस प्रकार प्रकट किये-- 


कह व[ैर९४४ ६06 >ाक/मक णी [/४7007 
0र6 हशा607 फिातएए 27708) 80 07 एप ज एत्याफ फशय & 
हि006 गाते शराश०00 गी8प९  [१6४00०0 छा गह ठ]क्रागेल5 
0 808 2६॥ ००॥०९9६0०7 ता शाह तप 9, # एा०्पं०] ए गाब्वएप/ 
कार 7ए गाए 5 6708६ 900 ००ए००६९००६ 8०7६ |७घ्राम, 96 १८००० 
परए०म गाणलाई छ॥986 बाते ००७१ ॥०६ 827९5#09 ०7 ध6 प्राण्पैशयत 
ऋ0९ंप५ 8700790 काया. 4689 बाते 78#770ए ए/0र07+णं गी३ 
उग्रणाप[्ट 0० (एकरापरशा 70 88 606. 900797 99 8 8ल्‍60705 
वर ग्राण 0७ पिलातढ। 90र67गरफण0 88 ]080 6 (577 8]]9 
हअऋ049 0ए ४५ बाते 070#079 प0४७7 फ्&४९7९0 २5 


अगातू “हिज द्वाईनेस महारास उदगएर विरकाल तक एक गतिद 
हगा ऐतिहारिक पुठुप रहे हैं भोर उसका राजपूत महाराजाधों में एच- 


१--प्रौक्तीडीजस शाफ़ जि सिटिंगज झाऊ दि चेम्मर झाफ प्िल्सेज (गरेशशसणइण्त) 
जी दिश्ली सा्च सत्‌ १६३१ है पृ ८। 
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स्थान था | वे अपने निष्कलक जीवन तथा कर्तव्य परायण॒ता के लिए 
पुजित, राजपूत वरिता के आदर्श, नम्नता ओर महत्ता की सजीव मूर्ति 
तथा ग्रा्चीन कुल परस्परा पर आरूढ थे और आधुनिक ससार तथा 
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२--राजर्पि महाराण। फतहर्सिह बद्ादुर जी० सो० पुम० धाई०, 
सभ्यता से आयः विरक्त रहते थे | वृद्धावस्था के कारण वे नरेन्द्रमडल 
के मेम्बर न बन सके और उनकी अनुपस्थिति निश्चय ही एक खटकने 
डेप 
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वाह्ली बा थी | उनकी मृत्यु के कारण जिटिशा सरकार में अपने ए% 
वफादार मित्र का खो दिया थो अपनी मित्रता तमा स्थारिेमाति छ 
कसी नहीं डिगे ।?” 
इस प्रकार सम्‌ १६२१ ३० से सम्‌ १६३० इई० तक मेवाड़ की शासन 
प्रणाक्षी दो सत्ता्ओों के भ्रघीन चक्ती और इस अयधि में जा राम्प में सुधार 
हुए उनका वर्सन पर्समान महाराणा सर भूपाक्षर्सिद के राम्यकाल से 
सम्पश्ध रसखन॑ के कारण रन्हीं क इसिहास में विया जायगा | । 
महाराणा फतहर्सिद् रूदों धिवाइ हुए थे जा उन्क मेवाड़ की 
राजगद्दी पर बेठने क पूथ ही हो घुरे थं। पहल्ता विथाह मारवाड़ के गोड़बाड़ 
परगना क ठिकाने सोड़ के ठाकुर रणजीतर्सिह मेड़तियां की धहिन फूलकु बर 
के साथ वि० स॑० १६२४ में दुआ था ! इस सस्त्रघ से केवत एक 
नन्‍्वकुबर का अम्म हुआ | इस राजकुमारी का विवाह स॑० १६४६ में कोटा 
नरेश मशराव हस्मंद्सिह् सं हुआ था परन्तु प्रसव रोग से उसका देहान्त 
ई० सम्‌ १८६५ ता २ भगस्त को शो गया। स॑० १६३४ में जब मद्दारादा 
साइंब की प्रयम घर्मपन्नी मेशसणी का स्वर्गबास हा गया तब मद्दाराणा ने 
कछड़बास ( मेवाड़ ) के ठाकुर ज़ाज़िमसिंश चाबड़ा के पुत्र कास्रसिं 
( कराज़सिंह ) की पुत्री भीमती बस्तावर कुषर के साथ सं० १४३४ ( ईं० 
सच्‌ १८८ ) में पिवाइ किया। इस सम्बन्ध से तीन राजकुमार सबा ४ 
राखकुसारियाँ उत्पन्न हुईं | सिनमें से दो छोटे राजकुमारों और बा राज 
कुसारियों का देद्दास्त बाल्ष्यावस्था में होगया | बड़ी राजकुमारी आकार 
कुबरि का बियाहस॑० १६४६ में किशनगढ़ नरंश महारासा मदन 
साथ हुआ था। इन वाइजी का देद्दाम्व ३० सम्‌ १६३५ ता० १६ दिसम्बर 
का रुशयपुर में होगया | वूसरी राजकुमारी केसरकुंधर वाई मो जोभपुर 
नरेश भद्दाराजा सरदारसिंद को ब्यादी गईं थी उनका दृहान्स भी रद्यपुर 
में सम्पत्‌ (६८१ आरिवन म्ुदि २ को होगया। न्‍ 
महारास के स्वर्गवास क समय केदस्त एक महारासकुमार ( बर्तमान 
महाराणा साहिब ) भर पक रासकुमारी झोकार कुंबर--जां किशनगढ 
सर॑श महाराजा मवनसिंह को स्याही गई,-विद्यमान थ | । 
महाराणा की दिनचर्या नियमपूर्वक ओर धार्मिक थी। ये प्रात'काश 
चहुत जल्‍दी उठठ और स्नान सन्सभ्या से निवृत झाकर गीसा, गंगा करी 
आदि पुस्तकों का स्वयं पाठ करते | अपने नियमित समय विभाग के कारस 
और शिकार धुड़ सवारी व कसरत में रुचि हाने के कारयय ग्त्यु प्रयंत 


इनकी ऐई क अच्छी रद्दी । उब कभी काइ शारीरिक यग होता तो गे 
दबाई न ३-४ रोअ तक ठपवास करके निराग शो जाठ । शिकार्रों सें 
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इन्होने असंख्य हिंसक पशुओं को मारा परन्तु हिरण, खरगोश आदि 
निर्दोष जीवो की कभी हत्या नहीं की | ये इतने परिश्रमी थे कि वृद्धावस्था में 
भी कथे पर अपनी बन्दूक रक्खे हुए बिना विश्राम के ढलाऊ पहाडो पर और 
जूतों सहित द्रख्तों पर चढ जाते थे। और अपने पीले हांपते हुए साथियों 
को चकित कर देते | घुडसवारी में बीसो मील कडाके की धूप में निकल 
जाते। निशानों में ये लासानी थे। दान व धर्म कार्यों में इन्होंने जी खोलकर 
रुपया दिया। १,५०,००० रू० हिन्दू विश्वविद्यालय को, १,४०,५०० रू० 
अजमेर मेयो कालेज आदि दूसरी सस्थाओं को ओर १,५०,००० रु० भारत 
धर्म महामडल काशी को दिये। इसके 'अलाबा फुटकर दान, सरोपाव 
( खिलञत ) आदि की तो गिनती ही क्या ? ये शिल्प के अच्छे ज्ञाता व 
शौकीन थे । इन्होंने लाखों रुपये की इमारतें वनवाई। इनके बनवाये हुए 
उदयपुर में शिवनिवास, दरबार हॉल ओर विक्टोरिया हॉल तथा चित्तोडगढ 
ब कुम्भलगढ के नये महल राजपूताने में शिल्प के सुन्दर व कलापूर्ण नमूने 
हैं । चित्तोडगढ के जैन कीर्ति स्तम्भ ओर गढ की मरम्मत करवाई तथा 
स्थान स्थान पर कई ओदियें ( शिकार भवन ) व सकान बनवाये । अपने 
निजी खर्चे से मेवाड़ में कद तालाब पशुओं व मनुष्यों के पानी पीने को 
बनवाये । वास्तव में पुराने ढग के आर्य्य नरेश की उदारता ओर शान का थे 
नमूना थे। इनकी स्मरणशक्ति बड़े गजब की थी। एक बार जिस पुरुष से 
मिले या नास सुना तो उनके सस्तक से घर कर लेता था । राज्य के छोटे से 
बड़े ओहदेदार व प्रजा के मुख्य सज्जनों के नाम व हालात से ये वाकिफ थे। 
इसलिये ये अफसरों व दीवानों की कठपूतली कभी नहीं बने । न उनका 
पूरा विश्वास करते थे । इन्होंने राज सता को पूरी तरह से अपने ही हाथ 
में रखी । इनके चमकते हुए चहरे ओर प्रभावशाली व्यक्तित्व पर बड़े बड़े 
अग्रेज यहाँ तक कि ल्ार्ड कर्जन आदि भारत के वाईंसराय भी प्रभावित हुए। 
एक बार अति वृष्टि के कारण मॉडल के पुराने व विशाल तालाव 
के पानी से रेलवे (बी० बी० सी० आइई०) को हानि हुई जिससे रेलवे कम्पनी 
ने रियासत पर हरजाने की सॉग की । सन्त्रियों ने जब महाराणा के पास 
यह बात रस्ब्री तो तुरन्त दी यह हुक्‍्स लिखबाया कि रेलवे कम्पनी से पूछा 
जाय कि तालाब पहले बना था या रेलवे लाईन | यदि तालाब पुराना है 
तो रेलवे बालों को सोच समझ कर रेलवे लाइन निकालनी चाहिये थी। 
अपनी अदूरदर्शिता का फल्न स्वय ही को भोगना चाहिये। 
मद्यपान, अफीम आदि नशीली चीजों से इन्हें घृणा थी। सबसे 
बड़ा भारी गुण इनमें यह था कि ये हसेशा एक पत्नित्रत रहे | एक स्री 


के होते दूसरी को इन्होंने पत्नी नहीं बनाया । ये पहले महाराणा थे जिनके 
एक ही राणी रही । 


३०० राजपूताने का इतिहात 


9 ७०-महाराणा भूपालसिंदजी 
| [स॒ १३१८७--िरायु शो ] 
न 


भीमान्‌ राजराजेश्बर मद्ाराशाधिराज छततीस-कुश>॒क्लार पाषदार्म्व 
कुख कमझ दियाकर महाराणा सर भूपाण्तसिंदजी बहादुर जी सी एसे 
आाइ के सी आईं ह का सनम वि? सं १६३० फाश्गुन बदि ११ (३० 
सन्‌ (८्ट४ सा० २२ फरवरी ) का हुआ स्थर्गवासी मद्ाराण़ा फतह 
सिंहुजी ने इनको अप्रेणी, दिन्दी पढ़ाने के लिये अच्छा प्रपघ किया भा 
ओर इसी कारण से इनझे विज्ञार उदार थ उुम्मम हैं।सं० १६५७ ( सन्‌ 
१६०० डु० ) में इसको रीढ़ की घीमारी हागई थी विसका भसर पेरों तक 
पहुँचा भोर भलने फिरन में मो असमर्थ दोगये | स्त्र्गीय मद्भाराण्पा का बड़ी 
चिन्ता रही परन्तु इक्ताज करते कराते यह थीम।री सं० १६५४ ( सम्‌ १६०९ 
इ० ) में वहुस कुछ कम हागइ फिर मी पक पाँव वो फमआार रह द्वी गया। 

स॑० १६४५८ ( सन्‌ १६२१ ३० ) में किसानों के झान्दालन स राग्य 
में दुस शान्ति रद्दी । जिससे भारत सरकार ने भद्दाराया प्तइसिई 
का सक्षाद्द दी कि आपकी ध्रृद्धावस्पा दाने स शासन का मार भुवराज का 
दे दोजिये। परस्तु महाराणा न स्पीफार नहीं फिया। अम्य में बुत 
समम्घन चुम्बन पर सावण यदि ८ (सा० २८ ज़ुक्ाई ) का यद्द तप हुआ 
कि मद्ाराणा अपन दुछ अधिकार युवरास को व दें | इसलिये सम्‌ 
१६५१ इ० स॒ क्षेकर मद्ाराणा फ्सहु्सिंद महोदय के सृट्युकाल सक पानी 
सन्‌ १६१० की ता० २४ भइ ( स॑> १६८७ स्येप्ठ पदि १२) तक सथाह का 
राग्य वो दायों में रदा 

वत्तमान मद्वाराणा न भ्रपनी गईनशीनी के पूष झा सुधार के कार्य 
दिये प ये हैं'-- 

१-महटांज़ सभा फ मम्यरों की स॑सम्पा वदाकर उसमें सुघार करना। 

ए--महफमों की ध्यामदनी य सर्प क बजट तैयार करना। 

३--जमीन क छगानों क क्षिये नया पदापस्त करना। 

४-कपि सुधार फंड फा खुलना । 

#--घंवरी, मृ पी आदि कइ छ्वार्गों ( टकक्‍्सों ) का माफ करना । 

६-सम्पस्‌ १ण४८० ( सम १६०३ ६० ) स मदकमे सायर (यु गी) यी 
्ययस्पा में मुपार फरना। 

इ--म्येमीपाड़ी की उप्तति फरन लिये राजपामी में एमीशसपरक 
६ इृपपि ) पप्रम का घुसतना । 
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३३०१ राजपूताने का इतिहास 


१०-भीलबाड़ा जो मेबाड़ में व्यापार का भुरुय स्थान है उसका 
बिस्तार बढ़ाकर रेल्पे स्टेशन से मिक्षी हुईं नई पस्सी का नाम मूपाक्षयंज 
रखकर नई मंडी शुरू करना । 


।. ९-सम्‌ १६४२६ ईं० में अधिक बर्षा कु समय प्रजा की सहायता 


करना | 
, *२-ख्ास राजघानी में विशज्ली, भ्युनिसीपाल्टी, नया भस्पतात्न, 
मदाराणा काक्षेज ओर भूपाश्त नाभल्स स्कूत्त और कह प्राईमरी कन्या 
स्कृक्ष खुलबाना ओर ६ दृशार रु० पञ्राफे क क्षिये दूना दय दाना | 
१३--नावालियों भौर कर्जदार सरदारों के क्षिये काट भाफ पार्डस 
और जंगलों के सुघार के क्षिये ज॑गशात का सकमसा कायम करना व जुरा 
शमपशा छार्गों क सुघार क॒ नियम बनाना झौर पिचाराधीन रुदियों का 
भाहन न खर्घर माफ करना भौर खाड़ा यानी काठ ( ५ ८००५ ) में पैर ठाकने 
को| प्रथा उठाना । यकादाव की परीक्षा क प्रमाण पत्र दने की व्यपस्पा 
करना। 
| इनकी गद्टानशीनी सँ० १६८७ श्यंप्र भवि १५ ( इ० सस्‌ १६३० 
ता३ २५ म३) का हुइ भोर राज * 
विक्ष शात्सब ग्पेप्त छुवि ६ ( वा० ५ 
जून ) का हुआ ! इस अपस्तर पर भी 
इस्द्रोंन कइ क्षणाने माफ कौ य छाखों 
रुपयों की छूट की ओर स्वर्गीय मद्धा 
राखा फतदूर्तिद््‌ क शुम नाम स राम 
धानी में एक विशाल्ष घमशाज्ञा ' फतह 
ममारियक्ष ' नाम से वनभाइ जा अपने 
दंग को भारत में एक ही ६ और एक 
खास रुपये नावदस रकूल का विये। 
राजसिंदासन पर विराजन के 
पद्दक्ष ही राज॒कार्य संबाक्षन फ छिये ५ 
दीवानपद्दादुर पंडित घमनारायय _ दीबान बहादुर पं० घमंगारापश 
काक थी० ए० बार-पट-क्षा' और थापू प्रभासघम्दर चटर्जी जैस सुयाग्य मंत्री 


१-६ सम १४४१ ता ७ भरदोबर को सर सुखदेवयसाद कया उदबपुर में श््ञामड 
देदाम्त होआने पर उसे हथान पर डब डे सुचुत्त दोदाज बहजुर पंदित धमंताराबद 
प्राइम मिविस्धा भिषुक्त हुपु चर १४ झगरोबर को कु बर तेज] मेहता थी प्‌ 
पूप्त-पृश्ध॒ बी मिनिस्टर बजाने राप ओशो महाराण्या साइबर क पक्लोडप्रिष प्राईवेड 
सेफररी थे | इसी समय प॑ रासगोपाछ त्रिबेदी प्रािर सेक्यरी जिजुर् हुए । 
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भहाराणा श्रीभूपालसिद् जी की सवारी 


मत्रियों ( मिनिष्टरों ) के सिवाय असिद्द सर सुखरेव 
4 


जैसे नितिज्ञ को अपना 


8०० राजपूताने फ्रा इतिहास 


“मुसाहिबभाला” वनाया। राजगह़ी पर बैठने रू बाद मी हन्दोंने रा 
सुधार दिये। पहल्षे दर्ज के धाजीमी जागीरवारों के जुडिशियल्न भ्रधिकारो 
इ च फक्रा निपटारा किया, नये शासन 
कार्ट कायम किये, शिक्षा विभाग 
फा डाहर॑क्टर नियुक किया और 
खंतीवाड़ी का मदक्मा र्ोक्षा । 
सदाराणा साहव नयावों से काने 
जान॑ याले माल पर जा चूँगी 
लगवी थी वह हटावी । सारे 
राग्य में वगार प्रथा मिटादी । 
यूदी रू परम्परागत पैर फा मिटा 
फर प्रीति का सम्बंध खसाड़ा 
दशमक्त सठ नमनाज्ताज्ष पजाम 
.. जथ॑पिजालियां फ. किसाना की 
कुबर तेअसिंह सेइता) मिनिस्टर मांगों का होकर वि० से श्ध्ण्ट 
(३० सम्‌ १६२१ ) में उदयपुर झाये तथ से स्वादी पर दाण (चुंगी) 
माफ किया गया ! 
भादों वदि १६ (हा २० अगस्त १६३० ६०) रा राभपूसान फे एजस्ट 
गवर्नर जनरक्ष मिस्टर रेनाहडस गद्दी नशीनी का सरीसा छकर उदयपुर पहुंच । 
ठा० २२ का दरबार में रहो स्थर्यधासी महाराणा की तथा इनक शासनकाक्ष 
छरी ध्च्सी प्रशंसा को | ६ हैं गी०ए सी एस झाई० का तगमा स॑० (घ्ण्८ 
के पौप मास ( जनयरी १४३१ ३४५ ) में 
मिला | इन मद्दाराणा का प्रयम जिवाइ 










स॑? १६६६ फागुण पदि ६ (मार्च १६१ / च्ड्कः 
इ०) का जाघपुर राग्प क ठिकाने अतव[ 

के ठाकुर प्रतापतिंद चांपाधत क। बहिन | हि कप घ2 
हुस्मकंदर से हुआ | परेशु इस मद्दाराणी न 


का ३ मास परंपात्‌ दी स्रगमास हा 
जामे पर आपने स॑० ११६० फ्री फागुण 
थवि २ (फरवरों १६११ ६०) का सयपुर 
क ठिफ्काने अधरास् क 5[कुर ऋसरीसि३ 
कमवादो को पुत्री विरश$ बर स विवाद 
दिया ओर एक विधा< जाधपुर राम्प 
क खुडाकषा फ राठीड़ ठा० शिवनायतिंह छ 
आंपावत की पुत्री गुस्ताब्कु बर क साथ पाषू परभासचरत्र अरर्श मिविसर 
सं० १६८४७ माप बदि ११ (इ० सन १६२८ ता+ (७ जनवरी ) फो किया। 
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आपके राज्यकाल में यू० सी० रेलवे की एक शाखा मावली जंकशन 
से नाथद्वारा, काकरोली, सामलीघाट होती हुई मारवाड की हद तक 
मारवाड़ जकशन के पास फुलाद स्टेशन तक गई है । यह रेल “मारवाड़ू- 
मावली त्राच लाइन” नाम से प्रसिद्ध है। इसके छ्वारा पश्चिमी राजपृताना 
व सिन्ध प्रान्त ओर मालवा तथा मध्यभारत के बीच एक वहत ही अल्प 
दूरी का सार्ग स्थापित कर दिया गया है । उद्ययपुर जिसे सेकडो दर्शक तथा 
यात्री प्रति वर्ष देसने आते हैं, गुलरात, अहमदाचाद, आबू पहाड, जोधपुर 
ओरकराची से एक बहुत अल्प दू री की रेलवे लाइन द्वारा जुड्ा हुआ है । ये 'न३ 
लाइन अरावली पहाड तथा घाटा के मन्य मे हो कर जाती है । इसका दृश्य देखने 
योग्य है। यहाँ दो दो सो फुट झँचे-नीच पहाड़ो की सुरगो मे होकर लाइन 
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पद्दाढ़ियों तथा धार्ल के भीतर मारवाइ-मावल्ी रेलवे सेक्‍्सन का रसणीक दृश्य 


निकाली गई हैं, जिसके चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है । 
फलोगों तक वरावर गाडी पह्ाडो के बीच में से चलती है, यानी ऊपर भी 
पहाड़ और नीचे भी पहाड और बीच ही बीच में गाड़ी दोड़ती है । इन 
पहाड़ों ओर घाटों की चोटी समुद्र तल से २,१४४ फुट ऊँची है। इन्हें देख 
कर यात्री लोग शिमला, नेनीवाल और अल्मोडा के दृश्यों को भूल जाते हैं। 
कोई भी यात्री जो एक बार इस रेलवे लाइन पर यात्रा कर लेगा, वह सदैष्‌ 
के लिए उसका अशंसक बन जायगा | इस नई लाइन के बन जाने से मेवाड़ 
राज्य की रेल फरवरी सन्‌ १६३६ ई० से ६६ मील से १४४ मील लम्बी 
दोगई है। जद्दों रेलवे से राज्य को सन्‌ १६२० ई० में ? लाख ६६ हजार रु० 

का लाभ था वहाँ अब सवा दो लाख रुपये का है । 


३६ 


श्र रॉजपूताने का इतिहास 


मद्दाराणा भूपाणार्सिहजी सरक्ष प्रकृति, गुसभादक, प्रसावत्सल्ल, 
परोपकारी ब पार्मिक नरेश दैं। आपके विधा-मेस ब सहालुभूति के कारण 
आपकी प्रजा सदाद्दी मसभ भोर सुखो रहती है! इंश्बर आपको रुचरात्तर, 
प्रजात्रिय, कर्चब्यपरायय ओर दीषोयु करे | 





आामद खच्चे 





'मेबाड़ राम्य की सालाना आमदनी इस समय करोब १६ द्ाख् 
रुपये और खर्च ५६ साख रुपये के ई। मुफ्य-मुस्य सीगों (मर्दों) की 
आमदनी व खर्च सन्‌ १६१३-३४ ई० में सीच तिस्रे अनुसार था'-- 
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१३- कानून व इस्साफा ३०१६४ 7 र३१ 
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हुए सी मुश्य में कुच बच्ों से क्रम होगना ई । अशबपुरी रुपया ध्रंमेही (+छ़ाग) 
इस झाने के बराबर है। 
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ए८--वैवस्थान धर्मादा १,५४ १५४ फ्ण् 
२६--वस्दोषस्व ( घाठण्डरी सेटल्मेम्ट > ४०२८१ २,६०४ 
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३१--बागात ( गार्डन्स ) ६१,ज्म्८ २,११५ 
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१४-चापसी ( रीफंड ) ८३००० ४०० 
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साडू ४४८-६,४४४५ रु० १८०५७०१ 
( कक्षवार २८,०३,०६०६--) 
कुख मोड़ सर्च कल्नदार अंप्र जी रु० में--24,/८१,१०२॥२) 
साम्य की झामदनी इन वर्षों में बहुत बुछ बढ़ गई हे भोर आगे 


और भी पढने की सम्भावना है। खर्च आमबनी सं कम ई | कद्दा जाता है 
कि राग्य के सजाने में कई स्तास्स रुपये दक॒त ( रिजर्ष ) में है! 





मेवाड़ राज्य ३०६ 





अहदनामें 





डद्यपुर राज्य ओर अंगरेजी सरकार के बीच में जो अहदनामे हुए 
हैं और जिनके आधार पर ही राज्य के वर्तमान हकूक ओर अगरेजी सर- 
कार के साथ सम्बन्ध निर्भर है। उनमे से खास अहदनामें ( सन्धिपन्न ) 
इस प्रकार हैः-- 


१-- मित्रता ओर एकता का 


ओऑनरेबल अंग्रेजी ईस्ट इण्डिया कम्पनी की ओर से श्रीमान्‌ 
गवर्नर जनरल हेस्टिंग्ज़ के दिये हुए पूरे अधिकारों के अनुसार मि० चार्ल्स 
थियोफिलस मेटकॉफ के द्वारा तथा महाराणा से मिले हुए पूरे इख्तियारों 
के अनुसार उनकी तरफ से ठाकुर अजीतर्सिह की मारकत इंस्ट इण्डिया 
कम्पनी और उदयपुर के महाराणा भीमसिंह के बीच का अहदनामा -- 


पहली शर्त--दोनों राज्यों के बीच मेत्री, सहकारिता तथा स्वार्थ 
की एकता सदा पीढी-दर-पीढी बनी रहेगी और एक के मित्र तथा शत्रु 
दूसरे के मित्र एवं शत्रु होंगे। 

दूसरी शर्त-- अभ्न जी सरकार उदयपुर राज्य ओर मुल्क की रक्षा 
करने का इकरार करती है। 


तीसरी शर्त--उद्यपुर के महाराणा अंग्रजी सरकार का बड़प्पन 
स्वीकार करते हुए सदा उसके अधीन रहकर उसका साथ देंगे ओर दूसरे 
० “हज ७» 
राजाओं या रियासतों से कोई सम्बन्ध न रक्खेंगे। 


चोथी शर्त--अग्र जी सरकार को जतलाए ओर उसकी स्वीकृत 
लिए बिना उदयपुर के महाराणा किसी राजा या रियासत से कोई अहद- 
पैमान न करेंगे, पर अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ उनका मित्रता 
पूर्ण साधारण पत्र व्यवहार बना रहेगा | 


पांचवी शर्त--उद्यपुर के महाराणा किसी पर ज्यादती न करेंगे 
ओर यदि दैवयोग से किसी से कोई मंगड़ा हो जायगा तो वह ( झगड़ा ) 


सध्यस्थता तथा निर्णय के लिए अग्नजी सरकार के सामने पेश 
किया जायगा। 


रन 


छठी शर्त--पॉच वर्ष तक वर्तमान उदयपुर राज्य की आय का 
चतुथोश त्रति वर्ष अभ जी सरकार को खिराज में दिया जायगा और इस 
अचधि के बाद हमेशा रुपये पीछे छ आने । खिराज के विषय में सहा- 
राणा किसी और राज्य से कोई सम्बन्ध न रकखेंगे और यदि कोई उस 


३५१० राजपूताने का इृतिह्मत 


प्रकार का दावा करेगा वो अंपजी सरकार उसका झमाव देने का इृकरार 
करती दे । 
सावर्षी शर्त--महाराणा का कम दे कि उत्यपुर राम्य के बहुत 
से जिक्ते धूसरों ने अन्याय पूर्मक दवा क्षिए हैं झौर थे उन स्वानों का 
बापस दिश्वाएं जाने के लिए दरस्वास्त फरते हैं। ठीक-टीक द्वाक्ष माखूम 
न होने से भं॑प्रेजी सरकार इस पात का पका कौसत-क्रार करने में क्रसमर्य 
है, परन्पु खमपुर राश्य की फिर से उप्मधि करने का वह सवा प्पान 
रबसेगी भौर हर एक मामले का द्वाक्ष ठोक ठीक दर्याफ्त झाजाने पर 
उक्त उद्देश की पूर्ति करे ्षिए जब अब ऐसा करने का मोका आयेगांधप 
तब वह सरसक कारिश करेगी। इस प्रकार झंप्रमी सरकार की मद 
से ददसपुर की रियासत को जो जो स्थान षापस मि्तेंगे उनकी श्रामदनी 
में स॑ रुपये पीछे छ्' झाने वह हमेशा अप्रखी सरकार का दती रहेगी। 
आठवीं शर्त-भावश्यरूसा पड़ने पर रियासत उदयपुर क्रो अपनी 
सामर्थ्य क भनुसार अंप्र जी सरकार का सेना देनी हागी। 
नर्वी शर्त--उवयपुर के महाराणा हमेशा अपने राम्य के खुदमुख्तार 
रईस रहेंगे भौर उनके राग्य में अपग्रेसी इकूमत का दुसक्ष न होगा । 
वसवीं शर्स--दस शर्तों का यह अहदनामा ( सीघ ) जिसपर मि० 
आर्स्स पियोक्तिक्षत मेटकॉफ धथा अकुर असीससिंश पहादुर ने दस्तखत 
ओर मुहर को दे, विज्ली में हुआ है। भाज की तारीस से एक महीने के 
मीठर परम माननीय ( हिज एक्सेल्लेन्सी ) गबरनर जनरक्त ओर महाराणा 
भीम॑सिंह एक दूसरे को सो प देंगे! । 
देहल्ली में इुभा भाव ता० १३ लनबरी सम्‌ १८१८ ई० 
दस्वस़व-सी० टी? भेटकाफ 
#... ठाकुर अखीतसिंद । 
#... दैस्टिग्स 
यह अहदनामा दिज पक्सेक्षेन्सी गभर्नर जनरक्ष ने ता० ९२ अनघरी 
१८१८ इं० को ऊूचहर के क्रेम्प में सदी किया । जे एडम 
सेक्ेटरी द्व गवर्नर लेतरखर | 


२--मदाराया और सरदारों फा पारस्परिफ सम्पन्ध 
[कप्ठास शॉड का कौक नामा ता हर माई शृ८क महू ] 
१--पसेंडे के समय दबाई हुइ सारी स्माक्सा जमीन और पएक-वूसरे 
सरबार की छीनी हुए भूमि ताड़नी शोगी ! 
(--पुचिस्तण; डीटौज ए्‌ गेंडमेस्टप् पुथड सस्दूड भाग ॥ ॥ ११-१३ (पौचता संरंकरण 
झम १६४६९ है ) 


+ 
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२--तमास नई 'रसवाली भोग, 'लागत', छाडनी पडेगी। 

३-दाण ( चुगी ), बिस्त्रा तथा राज्य के हक़ श्आाज से छोड़ देने 
होगे ऐसे अधिकार केवल दरबार के है। 

४--सरदार लोग अपने ठिफानो मे चोरी न होने देगे। इंसानदारी 
के साथ निर्वाह करनेबालों के सिवाय मोगिये, बाबरी, थधोरी श्रादि बाहरी 
ओर देशी चोरों का वे अपने यहां नहीं रहने दठेंगे। यदि उनमें से कोई 
अपने पुराने अडडो पर चले जायेंगे, तो वे वापस नहीं आने ढिये जायेंगे। 
जिस सरदार के ठिकाने में चोरी होगी, उसे चुराए हुए कुल माल का 
हरज़ाना देना होगा । 


४--देशी या परठेशी सोदागरों, तमाम काफिलो, व्यापारियों और 
वनजारो की, जो राज्य में प्रवेश करेंगे, रक्षा की जायगी। उन्हें किसी 
प्रकार की हानि नहीं पहुचाई जायगी ओर न उनसे छेडछाड की जायगी। 
जो कोई इस नियम के विरुद्ठ आचरण करेगा, उसकी जागीर जब्त करली 
जायगी | 


६-मेबाड में या उसके बाहर (महाराणा की ) आज्ञाजुसार 
( सरदारो को ) सेवा करनी पडेगी। सरदार चार भागो में विभक्त किये 
जायेंगे । प्रत्येक विभाग के सरदारों को तीन-तीन मास तक द्रबार की 
सेवा में उपस्थित रहना पडेगा, फिर वे अपने घर जा सकेगे। प्रति वर्ष एक 
बार सरदारों को दशहरे के दस दिन पहले से ओर उसके चीस दिन बाद तक 
( उदयपुर में ) उपस्थित रहना होगा । नोकरी मे रहने वाले उमरावों के 
सित्रा शेप सव सरदार अपने-अपने घर जा सकेगे। ज़रूरी मोकों पर या 


उनकी सेवा की आवश्यकता पडने पर सब सरदारों को दरवार की सेवा 
में हाजिर होना पड़ेगा । 


७--उन पटायतों, सम्बन्धियों ओर बन्धु-बांधवों को, जिन्हे दरबार 
से सनदें मिली हैं, अलग-अलग सेवा करनी पडेगी। वे बडे पटायतों के 
साथ या उनमे मिल जुल कर सेवा न कर सकेंगे। सरदारों के सम्बन्धियो 
तथा छोटे-छोटे जागीरदारों को, जिन्हे उन ( सरदारों ) से जमीन मिलो है, 
उन ( सरदारों ) की सेवा करनी पड़ेगी । 


,. ८-कोई सरदार अपनी प्रजा को न सता सकेगा, न उस पर 
अत्याचार कर सकेगा ओर न जुरमाना कर सकेगा। 


&“अजीतलिंह ने सेवाड की ओर से ( अभ्रजी सरकार से ) जो 
संधि को हे ओर जिसे महाराणा ने स्वीकार क हे, हि 
माननीय होगी! हम 


श्र राजपूताने का इतिहास 


१०--जआ व्यक्ति इस क्ोक्तनासे को नहीं सानेगा, ऐसे दृश्ड बने में 
मद्दाराणा ढापी नहीं सममे जायेंगे भोर उस पर भीएकर्िंगजी तगा 
भी द्रघार की शपथ हागी। 
इस्वाश्षर महाराणा, 
».फैप्टेन जेम्स टाड 
और पगू, आमट, देवगढ़ आदि के ३३ रमराव 
ब सरवारों फ । 


७--मन्‌ १८४४ ६० ( बि० स० १६११ ) का कौलमामा 
[ पोझिरिषद्ध पुमेदट करुख ख़ारेस्स का हैबार किया हुआ ] 

१-छट्‌द भसक्ष पैदामार पर रुपये पीछे ढाइ पाने की दर से 
दिसम्बर भौर जून की दो फ़रिस्पों में साहुकार या वकीक के द्वारा झदा वी 
रइंगी। यदि काई सरदार पएसा न करेगा घो उसे प्रतिषर्ष १२ रु० सेकड़ 
फ्रे दिसाथ से सूद दना पड़ेगा और भारद मद्दीने तक छट्ू व अवा ने करने 
पर भदी हुई पट दे के भनुसार रुसकी फमीन क्म्य कर शी सायगी। यो 
असछ्ष पेदाबार का दिसाब पश न करेंगे उनपर छट्ू व पंधासत के द्वारा 
जलगाइ जायगी, परन्धु रसक्े थाद छससे भोर अपधिक नस्ती आयगी। 
सतम्वर का सरदार घट्ट द सा नहीं देता है, पर बार मद्दीने रामघानी में 
राइकर भोकरी रूरदा है। सरवारों को शट्‌ द के सिला असक्ष पैदावार के 
प्री इसार रुपयों पर दा सजआार ओर चार पैवल्त भेजने पड़ते हैं. एनक बमाय 
अमर एन्‍हें सीन मद्दीने फे क्षिण एक सबार झोर दो पैदक्ष उदयपुर में पा 
उसझे धाइर ( अझथात्‌ मंपाह के अन्दर ) भेजने होंगे। इसके सिवा किसी 
ओर नोकरी की फरूरत पढ़ेगी ता महाराणा दर मद्दीने फ्री सबार के किए 
१६ रु० हथा पेदल् के क्षिए ६ ० पेंगे। नौकरी में न पहुँचने पर इसी 

दिसाप्र स सरदारों से खिय्रा जायगा | भ्रपनी अपनी जमीसतों क साय सब 
सरवार दशदर स पदल्ल दस ओर पीछे पोंच दिन सके मशराणा की सेषा 

में जयपुर में दाशिर रहेंग भीर उस समय रम्दे नही नीकरी की बारी ठया 
पैनावी का स्थान बतक्षाया खायगा। जरूरत फ थक मद्दाराणाका इस्वखवी 

परबाना मिलने पर सप सरदार अपने अपन संनिश्नों (सिपादियों) का साथ 

ख्षेकर दारिर हुआ करेंगे । मिन्‍्ई मशाराया स अक्षय भक्षय जागीर मिम्नी 

एं हदें घट र ( मिराय ) भोर नौफरो अलग अक्षग देनी पढ़ेगी । 

२- शेर अथात्‌ वसबार इस्दी फी रत्म साल की असक्ष पेदबार 
पर रपये पीछ यारद् भान इनी द्वागो । जिस सरवार से मिस साक्ष तसपार 
पेंधाइ क्षी जायगी ठस्त उस साल की एटू ६ माफ़ कर दी जायगी। भामर, 
गायू दा, कानाई तथा पनह्ा ऊ सरदार ओर किशनाजवों का छेद नईीं दनी 
पड़ती, पर उसह बजाय शनस मयराना लिया जाता ईं, जा अप मसद्वाराणा 
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की मर्जी पर छोड़ दिये जाने के वजाय असल पेदावार पर सैकड़े पीछे आठ 
रुपये ठहराया गया है। 


३--सरदारो की जागीरो मे जो चोरी-डकेती सावित हुई हैं, उनकी 
हानि के बदले महाराणा ने जो रकमें दी हे या भविष्य मे देंगे, वे सब सर- 
दारों से सूद के साथ वसूल की जायेंगी। जो रकम अब तक दी गई है उस 
पर तो सैकडे पीछे ६ रु>० और जो आगे दी जायगी उसपर १२ रु० के 
हिसाव से सूद लगाया जायगा | 
४--सरदारों को चाहिये कि वे चारो, डकेतो, थोरियों, बावरियों, 
मोगियों ओर बागियों को आश्रय न दें । जो लोग डकेती की आय का हिस्सा 
लेंगे, चोरी का माल ग्रहण करेंगे या चोरो को आश्रय देगे, वे सव चोरों के 
समान अपराधी समझे जायेंगे। पोलिटिकल एजेंट की राय के अनुसार 
उनको जुरमाने या जेल की सजा दी जायगी | सरदारो के इलाक़ो में सफर 
करते हुए सब सोदागरों, व्यापारियों, काफिलों, वनजारो तथा मुसाफिरों की 
रक्षा करनी होगी ओर अपने पहुँचने की इत्तिला करने एवं अपनी रक्षा का 
उचित प्रबन्ध करा लेने पर उनके साल-असबाब की चोरी होगी तो सरदार 
उत्तरदायी समझे जायेंगे। सब प्रकार के लुटेरे गिरफ्तार किये जाकर महा- 
राणा के सुपुर्द किये जायें । यदि सरदार यह न कर सके तो वे महाराणा 
को इसकी सूचना दें । महाराणा की राय से पोलिटिकल एजेट जिम्मेवारी का 
निर्णय करेगा | मेवाड के जिन गाँवों मे चोरी होने का पता लगेगा उनके 
सब दावों की रक़्में उन गाँवों को देनी होंगी, जिनमे आखिरी 
सुराग लगे | 
४--सरदारों ने महाराणा से या उनकी जमानत से जो क़र्ज़ लिया 
है वह सब का सब चुका दिया जाय | महाराणा के ऋण पर सेकडे पीछे 
& रु० ओर जमानत के कर्ज पर, यद्‌ जमानत के वक्त कोई शरह न ठह- 
राई गई हो तो, ६ रु० सूद लगाया जायगा, पर यदि कोई खास शरह ठहर 
गईं हो तो बह कायम रहेगी । ऐसे करों के अदा करने की किस्तें पोलिटिकल 
एजेंट के द्वारा नियत की जायेंगी। 
कु पा लिखे हुए नजरानों के सिवा और सब नजराने माफ कर 
वि हक का गद्दीनशीनी_ ओर उसकी या उसके उत्तरा- 
(आह जो ॥| री प्रथम श्रेणी के १६ सरदारों तथा दो राजाओं 
जाई हेउप आरि बनड़ा ) से दस्तूर के अनुसार ५०० रुपये एव एक या दो 


» और छोटे सरदारों तथा दूसरों से उन 
8 पीछे कृ 
सेकड़े पीछे दो रुपये लिये जायेंगे। ' हाल की असल पैदावार पर 


३० 


११४ 


दूसश-महाराण़ा कौ बहनों था कुबरियों ऋऔऑ 
सालाना पैदाबार पर रुपये पीछे ढाई झाने ओर राखा 
की अबा के अगुसार भोड़े किये जायेंगे! 

सीसरा--जब महारास मात्रा को खायें तव उस साख 


£ 


पेदाबार पर रुपये पीछे सबा आना लिया जाकगा। हि 
७-बर्तमान मशारासा की बद्दिनों की शादी की वास्त 

बाहरी हे बह इस बर्ष की उपज पर फ्री रूपये ढाई आने के 

जाबगी | 47७३ 
८--सरबार स्लोग भद्दाराशा को तत्बार-मंबाई के मोझे ऋ 

नबराने के जो रक्षम वेते हैं, ढससे अधिक अपनी रेक्‍्त से क्सूख # 


रे 
६--हाक् में बहुत से सरवारों पर अपराध ठबा राजपोद के 
जुरमान हुए ईं, परस्तु पोश्षिटिकल्ल एजेंट की सम्मति के अवुसारे 
ने सक्द्‌ बर तमा वेबगढ के सरदारों के सिषा ओर सब के 
दिखे हैं। इन वांनों सरदारों ने जब्त किये हुए गाँवों पर अक््डस्ती 
कर किया ओर राम्ज की सेना को निकाल दिया इस जपराय शे 
इरपक से पत्रीस पत्रीस इज़ार रुपये मुरमाना स्लिभा जाय । 
ऋस्स के सिया पहले के पपपराप सब क्षमा कर दिखे हैं। 
अपराधियों को स्वायाजय की भाज़ा के झमुसार दंड विधा स्यक्‍्कों।| ४7 


१०--भोम, घर, जागीर, गांव, गिरषी रक्‍्खी हुई जमौल, 
माक्ियां, शदक आदि इस समय जिनके कृल्म में हैं ने उन्हीं रद 
रहेंगे। महाराणा भीमसिंद के राज्य-काता से खिनपर अकिकरर 
रहा दे या जिनके सम्बण में कप्तान टॉड तथा कॉष के तहरीरौी 
जे रुचित कारसों के बिमा कब्त न किये जाएेंगे जोर फनके ६श ओऔ 
पढ़तात़ पालिटिकल्ल एजेंट करेगा। बदि वह झचित समकेगा तो इस 
में चार था ऋ' सरदारों की जो अपने स्वामी के विरोधी कर्दी 
लेगा। मदाराशा कौ ओर से जो (खोग) भोमिये वा कर्मोरषार 
के रिवाज के अमुसार अपले गांधों कौ दिक्राणत के तथा 'केरौ 
से जो द्वानियों होंगी रस सब के लिए उत्त रदाथी होंगे । 


का 
नह 
११--दाल, विस्वा ( तिजारती मात्र की आामए-रफ्त गम 
खागत, सकड़-खाकड़ ( कास ख़कड़ी ) ओर रेवारियों छे हू ४ सना कर 

( खामाशुमारी ) थे सब कर राज्य के जथीम रहेंगे, बरम्तु जिम भरकरों 
कसम डॉड तथा कॉब के समय से पेले कर ज्याइले का आधिंकार है जी! 
खिलके पास कहरी सकतें हैं वे इद करों को क्सूख करये रहेंगे। 
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१२--कप्तान टॉड और कॉव के समय से जो कर चले आ रहे हैं, 
वे रहेगे, पर उसऊे बाद लगाये हुए मोकूफ कर दिये गये है। पिछले महा- 
राणाओं तथा वर्तमान महाराणा की दी हुई ( बराड, दाण की लागत ओर 
जुरमाने की ) माफी की सनदे बदस्तूर जारी रहेगी और उनका लिहाज 
किया जायगा। 


१३--जेलखानो, डाफिनों, भोपो ( डाकिनियों का पता लगाने वाले 
व्यक्तियों ) ओर भाटो एव चारणों के त्याग (दान) के सम्बन्ध मे महाराणा की 
स्वीकृत से राजपूताने के एजेंट गवर्नर जनरल की जो आज्ञाएं जारी की 
गई हैं उनका पालन सेवाड के सब लोग करें। क्रैदियों की हेसियत के 
अलुसार उनकी खुराक का प्रबन्ध किया जायगा, पर इसके लिए एक आने 
रोजु से कम या आठ आने से अधिक किसी को न दिया जायगा। किसी 
के साथ अत्याचार या बुरा वर्ताव न होगा । 


१४- महाराणा, पोलिटिकल एजेंट तथा सरदारों की ओर से तीन 
तीन सदाचारी एवं जानकर प्रतिनिधि नियत किये जायेंगे ओर ये सब मिल- 
कर सातवा व्यक्ति चुनेंगे । भविष्य मे सब फौजदारी तथा दीवानी सुकदमो 
के निर्णय के लिए ये सब रजवाडे की प्रथाओं ओर न्याय व्यवस्था के 
अनुकूल नियम बनावेगे, जिनकी मजूरी पोलिटिकल एजेंट ढेगा। 


१४-पेश होने बाले सव सगीन तथा अन्य मुक्तद्वमों का निर्णय 
स्थापित की हुईं अदालतों में होगा । सरदारों के नौकरों तथा रेयत के छोटे 
सुकददमों का फेसला सरदार करेंगे, ओर (वे) अपराधियों को एक मद्दीने की 
कैद का दड दे सकेंगे, परन्तु उनके साथ अत्याचार या बुरा बतौव न कर 
सकेगे। उन (सरदारों) के फैसले को अपीलें प्रधान के यहा ओर उसके 
निर्णय की अपील पोलिटिकल एजेट के पास हो सकेगी । 


१६--अब तक जिन्हे 'शरण' का अधिकार है, वह जारी रहेगा, 
परन्तु खून, डकेती या राजद्रोह के लिए उसका हक न रहेगा । 


१७--भांजगड अथोत्‌ मोरूसी मुसाहिबत का अधिकार न त्तो 
कप्तान टॉड ने स्वीकार किया था ओर न अब स्वीकार किया जाता है। वह 
महाराणा की इच्छा पर निर्भर हे। भत्रिष्य में पोलिटिकल एजेंट तथा 
चार या पांच राजभक्त और नेकत्तीयत सरदारों की सस्मति के अनुसार 
महाराणा जरूरी मुकदमों की कार्रवाई करेंगे। 


८--सरदारों, मन्दिरों, धार्मिक सस्थाओं आदि की प्राचीन प्रथाएं 
ओर अंधिकार बने रहेगे। आण अथात्‌ दुहाई की रीति का पालन, जैसा 
प्रहले होता आ रहा है, वैसा ही होता रहेगा। 


११६ 


१६- जाबू, टोल या जंज-जकोत के 
न किया जा सफेरा| चाइर देने या दंड-चोस्य 
जिमके फेससों का सम्यश्य अदात्षतों से हे, द्रकर 
२०--मशाराज्ा केवल प्रधान की शिखिश 
कर सकते हैं, रस ( आज्ञा ) में जुरमाआ करने के 
होनी चादिये। जुरमाने की रकुस इस्साफ ओर नरबी के 
निबस का पा५्तन करते हुए सरदार भी थो प्रथा अब ढऱ 
अनुसार थोड़ा जुरमाना फिया करें जोर एजेंसी श्रे इसका 
खास ठवा शरद दर्ज करा दिया करें। ब्लेंस जोर कलथक 
खिखित झाज्ञा से जारी किये जायेगे अबवा ( इन्हें ) ये खोग 
क्रो टॉंड या कॉन के समय में किया करते वे ! 
२१-ह्वाक॒ के और आइन्दा के सरददी त्माकों के 
अंभ जी अफसर जा कांई और अफ़सर नियत किया जायना। 
बालों को खर्च उठाना पौढ्ेगा, पर चगि कोई पक्त सरददी गिशांय 
सिद्ध दंगा तो ढसे कुख्त खर्च बेना होगा तथा और मी झाक्ति दस 
२२--सरवारों आदि को अधिकार दे कि महाराजा रे 
रिबाज तथा पर्मशा्ष के अमुसार सबसे मजदौकी वारिस्त करें 
सरवारों का वेशास्व दो आने पर इनकी गिकया्ें अपये अत्ष कें 
दिसैषियों की सलाह से गोद ले सकती हैं। इसमें मत मेत 
टिकिस्न ऐजेस्ट के पास अपीक्ष हो सकती हे । हु 
२३--एककिज्ञजी, नाथह्वारा, विद्वारीवः्स प॑चोसी 
का जो जमीन ओर गाँव दिए गये हैं बे उनके रउत्त राकिफररेयों 
में रहेंगे । रियाज के अमुसार क्सूक्ष कौ जाने बालो स्पा 
या अदाशती रसूम--जिसका इक होगा उन्हें दो बार्येग्री और 
साथ थे बसूछ न की जायेंगी। ; 
१४--डश्बपुर महार में सरदारों कौ जो इपेस्ियों हैं के 
अआक्ाद या अच्छी दशा में रहेंगी तथ तक पाषिटिकश 
के बिना स तो जध्य की जाकेंग्रे और न दूसरों को दो जाजेगी। 
ऐजेस्ट की अनुमति के चिमा किसी दास्त में देसा ज किन 
रा सरदारों ) के वागों कौ सिंचाई पौछोजा ताझृत्य ले 
; >> 
२४--मकाय अभौम जाएिे के सिरणी रखने 
भ केंगे | जराकता जहाँ लक दो सकेगा उकामें फभी 
केवज केने पर महाराणा अफने सैजिकों से सर म केंगे 


किया 
ड् 

कर सपने 
जद हर 
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उन्हें बराबर वेतन दिया करेगे तथा अपने नास पर दूकानदारी या 
किसी प्रकार का व्यापार न करने देगे । 

२६--पहिले के कोलनामों मे सरदारों को आपस में संगठन 
अर्थात्‌ दल बन्दी करने की सनाही थी अब इस का कुछ ख्याल नही किया 
गया है। अब प्रत्येक व्यक्ति, जिसे वास्तव में कोई कष्ट हो, न्याय के लिए 
तुरत पुकार सकता है। इस लिए ऐसे सब सगठन अनावश्यक है और 
भविष्य में ऐसे संगठनों में जो सम्मिलित होंगे उनके साथ राजद्रोहियों 
का सा वर्ताव किए जाने मे सरदारों से कोई उजञ्ज न होगा | 

२७--राज्य मे हरएक ( सरदार ) की ओर से वकील रहेगा ओर 
उसके द्वारा सब कार्य्य होगा केवल प्रतिष्ठित व्यक्ति ही वकील चनाये 
जायेंगे और प्रचलित प्रथा तथा उनके स्वामियो की मान-मर्यादा के 
अनुसार उनऊी प्रतिष्ठा की जायगी | 

२८- सारी रैयत ( काश्तकार )-चाहे वह राज्य की हो या सरदार 
की जहा चाहे वहाँ बिना रोक--टोक के आवाद हो सकती है। उसके 
विरुद्ध के अभियोग अदालतों में चलाये जावेगे | सभी लोग, छोटे हों या 
बड़े, पोलिटिकल ऐजेन्ट के पास अपील कर सकते हे। 


2 खालसे के इलाको में जिस प्रकार अश्रेजी सरकार की डाक 
तथा बेगी ( थैला ) की रक्षा का जिम्मेवार राज्य होगा वेसे ही अपनी 
जागीरों मे सरदार, ओर उसी प्रकार लूट से जो हानियाँ होगी उनकी 
पूर्ति उनके ज़िस्मे रहेंगी। 

३०--इस कोलनामे के होने से पहिले के सब कोल नामे रद्द 
समझे जायेंगे ओर इसके अमल में आने के वाद यदि किसी समय 
द्रवार तथा सरदारों मे ऐसी बातों पर मंगड़े उठे, जिनकी इसमे च्चों 
न की गई हो या जो सन्दिग्ध हो, तो उनके निर्णय के लिए तीन महिनों 
के भीतर मेवाड के पोलिटिकल ऐजेंन्ट को उनकी सूचना देनी होगी और 
राजपूताने के ऐजेन्ट गवर्नर जनरल का निर्णय आखिरी फैसला समझा 
जायगा। यदि इस मियाद के भीतर कोई मुक्तदमा पेश न किया जायगा 
तो बेबुनियाद्‌ सममका जाकर वह खारिज कर दिया जायगा' । 








१--यद्यपि महाराणा सरूपसिह और सादडी, बेदला, बेगू', देलवाटा, आसीद॑ श्रादि 
ठिकानों के सरदारों ने इस कौलनामा पर अनिच्छा होते हुए भी दस्तखत कर दिये 
परन्तु सलू बर, कानोड़, गोगून्दा, देवगढ़, मैंसरोड, बइनोर श्ादि के सरदारों 
ने हस्ताक्र नही किये । ऐसे ही उसकः पालन करने के लिए न तो महाराणा 


श्श८ राजपूताने का इविश्यप्त 


&६-मद्ाराणा शम्भूसिंद के नाम गोद छेने की सनद 


प्रीमती महारानी विक्टारिया की इच्छा हे कि सारतवप फे अनेक 
राजा भौर सरदार, जो इस समय झपने राम्यों का शासन कर रह हैं, उनकी 
सरकारें बनी रहें और उनका वंश दशा प्रतिप्ता जारी रदे। इसक्षिए इस 
इच्छा की पूर्ति $ लिये में आपका विश्वास दिल्लाता हू कि सन्‍्वान न हाने 
की दशा में आप भर झापके राग्य रू भायी शासक हिन्दू फानून झौर 
आपकी जाति क॑ रिवाजजों के भनुसार किसी का गाद लेंगे तो यह मंजूर 
किया जावेगा | 

विश्वास रखिये कि जब तक भापका घराना प्रिटिश सरकार का 
भक्त ( सैरज्याह ) वना रहेगा भौर भद्ददनामों की शर्तों का पान करवा 
रहेगा, तब तक झापझं साथ जा यद इकरार किया गया ह। इसमें काइ 
अन्तर नहीं आएगा" | 


ता० १? मात्र १८६२ ६० दस्तखत--कनिंग । 


नलिीणःक६£छफर-ल 


८-प्क्ञाजिमों को सोपने फा भद्ददनामा 


१--अप्रेजी राम्प या उसक बाइर का काई आदमी यदि भंभ की 
इज़ाहे में काइ संगीन जुर्म करे ओर मेवाड़ राम्य की सीमा के भीतर झाभय 
के, सो सेच[ड की सरकार से गिरफ्तार करेगी और उसके तस्तव किये 
जाने पर प्रचक्षित नियम के अनुसार अंप्रेजी सरकार क सुपुर्व करगी। 

२--कोई आदमी, यो मेथाड़ की प्रजा शो, यवि मेयाद राम्म की 
सीमा के सीतर कोई संगीन जुर्म करे ओर अंप्रेस्ी राश्य में शरण छ॑ं, पा 
उसके तल्नब किये जाने पर अंप्रेसी सरकार उसे गिरफ्तार करेगी भोर 
दस्तूर के मुताबिक सेधाड़ सरकार के इधाले करगी। 

३--कोई आदी, सो मेषाड़ की प्रजा न शे; मेवाड़ राम्प की सौमा 
के सीतर काइं संगीन जुर्म करक अंप्रज़ी राम्य में शरण छेणो अंप्रेजी 
सरकार उसे गिरफ्तार करेगी ओर दसक्ने मुकदमे को तश्क्रीक्षत पशु अधा 


रजासाब थे भर ब डसके सरदार । इससे प्रत्त में झंप्रेश सरकार ने इस फौण 
शासा को रइ स्मम्प और लो प्रणा पहले से अक्षी भ्राती थी बहौ जारौ रहौ। 

१--पसी महार कौ पबें पखबर करौक्ती किशनगढ़ कोटा लोधपुर बैपुर 
जैसक्षसेर स्मश्ञावाकु थूगरपुर शोखपुर प्रतापगढ़ बौकानेर, गृदी चासबाड़ा, 
सरतपुर पिरोई! और शाइपुरः के तरेशों को दी पते । 
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लत करेगी जिसे अंग्र जी सरकार हुक्म देगी। साधारण नियम के अनुसार 
ऐसे मुकदमो की तहकीकात पोलिटिकल एजेट की अदालत में होगी, जिसके 
साथ मेवाड़ का राजनेतिक सम्बन्ध रहेगा | 


४--किसी सूरत में कोई सरकार किसी व्यक्ति को, जिसपर संगीत 
जुर्म का अभियोग लगाया गया हो, सुपुर्द करने के लिए बाध्य न होगी, 
जब तक कि प्रचलित नियम के अनुसार जिसक राज्य में अपराध किये 
जाने का अभियोग लगाया गया हो वह सरकार-या उसकी आज्ञा से कोई- 
अपराधी को तलब न करे ओर जब तक जुर्म की ऐसी शहादत पेश न की 
जाय जिसके द्वारा जिस राज्य मे अभियुक्त मिले उसके नियमानुसार उसकी 
गिरफ्तारी जायज ससभी जाय ओर यदि वही अपराध उसी राज्य मे किया 
जाता तो वहाँ भी अभियुक्त ( मुलजिम ) दोपी सिद्ध होता। 


५--नीचे लिखे हुए अपराध सगीन जुर्म समभे ज!येंगे-- 
१--क्वत्ल । १२-सेंध लगाना । 
२--क्त्ल करने की कोशिश।_ १३-मवेशी की चोरी । 
३--उत्ते जना की दशा मे किया. १४--घर जलाना । 
हुआ दडनीय मनुष्य-बध । १४५--जालसाजी | 


४-ठगी । १६--जाली सिक्का बनाना 
४--विष देना ! या खोटा सिक्का चलाना | 
६--जिना-बिल-जत्र (बलात्कार)। १७-दंडनीय विश्वासघात | 
७--सख्त चोट पहुंचाना । १८--माल-असबाब का हजस करना, 
८--बच्चों का चुराना । जो दंडनीय सममा जाय । 
६-खस्त्रियों का बेचना । १६--ऊपर लिखे हुए अपराधों में 
१०- डकैती । मदद देना । 
११--लूट । 


... $“ऊपर लिखी हुई शर्तों के अनुसार मुजरिम को गिरफ्तार करने, 
रोक रखने या सुपुर्द करने में जो खर्च लगे बह उसी सरकार को देना 
पड़ेगा जो मुजरिम को तल्लब करे। 


७- ऊपर लिखा हुआ अहदनामा तब तक जारी रहेगा जब 
र्‌ जब तक 
अदददनामा करने वाली दोनों सरकारो मे से कोई 
अपनी इच्छा दूसरी से प्रकट न करे । 


प-इस (अहदनामे) में जो शर्तें दी 
असर ऐसे किसी अहृदनासे पर न होगा जो 
हो चुका है, सिवा किसी अहदनामे के उस 


उसके तोड़े जाने की 


गई हैं उनमे से किसी का भी 
दाना पत्तों के बीच इससे पहले 
अश के जो इससे विरुद्ध हो | 


३२० राजपूताने का इतिहास 


यह अद्दनामा इ० सन्‌ ८६८ ता? १६ दिसम्पर, तवनुसार वि? सं० 

१६२५ पौष सुदि ३, का उदयपुर में हुआ | 
( दरताज्षर ) ए० भरार० ६० दृषिस्सन, 
सखंपरनेंट रर्नज्, शायममुझ्ाम पालिटिक्ष एजेंट, 
मेयाड़ | 
उदयपुर झ मद्दाराणा शम्मूतिंद की मुदर भौर दृश्वखव। 
( हस्ताक्षर ) मेगा, 

दिन्दुस्तान फा घाइसराय और गवर्नर जनरक्ष । 

इ० सन्‌ १८६६ वा २२ जनवरी ( माघ सुदि ६ ) फो फ्राट विक्षिमम 

में हिन्दुस्तान क पाइसरॉय ओर गयनर जनरक्ष ने इस भददवनामे का 

रपीकार किया । 


( दृस्तखव ) डम्ल्यू० एस० सेटनकर, 
मारत-सरकार फा सेक्रेटरी | 





१०-नमकफ फा भरदददनामा 

अंभ्रज सरकार ओर भहारासा फ्रे वीच नमक फ़ विपम में जा 
समम्ग्रेठा सम्‌ १८७६ इ की (१२ फरपरी का हुआ ओर गतर्नर जनरह 
ने उस ता० ८ मइ को स्वीकार किया उसकी ६ शतों का सारांश इस 
प्रकार है -- 

१--मवाड़ राश्य में नस का वनना बन्व्‌ किया भ्राय ओर मदाराखा 
धथा बसक (५१) जागीरदारों क दरजानं क क्षिए गवर्मे-ठ म्रतिबर्ष २,७०० ६० 
( कल्नत्ार ) महाराणा को व्‌ । 

ए--थिस नमक पर सरकार की चु गी क्गी हागी उसके सिबा और 
काई नमक मेवाड में न तो आने भोर न उससे बाहर ऊाने दिया सायगा | 

३-निस नमक पर सरकार की क्षुगी क्षगी दागी तस पर मेबाड़ 
सभ्य में चु गी न क्षमाई स्ायगी ! 

४--नमक की चु गी के हरसाने क दौर पर सरकार म्रविषर्ष १५,००० 
कू मंवाड़ शास्य का पेगी। 

४--भाषी चु गी पर १,२५,००० मन (पअग्रेखी) नमक तो सेबाज़ की 
प्रा करे ओर पिना चु गी के १, ० सन सद्दाराणा के खर् के क्षिप प्रपद्ठा 
(मसारवाड़ ) क नसक # कारखाने स॑ प्रतिषर्ष मिश्लता रहंगा। 
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मेवाड़ राज्य के सरदार 


3 +5७०७०रि. तय 5-5 


महाराणा अमरसिंह दूसरे के समय मे मेवाड़ के सरदारों की तीन 
श्रेणियों बनाई गई। पहले दर्जे के १६ सरदार थे जिनकी “डमराब 
कहते थे | इन उमरावो की गणना किसी कवि ने इस प्रकार की हैँ -- 


त्रण काला त्रण पुरावैया, चेंडावत भड च्यार। 
दोय सकता दोय राठवड, सॉरियदे ने पवार ॥  ॥ 


अर्थात्‌ तीन काला, तीन पुरबिया चौहान, चार चूडाबत, दो 
लप ० 53. ५2, बे 4 ५ का, 
शक्ताबत, दो राठोड, एक सारगदेवोत ओर एक पंवार वंश के सरदार--इस 
किक हल से 
प्रकार कुल मिलाकर १६ सरदारो की गणना पूरी होती हैं । 


बाद मे समय समय पर पांच ओर बढा दिये गये परन्तु राजद्रबार 
में बैठकें केवल १६ ही हैं. ओर ये बढ़ाये हुए उमराच्र वारी-बारी से अलनुप- 
स्थित उमरांत्रों की जगह स्थानापन्न होते हैँ । ऐसे ही दूसरे दर्जे में ३२ 
सरदार ओर, तीसरे दर्जे में बहुत सरदार हैं. जो “गोल के सरदार” 
कहलाते हैं। 


उमराव तथा दूसरी श्रेणी के सरदारों को ताजीम है ओर तीसरी 
श्रेणी के सरदारों में भी कुछ लोगों को ताजीम है । पहले पाटवी सहाराज- 
कुमार भी १६ उमराबों की बेठक से नीचे बेठता था परन्तु महाराणा 
फत्तद््सिह ने इस पुरानी प्रथा को अभी कुछ वर्ष हुए हट। दिया ओर पाटवी 
कुंवर की बेठक सब उमराबों के ऊपर रक्ख दी गई है। यह पुरानी प्रथा 


यों चल पडी थी कि महाराणा का पाटबी कु बर ( युवराज ) मुगल सम्राद्‌ 
की सेवा में जाने लगा था। 


१६ उमरावों की बैठक के नीचे महाराणा के नजदीकी भाई बेटों 
को बैठक होती दे। महाराणा के नजदीकी भाई बेटों में से करजाली, 
शिवरती, कारोई और बावलास के अधिपतियों को “महाराज” की उपाधि 
है। नेतावल के द्वितीय श्रेणी के सरदार को भी “महाराज” की पदवी 


है 8 के सरदार को “राजा” और शाहपुरा को “शजाधिराज” की 
प्‌ | 


है पहले दर्जे के उमराबों में से दूस उमराब तो सीसोदिया खांप के न 
ओर बाकी हे खॉप ( वंश )- जैसे काला, चौहान, पवार, राठोड और 
डोडिया-के हैं। सीसोदिया खॉप के उमराबों में ५ विभाग हें--१-सलूस्वर 
है 

४१ 


३२२ राजपूताने का इतिद्वास 


वबगढ़ बेगूं, आमंट, मजा, मैसराडगड ओर कारावड़ जा चूँड़ाजी 
के पंशधर हैं जिसन झपने घाटे माइ मोकज़्मी के लिए रायगही का हक 
छाड़ दिया या। २-छानाड़ के सरदार मद्दाराणा क्षास्मामी क पराघर 
सोरगदेवात हैं। ३-भींडर ओर थानसी क सरदार भहाराया उदयसिंत क 
पुत्र शक्षसिंह क पंशव हैं। ४-राजाधिराज शाइपुरा मदाराणा भ्मरतिह 
(प्रमम) फ पुत्र सूरजमक्ष फ ओर दनड़ा क राजा, मद्दाराखा राजतिद्‌ 
(प्रमम) क पुशथ्च भीमसिंद क मंराघर हैं। भोर पाचवे विभाग में--शिवरती 
ओर करजाल्ी फ मद्दाराज, महाराणा संप्रामसिंद दूसरे कू बंशधर । 

इन सरदारों में स मुरुमयों का स॑क्तिप विवरण नीच दिया जाता है ८ 

फरजाज्ञी-पद् ठिकाणा महायणा संम्रामसिंद (ूसर) क तौसर 


पुत्र वार्षातद्‌ का जागीर में मिज्ञा था। इसक यर्ेमान भझिपति मद्दाराज 
सरमणर्तिंद हैं जा मद्ाराणा फतइसिंद फ थढ़े भाव सूरतसिंद क पुत्र |] 
यह जागीर ठत्यपुर स ४» मोख्त पूर्व में ११ गांवों को ईभोर उसको 
आमदनी २२ हजार रु साक्षाना है । इस ठिझाणे स छदृद (ज़िराज) नहीं 
ली जाती ६ । महाराज लषमणसिंद का जन्म सं० १६२६ (सम्‌ १८४? ३० 
में हुआ। इनफा विभाद सं० १६५३ (सन्‌ १८६६) में शाहपुरा राग्य फ खामार 
ठिकान क ठाबुर जायपरसिद्द की पुत्री स हुभा था। उस घमपत्नी का दुद्ात्व 
द्वाजान पर आपका वूसरा विवाद यड्डो रुपाहछ्ती छ जागीरदार विद्वद्र्य अकुर 
चतुरतिद्द मइतिया राठाह फ्री पुत्री स सम्वत्‌ १६५६ (सम १६०२ डे 
म॑ हुआ | इस थिवाह स आपक वां पुत्र कुृधर अगतसिद (सं+ १६१४६) 
ओर फ्े० ध्ममयर्सिह (२० १६६० बि०) ६। 
फुँबर जगतर्मिद्द का पित्राद स॑० १६५७ (इ० सस्‌ १६२०) में भजमर 

मेरयाड़ा शिसा फ ठायु र दयलिया की पुश्री स हुआ था परर्सु एफ यप परपास्‌ 
उस धमपत्नी का रपगधास हागया | इसस सम ६६८ ह० क्‌ दिसस्पर में 
इनका बियाह साघपुर राग्य फ सरत्ञरा अपुर पी पदिन फ्र साथ हुश्रा। 
इनफ तीन पुप्र रिंज़ा सम्बस १६८२ (४० १६२५), १६८३ (६०१६२४) भौोर 
१६४८६ (४ १६२४) म जन्‍म । दूसर कु घर अमयमसिद्द का पिपाद स॑० शभ्८र 
(सन्‌ प्ध्ण्श इ०) म लालगदू फ जागीरार दीबान जसयं॑तर्तिद की पदिनस 


टुभा दे । 

फरणाली का पंशांबली ट्स प्रपार ८ -- 
३-म हारा पापमिद 4 ४--मदाराय भगापलिंद (मतीजा)। 
०-महारान मेरोसिह । #-मद्ाराम यूरतसिद (गार)। 


३- मदारत इीलससिह (गार)। ६+-मद्राराम छरमण्सिद्‌। 


“ ह॒ 
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शिवरती--यह ठिकाना महाराणा सम्रामसिह दूसरे के चोथे पुत्र 
अर्जुनसिद्द को जागीर में मिला था। इसफे वत्त मान स्वामी महाराज शिवदान- 
सिह है | यह ठिकाना ४५ हजार रुपये सालाना आमदनी का है ओर जागीर 
मे २० गाँव हैं। महाराणा सरूपसिंह के समय से छठू ढ ( खिराज ) इन्हे भी 
माफ है | वर्तमान सहाराज का शुभ जन्म सं० १६४७ ( सन्‌ १६०० ) में हुआ 
था और अपने पिता महाराज हिम्मतसिह के बेहान्त पर सं० १६८७ 
( सन्‌ १६३० $० ) को ठिऊाने के स्त्रामी हुए । इनका विवाह स० १६७७ 
( सब्‌ १६२० इ० ) मे जोधपुर राज्य के रास ठाकुर फतहसिह की थुत्री से 
हुआ था। इस सम्बन्ध से एक पुत्र है | दूसरा विवाह १६८३ के फागुण 
( सन्‌ १६२६ के मार्च ) सास में कुशलगढ (वबासवाडा ) के राठोड राव 
रणजीतरसिह को पुत्री से हुआ था| इस विवाह से आपकऊे तीन कु बर हैं । 
शिवरती ठिकाने की दो गाव की जागीर टोक राज्य के निम्ब्राहेडा परगना मे 
भी है। वशावली इस प्रकार है-- 


१--महाराणा सग्रामसिह | ४--महा राज दल्सिंह ( गोद ) | 
२-महाराज अर्जुनसिह | ४->महाराज गजर्मिंह । 

कुचर शिवसिंह | ६--महाराज हिम्मतसिह । 
३-महाराज सूरजमल ! ७-महाराज शिवदानसिह । 


कारोई >यह!ठिकाना महाराणा जयसिह के तीसरे पुत्र उम्मेदसिह 


को मिला था | इसके सरदार “महाराज” कहलाते है। वर्तमान अधिपति 
महाराज कर्ण सिह हैं। इनकी वशावली इस प्रकार है -- 


१--महाराणा जयसिह | ७-महाराज फतहसिंह | 
२--महाराज उस्मेदर्सिह । ८--महाराज हम्मीरसिह | 
३-मसहाराज बख्तसिह । ६--महाराज रतनस्सिह | 
४-महाराज गुमानसिह | १०--महाराज विजयसिद्द । 
४- महाराज बख्तावरसिह्द । कु बर गोवर्धनसिह | 
६--महाराज सूरतसिदह्द । ११-महाराज कर्णसिंह | 


बावलास--यह ठिकाना महाराणा जयसिह के दूसरे पुत्र अ्रतापसिह 


को मिला था। यहाँ के जागीरदार को भी “मदह्ाराज” का खिताब है। 
वर्तमान सरदार महाराज रघुनाथसिह हैं | चंशावली इस प्रकार है -- 


श्र४ राजपूताने फा हृतिहातत 


१-महाराया सयर्सिद । ७--महाराज इन्द्रसिंह । 

२-मभह्दाराज प्रतापसिंह । ८--महद्दारास भवानीससिंद ! 
३-महाराज जोरावरसिंद। ई--महाराज गोपाल्षसिंह । 
४-महाराज श्यासर्सिंह | १०-मद्दाराज भूपाक्ष्सि३इ। 


४--महाराज दौलवसिह।_ ११--मद्ाराज रघुनायरसिद्‌ । 
६-महायत्त झनूपर्सिह। 





प्रमेड़ा--इस संस्पान के सूल्ल पुरुष राजा भीमसिंद सीसादिया य॑ सो 
उदयपुर नरेश मद्दारासा राजसिंह के चौथे पुत्र भे । ये भीमसिंइ घड़े बीर 
थे और वादशाद भौरम्भजेव की सवा में सं० १७३८ मावों स॒ति १४ का भले 
गये | वादशाद ने हन्‍्हें "राजा''का खिताव, सनसव और बनझे की आागीर 
तथा कई दूसरे परगने देकर अपने पास रम्त्र क्षिया | जप बादशाह विस में 
गया छा ये मी उसके साम यहाँ पहुँचे परन्तु (2 क ११०६ घा० २० 
सफर (म्रि० स॑० १७५१ कार्तिक वदि १४७) का शइपडे में मीममिंह 
का देदांत दहोगमा । उस सभय इनका सनसय प॑च्र हलायी था। इनके भ्येप 
पुत्र अजपसिहद के स्पान में दूसरे पुत्र सूर्जमक्त को बावशाद्‌ ने मतसप हदिमा 
ओर भट्दी पनेड़ा के स्वामी हुए। सूरजमक्त के पुत्र सुक्ततानसिंद पक ता 
अनेड्ठा के राजा घादशाही नौकरी में रहं। याद में महाराणा की सेवा में 
चले आये ! वंशाबक्षी इस प्रकार हे -- 


१-मद्दाएसा राखसिह। ८-राजा भीमसिंह्‌ ( दूसरे ) । 


२--राजा भीमसिंह । ६--राजा रदयर्सिह | 
॥-रामा सूरजमल्ल । १०--राजा स॑प्रामर्सिदद । 
४-राजा सुक्षतानसिंद।_११--राजा गावि्वर्सिदद 
४-राजा सरवारतिद | १९--राजा भस्पेसि। 
६--राजा शायरसिंह्‌। १३--राजा अमरसिद। 
७--रामा दम्मीरसिंद्‌ । 


इस समय पनड़ा ठिक्ाएं में ७५६ गोंव है भोर साक्ाना आमदनी 
१ ज्ञास १० दृफार रपय ईं। पनहा कसपा उदयपुर से ६० मीख 5त्त 
में €। राग्य का साशाना सिराज में ६, २२४ र० दूत हें। मनहाां के राजा 
साह॒प फा एफ एसा अ्रपिकार प्राप्त दे जा मवाह ऐ अम्य सरदारों फा 
नहीं दे! दूसरे जागीरदारों की सरद इनझा जानशीनी के लिग्रे एदयपुर 
नहीं जाना पहहा दे पतल्कि पूर क्षपाजमा क॒ साय एक तल़्बार इन यहां 
भंसी जाती एँ । मिसझे पहुचन पर पनढ़ा वाक्ष जानशीनी के क्षिये 
जात हैं । 
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बनेडा के वर्तमान स्वामी राजा अमरसिह हे। इनका जन्म स० 
१६४३ की सावण सुदि ३ सोमवार ( इ० सन्‌ १८८६ ता० ९ अगस्त ) को 
हुआ ओर ये अपने पिता राजा अक्षयर्सिह के पश्चात स० १६६५ को 
पौप वदि १४ संगलवार ( ई० सन्‌ १६०८८ ता० २२ दिसन्बर ) को बनेड़ा के 
अधिपति हुए। राजा असरसिद का विवाह सगु जा सी ०पी० के चन्द्रवशी रफसेल 
खांप के महाराजा रघुनाथ शरणसिह दव की पुत्री से हुआ था जिससे आपके 
३ कुबर विद्यमान है। वडे कुवर प्रतापसिह का जन्म स० १६४७ की पोष 
सुदि ८ शनिवार (ई० सन्‌ १६०० ता० २६ दिसम्बर) को हुआ ओर डनका 
प्रथम विवाह लूनावडा (गुजरात) के राणा बख्तसिह सोलकी की पोच्नी से 
सं० १६७३ ( सन्‌ १६१८ ३० ) में हुआ | इस सम्बन्ध से उनके एक पुत्र 
सं० १६८० की सावण सुदि १४ ( सन्‌ १६२२ इं० ता० २६ अगस्त ) को 
जन्मा | दूसरे कुबर मानसिह का जन्म स० १६६४ मे हुआ ओर वे 
विलायत से बैरिस्टर होकर सन्‌ १६३४ ईं० में लोटे तथा डब्यपुर स्टेट 
मे सेशन जज के पद पर हैं। तीसरे कु बर गोपालसिंह का जन्म १६७४ 
सावण बदि १४ ( ई० सन्‌ १६१७ ता० १७ जुलाई ) को हुआ है । 





शाहपुरा--शाहपुरे के नरेश महाराणा अमरतिंह (प्रथम ) के 
दूसरे पुत्र सूरजमल के वशज है ओर वे “राजाधिराज” कहलाते हैं । इनकी 
एक जागीर काछोला परगना नामक तो मेवाड मे है और दूसरी फलिया 
परगने की त्रिटिश भारत में हैं जोसीसोदिया सूरजसल्न के पुत्र सुजानसिंह 
को बादशाह शाहजहों ने जागीर मे दी थी । जहाँ तक काछोला 
परगने का सम्बन्ध है, शाहपुरा के राजाधिराज महाराणा के मावहत 
हूँ । काछोला की जागीर में ६० गॉव हैं जिनकी आमदनी ७५ हजार रुपया 
सालाना है | इसके लिये राजाधिराज ३,०००) रु० सालाना मेवाड राज्य को 
खिराज के देते हैः ओर रिवाज के माफिक एक वर्ष छोड कर दूसरे वर्ष एक 
मास तक महाराणा की सेवा में उदयपुर रहते हैं, किन्तु अभी स० १६६३ 
(इ० सन्‌ १६३६) में वर्तमान राजाधिराज ने अपने घराने की गौरव बृद्धि 
के विचार से काछोला परगना की जागीर का द्यागपत्र भारत सरकार के 
द्वारा भेवाड़ राज्य को दे दिया है जो अभी विचाराधीन है। यदि यह 
त्यागपत्र स्वीकृत होगया तो किसी अवसर पर अग्ेज सरकार शाहपुरा 
को ११ तापो की सलामी अदान कर देगी ओर उस समय वे स्वतन्त्र नरेशों 
की भांति “हिजहाईनेस” कहलाने के अधिकारी हो जायेंगे। 

शाहपुरा रियासत का वर्णन अलग दिया जायगा, क्योंकि अब ये 
सलामी की « तोपों सहित अलग रियासत बन गई है। अग्नेज सरकार 
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श्र 
स॑ यहाँ के अधिपति को “राजा” कौ तथा मेकाक हक 
की रुपाभि हे | बर्समान राजाधिराज जौ 
खेतड़ी (जयपुर राम्य) के राजा की कम्मा से हुछा वा। 
स्वर्गवास दाआन पर आपका दूसरा विषाइ 
ठिकाने में हुआ ! इनके एक पुत्र राख्कुमार 34४ आज 





सखूबर-भइ एक मुख्य ठिकाना चूँडाचत सौसोषियां._.. 
में हे! यहाँ क डमराब का “राघत” की परी है जौर 
बेठफ ई। इस जागीर में १ ७गांष हैं जिनसे साखाक ला 
है। इस जागीर से राज्य को कोई स्वराज नहीं दि जात है। 


सख्‌ बर कस्त्रा उद्गपुर शहर से बक्षिद--पूर्य में ४०७ 
इसकी झाषादी ५ इजार करीब दे ओर पके परकोडे से विस 
सरह्दोँ एक मप्रेत क किनारे राबतजी का मह्त दे और झक्‍र 
दर्शनीम किला ई । फ् 


यह जागीर महाराणा लास्तारी के अ्वेक्ष पुत्र पा 
बंश में चली आतो ई। जब मशराशा लाख्याओं न॑ संडोर के रा _ 
राठाइ की पुत्री ओर केंबर रणमल राठाड़ को सगी कदिय 
वियाइ करना जाद्टा | तब कु बर चूं डरा ने सिष्म प्रतिज्ञा करके कि कैन 
(इ० सम्‌ १३६८) में मेबाड़ कौ राही का अपर झाटे भाई ओोफल 
छाई दी। इस बंश क प्रसिद्ध सरदारों न राज्य की सयप-स्यथ 
सेबाएँ की हैं | रापत रतनर्सिंद भू डाबत खामया के बुद्ध में श॑* ., 
सम्‌ १५२५) में मारा गया । राकत ह्‌रा, बदादुश्शाइ की फिलेक 
बोरगति का प्राप्त हुआ | राषत सोंश्शास जब अपने बुच झं कर 
के आइशाए अकबर क्री वित्ताड की चढ़ाई में सरल 
के सामने काम जाजा। जतसिद (ज्यब ) लं> ९४७ कु 
१६५» ) में ऊँटाल में सश्राड जद्दाँगीर के मुँाख्ले में 
बौरगति का प्राप्त दुच्च। जेतर्सिह (दूसरा) अवजाअ 
जरइटी सना स पुड करता वि० सं+ १८!१ सापर करे २ (६० शे 
ता+ २४ जुजाइ शुक्रवार ) का जगार (आरबाज) के शक वाद 
जरा राया । जाधर्तिइ न मदाराश्य जरिलिंद (द्लरे) के करने से 
हुआ पान स्थाकर अपनी स्वामिमक्त का फरिचंण दिका। राषत 
बिःल॑ ९८२२ (ई सम १४६४ ) में ध्येग के युद्ध में बराइली 
बुद्ध कर पूर्श गुषाणस्था में उफ्य जाका ! 
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सलू बर के रावत मेवाड राज्य से “भांजगडिया” कहलाते है अथात्त्‌ 
वशपरम्परागत मुसाहिव हैं | चू डाजी ओर उनके वशधरो को राज्य के कारो- 
बार मे दखल करने का सदा हक रहा है | सं? १८७५ ( ३० सन्‌ १८१८) मे 
जब ऑग्रेज सरकार से राज्य की सन्धि हुई तव भी सलू वर ने इस हक 
को कायम रखने का असफल प्रयत्न किया था | महाराणा लाखाजी के 
समय से राज्य की ओर से पढ्टों, परवानों आदि पर भाले का निशान 
करने का अधिकार चूडाजी के मुख्य वशघरों मे चला आता रहा | परतु 
पीछे से थे कभी उदयपुर और कभी अपनी जागीर में रहने लगे जिससे 
सहूलियत के कारण उन्होने भाले का निशान बनाने का अधिकार अपनी 
ओर से अपने कायस्थ अहलकार को सोप दिया जिसके बशज आज 
तक महाराणा की तरफ से पट्ट, परवाने, सनद्‌ आदि लिखते और उन पर 
“सही" (हस्ताक्षर) कराते तथा यह्‌ चिन्ह भी बनाते हैं। इससे वह पचोली 
(कायस्थ भटनागर) घराना “सहीवाला” नाम से कहलाता हे । 


स० १६२७ ( ई० सन्‌ १८७०) तक रावतजी को सिक्का ढालने की भी 
इजाजत थी ओर सलूवर में पदमशाह्वी पेसा ओर सलूबर धीगला नाम 
के सिक्रो चलते थ। परतु ऑग्रज सरकार की आज्ञा स यह टकसाल बद्‌ 
कर दी गई । 


वर्तमान रावत खुसाणसिंह हैं जिनका जन्म सं० १६६६ ( ईं० सन्‌ 
१६१२) में हुआ है ओर स्वर्गीय रावत अनाइसिह के स० १६८६ वि० 
मे देहांत होने पर चाबंड से गोद आकर सलू वर के स्वामी हुए | इनके 
एक पुत्र स० १६६१ सावण सुदि ४ सगलवार ( इं० सन्‌ १६३४ ता० १४ 
अगस्त ) को जन्मा है । इनकी वशावल्ली नीचे दी जाती है -- 


१-रावत चू डाजी । १२--रावत रतनसिंह । ( दूसरे ) 
२--रावत कांधघल | १३--रावत काघल । ( दूसरे ) 
३--रावत रतनसिंह। १४-रावत केसरीसिंह | 

४-रावत दूदा । १४--रावत कुबेरसिंह । 

५- रावत साइंदास । १६--रावत जैतसिह । ( दूसरे ) 
६--रावत खेंगार ! १५--रावत जो वर्सिह । -" 
७-रावव किशनदास | १८--रावत पहाडसिह । 

८--रावव जेतसिंह। १६--रावत भीमसिंह | 

६--रावत सानसिंह । २०--रावत भवानीसिंह। 


१०--रावत प्रथ्वीराज । 


२१--रावत रतनसिंह । ( तीसरे ) 
१९--रावत रघुनाथसिंह | 


२२--रावत पह्मसिंह | 
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२३--राजबत कसरीसिंद ! (बूसरे ) द् 
२८--राक्त जानसिंद । (दूसरे) १६--राक्त 





+ 
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देदगरु--- इस ठिफान के स्थास्पी राषत कदसाये हैं हि. 

जेशी क उमरात्रों में स हें | इस आपगीर में ८० माँ हैं 

अामइनी हड़ लाख «2 ई। रा|ज्प क्र साखान्य खिराव 

हैं। यद जागीर वि. सं० १०४८ (ई० धुत (१६१) डे 

जवसतिड ने रजत हारकादास का इमाकत की कौ! 

चू डार्ज % पह़पात सिंहजी के दूसर पुत्र खांगा ( असनेट के खहाहुकब, 

छूटा गंशमघर था । हू 
अतमान राजत विजगसिंद का अम्ख स॑० १६३० (ई७ च्हू 

में हुआ था| इनडी पड़ाइ मया काश्षज खज़मेर ये हुई की 

दिशनमिश्‌ क स॑० १६१७ ( इ० सम्‌ १६०० ) में रेहांब दोये कर के 

क स्त्रामी दुए। इनक एड पुत्र ( कु बर ) संतामसिद कामक हैं ०३४ 

पत्र सं पा चंज बच १० शनिवार (३० शरण (६३४ ल० १० अत | 

का जरमा है| #, 
गृषगडू उदयपुर से उत्तर--पूर्व में ६८ मौझ प्र मेल्पाया- वि 

की सरदद पर ५ इजार आकादी का करश दे! रस्ये स्टेशन रेंकनई नेक , 

रित्रा द। इस अस्त क चारों आर शररपनाइ दे जोर रुक किला के आम 

हैं। मं पर॒ पहल ग्पादातर बेव जाति क खाग रहा करते ये ओ अंकों 

पशा करत अ अर इसी स इस करने का एक दिखा कसौ काल से ४ 

हूं। दवगढ़ स 3 मीज़ दूर अजना माम कमर्गाँव है ज््षे कम्सों 

(गुसाइपों ) का सठ &। ये दकगढ के रातों के मुझ हैं जोर कहां करें. 

बप पक धार्मिक मज़ा खूगता दे । 


ह 


शकगत के उजराकों $री कंशएक्‍की इस कल है: 
३१--राकषत सोगाजी) ८£--शाकद शायपकांस 
२३--राबन (ता ६--राषव न्लेहाफाल हिुस 
३--राबत इश्चरपास १५»--राषत काइरशिंल 
४--राषत रफ्कुखबास ११- रास रशलीकसिद 
औ--राबत ह्वारकाशस ११--राक्‍्त कृष्णाशिद 
६- राचत संताजसिंद १३---रा कल फिलयाकिंद 


७-- राचन असबं॑तर्मिद 
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चेगू यह ठिकाणा उदयपुर से द८ मील पूर्व में हे। इस जागीर 
में १६३ गांव हैं। जिसकी सालाना आमदनी ६० हजार रुपये है । इसके 
अधिपति “रावत सवाई” कहलाते हैं ओर मेवाड के १६ उमरादो में से 
हैं। इनकी बैठक देवगढ़ के रावत के बराबर है। परन्तु अन्तर सिफ यही 
है कि देवगढ वाले महाराणा के दाहिनी ओर बैठते है ओर वेगू वाले चाई 
तरफ। राज्य को 5,७३२) रु० सालाना छद्‌ द्‌ ( खिराज ) के भरते हैं । 

यह घराना सीसोदियों की चू डाबत शाखा से हे और सल्‌'बर ठिकाणे 
से फटा है। यह ठिकाणा पहले-पहल सलू वर के रावव खगारजीके पुत्र 
गोविन्द्दास को मिला था । इस ठिकाने की वशावली इस प्रकार है -- 


१--रावव सवाई गोविन्द्दास ११--रावत सवाई हरीसिह 
२-रावत सवाई मेघसिंह १२--रावत सवाई देवीसिह 
३--राबत सवाई राजसिंह १३--रावत सवाई मेघसिंह (दूसरे) 
४-रावत सवाई महासिंह १४--रावत सवाई प्रतापर्सिह 
४--रावत सवाई मोहकस्सिह १४--रावत सवाई महासिंह (दूसरे) 
६--रावत सवाई उद्यसिंह १६--रावत सबाई किशोरसिंह 
७--रावत सवाई खुशालसिह १७--रावत सवाई माधवर्सिह 
८-रावत सवाई भुपालसिह (८--रावत सवाई संघसिह (तीसरे) 


६--रावत सवाई अल्लू 


१६--रावत सवाई अनोपसिंह (दूसरे) 
९० रावत सवाई अनूपसिंह ह 


स० श्प्ट० (ईं० सन्‌ १८२३ ) में रावत महासिह ने अपने पुत्र 
किशोरसिंह को ठिकाणा सोंप कर आप सनन्‍्यास ग्रहण कर नाथद्वारा तथा 
काकराली में रहने लगे । परन्तु १४ वर्ष वाद स० १८६६ में किशोरसिह 
को उसके एक ब्राह्मण नोकर ने सोते हुए को मार डाला | इसलिए महा- 
सिंह ने अपने ६ वर्ष के पुत्र माधवर्सिह के नाम से ठिकाणे का काम 
अपने हाथ में ले लिया | सं? १६९७ में माधवर्सिह भी महासिह के जीवन 
काल में चल बसा । इसलिए महासिंह ने ठिक्काण का काम फिर अपने 
हाथ में लिया क्‍योंकि माधवर्सिह का पुत्र मेघसिह केवल ४ वर्ष का बालक 
था। स० १६२३ में महासिह भी इस संसार से चल बसा । अत मेघसिंह 
ठिकाने का स्वामी हुआ | स०१६६२ आपषाढ सुदि १५ ( सन्‌ १६०४५ ईं० ता० १ धर 
जुलाई ) को मेघसिह का देहान्त होजाने पर उनके पुत्र अनोपसिंह ठिकाने 
के अधिपति हुए जो वर्तमान रावत हैं। इसका जन्म सं० १६४३ 
( सन्‌ (८८६ ईं० ) मे हुआ । 


इस ठिकाणो में मैनाल ( महानाल ) नाम का पुराना गां हे जहाँ 

व हे जहाँ 

पर एक मठ ओर शिवजी का मंदिर है। शिलालेखों के अनुसार इसे 
घर 


३३० 


बि* स> १२२६ ( इ० सम ११६६ ) मे किसी 
पर रक्त मंदिर व महस दृभ्वीराज ओइहान की राजी 
का बनचाया हुआ दे । खास बेगू' करने कौ व्यवावी हे 


है 


सु 


ड्ह 





आमेट---%द ठिऋशा ज्यगपुर से २० यौस ज्तर-ूते कै 
जी के किनारे घर ई | इसमें ४६ सोच १५ 
का ३,४७१) रु० छट्य इत हैं। अकुर को रात की 
अू ढाडी स्रौसावियां क पात्र सौदा के पुत्र जव्य के वंशज हैं । 
बौत पत्ता ( अतापसिंड ) अइराओ ब्यकलई (इराक 
बीरता क साव वित्ताड़ क किसे में जकवर के पेरे के कुशाकोो 
आतजा। इसस बद टठिक्शा पत्ता के पुज थ उचराजिफारी 
मदहाराशा प्रतापसिंह ( प्रथम ) ने क््दान किसखय। 


जावी है -- 
१--राषत सौद्धाजी ! ६--राकत हृप्कॉसिंद ! 
२--राक्व अस्गाओऔ । १०--राचत ऋषर्णित 
३--राबत पत्ता (प्रतापर्सिह) । १९--राक्स अल्षफर्सिंद । 
४-राबत कर्शसिद | ११--राकत धजसयाशिद्‌ | 
2<--राषत शानसिंद ! १३--राच 4 १ प्शीशिंद 
६--राबत माजासिंद ! १४--राक्त चजर्खिंह । 


७--राबत गांषर्णनसिंद।_१४--राचत शिफ्मायरित |. 
८--राषव बुश्दसिद । १६--रफक्‍्त मपरबिंकखिंद । 
... बतमान राषत गोबिवृर्सिंद कया खल्य सं० अक4 के 
में दुआ था। रावत शिक्षतावसिंद क शिखम्थाय टुझर जले कर 
माप बहि ३० अुघवार ( इ० सब १६२० श्रा० २१ खजयरी ) ओ 
न इस्हें जीखाला स क्षाऊर पर बेटा ! इनका विफाद अस्योकी ( 
के रात खालसिंद भोदाम की पृत्री के इश्स दें । जमे! फरका | 
३ इशार स ऋषिक ई। ये अरों दरक क्हाड़ों थे किरा हुआ कप 
मुस्द्र स्थान दे 


जजा--पहाँ क शररार जौ भू जाक्‍स सौककेश्िया 
इकका भराज आाजरट सत कटा दै। यह जाभौर मेकाय राज्य के 
ओर इसने १० गोँब साखत्या जावरवी ३९ इफार छू के हैं। 
३१६३) र« अद्र स्व दैं। गए आायौर ककपायाद वे किसी 
( दै* अब १८४६ ) में केककी के राषत आशिम्िंद आई 3 
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को इनायत की थी। सं० १६४३ ( सन्‌ १८६६ ) मे रावत अमरसिंह के 
देहांत पर रावत राजसिंह ठिकाने का स्वामी हुआ। राजसिंह के पश्चात्‌ 
उनके पुत्र जयसिह जागीर के स्वामी हुए जो वर्तमान रावत हूँ । इनके दो 
विवाह ठिकाना कामा ( जयपुर ) ओर काछी-बढ़ोद ( मालवा ) में हुए 
तथा तीसरा लिम्बड़ी ( गुजरात ) राजवंश में सन्‌ १६२६ इं० के अगस्त 
मास में हुआ है। इस जागीर को आमेट के बराबर ही बैठक का दजों हे । 
'वंशवली इस गकार है -- 


१--रावत अमरसिह | ३--रावत जयसिह | 
२--रावत राजसिंह। 


भैंसरोडगढ---यह ठिकाना भी चू'डावतों का दे जो सल“बर से फटा 


है। सलू बर के रावत केसरीसिंह के छोटे पुत्र लालसिंह को यह जागीर बि० 
स० १७६८ ( इ० सन्‌ १७४१ ) में महाराणा जगतसिद्द द्वितीय ने इनायत 
की थी । इस जागीर मे १२० गॉब ओर सालाना एक लाख की आय हे। 


दरबार को ७,५०२) रु० खिराज ( छंद ) के दिये जाते हैं।चशवली इस 
-प्रकार है -- 


१- रावत लालसिंह । ४-रावत भीमसिह । 
२--रावत मानसिंद । ६--रावत प्रतापसिह । 
३-रावत रघुनाथसिह । ७-रावत इन्द्रसिंह | 


४--रावत अमरसिह ! 


वर्तमान रावत इन्द्रसिंह है. जिनका जन्म स० १६३२ भादों बदि ८ 
सगलवार (३० सन्‌ १८७४ ता० २४ अगस्त ) को हुआ हे। ओर ये 
भदेसर से गोद आकर सं० १६४५४ ( सन्‌ १८६७ ) में ठिकाणे के स्वामी 
हुए । इनफे दो पुत्र हिम्मतसिह व खुमानसिंह हैं। खुमानसिद् ठिकाना 
सलूम्बर मे गोद गया है । 

भेसरोडगढ उदयपुर से १२० मील पूर्व में चम्बल नदी के तट पर है । 
इसकी आबादी दो हज़ार मनुष्यों की है । कर्नल टॉड के अनुसार इस स्थान 
को भेंसा ओर रोडा नाम के बनजारों ने बसाया था। मेवाड़ व हाडोती के 
बीच में व्योपार का यही मुख्य रास्ता है। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि 
इस गाँव को भेंसाशाह नाम के महाजन ने बसाया था। भेंसरोडगढ से 
उत्तर-पूव में चम्बल पार रे मील दूर बाडोली नाम का प्राचीन व असिद्ध 
स्थान हैं जहाँ पर हिन्दुओं के मन्दिर आठवीं-नवर्वी शताब्दी के बने 
हुए है । इनकी कारीगरी दर्शनीय व बडी सुन्दर हे | 


शेरे३ 


कानोडू.भइ झामीर सौसेक्यि सांप की 
को दूं ज्प महाराशा झाशा के दूसरे पूत्र जज्य के कृत 
कहलाती दे । सार॑गपेंब (ूसरे) का महारास संन्स्वर्सित 
पिता मद्दा्सिद की सर सवाजों के उकशाक्ष वें 
इम्तबत की | इस जागीर में ४० इथार आदमी के ८२ 
३,२१४) भ० खिराज क उते हें । इसकी बंशा सखी इसे 
१--राषत अआजी ) 


व 


२-राजत सारंगदब प्रथम | ११--पक्स 
३--राबत जागाजी । १२५--राक्ल 
४-शाबत नरबर! १६---२जक्स 
४--राबत नतर्सिदर 
६--राबत साल्वसिद । 
४--राषत जगजाव ! 5 श 
८--राबत मानसिंद ! १७-- रीक्स 
£--राजत महशासिंद । श्ट 

अर्समान सरदार रात कर्शसिंद हैं जो आपने 


कसरीसिंद क इ० सब १६३४ के जूग मास ( वि” सं १६६१) ें 
पिकारी हुए | इनका जम्म स॑० 7६७० शाश्षिन कि ऊ 
१६१५ ता? ३ सितस्कर ) का दुआ दे ! 

खास कस्शा काताद़ ठदबपुर से दफिश-गर्त कप्जीक 
अआत्रादी ४ इजार मजुप्यों की हे! 





मींडर---भह ठिकाशा सीसाहिबा गंरा की रकतयस 
इस स्थामी का “महाराज” कौ ह्षाणि दे । यह जराण 
क छाट भाई शक्तिसिद क मुख्य वंश में है। इस आभौर के ३० 
इआर रुपय साखाल्त आय % हैं। ५ ००९) ६० सासतका खिराज 


माफिस करत हैं। इसकी पंशस्‍चसी इस प,फ़र है -“ | 
६-मदहाराज शक्तिसिंइ । £--कदराज ७ल्‍्येएसिंट ! ५ 
३--अदाराज बाश। ६--कहाराज है 30००0. 
३--कदाराज बूर्थ नस । १०--थदारांज 

४-मदाराज अक्सर । ११--अद्धाएज ओराकशशिद | * 
2--महाराज अाइकबरशिद | ११--कह्ाएम एम्जोरसिंद | 
ई---अद्धाराज जमरखिंश ! ६३--अद्धाएाभ भर्यसित्‌ । 


७-- बद्ाराज जदर्सित । १४--अक्षकल फेससीकिंद । 
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१४--महाराज माधवर्सिह । १७--सहाराज मानसिह । 
१६-महाराज भूपालसिह | 

वर्तमान महाराज मानासिह हे जिनका जन्म सम्वत्‌ १६६७ (३० 
सन्‌ १६०७) मे हुआ और अपने चचेरे भाई भूपालसिह के पश्चात्‌ सन्‌ 
१६९८ के मार्च (सम्बत्‌ १६८४ फाल्गुन) मास में ठिकाने के स्वामी हुए। 
इनका विवाह टोंक राज्य के ठिकाणा डोरिया के इस्तमरारदार की पुत्री से 
सन्‌ १६२४ ३० के मार्च मास में हुआ। 

भीडर उदयपुर से दक्षिण पूर्व में ३२ मील पर पक्के परकोटे मे हे । 
आबादी पॉच हजार मनुष्यों की हे । - 


'बानसी--यह ठिकाना भींडर के शक्तावतों में से फटा हे। 


महाराज शक्तिसिंह के छोटे पुत्र अचलदास इस ठिकाण के मूल पुरुष 
थे | यहाँ के सरदार को “रावत” की उपाधि हैं । वशावली इस प्रकार है -- 


१--रावत अचलदास । ६-रावत केसरीसिह । 
२--रावत नरहरदास । १०-रावत अमरसिह । 
३--रावत जसब तसिंह । ११--रावत अजीतसिह । 
४--रावत केसरीसिह । १९--राबत चाहरसिंह । 

४- रावत गगदास । १३--सवत ग्रतापर्सिह । 
६-रावत हरीसिंह । १४--रावत सानसिंह | 
७--रावत हटीसिंह १४--रावत तख्तसिंह । 
८--रावव पद्मसिंह | १६--रावत ह्रीसिंह। ( दूसरे ) 


वर्तमान रावत हरीसिंह का जन्म सं० १६६६ साघ सुदि ११ रविवार 
( इं० सन्‌ १६१० ता० २० फरवरी ) को हुआ है ओर स० १६६० ( ईं० 
सन्‌ १६३३ ) में अपने पिता के पश्चात्‌ जागीर के स्वामी हुए। इनके ३ 
भाई गोविन्द्सिह, लालसिंह ओर सज्जनसि ह हैं । जिनके जन्म सन्‌ १६१शतथा 
सन्‌ १६१६ के अक्टोबर ओर नवम्बर में क्रमश हुए हें | रावत हरीसिह 
काविवाह जोधपुर राज्य के ठिक्राण आसोप के सरदार की पुत्री से ई० सन्‌ 
१६२७ में हुआ है। बानसी स्थान उदयपुर के दक्तिण में ४४ मील पर है। 
जागीर में ५६ गॉव हैं जिनसे ३० हजार सालाना आमदनी होती है 
खिराज के राज्य को २,०१६ रु० देते हैं । - 


बड़ी सादड़ी---यह ठिकाणा चंद्रवंशी काला राजपूतों का है। जो 
 मेबाड़ के सोलह उमरावों में प्रथम गिने जाते हैं | इस ठिकाणे से ७७ गॉव 
६० हजार रुपये सालाना आमदनी के हैं | राज्य को १,०६०) रु० सालाना 


ह 
ऊ् 


१२ 


खिराज के देते हैं। पं रे सरदार को “राजााक” 
बरी इस प्रकार है-- 


१--राबराणा अख्ामी | ११--राज रा 
६--राजराशा सिंद्दाजी | १६-सबरणण्सा 
३--राजराा आसा। १३-रामफ्शा 
४--राबराणा सुश्षताम | १ 

&--रासराणा बीदा | १४--राजराख 
६--राजराजा देवा । १६--राजराशा 
७--राजराणा इरिवास । १७-- राजराय्त सकसित 
८---राजराणा राबसिंइ | श८--राजराला 


६--राजराशा सुस्‍्तान ( दूसरे )| १६--राजराखा 
१०-राजराशा क्खसेन। 
महाराणा रायममक्ष के सम्रय में दर्बर ( फाठिशफओएं 

राजघर के पुत्र अजआ ओर सज्या स॑० १५६६ में मेबाज़ में 

की सेथा में रहने कगे। मशाराणा साँगाजी कौ लब फायर के 

में सं० १४८७ (६० सभ्‌ १५२७ ) में स़ड़ाई हुईं, रस सक्‍ध 

ने बड़ी बीरता बताई। जब महाराणा * 

पीछे स्लेजाये गये तब अग्जाओं ने महाराणा की जगह 

हो छत्र, भेंबर आगि सब राम्य चिटन्‍्ठ घारक् किए 

काम आगे। इस सेवा के रुपकश्ष में अश्जाजी क॑ पुत्र सिंहाओं 
की जागीर भिल्रौं। सिंहाजी भी मद्दाराण्ा विरमाक्त्वि के 

के सुठ्वान बहातुरशाह की चित्तोड़ करी दूसरी चढ़ाने के शव 
पर काम आायगे। सिंशा का पोत्र सुश्तात भौ बादशाइ 

के घेरे में कड़ कर केत रशा ओर झसका पुत्र बौदा ( रर्क 
इल्वीबाटी के युद्ध में काम भाचा । 

इस टठिकारों को कई खास कर्म व ताजीज प्राप्त हैं। 

दरबार में सद्दाराण्या के पास दोती दे भर मेचाद़ के राज्य े 
फहराते हैं । मद्दाराशा के महसत्त के दरवाजे तक नगारा 
पा है| मदाराशाझों मे अपनी कई राजहृुमारियों को शक 
ज्याही दे ! 
बर्तमात राजराणा कल्याशर्सिश मा हैं लो अपने पिता 5 
के स्वर्गवासी हो जाने पर सं० १३३६३ में ठिकाणे के स्वाजी ए 
विवाद द्सिस्वर १६१३ (थि० सं० १६६० ) में कभेढा (मेको 
हुआ है जिससे इसके एक पुत्र सं० १६६३१ की मर्हों कदि ९९ ६! 
१६३४ ता० ४ सितस्थर ) को ऋचा ।| 
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बड़ी सादडी कस्वा उदयपुर से दक्षिण-पूर्व मे ५० सील पर ह। 
पु कक 5 # 
आबादी चार हजार है। एक छोटी पहाडी पर किला भी ह्‌ । 


देलवाडा--यहाँ के सरदार माला राजपूत हैं जो बडी सादडी के 
मूलपुरुष अज्जा के छोटे भाई सज्जा के वशधर हें। सज्नाजी का यह 
जागीर महाराणा रायमल ने दी थी। इस ठिकाणे के सरदारो का खिताव 
“राजराणा” है. जागीर मे १४५ गाँव १ लाख आमदनी के हैं। राज्य को 
खिराज ६,२२४ ) रु० सालाना देते हैं | वंशाचली इस भ्रकार हे -- 
१--राजराणा सज्जा । 
२-राजराणा जैतसिदद | 
३--राजराणा मानसिंह । 
४-राजराणा कल्याणसिह | 
४--राजराणा राधोदेव । १४-राजराणा फतहसिंह। 

६- राजराणा जैतर्सिह । १५--राजराणा जालिमसिंह। 
७--राजराणा सज्जा ( दूसरे )। १६-राजराणा मानसिंह ( तीसरे )। 
८--राजराणा मानसिंह (दूसरे) । १७--राजराणा जसवतसिंह | 
६--राजराणा कल्याणसिंह (दूसरे) । 


सज्जाजी स० १५८६ (ई० सन्‌ १४२४ ) में गुजरात के सुलतान 
बह्ादुर्शाह की चितोड की दूसरी चढाई में हलुमानपोल पर काम आये | 
मानसिंद ( प्रथम ) हल्दीघाटी युद्ध (सं० १६३३ वि० ) में बीरगति को 
प्राप्त हुए। वर्तमान राजराणा जसवंतर्सिह का जन्म स० १६४६ ( ईं० सन्‌ 
१६०२ ) में हुआ। और राजराणा_ मानसिह के सं० १६७० (३० सन्‌ 
१६१३ ) में निसन्‍्तान देंद्वात हो जाने पर सादड़ी से आकर स० १६७९ 
( ० सन्‌ १६१४ ) में ठिकाणे के पाट पर बैठे | इनका विवाह कोटा स्टेट 
के ठिकाणे खातोली के सरदार महाराज बलबीरसिंह की बहिन से स॒० 
१६७७ ( सन्‌ ३० १६२० ) मे हुआ है । इनके एक कु बर खुमानसिंह है। 
देलवाड़ा उदयपुर से १५ मील उत्तर में आडावाला पहाड़ से घिरा 
हुआ है। कहते हैं. कि देलवाढ़े को भेवाड़ के राजा भोगादित्य के पुर 
देवादित्य ने बसाया था। यहों तीन पुराने जेन मंदिर १६ वी शताब्दी के 


बने हुए हैं । इन्हे यदाँ “जैन की वसी” कहते हैं. । 


१०-राजराणा राघोदेव ( दूसर )। 
११--राजराणा सज्जा ( तीसरे )। 


१२--राजराणा कल्याणसिंह (तीसरे) | 
१३--राजराणा बैरीसाल। 


गोगूंद[--यहाँ के सरदार देलवाडे के राजराणा मानसिंदह माला 
क पुत्र शब्रुशाल के वशधर हैं. और इनकी उपाधि “राज” है। शचरुशाल 


३१९ ईय 


मुग्तों के मुकाक्से में सं० १६१३ में गोगू ये काया 
कास झाने । इससे रनके पुत्र कारइसिंद को पोचू वां 


ने प्रदात की । बंशावक्षी इस प्रकार हे: हम 
१--राज शत्रुशास । ६--राज 
२--राज कास्द्सिइड | १०--राब 
३--राज जसब तर्तिह | ११--राज 
४--राज रामतिद ! ११--राज 
२--राज अजयसिंह | १३--राल 


६-राज काम्इसिंद (इसरे )) १ 4 7 
७-राज जसबंतर्सिद ( दूसरे )। १५--राज मैकूसिंदे। 
८-राज शत्रुशाक्ष ( वूसरे )! 
इस जागीर में १०४ गांव १० इखार ३७ सालाना 
राज्य का छठव के २,५५२) रु० सालाता वेते हैं। बर्तवाज 
भेरूसिंद हैं जिनका असम सं? १४८६ (इं० सभ्‌ १६९६) में 
१४८० फ्री समेत सुदि १० (ई० सब्‌ १६३० की ६ यूण , 


मनाइरसिंद के देदांत पर ठिकाखे के स्वामी बने । रे 
४०% करवा सबबपुर से २० सीक्ष रत्तर-पश्मिम. *, 
करौप इजार मलुष्पों की दै। कै. 





बेदक्ता-श्स ठिकारो के सरदार चोशान राजपूत हैं 
“राव” का खिताब दे। इस जागीर में ३२ गांष शामिश्र हैं. $ 
जार्षिक आय ८०,०००) रुपये हैं। राम्य को प्रति बर्ष १,११९, 
खिराज क॑ वृतं हैं। इसके कुक गांव उबजपुर राजयानी के चज़ा 
चित्ताइग के पास दे । + 

बंदसा का पराना अंतिम शिन्दू सश्राड ए्प्बौराण चौदाल 
में माना जाता दे । जिस समय स॑० १५८४ (हें* सद १४९० ).में 
सश्चाठ॒ बाघर, मदाराखा सांगाजी से युद्ध को आाजने के रखचोेत 
कहा, इसी समय मैनपुरी (जिक्षा जायरा) के क्यपार स्वार्थ से 
मान चोदान ५,००० बौर थोड़ा लेकर रूक महारास्य से जा किसे 
इस युद्ध में बीरता और पराकम का दऋरिचय बेकर रणक्षेत्र में दी कौर 


2 


प् 


का हुए ओर इनड्रे रोष स््यत्यी योड़ा मेवाड़ कौ सेया मैं शमप्मिसिट 
ते 


कु 
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इन्ही राव चन्द्रभान से चोथी पीढी मे राव बलभद्र ( बल्लूजी ) 
हुए। जिनको महाराणा अमरसिंह (अथम) ने गगरार तथा बेदले का 
ठिकाना जागीर स्वरूप प्रदान किया । इनकी वशावली इस प्रकार है-- 


१--राव चन्द्रभान । ६--राव रामचन्द्र ( दूसरे ) । 
२--राव सञ्नामसिह । १०- राव प्रतापसिह ( दूसरे ) | 
३-राव प्रतापसिह ( पहले )।  ११--राव केसरीसिह | 

४--राव बल्‍लूजी । १२९-राव बख्तसिंह (दूसरे) रावबहादुर 
५--राव रासचन्द्र ( पहले )।. १३-राव तख्तसिंह । 

६--राव सबलसिंह । १४--राव कर्णसिह । 

७--राव सुलतानर्सिह | १४--राव नाहरसिह | 


८--राव बर्त्तसिंह ( पहले )। 


राव बललूजी से नवी पीढी में राब्बहादुर राव बख्तसिह बड़े 
बुद्धिमान ओर नीतिज्ञ हुए। इनसे पूर्व ठिकाना होल्कर, सेन्धिया, नवाब 
अमीरखों ( मीरखों ) आदि से युद्ध होते रहने के कारण ऋणी था तथा 
अधिकांश भाग ऊजड होगया था। आपने अपनी योग्यता से ठिकाने को 
ऋण सुक्क ही नही किया बल्कि उसकी कई तरह से उन्नति भी की। आपकी 
स्तव्रामि भक्ति तथा राज्य सेवा से तत्कालीन महाराणा पूर्णरूप से पसन्न थे । 


स० ९६१४ के गदर के समय में इन्होने अनेक विपद्‌ अस्त ओर 

भय भीत अग्रज कुट्ठम्बों को नीमच से उदयपुर लाने मे अपूर्व साहस 

दि्खिलाया था| इसके उपलक्ष मे इन्हे भारत सरकार की ओर से सम्मान 

सूचक एक तलवार मिली थी। उक्त किरच पर गदर मे की हुईं सद्दायता की 

प्रशसा एवं स्त्रीकृति अग्रेजी, देवनागरी तथा फारसी भाषाओं में अंकित है । 

इस्पीरियल असेम्ब्लेज के समय सं० १६३४ ( ३० सन्‌ १८७७ ) में 

बख्तसिह को राव वहादुर और सं० १६३४ (हईं० सन्‌ १८७5) में सी० 

आइई० इं० की उपाधि मिली । राव बहादुर बख्तर्सिह के पश्चात्‌ राव 

बहादुर तख्तसिह ठिकाने के स्वामी हुए। आपके चार कवर कर्णसिंह, 

राजसिंद, रूपसिंह ओर गोविन्द्सिह" नामक हुए । राव बहादुर तख्तसिह 

१--ठाकुर गोविन्द्सिह के बडे ही सज्जन, घमनिष्ठ ओर सदाचपरी होने के कारण 

महाराणा फतद्दरिंद्द बहादुर ने उनको भद्दवाराज कुमार भूपालसिंह बहादुर का 

सरक्षक नियुक्त किया। आप चिरकाल तक स्वामि-भक्ति पू्वेक उक्त कार्य कर, 

४० वे की आयु में, एक कु वर मनोह्दरसिह्द, दो कन्याऐ तथा एक पौन्र चिरजीव 
रघुनाथसिंदद को छोड़कर परत्नोक सिघारे । 

राव मनोहरसिंद का जन्म स० १६६१ की मगसर सुदि & को हुआ । 

आपने मेयो कालेज शअ्रजमेर से डिप्लोमा परीक्षा पास की और स० १६८४ में 

४३ 


श्रे८ 


है 
के पप्मात स्म्रे्ठ पुत्र कर्शिदर ठिकाने के इत्तराकिकारी 
की “महद्राज समा के भेम्बर थे और उन्हें ली 
“राब बद्तुर” का ख्रिताब बिया! इसके रत्तराबिकारी 
नाइरसिंइ हैं खिनका जन्म स॑० १६४२ की भादों सुत्ि ८ ( हेंग्‌ 
ता० २७ झगस्त ) का हुआ | इनकी शिक्षा भेजो कर्ज अजरेर 
ठिक्वाण क स्त्रामी सन्‌ १६०० ई० के अगस्त मास में हुए हैं। खा 
में चोंमू ( असपुर ) के ठाकुर साहब #्री पुत्री के साव 
दुआ | इस्हें सन्‌ (£२४५ में अप सरकार से “राब के 
पदेडी मिल्ली भोर ये र/र्त्र की “महद्राज समा? के मेख्पर हैं। , .. .. ,' 


2 
बेवृश्ला सवा उदयपुर शहर से ४ मीख्त रुत्तर में दे ! इसकी- 
१,२ ० मनुष्षों की हैं। इस जागीर में “मगरी” जामक 
जिताड़ से ७ भीख इत्तर में हे। इसका पुराया नाम अभ्य्का 
बोदों क स्वृूप ब पुरानी इमारतों के खबडइर मिश्रे हैं। मैन 


ल्‍्थ 


री 


कुड़ागशू--गद 'बू डाबर्तों का ठिकाना दे खिसमें ५९ है. 
(अए८ 


2० इजार ३० साकाना आमदनी के हैं | दरबार का गद छटू दे 

कुछ नहीं वत हैं। सथू बर के राषत केसरीसिंद 'पूडावत के शत के 
अर्जुनसिंद का बह जागीर बि० स॑० १८०४ ( ईं० सबम्‌ १७४७ ) में 

जगत सिंद ( द्वितीय ) ने प्ररान की थी। इस खानदान कौ “8०-९० 
तसरइ ६ - 





१-राबत अर्जुनसिद । 2- राषत जेतसिंह। ५ 
२--राबत जबानसिंह | ६--राबत किशोरसिंद। 
३--राबत इश्बरीसिंद | ७--राबत क्कव॑दर्चिर ! 
४--राषत रश्वसिंह । ८--राषत मरदेवलिंद। ... 


कसेब्राज जशाहका साइब के ए डी सौ ( औओं सादिप्र ) चि8हक हे । 
अहाराजा प्राइज वे भ्रापके फ्तिमशी कौ तथा! जाएकी स्कामि जग्कि कफ सत्य 
आदि बुों से प्रसक्ष होकर ापको कपासम परगने में हभौर हम जी और केंकी 
मे के एक साँच का माम दाचर के रक्त मे. (पक्ष बगर” सकने १ स्वीहुती 
(सं १६८६८ हें) प्रयाव की | जञाफको ले १३१२६ अं “पाच” कौ उपाधि उस 
अच्चौों ( द्वितीय श्रेणौ के सरदारों ) में कलुर्थ त्थन ठाजीम शौच का धीषण, 
बुरील्वाने कर छोड़ा तथा माँश्यि प्रदाव दृश्चा | ७ पर राजपूत्त ऊरति के फसल 
खुशचिस्तक हैं । ऋाप में डलड़ोटि का विश्वा प्रेम है। और श्राप मृपाल कोक्ल्ट 
इसे न्यू बाजढ फत्रिय शिक्षा सत्य के अंत्रो हैं | 
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वर्तमान सरदार रावत नरदेवसिह है जिनका जन्म सं॑० (ध्ध्य 
(ईं० सन्‌ १६२१ ) से हुआ था और यह अपने पिता बलवतर्सिह के 
गुजरने पर सं० १६८६ के फाल्गुन (मार्च सन्‌ १६३० ई० ) मास से 
ठिकाने के स्वामी हुए। 


कुड्रावड खास कर्ब्रा उदयपुर से दक्षिण पूर्व में ३० मील पर है। 
ओर उसकी आवादी १,७६३ है । 





कोठारिया-यहा के सरदार रणथम्भोर के अतिम चौहान राजा 


हमीर के बशज हैं और “रावत” उनका खिताब है। इनका मूल पुरुष 
माणिकचन्द्‌ चोहान था जो सयुक्षप्रान्त के मेनपुरी जिले के राजोर स्थान 
से आकर महाराणा सांगाजी की तरफ से खानवे के युद्ध मै स० ९५८७४ में 
काम आया। इनकी वशावल्ली इस प्रकार है -- 


१-रावत सारि[कचन्द । १३-रावत फतहसिह | 
२--रावत सारगदेव । १०- रावत विजयसिंह | 
३--राबत जयपाल। १४--रावत मोहकमसिह । 
४--शावत खान । १६--रावव जोधर्सिह । 
४--रावत तातारखान । १७--रावत संग्रामसिह । 
६--रावत धर्मागद्‌ । (८--रावव केसरसिह । 
७--रावत साहिबखान ) १६--रावत जवानरसिह। 
८--रावत प्रथ्वीराज । २०-रावत अजजुनसिह | 
६--रावत रुकसागद ) २९-रावत मानर्सिह | 


१०-शावत उदयभान । 
१९--रावत देवभान | 
१२--रावत बुधसिह | 


... इस ठिकाने में ६९ गाव चालीस हजार रुपये सालाना आमदनी के 
हूं। राज्य को यह १,५०२ रु० सालाना छठ'द के देते हैं । बतेमान रावत 
मानसिह हैं । जिनका जन्म वि० स॑० १६७३ ( इं० सन्‌ १६१६ ) मे हुआ | 
इनका विवाह पोकरण (जोधपुर स्टेट) के उमराव (राव वहादुर ठा० चैनसिंह 
एम०ए०, एल एल० वी०) की दूसरी पुत्री के साथ स० १६६३ की श्रथम आपाढ 
चदि ८ (३० सन्‌ १६३६ ता० १० अगस्त)को हुआ है। 

._.__ खास कस्बा काठारिया उदयपुर से ३० मील उत्तर-पूर्व में तथा नाथद्वारा 
से ३२ सील चनास नदी के किनारे पर है। आबादी १,६०० मनुष्यों की है । 





३१४० 


पारसोखी--पहों के सरदःर वेश्खे के 
बूसरे पुत्र फेसरीसिंइ के बंशबर हैं जोर राव कही 
को महाराणा राज सिंह हितीभ ने बह आायौर इलाकों 
इस प्रकार दे 


१--राब केसरीसिंद | हर 
२--राष नाइरसिंइ | 

३--राब रघुनावसिंद । प्र 
४--राब राजर्सिह | ६--राष॑ 
#-राब संपामसिंह | थे 


इस ठिकाणे में ४! गाँव २५ इआर साख्ाजा जाय 
६७०६ ३० साक्षाना राष्य में मरते हैं। क्‍्तमाल शच 
जम्म स॑० १६०४ ( ६० सभ्‌ १८६७ ) में हुआ | रिक्षा बेची , 
में पाई है। स॑० १६६० (ई० १६०३ ) में अपने वाया राधे 
सृत्पु इोने पर थे ठिकाणे के स्वामी हुए | इसके एक कब 
( ३० सम्‌ १६२५ ) में उत्पन्न डुआ।हे । 23 
ख्वास कसता पारसांकों चितंड़ से रेप मीक्.. .#. 
आबादी करीब ६०० मलुस्यों की दे ! ३ 
बीजोश्पाँ-श्स ठिकासे के सरवार भारूषा के 
राजपूत हैं । इस्हें “राष सबाइ” की रुपाणि हे । इक्छी 
कसी धार राजधानी रही है । इनका 
जगनेर से मेवाड़ में महाराणा सांगाजी के समन में जावा था 
जागीर मिली । बंशाबजी इस प्रकार है 


१--राब अशोक | १०--राच विक्माकित्व। 
२--राष सखनसिंद | ११--सब सल्यक्ष | 
३--रात्र समरक्षास । १६--राच सभाई हुजफररओ 
४--राष इंगरसिंइ | १३-राघ सकते केशक्दाल। “ 
शराब शुमकर्स | १४--रण सपाई नोपि_्कसास 2). 
६--राब कंशबदास । १४--शाव छण्जकिंत | 
७ौ-राध इस्युमान । १६--राच पृथ्चीरिंद । 
प८--राघ बेरीकारू । १७--शय रूपाई फेशरीजिंद ! 
&--शच 


बुर्जक्शाल 
राब हुम्करण ( दूसरे ) ओ रुवाँग के युद्ध वें खं० १०९४ ( हें सच 
१०३८) में काचस हुए थे उन्‍हें जाएएरास्म अवरसिंद दूसरे थे “शकाए को 


3. का अधि क  त्कैडए- ६-२ 
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उपाधि दी थी। तब से वीजोल्या के उमरावो का खिताव “राव सवाई” है । 
इस जागीर मे ७६ गांव ६० हजार सालाना आय के है | खिराज २,८६० रू० 
राज्य को देते हैं । वर्तमान राव सवाई केसरीसिंह हैं जिनका जन्म बि० 
स० १६६१ ( ई० सन्‌ १६०४ ) में हुआ । अपने पिता के देहान्त पर वि० 
सं० १६७१ (ई० सन्‌ १६९४) में ये ठिकाने के स्वामी हुए। इनका विवाह 
सीतामउ (मालबा) राज्य के हिजहाईनेस राजा सर रामसिहजी राठोड़ 
के० सी० एस० आई० की विदुपी राजकुमारी के साथ स० १६८१ ( इं० सन्‌ 
१९२४ ) में हुआ हे । 

खास कर्ता वीजोल्या उदयपुर से उत्तर पूर्व ११२ मील दूर बूंदी 
की सरहद पर है । इसका पुराना नाम “विजियावली” तथा “विभापलिका” 
है। बीजोल्यां कस्वा की बस्ती ७ हजार मनुष्यों की है ओर यह एक ऊचे 
पहाडी स्थान पर बसा हुआ है । इसी से इसे “ऊपरसाल” भी कहते हैं । 
बीजोल्या से करीब एक मील दूर शिव ओर जैन के दो मद्रि द्सवी तथा 
बारहवीं शताब्दी के है। द्गिम्बर जैन मदिर के पास की दो चट्टानों पर 
चौहान राजा सोमेश्वर के समय के लेख खुदे हुए हैं। एक तो स० १२२६ 
फाल्गुण बदि ३ (ई० सन्‌ ११७० ता० & फरवरी गुरुषार ) का मदिर 
सम्बन्धी हे और दूसरे पर “उत्तमशिखर पुराण” नामक जेन ग्रन्थ उसी 
संबत का हे । 


बदनोर--इस ठिकाणे के सरदार मेडतिये राठोड हैं ओर बे 
मेड़तियों में मुख्य हैं । जोधपुर के राव जोधाजी राठोड़ के पुत्र दूदाजी के 
ये वशधर हैं। यह घराना मेड़ता (जोधपुर राज्य में) से वि० स० १६११ मे 
मेवाड़ में आया ओर इनमें प्रसिद्व वीर पुरुष राव जयमल मेडतिया था 
जो अकबर की चढ़ाई के समय चितोड़ का सेनापति था और उसी युद्ध 
में स० १६२७ चेत्र बदि ११ को वीरता से लड़ता हुआ काम आया | ठाकुर 
इनका खिताब हे । वशावली इस प्रकार हे.-- 


१--राव जयसल | ८-ठाकुर अक्षयसिह | 
२--ठाकुर मुकुन्ददास । ६--ठाकुर जेतसिह । 
३--ठाकुर सनसनदास | १०--ठाकुर जाधघसिंह । 


४-ठाकुर सॉबलदास । 


११--ठाकुर प्रतापर्सिह । 
४--ठाकुर जसव तसिहद । 


१२--ठाकुर केसरीसिंह | 

६--ठाकुर जयसिह | १३--ठाकुर गोविन्द्सिह | 

७-5ाकुर सुलतानसिंह । १४--ठाकुर गोपालसिह | 
इस जागीर से ६० गॉव ६० हजार सालाना आमदनी के अजमेर- 
भेरचाड़ा जिले के पास हैं । उदयपुर दरबार को ४,१२४ रु० सालाना खिराज 


मामौ फिसौ पंवार राकः मे करकोेर 
राज्य बह कई वर्ष तक रहा | कब 4 की 


सरदारगढ़--ग्याँ के खरफ्र रफ 


( काठिसावाड़ ) के सिंहदजी डोडिया के पुत्र कांस 
इनका खिताब हैँ। जब मदाराणा शाकाओी की 
तथ इसकी रक्षा करता 8 सिंद ढोडिया मारा रख 
भवलजी को स॑० १४४३ (६० सग्‌ (१८७७) में मेषषक में 
कहनोर में टुरजकों के साथ मुद्ध करके कर जाका/ 
जगातार महाराद्ा क्री तरफ़ से भुद्धों में काम आाचे! 
१--ठाकर धषदजी | ११--अह्षर 


२-ठकुर सकजी | ११--अहुर इयामाज॒। 
३--अकुर नाइरसिंद ! १६--अकर सरदारसिंड२ 
४-अकुर किसनर्सिह |! १४--ठाडुर सात । ४ 
£-ठाकुर कर्णातिंद १४--अकर रोड़सिद । 
३-ठाडुर भाणजी | १६-ठाहुर बोयबरतिंद ! , 
७-अकुर सांडा । १७--अकुर मजांइरासिंद । 
८--अकुर भीमसिंद । १८--ठाकुर धोशकसिंद । 
$--ठाकुर भांपाज़दास । १६--अकुर कश्मससिह ! 
१०-- ठाकुर अवसिंह । २०--ठाकुर भ्रमरसिंद । 


सं० १६१९ (३ सम्‌ १८४५ ) में महाराणा स्वरूपरसिंद फ 
जांराषरसिंद को दूसरे बजे का सरवार बनाया और मदायाला 
में आ० मनोंद्रसिंद की कार्यदक्षता व कास्मता से अस्त शोषर रूें 
प्ोणी का उसराब बनाकर “सइहाज समा?” का मेस्वर चुना! 
सरदार ठाकुर भमरसिंद का जम से० १६७१ (ईं सभ्‌ १६१४) में हुआ + 
ओर स॑० १६८० (ई० सन्‌ ! ४१ ) में अपने पिता के डत्तराषिकररी हुए । 


मैषाड़ राज्य २४३ 


कस्वा सरदारंगढ़ उदयपुर से ४० मील उत्तर-पूर्व मे तीन हज़ार 
आबादी का है। इसका पुराना नाम लावा था परंतु स? १७६४ (इ० सन्‌ 
१७३८) में महाराणा जगतसिह ने ठाकुर सरदारसिह के नाम पर 
इसका नाम “सरदारगढ़” रक्खा। रेलवे स्टेशन “लावा सरदारगढ़” है । 
यहाँ एक किला भी हे। 





दूसरे दर्जे के सरदार जागीरदार 
जो बतीसे कहलाते है उनकी नामावली इस प्रफार है -- 


भाई बेटे ( नजदीकी रिस्तेदार ) साँगावत ( सीसोदिया ) 
श८-करेडा | 
२०-मशोस। १६--संग्रामगढ़ | 
३-खराबाद । भाला 
४--जरखाणा ( घनेरिया ) | चौहाण 
६ ला मल २१-फलीचडा | 
पपीता धिक। २२--भूपालनगर । 
राठोड 
है कर २३--रामपुरा ( मेडतिया )। 
जल ( सीसोदिया ) २४--क्ेलवा ( जेतमाल ) | 
६--बेमाली । २४५--रूपाहेली बडी ( मेड़तिया )। 
१०-लू'ण॒दा । २६--नीबाहेडा (मेडतिया शाखा)। 
११-थाणा | पवार 
१२--बाठरडा | २०-नबंबोरी। | 
१३-लसाखी । राणावत ( सीसोदिया ) 
शक्तावत ( सीसोदिया ) रेट--धरियावद । 
१४- बोहेडा | हलक 
२६--कलडवास । 
१५-पीपल्या | ३०--आरज्या | 
१६--विजयपुर । कान्हावत ( सीसोदिया ) 
१७-भगवानपुरा । ३१--अमरगढ | 


तीसरे दर्जे के सरदार जागीदार 


इस दर्जे के कई सरदारों को ताजीम का सम्मान भी है। इस दर्जे 
के कितने एक की नासावली नीचे दी जाती है" -- 
पा 
१--इन सब सरदारों का विशेष वर्णन तथा इतिहास हम “४ 


राजपूताने के उमराबव 
न सरदार” नाम के स्वतत्र अथ में प्रकाशित करेंगे ॥ 


श्र 


चू हावत ( सीसोदिक ) 


१--बंभोरा 
२--साटोल्ा | 
३--अीलोखा | 
४--साक्ष ( जगांबत ) | 
इ--भावू। 
६--कांसीवजञ़ ! 
७--माम्मास | 
८-धोक्षापाणी । 
३--पीबास । 
१०-ांटड़ा ! 
११- रक्‍्यावल्ल । 
१२-ओऔखाड़ । 
१३--मानपुरा | 
१४-हाक्षाकोट | 
१५--नीमांवा | 
१६--मटबाज़ा छोटा | 
१७--साडास | 
१८--सूषाबा । 
१६--भरक ! 
२१०-भाणण्या जपुरा। 
२१-वेबजिया ! 
ए२ए--काल्यास | 
२३--फक्षासाद ! 
२४--हाँतज़ा ! 
२४--सरेड़ी ! 
२१६--माजास ! 
ए७--पीपकया | 
श८--शसाल्या | 
३६--आंगरास । 
३०---चांबड्या | 
३१-गांगास। 
३३--मप्राक्षरा | 
३३--कांझोली । 


क्र की 

५ 

श७-मह। 

३१३--७ #स 3 हे कि) 
३७०--करह) “हें 
इप-आाक्कुत पी ४ 
३६--चौताशा हि 
४०--कनक़ । हि 
४१--माणासा ६2 

४२- जानरक्ा + हक हक 
४३--बास्म काफद 
४४--८खका। मा 
४५- खाखरमाश्ष ! फ््ा 
४६--टौफकरपा ! अकमिं, 
४०--बांद्सा। है2:॥ 
४८--अरखचा। ४०४ दर 
४४--ह उषा! प्र्फे 

३० सागर । 3 च् 

शक्तावत ( प्र 

2९--हौता रे हर 
2२२९--सेसारौ ! हि 
२३- रण पा 
2४-सिवार । हा] 
2२--बास्सक्ष ! ६ 
2६--ह क्‍्यात्। 
2>--बश्याक्सी । ! 
शप--पूकेलौ। ना 


मेवाड़ राज्य 


६७ -मभेरवी 
६८--गाडरयावास 
६६--करेडया 
७० --आओछुडी 
७१-रोलाहेंडा 
७२--दमदमा 
७३--वोरल 
७४--सिंद्वडी 
७४--जासूरा खेडा 
७६--पीपलदा 
७७--अमरत्या छोटा 
७८--महुवा छोटा 
७६--जेतपुरा 
८०-श्यामपुरा 
८१--जालेदरी 

८९--कु चलवाडा छोटा 
८३--बडा कुचल॒वाडा 
८४--आंसोप 
८५-बीखरणी 
८६--जंजोला 
८७--भेरेलाव ऊदुलपुर 
व्ट-पालछु 

सांगावत ( सीसोदिया ) 
८६--दोलतगढ़ 
६०-बसी 
६९--ज्ञानगढ 
६२--तलोली 
६३--लुद्दारिया 
६४--नीबाहेडा ( सांगावत ) 
६४--घधावडया 
राणावत (सीसोदिया ) 

६६--बडल्या स 
६७--बरसल्य(वास 


ध्८ट--केयो 


३४१५ 


६६--मंगरोप 
१००--गुरला 
१०१--जामोली 
१०२--गाडरमाला 
१०३--परसाद 
१०४ -हीगोली 
१०५-बॉसड़ा 
१०६-कॉकरवा 
१०७-सरवाणिया 
१८८-पहुना 
१०६--मादडी 
१९०-मंडस्या 
११९-पारोल्ी 
११२--क्रचोली 
११३-नारेलल्‍या 
११९४--कारूड 
११४-०-जालोदा 
११६--पहूनी 
११७--जवाणा 
११९८-ततु रक्‍्या 
११६--सादड़ी ( राणावत ) 
१५०--बासणी 
१२१--वो रिया 
१२२--गोठडा 
१२३--अणुत 
१२४--मॉगरोल 
१२४५--खेडी 
१२६-श्यामपुरा 
१२७--जामूला 
१४८--देवीसिंह खेडा 
१५६--जेतपुरा 
१३०--रामेड 
१३१--नेतावल ( सीसोदिया ) 
१३२--लीडयाखेड़ा 
१३३--ट्करावा 

४४ 


श४४ 


चू डाबत ( सीसोदिया ) 


१--अंबारा ! 
र--साटाज़ा। 
३--जीक्षाखा । 
४--ताक्ष ( सगाबत ) । 
२-भादू । 
६--कासीभज । 
७-मान्यास । 
प८-घाल्लापांझी । 
६--पीभास ! 
१०->-काटब़ा । 
११- रस्यावक्त । 
१२- ओोखाड़ । 
१३--मानपुरा | 
१४--आाक्षाकाट । 
१३४--नीमादा । 
१६--मट शाड्ठा छोटा । 
१७-साइास । 
१८--सूबाबा ! 
१६-मरक | 
३०-भाण स्पा उजपुरा। 
२१--यबल़िया ) 
४२--काज््यास | 
72३-फरा्षासाद ! 
है] 2--्औवज़ा । 
२४--सरईी । 
२६-मासखास | 
२१७-पीपरना | 
३८--हझ्सा क्या | 
२६--जागरास । 
25--चां बहजा | 
3१-गांगास । 
३२-म्मालरा । 
३३--हांडाक्षी । 





३४--पांडरू । 
३६४-कहू । 
३६--खू टया। 
३७---%रदा । 
इ८--भास पुरा 
३६--बीताबा 
४०--बागढ़ | 
४१--माणखास। 


४५- लासरसाक्ष ! 
४६--टीकरवा ! 
४७--आंद्सा ! 
४८--अरखबा | 
४६--ह ठवा | 
२०--सांगर । 


शक्तावत ( सौसोदिष ) 


2१--दीता । 
2२--संमारौ । 
२३१-रह | 
२५४-सियार । 
22- पान्सबल्र | 
२५६--ह क्याल। 
2+--धट बाय | 


2६--कांल्चारी । 
६०--मध्रारिया । 
६१-डेडकवा। 
६१--हुडेई। 
६६--कलबाढा। 
६४- अस्त । 
६४-जांडफकशा | 
१६- कम । 


मेवाड़ राज्य 





६७ >भेरवी 
६८--गाडरयावास 
६६--करेडया 
७०--ओछुडी 
७१--रालाहेडा 
७२-दमदमा 
७३--बोरल 
७४--सिदवड़ी 
७५--जासूरा खेडा 
७६--पीपलदा 
७७--अम रत्या छाटा 
७८-महुवा छाटा 
७६--जेत पुरा 
८०-श्यामपुरा 
८१--जालेदरी 
८१५--क'चलवाड़ा छोटा 
८३--बडा कु'चलबाडा 
८४-आसोप 
८५--बीख रणी 
८६--जजोला 
८७--बोरेलाब ऊदलपुर 
८८-पालछु 
सांगावत ( सीसोदिया ) 
८६--दोलतगढ़ 
६०--बसी 
६९--ज्ञानगढ 
६२--तलाली 
६३--लुहा रिया 
६४--नीबाहेडा ( सांगावबत ) 
६४--धावडया 
राणावत (सीसोदिया ) 
६६--बडल्या स 
६७--वरसल्यावास 
६८---केर्या 


३४४५ 


६६--मंगरोप 
५०० “शुरत्ञा 
१०९१--जामोली 
१०२--गाडरमाला 
१०३-- परसाद 
१०४-हीगोली 
१०४-बॉसड़ा 
१०६--कॉकरवा 
१०७--सरवाणिया 
१८८-पहुना 
१०६--मादडी 
११०-मंडपया 
१११--पारोली 
११२--क्रूचोली 
११३-नारेलल्‍्या 
११४--कारूंड 
११४--जालोदा 
११६--पहूनी 
११७--जवाणा 
१९८--तुरक््या 
११६--सादडी ( राणावत ) 
१२०--बासणी 
१२१--बोरिया 
१२२--गोठड़ा 
१२३--अखुत 
१२४--मॉगरोल 
१२४--खेड़ी 
१२६--श्यामपुरा 
१२७--जामूला 
१४८--देवी सिंह खडा 
१२६--जेत पुरा श 
१३०--रामेड 
१३१--नेतावल ( सीसोदिया ) 
१३२--लीड्य[खेडा 
१३३--टृक रावा 

3४ 


३४६ 


१६४--भाछा बा 
१३५--राजढ़ा 
१३६-रूपपुरा 
१३५७--कांगच 

१४८-- पार खेड़ा 
१३६--बारलेड़ा 
१४०--माकड़मा 
१४१--साडाबास 
१४२--पिबरूपुरा 
१४३१-दाविया 
१४४-गापसेरा 

१४४- दातब़ा छाटा 
१४६--इन्द्रपुरा 
१४०५--भगरपुरा 
१४८-सूराबास 
१४६--नबा केड़या 
१५०--गविसखी 

१४१- मगपुरा बुधपुरा 
१४२--अगर बा 
१४१--भीमपुरा 

१४४- मारता 

१४४- रास डबापरज 
१५६-णघोरला 

१४०७- तर श्वा खड़ा 
१४८:--द्दीसश्या 
१४६--अर हक्‍था 
१६०--ती राक्षी 
१६१--आरट की सागछ 
१६५--करसबाइ 
१६३---हादइया 
१६४--जासाप ( राशाबत ) 
१६४--कैल रशी ( राश्षाथत ) 
१६६-- संजाजा ( राश्मधत ) 


प+ 
क+ 


राजपूताने का बर्सितृत | 5 थी 
कान्दाबत (छीसोकिष). "४ 
१६७--आमक्षदषा 
१६८---झस्मेरपुरा 
१६४--जओरा का शेड 
१७०--रासीगपुरा 
१७१- झअरश्वा 
१७२--बेस्वाबास 
नह प ३8०४ 
१७४-६रपुरा टोड़ा 
१७५--बस्नरतपुरा केषो 
१७६--बाकरी 
१७०--डौटोड़ा 
१७८7--मीकरी 
१७६--अमजपुरा 
खूर्थाबत (सीसोरिषा) 


१८ -माक्षपुरा 
१८१-कंबारबा 
१८९- केडा 
दूराक्‍त (सौसोदिया) 

१८३--संगराप 
१८४--गुड़खा 
१८२-साडरमास्यम 
१८६--सीरगोंखी 

१८०-- अम्ररत्या 
शैष्प- भाइशा 
१८४--भइसी पुरा 
१६०--साल्षरा 
१६४१--अाकाक्षा छटा 
१६२--मीस पुरा 
१४३--सावक्षा 
१४४--शाता 
१६१--सूराख 
१६६-साहृमपुरा 
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१६७--जुवास्या | 
१६८--भैसाकुन्ड । 

दुलावत (सीसोदिया) 
१६६--भाणपुरा । 
२००--सासत्ञ | 
२०१--ऊमरोद | 
२०२--ऊमरणा । 
२०३--सीगड़या । 

मांजावत (सीसोदिया) 
२०४--कटार | 

भाकरोत (सीसोदिया) 
२०४--परराडा । 
२०६-पुनावल्ञी 
२०७--भरखल्ती 

सोजावत (सीसोदिया ) 
२०८--सीम रडा 
२०६--मसदार 

कुभावत ( सीसोदिया ) 
२१०-तरयाल 
२११--कसन्याखेड़ी 

साला 
२१२--माडोल 
२१३--ना दसा 
२९४--टाक 
२१४--ओलादर 
२१६--वारीड 

चौहाण 
२१९७--गुडला 
२१८--था व्ञा 


२१६--चनेडिया 
२२०--सो मी 


३४७ 


२२१--सालेरा 
२२२--बो रज 
२२३--बोरज का खेडा 
२२४--चोकडी 
२२५--आक्या 
२२६--बांगडोला 
२२७--पीपली 
श्२८--बी रम्यास 
२२६--सुल्यावडी 

२३० --केरोट 
२३१-रोद का गुढा 
२३२--सोयणराम का गुढा 
२३३--कोंडाकड़ा 
२३४--सुलवानपुरा 
२३४--राती तलाईं 


देवड़ा ५ चोहान ) 


२३६--बड़ ला 
२३७--देबारी 
शश्८--मठ्स्या 
२३६--मोखण 

हाड़ा ( चोहान ) 
२४०--आओरीगुरजणा 
२४१--द्राण्या 


राठोड़ 


२४२--डाबल्ा ( मेंडतिया ) 
२४३--कशणतोडा ( छपनया ) 
२४४--नीबडी ( महेचा ) 
२४४--जगपुरा 

२४६--लाछूडा ( ईशरदासोत ) 
२०२७ घधूणा 

२१४८--टको रिया 

२४६--लावा 

२४०--सियावास 


ईैड८ 


२५१--भांचडी 
२४९--देबल्ली 
२५३--अराकू 
२५४--आंगस्पा 
६५४--रूपादेखी छोटी 
४४५६--कटार 
२५०--अंटाजी 
शेश्प-- घामणिया 
२४५६--दिषाद्घा 
२६०--सोनाखा 
२६१--बेडबास 
२६२--जंदा का गुदा 
२१६४--ब रबा हा 
२६४--सियाश 
२६५--आंरडी 
२१६६--बैणीपुरा 
२६७-फकंणारजा 
२६८-सास्वाशा (चित्तोड डिजा) 
२६३--बर बोद्‌ 
२७०--असबस्वपुरा 
२७१--शोतड़ा 
२७२--महेड़ा 
२४३--सणोदा 
२७४--मोटरास 
३७४--आ रया 
२७६--पेचरया 
२०+--भांखी 
२१०»४८--ऊचशला 
२७१५- नाहुरगढ़ 
२८०--अद्दाव्रपुरा 
इ८९--झुराण 
ए८१--गरबर 
शेप१--कांब ल्मों 
श८४--भांषेसर 
शए-ए--गरुवा 


राजपूताने का इतिहात 


शट३--उचफक्था 
२८७---अतरसिह का केद़ा 
१८८-सौरोड़ौ 
१८७--मदारिंह का खेषा 
२६ ०- गह्ाबा 

२६ १--कैसरपुरा 

२३६२-- करारा 
२६३--कामा 

२५६४-माता का खड़ा 


सोखकी 
२६४-रूपनगर 
२६६-मर अ्जाकेदी 
२६७--जरीखबाड़ा 
२६८-सजनपुरा 
९६६---बदेरिया 
३००--झ्लारोद 
३०१--साहंक््यों का लेढा 
३०२--इरिसिंद का स्ेड़ा 
३०३--पीताबास 

पड़िदार 
३०४--पढ़िदार-कामा 

पषार 
३०४--सियाया 
8३ ६--कांसेड़ी 
३००७-गोराया 
३०८--देबली खेढ़ा सुदी 

यादध् ( लातब ) 
३०४--हाशेड़ी 

माटी ( बावब ) 


३१०--मोही 
३११--पुरोली द् 
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३११--घोडच ३१७--जगपुरा 
३१३--चांनर्या ३१८--आलोली 
३१४-बिलोला ३१६--मोखण 
३१५- डगलां का खेड़ा सिन्धीजमादार (झुसलसान) 
३१६--बराडा ३२०--मौहाडा 
मेबाड़ के भोमिये सरदार 


मेवाड में पहले, दूसरे, और तीसरे दर्जे के राजपूत सरदारों के 
सिवाय कुछ ऐसे सरदार भी हैं. जिनको भोमिये कहते हैं जो महाराणा को 
बराये नाम खिराज देते है। ये भोमिये गिरासिया कौम से बताये जाते हें । 
विपत काल में इनके किसी पूर्वज ने भील स्त्री से व्याह कर लिया इससे 
राजपूत जाति से अलग होगये' | तब से इनका अलग ही एक समूह 
बन गया है और उसी समुदाय में ये सरदार विवाह करते हैं । इन भोमियों 
का केन्द्र, राज्य का “भोमट” नामक पहाडी भाग हैे। इस भाग मे ६२ फी 
कड़ा भीलो की आबादी है। बाकी पटेल और राजपूत रहते हैं। जमीन 


का लगान गांव के चौधरी पटेलो डरा लटाई से वसूल किया जाता है। 
इन भोमियों से मुख्य सरदार यह है -- 


जवास, जुडा, पाड़ा, मादडी, पानरवा ओर ओगना | 

जवास ओर पहाडा के भोमिये अपने को सांभरी चौद्दान कहते हें । 
७ पहान राजपृत सांभर से दक्षिण में बस गए वे सांभरी और जो सांभर 
से पूर्व की ओर गये और फिर राजपूताने में लोट आये बे पूर्वीया चौहान 
कहलाने ल्गे। पूर्वीया से मतलब पूर्व दिशा से है । 

कहते हैँ कि साभर के राव लखमसी के वशज गांगा और माणक ने 
वि० सं० १३१६ (इ० सन्‌ १२६२)मे गिरासिया कौस के बासिया जोगराज को 
सारकर उसकी राजधानी खारा को मय ७०० गाबों के छीन ली । गागा ने 
पहाड़ पर अधिकार किया ओर माणक ने जवास पर | 


जवास---खरवाड़े (मेवाड) की छावनी से ६ मील दूर है।इस 


भोम में ५५ गाव हैं और ३० हजार रु० सालाना आमदनी है । २,४००) रू० 
ऊ कप ७. बिक 

सालाना खिराज के राज्य में भरने पड़ते हैं। जवास के भोमिये सरदार की 

वंशावली इस प्रकार है -- 





१--दी रूह्षिंग प्रिन्प्तेज चीफस एन्‍्ड लीडिग परसोनेजस इन राजपूताना एन्ड अ्रजमे र- 
मेरवाड़ा, पाचवा सस्करण पृष्ठ १६१, मारवाढ स्टेट सेन्सस रिपोर्ट सन १८६१ 
ई० ( जातियों की उत्पति च बृतास्त ) हिन्दी सस्करण पृष्ठ १३० । 
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१-माणकजी १७०--शत्रुसाक्ष 
२->-गोगाजी १८-समर्पसिंह 
३इ--सवक सिंह श्ध्- ४ 200 
४-काछूजी २०--दौक्तसिद 
४--भोजराज २१९--उम्मेवर्सिह्‌ 
६- शंखाजी २२९--दस्त सिंह 
७४--भीमजी २३--दिम्मतर्सिहद 
८--शिव्सिहद २४--नथूसिंद 
६--वाभसी २५-रघुनाथर्सिह 
६०- चन्द्रमाण २६--जसवम्तर्सिह्‌ 
११--असवन्तर्सिद २७-भीमर्सिहद 
१९--सूरजसिंद र८-भैरोंसिए 
१३--जेससिंद ए६--अमरसिंह ( दूसरे ) 
१४--भमर सिंह प्रथम ३० 
१५-सरवारसिंह ३१--नोबसिंह 
१६--सूरवसिद 


३२--शस्ससिंद 
वर्चमान सामिया राव वस्प्ससिंद हैं जो मयो कादोजश अममभेर 
में पढ रहे हैं। इनका जन्‍म स॑० १६६८ की सेशार सुदि १५ शनिवार 
(इं० सम्‌ १६११ ता० १३ मई) का हुआ ओर मूतपूथ राब नाबतसिंह के 
नाबालिग अवस्था में स १६०६ की पास सुदि ८ (६ सम्‌ १६१६ ता० 
३ दिसम्बर) को गुजर खाने पर सुवेरी गांव से गाद झाकर स॑०? १३७६ 
पाप सुदि श युधव/र (२७ द्सिम्बर १३२२ ई०) का ठिऊराण के स्पामी हुए। 





पाड़ा--पद ठिकाणा स्पेरबाड़े से १२ मील दूर € और उसमें 

२७ गांव १२ हजार रुपये कल्नदार साक्षाना आमदनी क हैं।खिराज के 
७२६ रु भरते हैं। वर्तमान भांसिया राषत वदनर्सिंद 'भोद्दान है। इनका 
प्रथम विवाद जुड़ा ठिछाने क समीजा ठाकुर की बहिन स सं० १६४३ ईं० 
(सन्‌ १८६६) में, दूसरा ठिकाना पानरवा क अदकक्षिया ठाकुर की बहिन से 
सं० १६६४ (सम्‌ १६ ७४ ) में झोर तीसरा €गरपुर राग्य क थौर क राब 
भर्जुनसिंद नर्सिंदर सोक्षंकी की पुश्री स हुआ हू | इनक ४ कु वर ई भोर एक 
भाइ है | स्येप्ठ हु वर साहब का जस्म स॑ १६७४ फागुण सुदि ७ मंगलवार 
(६ सम्‌ १६१८ ता० १४ साथ ) का हुआ। वंशाबश्ली इस प्रकार ऐ-- 

१->गांगाजी ४--माक्षजी प्रथम ! 

२३--हकाशी रै--करणस सी। 

३--घनयीर ६--स्ू य॒ जी । 
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७--अर्जुनसिह प्रथम । १८--नथूजी । 
८--देबीसिह्‌ । १६--अजुनसिह दूसरे | 
६-मभीराजी | २०--डउद्यसिह । 
१०-मालजी दूसरे। २१-दोलतसिंह । 
११--अखेराज | २२--छ त्रसिंह । 
१२-पेसजी | २३-सूरजमल | 
१३-भीमसिह । २४--नाहरसिह | 
१४--क्रेशवदास । २५--खुमानसिह्‌। 
१४--गोपीनाथ २६--लक्ष्मणरसिंह | 
१६--साहिवर्सिह २७--बद्नसिह (वर्तमान) । 


१७--वी रमदेव 


न्‍कैलनसनपनिनाननगनगनग#भग23>- मनन पतन, 


मादडी-यहां के राव अपने को मेवाड के महाराणा लाखा के 


दूसरे पुत्र तथा कनोड के रावत अज्ञाजी के छोटे पुत्र के वश मे मानते हैं | 
यह घराना स० १६०४ ( ३० सन्‌ १५४४८ ) से स्थापित हुआ | वर्तमान राव 
दोलतसिंह की आयु २६ वर्ष की है ओर उदयपुर के भोपाल नोबल स्कूल में 
पढे हैं। इनका विवाह पानरवा के सोलंकी राणा की बहिन से स० १६८४ 
माघ (ई० सन्‌ १६२८ फरवरी ) में हुआ है । वशावली इस प्रकार हैं:-- 


१-मालदेव सीसो दिया । १०--सामन्तसिंह । 
२--नत्थुजी । ११-लालर्सिह | 
३-हरीसिंह | १२-छन्नसिह | 
४-श्यामत्दास । १३-प्रथ्वी सिंह । 
४--भीमसिंह। १४-रघुनाथसिह । 
६--केसरीसिह । १४--बख्तावरसिंह | 
७--दोलतसिंह । १६--रणजीतसिंह । 
८--माथसिंह । १७-दौलतसिह । 
६-पुजाजी । 


मादडी खेरवाडा छावनी से ह मील दूर हें ओर उसमें ६ गाव 
४ हजार रु० सालाना आमदनी के हैं। खिराज के करोब ३००) रू० 


राज्य को देते हैं। 
जुडा---यहा के गरासिया सरदार अपने को पुरविया चौहान 
कहते हैं | इनका पूर्वज रावत पत्ता वि० स० १४५४ (ई० सन्‌ १३६८ ) सें 
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इडर स आकर भोक्षों स यद भूमि छीनझर मालिक गन पेठा। पतमान 
राषद शिवसिंद्‌ सं १६५७ म॑ ठिक्कान व, स्थारमी हुए। इनका पियाद 
मयाड़ में ननवाह्ा कफ सीसादिया राय की पुत्री छ साथ हुआ दू। सम्तान 
में इमक काइ पुप्र नहीं ई परंतु इनफ सर्गीय भाई प्रतापसिद क तीन पृश्न 
हू, जिनमें रप्रपर सस्तिंह हैं | म्शायला इस प्रद्ार ६ -- 


१--पत्ता ( प्रसापतिद ) $+ -भम्मैराज, लाभीज्ञाद गुजर गए 
२-फुम्मा सा उनकफू धार भाई ठिकास 
३--नाथसिदद, निसन्तन गुजर फ्र स्वामी हुए 

इसस उनऊ चाया १६- जगतसिंद्‌ 

उतराधिकारी हुए १४--नाहरसिंदह, निसन्‍्तान झत 
४--रचिंद खलाच्मा ठसराभिकारी हुआ ! 
2--नारायणदास १४--रसनसिद्द, निसन्तान भरत माई 
६--नरसिददास उत्तराधिकारी हुआ | 
४--मान सिंह १६-सूरतर्तिद 
छ--भगतरानद्वास १७-गुमान सिंह 
६--जतर्भिदर १८--वारावरसिंद 
१०--सीपरसिद १६--शिवसिंह 
११--संप्रामर्तिइ 


पानरघा--श्स ग़रासिया ठिकाना का सस्‍्पापक भस्पेराम भा जा 


भाजराज साक्षंकी का पाता भा। भोजरान के दूसरे पुत्र गाडाखी का पुत्र 
सुछतानसिंद था ! सुक्षतानसिंद क ७पुश्र भजा मंयाड़ क पहाड़ी भाग में 
अपाकर सानपुर क झासपास यस गए। इन सातों माइहयों में अरखराज 
सवप्त पड़ा पा जा यादव रासपूत जीवराज़ को मारकर बि० स॑० १५३४५ 
(६ सम्‌ (८७८) में पानरवा का स्वामी हुआ। अस्ैराज क $ साइयों ने 
धथा अखराज ख़ुद न भी मील्ष स्लियों के साथ पिबाह किए । इससे दूसर 
रामपूर्तों पं इनका जाति बाहिर कर विया। | बर्तमान राझा माहबयर्सिह 
जासे १६६२ ( इ० सम्‌ १६ ५ ) में जस्मे ओर सार्च १६२३ इ० में श्पपने 
पिता क उठराधिकारी बने ! इन्होंन मादड़ी रे ठाकुर प्रठापसिंद सीसाविया 


की पुत्री से विधाइ किया ई। सस्तान में एक पृत्र हे। यंशावत्ती इस 
अकार ६ -- 


१--ही स्म्ंग पिल्सेज चीफ पेंड क्ोड्टिंग परसालेज इन राजपुताबा 
पुरद अ्रश्मैर-सेरढाइः घप्रष्ध ११४१३ 
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१--अखेराज, (भोजराज ११--राणा जोधाजी | 
सोलकी का पडपोता ))।. ११--राणा रघुनाथसिह । 

२-राजसिंह | १३-राणा नाथूजी। 

३--महिपाल । १४--राणा गुमानसिह | 


४-हरपाल जिसे महाराणा १४-- राणा कीर्तिसिह (न० १४ का भाई) 
उद्यसिहने राणाकी उपाधि दी। १६--राणा केसरीसिह | 


४--राणा दीदा ! १७--राणा उदयसिह | 
६--राणा प्‌'जाजी । ८--राणा ग्रतवापसिह | 
७- राणा रणजी | १६--राणा भवानी सिद्द | 
८--राणा चन्द्रभाण । २०--राणा अजुनसिह ! 
६--राणा सूरजमल । २१--राणा माहबनसिंह। 


१०-राणा भगवानजी । 


कोटडा कस्प्रा स १४ मील दूर मानपुर कस्बा है जहाँ पर पानरवा 
के भोमिया राणा रहते हैं । इस ठिकाण में ६० गाव, १९ हजार 
रु० सालाना आमदनी के है । राज्य को खिराज ४०० रु० वार्षिक देते हैं । 

ओगना--यहां के रावत पानरवा के राणा के कुल के हैं। इस 
ठिकाने के संस्थापक नरहरजी सोलकी थे जो पानरवा के राणा हर॒पाल 
के दूसरे पुत्र थ। उन्हे १९ गांव की आजीविका राजपुर ओर कुम्हर बास 
के सहित सिज्ली। उस समय ओगना पर उदयराज दुधिया ब्राह्मण का 
अधिकार था। अत जैसे तेसे छुत्त कपट से बि० स० १६४२ ( इं० सन्‌ 
१५८५ ) मे उसे मारकर ओगना पर सोलकी नरहरजी ने कठ्जा किया | 
बशावली इस प्रफार हे -- 


१--नरहरजी ( नहरुजी ) । &--सोमससिंह ! 
२-देवराज । १०--लालसिंह । 
३--हूगरसिंह । ११-हमीरसिह | 
४-केसरीसिंह । १५--किशनसिंह । 
४--अजमाल । १३--अमर सिंह । 
६--जस राज । १४--किशो रसिंह । 
७-सुजानसिंह । १४--डउदयसिदद । 
८-देवर्सिह । 


वर्तमान राबत उदयसिह अपने पिता किशोरसिह के देहान्त पर 
१६८४ पौष बदि १२ (ईं० सन्१६२७ ता० २१ दिसम्बर) को ठिकाने के स्वामी 
हुए । इन्होंने पाडा ठिकाने के रावत की कु वरी ( पुत्री ) से विवाह किया है 


और इनके दो छोटे भाई भी हैँ । 
घर 
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ओगना कोटड़ा से २१ मोल पर है । इसमें १७ गांध १२ इजार रु० 
साक्षाना आमवनी के हैं! ४०० रु० साक्षाना खिराज़ के देते हैं! 





मेषाइ के प्रसिद्ध पराने 


सरवार जागीरदारों र॑ सिषास मधाड़ में कई भुत्सद्दी (राजकर्मचारी) 
घरामों ने मी समय समय पर राग्य की अच्छी सेवाएं की हैं रनमें पिशेष 
सह ख्नीय घराने यह हैं-- 
१-आसवाल्ष भामाशाह फायड़िया का घराना। 
२--सं॑घयी दयाक्षदास का धराना | 
३--पंचोक्ती बिद्ारीदास का घयना | 
४-बड़वा अमरचन्द्‌ ( सनादय जाह्मय ) का घराना। 
#-मेहसा अगरघचन्व का घराना ! 
६-मेहला रामसिंद का घराना । 
७--पुर्ंदित राम का घराना (सनाड्य जाझण)। 
८-सेठ जाराषरमत्त बापना का धराना। 
६--धाझो राव बदनमक्त तंवर का घराना ! 
१०--कांठारी केसरीसिंह का घराना | 
१९--ऋूषिराजा श्मामछदास का घराना। 
१२--सददीषाणे भर्जुनर्सिंद पंचाली का घराना | 
१३--मेदता मापाक्ष्सिंद््‌ का भराना | 





मेवाड़ से फटे हुए कुछ राजपंश 
[ शाजफ्ताने के मबासी गदक्ोत राम्पूत ] 
मेबाड़ क गदक्षाद राजबंश का प्रताप केवल्ल सेघाड़ (वद्यपुर रास्प) 


में द्वी नहीं रद्या प्रत्युत इस बंश के थीर पुरुर्षों नं समय-समय पर शजपूताने 
के पाइर साकर भी अपने स्वतम्त्र राश्य स्पापित किये भे | कुछ विद्ानों का 
मत दे कि बर्स मान सापान का रासघराना भी मेवाड़ राजवंश की एक शास्या है। 
कारस यह घतल्लाया जाता द कि वहाँ के सम्राट (मरूडा-मुण्यद्‌ब) सूर्य 
के पंश में अपन आपका यतधलात ह भर मारतवप की तरह वहां भी कुछ 
दिनों पहले तक भार यर्ण स्थापित भ और छूत्मा-घूत का ममंज़ा मी था। 
जो ब॑रा मेवाइ राजवंश स अक्षय होकर भारत के भिन्न भिन्न भांगों में स्थापिव 
हागये उनका थाड़ा सा दर्णन पहाँ किया जाता ध्ै-- 
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भावनगर (काठियाबाड) 


भावनगर का राजवंश मेवाड के गुहिल वशी राजा नरबाहन के 
पुत्र शालिवाहन की ओलाद से है | राजा शालिवाहन गुह्दिलोत का शासन 
काल वि० सं० १०२८(३० सन्‌ ६७१)माना जाता हे। इनके वंशधर पहले मार- 
वाड के खेड(मालानी)परगने में आकर रहे थे ओर उन्होंने वहाँ के भीलों को 
मारकर अपना राज्य जमाया था। वि० संवत्‌ ११७० (इ० सन्‌ १६१३) के आस- 
पास खेड (मारवाड) के साहो (साहार) नामक गुहिल सरदार का पुत्र सेजक 
(सहजिग) अणहिलवाडा पद्टण (गुजरात) के सोलंकी राजा की सेवा में चला 
गया।उस समय अणहिलवाड़े पर सिद्धराज जयसिंह सोलकी का राज्य था | 
जेसा कि सिंह संवत्‌ ३९ (विं० सं० १९०२) आश्विन बदि १३ सोमवार 
(इ० सन्‌ ११४४ ता० श८ अगस्त) के मागरोल*(काठियावाड़)में और वलभी 
संवत्‌ ६११ (बि० सं० ११८७-३० सन्‌ १२३०) के उसके पास के गांव 
घेज्नाणाः में मिले हुए शिज्नालेखो से ज्ञात होता है कि सहजक, सिद्धराज 
जयसिंह का अगरक्षक या ए० डी० सी० (सामत) था ओर सेजक का पुत्र 
मूल, सिद्धराज की तरफ से सोराष्ट्र (सोरठ) का हाकिस था। मूल के पुत्र 
राणक के वशज भावनगर के राजा हैं | इसी प्रकार पालीताणा, लाठी ओर 
चला के नरेश भी सेजऊ गुहिल के वंश में हैं । 


.. चारण-भाटों ने इतिहास के अंधकार मे इस राजवश को चन्द्रवंशी 
गोहिल मान कर अन्श्रदेश (द्क्खिन) के राजा शालिवाहन के वंशज घोषित 
कर दिया परन्तु यह भूल हे। क्‍योंकि शक सवत्‌ के प्रवर्तक आन्भवंशी 
शालिवाहन तो जेन इतिहास के अनुसार एक कुम्हार (कुम्भकार) के घर 
जन्मा था३ ओर वडा अतापी होने से राजा होगया | उसका न तो खेड़ 
(मारवाड) पर न सोराष्ट्र (काठियावाड़) पर कभी राज्य था। वास्तव में 
भावनगर आदि के नरेश मेवाड़ के सूय्यवशी गुहिल्ञोत--जो खेड में बसे ओर 
फिर सोराष्ट्र में गथे--उनकी ही सन्‍्तान हें। जेसा कि उपर्युक्त शिलालेखों से 
प्रमाणित है । मांगरोल के वि० स० १२०२ (इं० सन्‌ ११४४) के लेख से 
साहार ओर सहजिक (सेजक) को गुहिलवशी होना स्पष्ट लिखा है! यही 
गुहिल शब्द वाद में गोहिल प्रसिद्ध हुआ । 


मनुष्य गएना के अनुसार इसकी जन सख्या »,००,२७४ तथा सालाना 





१--भावनगर प्राचीन शोध सग्रह भाग १ एए <-७। 
२--भावनगर इन्स्क्रिपशन्स पष्ठ १६१ । 
३--मेरुतुक कृत प्रवन्ध चिन्तामणि एछ २४-३० (टिप्पण) | 


३५६ राजपूताने का इतिहास 


आमदनी एक कराड़ दस छाख रुपये भौर सर्भ ६० लाश हैं। इस खर्च 
में अंप्रेज सरकार का खिराज १ २८०६० रु० व यड्ोशा फ पशकस के 
३,१८९ रु० और 33338 जार वल्तत्री क २२,८५८ रु० शामिल ई जा 
सामनगर से बार्पिक रूप दिये जाथ॑ हैं। यह राग्य दसफोईं। सिद्ाए, 
महुवा, कुएडला, कीकिया उमराक्षा टाटाद गइह, तक्षाजा भर विक्टर 
( पीपा वाहू ) नाम के दस जिखों में बंटा हुआ ह्‌। राम्य में सीन बंदरगाह 
( 5०६ 9078 ) भावनगर, महुआ ओर पाट अद्भघट विक्टर ( छर्फ 
पीपा वाह ) नामक हैं। राम्य के मंडे व राजबिन्द में “मनुष्य यम इश्वर 
कृपा” मोटो आुलमंत ) अंकित रहता ईं। सन्‌ १६१७ ई० की पहक्षी लनबरी 
से यहाँ के नरेशों का महाराजा” का खिताव पीठीयर-पीढी क किये 
मिक्ता हे खो वि० स॑० १६६६(इ० सम्‌ १६ ६) स व्यक्तिगत ( पर्सनल ) था| 
मावनगर के नरंशों म स्वर्गीय शिश ह्वाइनस राबसखर सर सस्तर्सिहद 
(वि० सं० १६१५-१६५३ ) बड़े विद्यालुरागी भौर इतिहास प्रेमी हुए हैं । 
उम्दोंने वि० स॑० १६३१८ (इ० सम््‌ १८८१ ) में अपने राम्य में आार्िया 
ज्ाजिकक्ष डिपाटमेन्ट ( इतिहांस संशाघथन विभाग ) स्थापित कर काठिया 
वाड़ प्रास्त के शिक्षाक्षेस्रों ब ताम्थापतों का अच्छा संप्रद करबाया ओर 
ददयपुर के सूर्यवंश स अपने वंश ( कुदा ) का निकास शान के कारण 
जिताड़ सदयपुर, एकर्तिगजी नागदा, राजनगर, आयू। राणकपुर, 
नारखाइ, सादड़ी आदि स्थानों स मेबाड़ के सूर्ययंशी गहक्ाव राजाभों के 
भी बहुत स शिलालेख अपने पंडितों द्वारा एकन्न करवाये। काठियावाड़ 
व राजपूतान के इन छ्षेखों के संप्रह झापने “सावनगर प्राचीन शाघ 
संप्रह” तगा “प्‌ कल्तेक्शन शक्ाफ प्राहृत एंड संस्कृत इष्स्तिपसन्स” नाम 
से प्रकाशित किए थे। इन्हों राव सझतसिंदह क पोश् मावनगर के 
ब॒र्तमान नरश हि हाईनस मदहाराता हृष्णकुमारसिदणी गाहिष्ष 
! इनका जम ३० सम्‌ १६१२ सा० १६ मई का हुआ ईद ओर 
सम्‌ १४१६ क जुक्षाइ मास में सात बप की आयु में राज गद्दी पर 
चंठे हूँ आपके दा दाठे माइ कुमार निमलकुमारसिह और कुमार 
धमकुमारसिंद नामक हैं। सन्वान में आपक एक पुत्र सहाराजकुमार 
बीरमद्र॒सिंद हैं जिनका जन्म इ० सम्‌ १६३२ ता० १४ मार्च का हुआ है 
यहाँ की बंशावक्षी इस प्रकार ई-- 
१-रावक्ष साहार। ६--राबक्ष इंगरसिंइ । 
२-- ७ सदजिंग ( सेजरू )। ऊ-- » बीजा। 

३-- » मैेखक ( मुख )। ध-- » काना। 
४श्ू» राखक (से हश्ए७)।. २-५ सारग। 
४-- » मोसइजी। १०-- » शिवदासा। 
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११--रावल जेठा | १७२३ ) में भावनगर 


१२-- ५, रासदास । बसाया | 
१३-- ५» सुरताण | २१--रावल अखेराज ( दूसरे )। 
१४-- ,, बीसा। २२-- ,,  बंख्तसिह। 
१४-- |» घूण । २३-- ,, विजयसिह । 
१६-- ,, रतनजी | २४-- ,, अखेराज ( तीसरे )। 
९७--- ,, हरमस। २४-- ,, जसवन्तर्सिह | 
१८-- ,, अखेराज | २६-- ,, तख्तसिहद । 
१६-- ,, रतन ( दूसरे )। २७- महाराजा भावसिह (दूसरे) । 
२०-- ,, भावसिह, इन्होंने स> श्८-महाराजा कृष्णकुमारसिंहजी | 

१७८० (ई० सन्‌ 

पालीताणा 


यहाँ का मूलपुरुष भी सेजक ही माना जाता है। सेजक के किसी 
पुत्र को जिसका नाम अब तक ज्ञात नहीं हुआ हे उसे मांडवी की जागीर 
मिली थी ओर उसने गारियाधर नाम का गॉव बसाया। उसके पीछे सरजण, 
अरजण ओर नोघण नाम के शासक हुए | बादशाह ओऔरज्नजञेब की मृत्यु के 
बाद गारियाधर राज्य का विस्तार हुआ ओर इनकी राजधानी पालीताणा 
में हुई । पालीताणा शहर के पास ही शत्र जय ( शत्रु 'जा ) पहाड़ जेनियों 
का प्रसिद्ध तीर्थ है । यहाँ के नरेशों की वशावली इस प्रकार है'-- 


१२--रावल सेजकजी गुहिल । 
२--( नाम अज्ञात ) । 
३--ठाकुर सरजण । 
४>-ठाकुर अरजण । 
४--ठाकुर नोंघण । 
६--ठाकुर भारा । 
७-ठाकुर बन्ना । 
८--ठाकुर शिवा । 
६--ठाछुर हद्दा । 
१०--ठाकुर खाचा । 
११--ठाकछुर नोघण (दूसरे) । 
११५--ठाकुर अर्जुन (दूसरे) । 
१३--ठाकुर खाधा (दूसरे) । 
१४--ठाकुर शिवा (दूसरे) । 


१५--ठाकुर सुरताण । 
१६--ठाकुर खाघा (तीसरे) । 
१७--ठाकुर प्रथ्वीराज । 
श्ट--ठाकुर नोघण (तीसरे) । 
१६--ठाकुर सुरतान (दूसरे) । 
२०-ठाकुर उनड़ । 
२१--ठाकुर खांधा चौथा (सं० १८७७)। 
२२--ठाकुर नोघण चौथा(स० १८६७)। 
२३--ठाछुर ग्रतापसिह (स० १६१७)। 
२४--ठाकुर सूरसिदह (स० १६१७) | 
२४-ठाकुर मानसिह (स० १६४२) । 
२६-ठाकुर बहादुरसिह (स० १६६२) 

के० सी० आई० टें० । 


4] 


श्श्द राजपूताने का इतिहास 


इस राम्य का कषत्रफञ्न ३०० वर्गमील और जनसस्या ६२ १४०, तथा 
साक्षाना आय १२,७८,००० द। यहाँ के नरेशों को “ठाकुर” का खिताव हे 
ओर ६ छार्पों की सलामी वशपरम्परागव है। अंग्रेज सरकार को काइईं सिराज 
नहीं दये हैं । बढ़ादा का ८,८०४ रु० पेराकश नास स तया जूनायद को 
२,४६० रु० जोरतक्षत्री नाम से सालाना देते हैं । रागघानी पालीवाणा 
बम्वई से रेज्ष द्वारा ४८८ मील दूर हे । वर्तमान ठाकुर साहप यहादुरसिंद 
सी गुदिल है। झापका सम्म ई० समर १६०० की ता? ३ अप्रख्॒ का हुआ। 
अपने पिसा की सृत्यु पर सम्‌ १६०४ की २६ अगस्त का ये राग्य की गद्दी 
पर पैठे और मार्च १६१३ इ० में ह्गाप विशेष पढाई के लिए विज्ञायत 
गये । मद्ाँ झमाप साई पॉँच वर्ष तक रहं । आपका शुभ विबाह 
दिजदहाईनेस गोंडक्ष नरेश के युवराज मद्दायवकुमार भाजराजजी की पुत्री 
राशकुमारी सीगया (सीताबाई ) के साथ पालीवाणा में २ व्सिम्बर 
१६१६ ३६० को हुआ । 





खाटी 


हां का राशबंरा गुद्िल सेजक के पुत्र सारंग क पंश में माना 
जावा है। बंशावस्ती इस प्रकार ई -- 


१--ठाकुर सार॑ंगमी | ८--ठाकुर सूरसिंइ 

२-- ठाकुर जस्सा | २-टठाझुर तस्म्तर्सिह | 
३--ठाकर नौपण | १०--ठाकुर सूरसिंद (वूसरे)। 
४--ठाकुर मीम । ११-अकुर प्रतापर्सिह । 
२--ठाकुर अर्जुन । १२--ठाकुर प्रदखावर्सिदद । 
६--ठाकुर वृदाजी । 

७--ठाकर खणसिद (नीजी वाषा) 


( इन्द्ोंन ज्ञाठी को राथघानी बनाया )। 

सारंग का भार्मिल्ा का परगना सागीर में मिक्षा था भौर सार॑ग 
के पोत्र नौपण ने शांठी पर अधिकार किया। बतंमान नरश ठाकुर 
प्रइजावृर्तिइ जी गुद्दिल हैं था अपने पिता क द्दात पर स॑० ६०५ 
(६३ स्म्‌ १६१८) में गद्दी पर बेठे | आपने राशकुमार काक्षेज रासकाट में 
अपने दानों माइयों सहित शिक्षा पाइ हे। 

इस राम्य फा छेत्र फल ४२ घगमीख्र मूमि, गाग्र १०, आभारी ३,४०४ 
मसुप्यों की ओर बापिंक झाय २ लाख रु० हे। 
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चल 


वि० सं० १७८० ( ईं० सन्‌ १७२३) मे भावननर को भावसिह 
गुहिल ने बसाया था। उनके हितीय पुत्र बीसाजी को वला की 
जागीर मिली थी। यही बला प्राचीन नगर वलभीपुर है। बीसाजी ने 
बाद मे बहुत सी भूमि जीत कर एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। इस 
राज्य का क्षेत्रफल १६० वर्गमील भूमि, जनसंख्या १४ हजार ओर सालाना 
आमदनी करीब ३ लाख रु० है। 

वर्तमान ठाकुर बख्तसिह हैं । इनकी वशावली इस प्रकार हे '-- 


१--रावल भावसिह | ६--ठाकुर दोलतसिंह । 
२--ठाकुर बीसाजी । ७--ठाकुर पथाभाई | 
३--ठाकुर नथुभाई । ८--ठाकुर ए्थ्वीराज | 
४--ठाकुर मघाभाई । ६--ठाकुर मेघराज । 
*--ठाकुर हरभम । १०--ठाकुर बख्तसिंह । 





राजपीपला ( गुजरात ) 


गुजरात के गहलोत राजवंशों में राजपीपला ओर धर्मपुर 
मुख्य हैं। राज़्पीपला का मूल पुरुष समरसिह था जो भावनगर 
के राजा मोखडा का छोटा पुत्र था। इस समरसिंह को अपने परमार 
( पवार ) वंशी नाना की मृत्यु पर राजपीपला का राज्य मिला। वशावली 
इस प्रकार है -- 


१--मोखडा गुह्दिल। १४--दिलीपसिंह । 
२--समरसिंह (अज्जुनसिंह)। १४५--दुर्गशाह । 
३-भाणसिह | १६--मोहराज | 
४-गेमलसिंह | १७--रायसाल | 
४--विजयपाल | श्ट--चन्द्रसेन | 
६--रामशाह ( हरिसिंह )। १६--गम्भी रसिंह । 
७--प्रथ्बी राज ! २०--शुभराज | 
८--दीपा । २२९--जयसिंह । 
६--फररण | २२--मूलराज । 
१०--अभ्वयराज | २३--सुरमाल । 
११--सुजानसिंह । २४-उद्यकरण । 
१५--सभेर वर्सिह । २४--चन्द्रकरण । 
१३--प्रृथ्बी राज (दूसरे) ! २६--छत्रसाल | 


३६० राजपूताने फा इतिदहात 


“७-पेरीसाक्ष। ३३--प्रसापसिंद (दूसरे) । 
रप--सीतर्सिह्न। ३४--वैरीसाल दूसर)। 
२४--प्रतापसिंद | ३४--गम्मीरसिद्द ( दूसरे )। 
३०--रायसिंह ! ३६--अग्रसिंह । 
६१--भजबर्सिह । ३5--महाराणा विजयसिंह। 
३२--रामसिंद | 


वर्समान नरेश मेजर हिजद्ाइनेस महाराणा सर पिजयरसिंहजी के० 
सी० एस० आइई० अपने पिता क स्वर्गवास पर सं० १६७२ (इ० सम्‌ १६९५) 
में २५ षप की झाय्रु में राजगशी पर थेठे। ये सुधार प्रिय व प्रजा भेमी 
नरेश ई। इनका अंप्रेज सरकार की ओर स ११ क समान में १३ दोप की 
सल्लामी वैशपरम्परागव तथा “भमद्दाराणा” का स्िताध सख्‌ १६११ की 
ता० १ जनवरी का प्राप्त हुआ | सम १६१२ इं० से आप कइ बार पांरप 
यात्रा कर घुके हैं । आपके युवराज मदाराज कुमार राजम्द्रसिंद का शुभ 
जम्म सम्‌ १६१२ इ० की २० मार्च का हुआ हे | 

राश्य का शेत्रफत्त १,११० वर्गमीस्त मूमि, जन संस्या दा लाख 
६ इजार तया यारपिक आग १३ क्षाख के स्थान में वर्चमान नरेश के समय में 
र८ शास होगई है । राग्य में दा शहर भौर ७१२ गांव हैं। 





घरमपुर ( गुबगत ) 
यद्ट राजपराना भी मधाड़ फरे सीसादियों स तिकल्ला हुआ बताया 
जाता है। पित्ताड़ के राणा समसिंह रू छाटे भाइ राइप जिसको सीसादा 
गांब साग्रीर में था उसफ्रे किसी बंशघर रामशाईइ ने घरमपुर राग्य की 
स्थापना स॑ १३९० क आस-पास मीकतों प्रा मार फर की थी । वेशावत्ती 
इस प्रकार है -- 


१--रासा रामशाहू। ११ रासा सोमदृय | 

२-- # सामशाद । ११५ » रामदव | 

३- + परवरशाद। १३६ +» सहृदब। 

४-- ७ पर्मशाह्। १४-- » रामदव ( धूसरे )। 

४०- # भाषशाद। १४-- ,धर्मदप, स॑० १८० १ में इन्होन 
है--- + रगतशाद | घमपुर घसाया। 

७. क नारायगरशाद। १६-- , मारासणंदब । 

८. # पमरशार ूसर)। १४-- # सामहप । 


मू... % सगगशाह (जमदद) दूसर। १८-- ,, रूपदण जि० सँ० १८४३। 
५४ » सदमणदंय सं? (१६०१)। ११-- ,, प्रिमयर॒व स॑० १८६१। 
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२०--राणा रामदेव (तीसरे) सं० १६१४७ । २२--राणा मोहनदेव | 
२१-- , नारायणदेव (दूसरे) । २३-महाराणा विजयदेव । 

यह बशावली आरम्भ में भाटों की बहियों के आधार पर होने से 
ऐतिहासिक रूप से निम्चत नहीं है | वर्तमान नरेश महाराणा विजयदेवजी 
अपने पिता के स्वर्गवास होने पर सन्‌ १६२१ ईं० की २७ सार्च को राज- 
सिंहासन पर बैठे | आप एक सुधारप्रिय, विद्वान, साहित्य रसिक नरेश हैं । 
शिकार व सगीत से भी आपको विशेष प्रेम हे | प्रजा की उन्नति की तरफ 
आपका पूरा ध्यान है । आप ३ ४ बार यूरोप यात्रा कर आये है। आपके 
युवराज महाराजकुमार नरहरदेव का शुभ जन्म सन्‌ १६०६ इ० ता० १४ 
द्सिम्बर को हुआ और इस समय केम्त्रीज ( विल्ञायत ) के किगज 
कालेज में पढ़ते हें । 

धर्मपुर राज्य का क्षेत्रफल ७०४ वर्गमील हे ओर उसमे १ नगर 
तथा ८६ गांव हैं। जन सख्या सन १६३१ ईं० की गणनाछुसार १,१२,०३१ 
तथा १३ लाख रुपये सालाना आमदनी है । यहाँ के नरेशों को ६ तोपों की 
सत्लामी और महाराणा की उपाधि है । वर्चमान नरेश को सन्‌ १६३२ ई० 
की १ जनवरी से व्यक्तिगत (जाती-पर्सनल) सलामी ११ तोपो की हे । 


बड़वानी ( मालवा ) 


यहां के राणा अपने को चितोड के महाराणातओ 
के खानदान में बताते हैं और कहते हैं कि बापा रावल के 
खुमाण आदि २४ पुत्र थे। उनमें से धन्ुक नाम के राजकुमार की सन्तान 
में बड़वानी का राजवश है। परतु इस घराने का प्राचीन इतिहास 
अंधकार में हे । इनकी शुद्ध वशावली स० १६०० बि० से मिलती है। 
पहले इनकी राजधानी आवासगढ थी । इस समय यह छोटासा राज्य मालवा 
प्रांत में है । राज्य का क्षेत्रफल १,९७८ वर्गमील भूमि तथा जनसख्या 
एक लाख ४१ हजार और सालाना आय १० लाख रु० हैं। अग्रेज सरकार 
को ३,३८६ रुपये खिराज रूप देते हैं।यद्वा के नरेशों को “राणा” की 
उपाधि और १९१ तोपों की सलामी है। वशावली इस शकार है -- 


१--खुम्माण । २२--भीमसिह । 
२--धनुक । ३३--अजुनर्सिदद । 

ह ३४--बाघसिंह | 
२६--सालसिंह ! २४--असनसिह । 
३०--वीरमसिदद । ३६-भीमसिंह ( दूसरे )। 
३१--कनकसिंद | ३२०--चछराजसिंह । 


४६ 
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इं८-प्रमभ्नतित ( दूसर )। ४४--अनृपतिंद। 
३४--सलीमजी | ४६--उम्मदर्सिद 
४०--थन्टमिद । ४३--माहनमिंद ( दूसरे ) । 
2१- सूरमिंद । भ८--जसमंत्रसतिंद । 
४२--जापमिंद ! ४६--इनट्जीससिंद । 
४२३--परपतर्सिंद्र +*०--रणजीतमसिद। 
४०--माइनसिंह । #-चपीमिंद। 

म्रघोत् 


थह यम्प्रइ प्रान्त में एक छाटासा राग्य मरहीं का ई 
जा बिताइ प गदलाव रानपरन फा येशाज है | राणा रणतिद 
(करासिंद ) पी पीसर यूत्र रादप जा सीसाद फ्रा जांगीरदार था, 
उसकी १० वीं पीढ़ी में राणा क्षरमणर्सिंद््‌ ह_आ। सरमणसिंद क पुश्र 
अमयप्तिंद न अपने दा पृत्र सञमनमिंदह व सछमसिंह फ्र राग्याधिकार की 
अयदलना करक अपना उत्तराधिफारी भ्रपन मवीज दसम्मीर को बनाया 
इसक्षिए सजनततिंद थ छेमरमिंश दानों भाइ राणा स रुठ फर दष्तिण में भले 
गए। हरदोँ उन्होंने सुक़्वान जफरमाँ ( दहसनगंगू ) फ पहमनी राम्प में 
मुख्वर्गा में पहुँच कर शादी सेवा स्त्रीफार की | सप्ननरसिंद के पुत्र दुलद 
सिंद ( दिल्ीपतिंद ) भोर पीचर सिद्धजी (सिंदा) ने भी सुक़तान की भच्ची 
सेबा की | सिद्धजी युद्ध में मारा गया। इसस असप इाकर सिद्धजी के 
पुप्र मेरबसिंद-जों भोंसक्षा या भोसाजी धपनाम से भी कद्दक्षाता था-रसे 
सुल्तान मे ८७ गाब इकर वि० सं० १४५४ माघ बदि १९ ( १३६८ ६० ता० 
१५ जनवरी ) को एक फसान वियां | इस जागीर की राजपानी भुघांख हुई । 
आग बक्षकर भेरोंसिद क 'भोथ वंशघर सीममिंन न॑ पृझ किसता गाद्दों 
( मराठी में पारपड़ ) फरो सहायता स क्षिया व स॑ मुइस्मद्शाइ सीसरे 
ने रागण्या के स्थान में इस वंश का “रामा भारपडे वह्यदुर” की उपाधि दी 
आर एक गाइ के पिरद बासा मडा भी राजा का दिया | इनझी संशाबजी 


इस प्रकार हे -- 
१--राणा अजयसिंह । ८--राय्या कर्णा सिंह, इनके छाटे माई 
२--शणा सजनलिद | द्वामकर्या क बंश में ऋषपति 
इ--राणा दिश्लीपसिंइ । शिवाजी हुए । 
४--राणा सिद्धसी | ६--राज्य भीमसिंइ ( वूसरे )। 
#-राणा सैरबसिद | १ --यजा झोेक्षांशी | 
६--राणा वबरास ! ११--रामा माल्लोजी | 


७--राखा धपग्मसन (इन्द्रसेन)। १९--राजा असेसिंह । 


मेवाड़ राज्य ३६३ 


१३--राजा कर्णसिंह ( दूसरे ))  २०-“राजा मालोजी ( तीसरे ) । 


१४-राजा चोलराज । २१--राजा नारायणराव 
१४--राजा पीलाजी | ( सं० १८६२ )। 
१६--राजा प्रतापसिह्‌ २२--राजा वेंकटराव । 
१७--राजा बाजीराव । २३--राजा बलवतराव | 
१८--राजा मालोजी (दूसरे)। . ९४--राजा वेंकटराव ( दूसरे )। 
१६--राजा पीराजी । २४--राजा सर मालोजीराव 


वर्तमान नरेश महरबान राजा सर मालोजीराव चतुर्थ ( उर्फ नाना 
साहब ) हैं जो अपने पिता के पश्चात्‌ सन्‌ १६०० की १६ जुलाई को राज 
सिंहासन पर विराजे | आपका जन्म सन्‌ १्ट्ट७ इ० की १४ जून को हुआ | 
आपने अपने राज्य की अच्छी उन्नति की है ओर प्रारंभिक शिक्षा 
राज्य भर में मुफत करदी है। आप सुधारक विचारों के हैं और 
गत यूरोपियन वार में मिश्र के रणक्षेत्र मे भी गए थे। आप ब्रिटिश सेना 
में आनरेरी लेफ्टिनेन्ट हैँ । आपकी इन सेवाओं के उपलक्ष में भारत 
सरकार ने सन्‌ १६२० में के? सी? आई० ई० का खिताब दिया ओर राज्य 
को & तोपों की सलामी भी प्रदान की । आपके ज्येष्ठ पुत्र ( युवराज ) 
गोनिदराव का स्वर्गवास १७ वर्ष की आयु मेसन १६२० ई० की २१ फरवरी को 
होगया । दूसरे पुत्र जयसिहराव का जन्म सन्‌ १६०६ ईं० में हुआ परन्तु 
वह भी सन्‌ १६३१ ३० ता० ९ जनवरी को चल वसा । इस राजकुमार का 
विवाह नेपाल मे हुआ था । तीसरे पुत्र भेरबसिदह का जन्म सन्‌ १६२६ इं० 
ता० ४ अक्टोबर को हुआ | राज्य का क्षेत्रफल २६८ वर्गमील तथा जनसंख्या 
६३ हजार और सालाना आमदनी € लाख रु० हें । 


कोल्हापुर ( दक्षिण ) 

यह राजवश भी मेवाड के गहलोत राजकुल से निकला हुआ 
है और सुधोल के राजबश से फटा दे। सुधोल के राजा भैरोंसिह उर्फ 
भोंसलाजी ( सं० १४५४ ) के पडपोते शुभकर्ण ( शुभकृष्ण ) भोंसले के 
बशज सालूजी स० १६५७ में हुए। उनका उत्र शाहजी बिजैपुर नवाव की 
सेचा में जमींदार था | शाहजी के पुत्र प्रात स्मरणीय छत्रपति शिवाजी थे 
जिनकी राजधानी रायगढ थी। शिवाजी की खझूत्यु के वाद उनका पुत्र 
संभाजी वादशाह औरगजेव छारा कत्ल किया गया | दूसरा पुत्र राजाराम 
सतारे का मालिक वना । राज़ाराम के वाद सभाजी के पुत्र शाहू ने सतारा 
ले लिया | इस लिए राजाराम की रानी तारावाई अपने ढानो पुत्रो-शिवाजी 
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(दूसरे) और सभाजी को लेकर कोल्हापुर चली गई | इसी समय सं० १७८७ 
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में काल्दापुर राग्य की नींव पड़ी । शिवाजी द्वितीय ने १२ थप तक राज 
करके स॑० १०६६ (इ० सम्‌ १७१२ ) में देह छावा । इसक बाद इसका 
भाई संभाजी कोर्द्वापुर की राजगट्टा पर बैठा, जिसने स॑+ (८१७ दक राज 
किया | जब संमामी निसनन्‍्तान गुजर गए तब छत्रपति शिवाजी की मूश 
शाखा नष्ठ हा सश भोर मोंसला पानदान में स॑ एक दूर प्रा हुटम्परी शाइली 
(युवासाहव ) नामक गाद ल्षिया गया । पंशावत्षी इस प्रकार है- 


१--उम्रसेन ( गुघाल फ ) । १३-छश्न पति शिवाजी (रायगढ़) । 
२--शुमहृष्ण ( शुभकरण )। १४--राजाराम । 

३-रूपसिद्र । १४--शिवाओ ( कोल्दापुर ) । 
४-मूमीन्द्र । १६--स॑मासी सं० १७६६ | 
#-रापा । १७--शिवाजी (बूसर )। 
६--अरहट | १८-सं॑मासी । 

७--सेकषा १६--शाहजी ( युवासाइव ) | 
८--कर्यासित | २०--शिवामी ( तीसर ) । 
६--संभा । २१--राजाराम । 

१०-बावा । २२--शिबाजी ( घाष )। 

११--साखूजी ( स॑० १६४७ )। २३--शाहुनी । 

१९--शाइसी | २४-णाज़ाराम ! 


इन नरेशों में के २३ वें भरेश राजा शाहुली का दी पहले पहल 8० 
सथ्‌ १६०० में मारत सरकार ने बंश परम्परागत छ क्षिण “मद्दाराज” की 
हपाधि से भूपित किया था। थे महाराजा अच्छे शासक ओर विधारसिक 
मे | इन्होंने राम्य प्रबल में अनेक सुपार किये थ भौर विद्या का सी भघ्छा 
प्रचार किस मा | सस्नति में पिछड़ी छाटी व गरीव सातिगमों क॑ प्रति इन 
महाराजा की बड़ी सहालुभूति गी। और धत्रपति शिवाजी की तरह ये 
महाराजा कुक्षामिमानी ओर झत्रिय बंश में दाने का मौरब रखसे ब। इसी 
से ऊब तहाँ के जाह्यस-पुरादितों ने राज-कुटम्ब के पार्मिक संस्कार 
लैबिक रीति से करबाना अस्वीकार” कर दिया ठथ भशाराजा भे उनकी 
शांगीरें शीन सी और अपने बढाँ की घामिक क्रियाध्ों के बेदिक रीति 
से करवाने का प्रबन्ष किया। 

१---इकषिण के श्राहय समझ्ये हैं कि पुरारों के भ्रशूसार वि स॑ के १४वाँ रताप्दी 
के भ्ास पास शिक्षताए बंश के अंतिम राज महान्दी के पौ७थे शज़ माष। भोर 
अधर्भा रा्य दो इंपे । इसौसे उन्होंने द्िय में बेबश दो क्‍्ले शाझय ओर 
शुद्ध ही पके कर विपे हैं भौर उसको घोगाघोगी भौर घुक्यता के कारण उसका 
बह आदेश मो चस् पढ़ा है| ये कहते हैं कि कक्षियुग मे करत्निच बच्चे हो बड़ों रहा 
है। और थो भ्ादुतिक राजवंश हैं वे श्ाप्य वंशज हु फत्रिप (राजप्ता) गयी है। 


मु 
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इन सुधारक महाराजा का स्व॒॑र्गगास सन्‌ १६२२ ईं० मे हुआ था। 
इनके पुत्र महाराजा राजाराम ( दूसरे ) इनके उतराधिकारी हुए। आप ही 
कोल्हापुर के वर्तमान महाराजा और योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। आप 
भी राज्य की उन्नति मे पूरा ध्यान देते हैं। दलित जातियों के उद्धार के 
प्रति आपके विचार अनुकरणीय व प्रशसनीय है | ई० सन्‌ १६२६ ता० ११ 
अक्टोबर को आपने राज्यभर मे एक सक्यु लर ( हुक्मनामा ) नं० १७६ का 
जारी कर दिया था कि “किसी प्रकार का भी छूआछूत का विचार सरकारी 
इमारतों, धर्मशालाओं, सरायों, राज्यक्षेत्रों और नदी तटों पर नहीं किया 
आयगा। न इन स्थानों पर कोई मनुष्य अछूत ( अस्पृश्य-अनटचेबल ) ही 
उमसभा जायगा। यदि इस हुक्मनामे के विरुद्ध कार्य्य होगा तो गॉव के 
लोग, पटेल, तुलाही (लम्बरदार और पटवारी ) ओर उद्च अफसर 
सम जायंगे ।” ऐसे ही बेगार आदि प्रजापीडक कुरीतियों को 

भी आपने हुक्म जारी करके हटा दिया है। 





सावन्तवाड़ी 

यह छोटा सा राज्य बम्बई प्रदेश में है। इसका क्षेत्रफल ६३० बर्ग- 
भील भूमि, २,३०,४८६ जन सख्या और ७ लाख रुपये की सालाना आय 
है। अंग्रेज सरकार से इस राज्य को ६ तोपों की सलामी और “सरदेसाई” 
फा खिताब है| वर्तमान नरेश को सरकार की ओर से ज्ञाती तोर पर 
/हिजहाईनेस सरदेसाई” खिताब और ११ तोपों की सलामी है । 

यह खानदान भोंसला राजवश से निकला है और इसका मूल 
पुरुष मांग सावत था जो सं० १६११ (३० सन्‌ १५४४) में बीजापुर 
सुलतानों के अधीन के इस इलाके को दबा लिया था। वशावली इस 
भरकार है -- हे 

१-मांग सावत ( बाड़ी में )) १०-खेम सावंत ( तीसरे ) 


२--फोड़ सावत | ( राजा बहादुर ) । 
३-खेम सावत (सं० १६८४ )। १ +“रामचन्द्र ( सं० श्यू६२ )। 
४-सोम सावत | «.. “फोड़ सावत ( चौथे )। 
४--लखम सावव ( सरदेसाई )। १३--खेम सावत ( चौथे ) | 
६--फोड सावत ( दूसरे )। £४--फोड सावत ( पाचबे )। 
७--खेम सावत ( दूसरे )। १४-रघुनाथ ( सं० १६२६ ) । 
८--फोड़ सावत ( तीसरे ) ! १ ३“ शौराम ( स० १६४६ )। 
&--रामचन्द्र । +७--खेम सावत ( पाचवे ) | 


समय समय पर इस राज्य के शासको ने मराठों, अग्र जों तथा 
पो्चु गीजों से स्व॒तत्र होने का यत्न किया था। अन्त में फोड़ सावंत चौथे 


३९६ राजपूताने का इतिद्वात 


फ्े समय में यि० स॑० १८६६ (३० सन्‌ १८१० ) में ध्मप्रेगों क प्षाथ इसकी 
सम्पि हुई | इस सन्धि अनुसार इसका प्मपना ग्रगुरला का पन्द्रगाद तया 
छड्टाइ फ सब जहा मी अंग्रेजों का सोपन पड़ । 

यर्तमान नरश दिसद्दाइनस फेप्टेन सरदशाइ ग्येम साय॑त ( पंचम ) ई 
जो वि० स॑० १६७० (इ सन्‌ १६१३ ) में गट्टी नशीन हुए । इनकी शिक्षा 
इंगरीड ( विश्ञायत ) में हुए हू। गत यूरापीय महामुद्ध में भी श्राप सम्मि 
जिय हुए थे | इसस इन्हें ब्यक्तियव ( परसनक्ष ) द्िजद्याइनंस की रपाधि व 
११ तोषों फ्री सक्षामी ई । जिटिश सेना में आपका कप्तान फा पद है। 





नागपुर के माससते 


यह धराना मौसक्षा रामपंश स निकला है, सिसस कि मुधाक्ष। 
कोरहापुर के पराने फटे हैं। किसी समय यह पक स्वतंत्र भौर विस्टृत 
राग्य था । वि० ध॑० १८ ० ( इ० सम्‌ १४४३ ) में राघाजी भौंसला ने गोंडों 
से नायबुर र ( मध्य प्रदेश ) का इक्षाका छीन किया और कटक सम्मकपुर 
बादा भर प्त्तीसगढ क इक्षाक इस राग्य में मिक्ता ज़िये। राषामी के पूर्वज 
मुघोजी री जो छाटी सी जागीर अमरावती व सामगगाँव में यी बढ इस 
समय एक बिस्वृत व स्वतंत्र राम्य में बदल गइ थी । 
वि० स॑० १८१२ में राभाजी प्रथम क दुद्दयात पर नागपुर का राम्य 
कमशार होन क्षया | इनह प्रोश्न रापामी दूसरे क समय में ध्मंप्र जो के सा 
सुठमेड़ हुए | फिर राघाली दूसरे का पृश्र परसांजी मॉसल सय्‌ १८१६ ता० रै३ 
सार्भ का गद्दी पर पेठा | यह (८ वप की आयु में डी श्रघिक भोग बिक्षास क 
कारण झन्पा और संगड़ा दवा आन स॑ राज-काश क लिय॑ भया ग्य दा रपा था । 
इसीसे इसक रास्य का प्रपंध इसकी सोतक्ती माता यकायाई अपने हाथ में 
रखना चाहती भी। परम्तु इसका अछरा भाइ नापा साहब सुधासी स्वयं 
इसक स्लिए इइछुक था। अत में द्रबारियों में दा दक्ष दोगये। भाप साइन 
की आयू कपल २२ वर्ष की थी ओर वह रामनैपिक भालों स ध्यजान भा। 
इसीस बद्द अपने उन मुत्सहियों क शाय का कठपुतक्षा बना हुआ बाजो 
उस समम भ्रप्रज़ों सं धूंस सा रह भे | रुम्द्ीं मंत्रियों की राय से उसमे 
नागपुर में अंग्रेजों की सहायक पर्रेज रखना स्वीकार कर ६० सम््‌ १८१६ 
की ता० ६८ सार्थ की आपी रात क॑ समय अपससों क सुसदनामे पर 
दस्‍्तख्खल कर दिए ! यस उसी दिन की आधी रात से नागपुर की स्थाघीनता 
खाती रद्दी। इसक कुछ मास वाद ही पड्सन्त्र क कारण सस्‌ १८१७ की १ फरवरी क॑ 
झुषद सद्दाशाया परसाली सदृक्ष में मर हुए पाये गये । टूनक्ा उत्तराधिकारी 
आपा साइब हुआ ! इसे क्रप समयानुसार इंइबावु निजाम की तरह, 
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अँग्र जों की छत्र छाया मे रहना था ओर रेजीडेन्ट की इच्छा के विरुद्ध एक 
इंच भी इधर उधर न हिलना था | परन्तु चचल बुद्धि के वश मे होकर इसने 
अँग्र जों के विरुद्र वाजीराब पशवा से गुप्त मत्नरणा की । फल यह हुआ कि 
सन्‌ १८१८ता० २ मई को डसेराज्य से हाथ धोना पडा। इसके बाद यह केदी 
की हा्त में प्रयाग जाते हुए रास्ते मे पहरदारों का लोभ देकर १३ सई को 
भाग निकला ओर पिडारियो के साथ कुछ उपद्रव मचा असीरगढ के किले मे 
जा रहा | परन्तु १८ अग्रेल को असीरगढ पर अँग्र जो का कब्जा होगया। 
इसके बाद आपा साहब का कुछ भी पता नहीं चला। कुछ वो के बाद 
मालूम हुआ कि आपा साहब ई० सन्‌ १८२६ ता० १६ नम्बर को जोधपुर 
नरेश महाराजा सानसिह की शरण मे पहुँच गया था। वहीं पर 
हं० सन्‌ १८०० ता० १४ जुलाई को उसका स्वर्गवास होगया । 
आपासाहब के चले जाने पर अग्रेजो ने नागपुर की गद्दी पर वाजी- 
राव भोसले को गोद लेकर त्रिठाया | शराब ओर अय्याशी के कारण ४७ वर्ष 
की आयु मे ३० सन्‌ १८५३ ता० ११ दिसम्बर को यह भी निसन्तान चल बसा । 
इस पर नागपुर का रहा सहा राज्य भी गवर्नर-जनरल लार्ड डलहोज़ी ने 
जब्त कर लिया । परन्तु बाद में विःस० १६१४ के गदर में नागपुर के राजावहादुर 
जानाजी राव भोसले की राजभक्ति व सेवाओ से प्रसन्न होकर सरकार ने 
उनकी दो लाख तेतीस हज़ार रुपये की पीढी दर पीढी के लिए पेशन कर दी 
ओर सत्तारा जिले में देकर गाव की जागीर ( जो इस वश के अधिकार मे 
१२४ वर्ष से थी ) मय “राजाबहादुर” उपाधि के ३० सन्‌ १८६० ता० ३० 
मार्च को दी | यह श्रव तक इस वश के अधिकार मे है । वर्तमान राजा 
वहादुर रघोजीराव भोसेले है । उनके दो पुत्र फतदसिदह् और जयसिह उहैं। 
तंजोर ( मदरास प्रान्त ) 
तजोर का राज्य छत्र पति शिवाजी के भाई वेंकाजी ने नायक जाति 

के राजा से छींन कर स० १७३१(३ं० सन्‌ १६७४)में स्थापित किया था। सन्‌ 
१८५४ की ३० अक्टोबर को राजा शिवाजी के लाओल्ाद मरने पर लार्ड 
डलहौजी ने सन्‌ १८५६ ई० की १८ अक्टोबर को तजोर को जब्त कर खालसा 
कर लिया और उसकी एक पुत्री विजयमोहन मुक्कोंबा को ७५२ हजार रु० 
सालाना की पेन्शन और “तजोर की कन्या” नाम की उपाधि तथा १३ 
तोपों की सलामी दी | इसी राजकुमारी की पुत्री चिमनाबाई (उर्फ लक्ष्मीबाई) 
वर्तमान बडौदा नरेश महाराजा सियाजीराव गायकवाड़ को ई० सन्‌ 
१८८० ता० ६ जनवरी ( स० १६३७ ) में व्याही गई थी जिसका स० १६४२ 
में देहात हो गया । 


श्ध८ राजपूताने का इतिहास 


विवियानगरम 


मद्रास प्रान्त में यद् गदस्तोंतों की एक वड़ी जर्मीदारी हैं। इसका 
मूल पुरुष माधवषर्मा था जिसका समय निरिषत नहीं ह। छसके वरापर 
पशुपति मांधषवमा ने सं० १७०६ (॥० सन्‌ १६५२ ) में विजगपट्टम में 
अपना रामस्प स्थापित छिया। इसऊ फइ व बाद बिजमरास राज नामक 
प्रसिद्ध राजा हुआ जो फ्रेब सेनापदि जनरक्ष पूसी का मित्र था और 
अंग्रेजों स कइ खडाईयों लड़ी | इसक समय में राग्य का विस्तार मी हुआ | 
इसक उसराधिकारी झानंद्राश और बिजयरान (टिवीय) क्रमशः हुए | 
मिसयराज ( दूसरे ) क पुत्र नारायण वायू के समय में अंप्रेजों ने रास्प का 
अधिकाश भाग दवा लिया और कवल्ष १,१५७ गाँव उनकी जागीर में रकक्‍्से | 
इनका दद्ांद सम १८४५ इ० में काशी ( वतारस ) में हुआ | हलक 
मिर्जा विजयराम ( तृतीय ) का “महाराजा” वया #० सी० एस० झाई० 
का स्पवाष अंप्रज सरकार से था। इन उतराधिदारी पुत्र भद्दारावा 
आनन्द गपति राज जी० सी० झाइ० इ० का विधाई जयपुर राम्प 
क ठिकाण कामा क राजा बलपेवसिंद कछृमराह्य की कम्या से बि८ स॑० १६३० 
( ३० सम्‌ १८७३ ) में हुभा | इनऊ पुत्र न था इससे इन्दोंन अपने मामा 
के पुत्र का अपना उदराधिकारी चुना। इनक पोत्र मद्ारामा पद्मपति 
बिजयराम गजपतिराज़ वर्तमान रइश ईं जा स॑० १६५४ में ठिकाने के 
स्वामी हुए ई। 


इस पंश का ठठ्ययपुर मद्दाराणा शम्मूसिंद (ज्ि० स॑० १६१८-३९) 
आर जयपुर नरश महाराजा रामसिंद न गइलात ब॑ंश से मान किया 
शत्र कि इस राजपराने की कन्या का विषाई रींब्ा के वध राजगँश में दोने 
का प्रस्ताव हुआ था| दिजया नगर की वंशायश्ी इस भ्रकार े- 


१--विययराम रास (प्रथम) । 
२- आनत्वयाज । 
३--बिजयराम राज (द्विदीम)। 
४--नारायण गशपतिरास | 
श--+मिर्नो बिमयरास (दवीय)। 
( मजपतिराण मास्य सुक्षवान पद्दादुर के० सी० एस० आाई० ) 
६- आतनत्व गंअयपतिराज जी० सी? आई इ०। 
७- बविजमरास । 
घ--परशुपति विवयरास गशपतिशाल । 
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नेपाल 


नेपाल का राजघराना मेवाड़ राजवंश से फटा हे। यह नेपाल 
राज्य हिमालय की तलहूटी मे बसा हुआ है। हिमालय की सर्वोच्च चोटी 
एवरिए् इसी राज्य में स्थित है। संसार मे एक मात्र. यही खतंत्र राज्य हे, 
जिसे हिन्दू जनता अभिमान पूवक अपना साम्राज्य कह सकती है। यह 
पहाड़ी राज्य अपनी परम्परा, सभ्यता ओर साहित्य की रक्षा करता 
हुआ न कभी मुस्लिम आक्रमणकारियो की वबेरता का शिकार हुआ ओर 
न इसाई पादरियो के चक्कर मे फँसा । 
नेगल के राज्य-कडे में सूत्र का चित्र है। पुराने मंडे मे महावीर 
हनुमान का चित्र था ओर वह केसरिया रंग का था । राज्यचिन्ह में सर्वोपरि 
स्थान “श्रीपच” नामक मुकुट को दिया गया है। मुकुट के नीचे “गुरु पादुका” 
है जो स्वामी गोरखनाथ के पद्चिन्ह है। उनके नीचे दो आड़ी ( (07088 ) 
खुक्खरियें ( कटारियाँ ) का चित्र हे जिसे नेपाली सदा अपने साथ रखते 
हैं। नीचे की ओर ढाल पर हिमालय से लेकर तराई तक समस्त नेपाल देश 
का चित्र है। उसमे कुलदेव “पशुपति नांथ” महादेव विराजे हैं। ढाल के 
दोनों तरफ दो वीर नौजवान खड़े 
हैं ओर नीचे राज्य का मूलमंत्र 
(मोटो) संस्क्रत भाषा में “जननी 
जन्मसूमिश्च स्वगौदपि गरीयसी” 
अर्थात्‌ जननी ओर जन्मभूमि 
स्वग से भी बढ़कर है, अंकित 
है । यहाँ का राजघराना उदयपुर 
(मेवाड) के गहलोत राजवंश की 
शाखा हे। रावल समरसिह 
गुहिलोत का छोटा पुत्र ओर 
रावल सतनसिंह का भाईे कुम्भ- 
कर इसका मूलपुरुष माना जाता 
है" । रावल रतनसिंह के समय 
में वि० सं० १३६० की भादों 
नेपाल का राउ्प-खचिन्ह खुदि १४ ( इ० सन्‌ १३०३ ता० 
२६ अगस्त ) को जब वादशाह अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तोड़गढ़ का 





5 22200 5 5 
३--ढाँढ राजस्थान, भाग $ ( अंग्रेज़ी ) एछ४्ठ २४८ ( इं० सन्‌ १८२६ संस्करण )॥ 
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पतन हुभ, सव रावक्ष के भाई-येटे इघर उधर चक्षे गये। समय पाकर 
कुम्मकर्ण क वश पहले कुमाऊ के पहाड़ी प्रदेश में रहे । फिर उनमें से 
गोरखावीर महारामाधिराज एथ्वीनारायण शाह ने पट, काठ्माडू ओर 
भटगाँव पर हसक्षा करक बि० से० १८२४ की प्मारिवन वदि देन्‍्8 गुरुवार 
(६० सन १७६८ ता० «६ सितम्बर ) को नेपाक्त पर अधिकार जमा स्िया। 
प्रष्यीनाययण क अधिडार में झाने से पूर्ष यह गश्य छोटे-शोटे राम्यों में 
विभक था और पहों नेवार क्षोग राज करते थे। प्रध्वीनारायण ही नेपाल के 
गुहिल मैगी पहले मद्दाराशाधिरान हुए । इनके सेनापति यय्या यमक्लप्ण 





खित्तोह् का किश्ला ( सेजाब राश्च ) 
#गड़ तो विदोडगड भोर प्तब गड़ेशाँ! 


गुहिस्त ने पड़ी वीरठा ओर स्शमि-भक्ति बतल्ाई। इससे प्रसप्त होकर प्रभ्वी 
नाणयण ने उसके पीछे रसके पुत्र राणा ग्णजीतकुमार को क्पना पक मंत्री 
बताया । इसी प्रष्वीनारायग्श शाह के चोये वंशघर महाराजाधिराज राजेस्द्र 
विकमशाइ के समय में बने तंत्र प्रन्य “राज कल्पटुम” से-विसमें इस 


पु हा 46]] ० 008००६७07०, री ०वे ४0 (७6 गएएप्रशाबाढ ता 2प०एड 20ए 
७70 बएाण्बपे (0० पप्री० वव०७१--पज्व 8 फुब्नाए8०,.. ०. 7 
एक. 258 ( [.009०० 890 &. 70) 
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घराने की वंशावली दी है*--पाया जाता हे कि इस घराने का मूल स्थान 
चित्रकूट अथोत्‌ चित्तोडगढ़ ( मेवाड़ ) था। उदयपुर राज्य की ओर से बने 
बृहत्‌ इतिहास “बीर-विनोद” मे भी इससे मिलती-जुलती वंशावली ही दी 
गयी है। परन्तु ( १) कुम्भकश से ( १४वें ) द्रव्यशाह तक की वंशावली 
प्रायः अशुद्ध हे । 
चोदहयें महाराजा द्रव्यशाह से अब तक के सम्राटो (महाराजाधिराजों) 
की सूची इस प्रकार हैः-- 
१४--्रव्यशाह ( वि० सं० १६१६-२७ ८ ० सन्‌ १४४६-७० ) 
१४--पुरणेन्द्रशाह (वि० सं० १६२७-६२८ ६० सन्‌ १४७०-१६०४ ) 
१६--छत्नशाह ( बि० सं० १६६२-६३८ है० सन्‌ १६०४-१६०६ ) 
१७--रामशाह्‌ ( वि० सं० १६६३-६० & ई० सन्‌ १६०६-१६३३ ) 
१८--डंबरशाह ( वि० सं० १६६०-६६ < है० सन्‌ १६३३-१६४२ ) 
१६--क्ष्णशाह ( बि० सं० १६६६-१७१४८ ३० सन्‌ १६४२-१६४५८ ) 
२०-रुद्रशाह्‌ (वि० सं० १७१४-२६ > इं० सन्‌ १६५४८५-१६६६ ) 
२१--प्रृथ्वीपतिशाह्‌ (वि० सं० १७२६-७३ -- ३० सन्‌ १६६६-१७१६) 
महाराजकुमार वीरभद्रशाह ( पिता के जीवनकाल मे देहान्त ) 
२२--नरभूपाल शाह ( वि० सं० १७७३-६६ ६० सन्‌ १७१६-४२ ) 
२३--प्ृथ्वीनारायण शाह ( वि० १७६६-१८३१ ७ ६० १७४२-१७७४ ) 
२४-सिहप्रताप शाह ( बि० १८३१-३४ ८३३० १७७४-१७७७ ) 
२४५--रणबहादुर्शाह्‌ ( बि० १८३४-४६ + है० १७७७-१७६६ ) 
२६--गिरवाण युद्ध विक्रमशाह (वि०,१८४६-७३ -+ है० १७६६-१८१६) 
२७--राजनद्र वीर विक्रमशाह्‌ (वि० १८७३-१६ ०४ ८ ई० १८१६-१८४७) 
*८--सुरेन्द्रवी र विक्रमशाह ( वि० १६०४-३८ > ईं० १८४७-८१ ) 
म० कु ० त्र लोक्यवीर विक्रमशाह्‌ (पिता के जीवनकाल में देहान्त) 
६--प्वथ्वीबीर विक्रमशाह्‌ ( वि० १६३८-६८ ८ ३० १८८१-१६११ ) 
३०--त्रिज्रुवनवी र विक्रमशाह्‌ (वि० १६६८८ ६० १६११-चिरायु हो)। 
सम्राट के परिवार से सब से बडा पुत्र द्दी साम्राज्य का अधिकारी 
होता है । सम्राद को नेपाल के निवासी “पाच सरकार” कहते हैं,और उनका 
वंश “शाह” और प्रधानमत्री का घराना “राणा” कहलाता है। 
वास्तव मे शासक ( सम्राद ) की दृष्टि से नेपाल-सम्राद्‌ कुछ भी नही करते | 
उनका अस्तित्व ओर उनके काय का महत्व जापान के बादशाह या इगलेख्ड 
के सम्राट से किसी प्रकार भी अधिक नहीं दे। नेपाल का स्वसर्वा प्रधान- 


३---सहामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री सी० आई० इहँ०, केटक्ञाग ऑफ पास लीफ़ 
एज्ड सिल्लेक्टेड पेपर मेसुसक्रिप्टस, द्रघार क्ाइग्र री, नेपाल घष्ट २४२ ) 
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मंत्री द्वी ई जो वहाँ “दीन सरकार” कहलाता है । राज्य का साया काराबर 
म्रमानमंत्री क इशारे पर ही शता है। दिल्‍ली, लंदन भावि क दरबारों में 
प्रधानमंत्री ही सम्मिक्षिठ दावा ई, सम्राट कहाँ चाहर नहीं जाते।बि० 
स॑० १६०३ ( इ० सम १८४६ ) में “राणा” परिवार ने नेपाल-सम्राद से वहाँ 


के प्रधानमंत्री का 
परेतुक अधिकार 
प्राप्त कर जिया | 
ओर भजब पतफ 
उन्हीं के वंशज 
जहाँ के प्रघानमंत्री 
बनते भा रहे । 
इस शणा-परिवार 
के पृषेञ् राणा 
रामक्ृष्ण शुह्ि 
सोद, मद्दाराजा 
धिराज प्ष्वीनाय 
यण शाइ के संता 
पद्ि थे। उसऊ 
तचंशघर प्रसिद्ध 
प्रघानमँत्री राणा 
जंगबहादुर हुए, 
जा भदाराजाधि 
रास सुरन्द्रब्रिकम 
शाइ # मंत्री भे । 
जंगबह्ादुर॒ बढ़ 


प्रतापी मंत्री हुए। . दिजमेजेस्टी झोजस्बी राजस्प पोरम्रक्ष-मेप्रात्ष तारा भ्रधि प्गश 
उनको भ्रंपेश सर शोरख्या-दष्तिण-बाडु मद्ठाजिपति भ्रीमस्‍्मद्धाराजआ बिता 
कार से खी० सी० जिभुद्दद बौरविक्रम शाह बेब हिंए आरा नेपाख 
एस० झयाइ० की रपामि भोर १६ तोपों की सलामी मिली थी। जंगषद्दादुर 
सन्‌ १८५० ई० में बिलायद पाश्ना सी कर झामस य | आप पहले शिस्दू शासक 
थे मिम्दोने बिदेश यात्रा की। आपकी निर्भीकता, सादसता भर सुघार 
प्रियता की छूष स्पाति हुई | क्रव तर आपको अनुपम संधाहों क पुरस्कार 
स्वरूप आपके वशपर क्षोय हा पीड़ी-इर-पीड़ी प्रधानमंत्री हात बले आत हैं। 
इनका क्रम इस प्रकार रहता दे। यढ़े भाई क बाई क्रमशः छोट माह आयु 
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अनुसार अधिकारी होते है ओर फिर बड़े भाई के लड़के को अधिकार 
मिलता है| जगबहादुर के वंश के निम्नलिखित प्रधान मत्री हुएः-- 
नाम मत्री काल 
१-महाराजा जंगबहादुर राणा ता० १७-६-१८१६ ई० से ता० २४-२-१८७७ ई० 
रै-महाराजा उदीपसिंह ता० २४--२-१८७७ ई० से ता० २२-११-१८८४ इे० 
रै-महाराजा वीरशमशेर ता० २९-११-१८८५ ० से ता० ४--३-१६०१ इई० 
४-महाराजा देव शमशेर ता० ४--३-१६०१ ई० से ता० २६--६-१६०१ 8० 
४-महाराजा चन्द्रशमशेर जंग ता० २६-६-१६० १ ३० से ता० २५-११-१६२६ ३० 
“महाराजा भीमशमशेर ता० २४-११-१६२६ ई० से ता० १--६-१६३२ इ० 
#मभहाराजा युद्धशमशेर जंग राणा ता० १-६-१६३२ ई० से--अब तक | 
वत्तमान प्रधान मंत्री हिजहाईनेस महाराजा सर युद्धशमशेर जंग 

बहादुर राणा जी० 
सी० एस० आई० गज फिर | 
की आयु इस समय | 
६३ वष है और वे 
अपने भाईयों में 
सब से छोटे हैं। 
इनके बाद्‌ प्राइम 
मिनिस्टर ( प्रधान 
भत्री ) पद इनके 
भाश्यों के पुत्रों को 
आयु के अनुसार 
मिलेगा। युद्ध शम- 

र,के बाद उनके 
भतीजे कमाडर- 
इश्न-चीफ हिज 
एक्सेलेन्सी जन- 
रल सर पद्म 
शमशेर जंग बहा- 
दुर का मंत्री बनने 
का नम्बर है। 
उनके बाद सिनि- 
यर कमान्डिंग 
जनरल हिज हिजहाईनेस ओोजस्वी राजन्य प्रोज्ज्वज्ञ नेपाल तारा गोरखा दक्षिण 
ऑनर सरमोहन . बाहु एशुलाधोश महाराजा युद्ध शमशेर जगवहादुर राणा 
शमशेर जंग बहा- भाइम मिनिस्टर एल्ड सुप्रीम कमाणडर-इन-चीफ नेपाल 


| 
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हुर क० घा० झ्राइ० इ०, के० दी० ई० का हैं, जा स्वर्गीय प्राइम मिनिह्टर 
हि लेट हाइनेस महायजा सर भ्न्द्रशमशंर जग बहादुर यणा क ज्यए परप्न 
हैं। यहाँ उब्द पर्दों पर प्रधान मंत्री क सम्वन्धी द्वी नियुक्त होत हैं । 

नेपाक्ष क बतंमान सम्राद्‌ हिज मैजेस्टी मद्दाराजाधिराज किंग 
त्रिमुवन घीर विक्रम शाह दव यहादुर हैं । भाषका हयाम जन्म आपाड़ सुदि ६ 
सं० १६६३ वि० शनिवार (६० सन्?६०६ हा० ३० जून) श्मे हुआा भोर आप 
अपने पिता मद्दारजाधियाज प्रथ्यीवीर विकम शाह्‌ क कैक्षासयास हा जाने 
पर ११ दिसम्बर १६११ ३० को नेपास के राजसिंद्यासन पर प्रतिप्ठित हुए । 
आप दो महा |! मी 
रानियाँ और ७ 
संतति हैं। जिन 
मं सीन मह।रा ज 
कुमारों के नाम 
क्रमश) महूद्र 
बार विक्रम, 
हिमाक्षय-प्रवाप 
बीर विक्रम भोर 
वमुस्थण पीर 
बिक्रम हैं। झाप 
क रागस्प्रकाश मैं 
तीन योग्य मा्श्यों 
ने प्रपान मंत्रो 
की देसियत से 
उचत्तरात्तर मंत्री 
पद सइण किया 
ह--चन्द्रशमशर, 
मोमशमशंर ओर 
मुझ शमशेर। 
प्रधान मंत्री 
महाराश सर 
अन्दर शमशर संग 
ने झनेक सुधार स्वगेबासी दिल क्षेट दवाईनेस भीजस्थी राजन्य पोयवक मेबख- 
किय । श्सीस तारा शोरखा इक्षिश्य-बाहु परशुख्धायोश सद्भाराजा सर अन्य 
आज नेपाल कुछ का कुझ वन गया है । सब से अभिक मइस्‍्वपूर्ण काय जो 
आपके शासन में हुआ ई, यह ह-थि संवस्‌ (४८२ की बशाख यदि है 
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(६० सन्‌ १६२४ ता० १० अप्रेल्न ) से दास प्रथा का अन्त । इससे नेपाल की 
् भी ८ गैर ज 9 ग् 
कीतिं देंश देशान्तरो में फेल गई ओर दूसरे देशों तथा भारत के राजपूत राज्यों 
न ल०.. ८ है 
का ध्यान इस २० वी शताब्दी में भी दास प्रथा हटाने की ओर गया हे । 


चन्द्र के पश्चात्‌ भीमशसशेर ने भी योग्यता पूवक मंत्री का काये 
किया | उनके बाद संबत्‌ १६८६ (४० सन्‌ १६३२ ) से सर युद्ध शमशेर 
प्रधान मंत्री के पढ पर काय कर रहे हैं । आप बहुत ही सुयोग्य, दक्ष, विवेक- 
शील और राजनीति विशारद शासक हैं। सन्‌ १६३० ई० के भूकम्प मे 
आपने १९ लाख रु० प्रजा में मुफ्त मे बॉटा तथा ४० लाख रु० बिना सूद्‌ 
के कज के तोर पर ओर ३० लाख रु० नाम मात्र के व्याज पर दिये। अभी 
हाल ही मे आपने ये ३० लाख की भारी रकम पूर्ण रूप से माफ कर देने की 
घोपणा की । जिस समय आप उक्त घोषणा करने वाले थे उस समय ऋण 
प्रस्त ल्ञोगो की यह धारणा थी कि शायद्‌ व्याज ही माफ किया जायेगा किन्तु 
इसके विपरीत आपने मूल धन भी साफ कर दिया जिसका किसी को स्वप्न 
में भी ख्यालन था। क्या सपतार में उदारता का ऐसा एक भी उदा- 
हरण देखने को मिलेगा? नेपाल मे फॉसी की सजा आपकी ही आज्ञा से 
बंद की गई है ओर वृद्ध-विवाह को रोकने के लिये एक कानून बनाया । 
आपके समय में नेपाल के डाक विभाग का टिकट भी अन्य देशों मे जारी 
हुआ । इसके पहले भारतीय टिकट का दोरदौरा था। आपके ग्रजावत्सल्य,, 
स्वाथत्याग, कत्तव्य पालन आदि गुणों ने प्रजा को मुग्ध कर दिया है । 
वास्तव से ए7888ए ]05 #6 9680 096 फछ0७०8 06 20७7 जिस 
सिर पर ताज है उसे आरास कहाॉ ? महाकवि शेक्सपियर के इस कथन मे 
कितनी सन्नाई है इसका प्रमाण नेपाल जाकर सिल सकता है | श्रीमान को 
योरोपीय कई राष्ट्रो ( फ्रास, वेलजियम, इटली, जर्मन, इगलेण्ड, चीन ) की 
ओर से पदक तथा उपाधियों प्राप्त हुई हैं । 
सम्बत्‌ १६६९ (६० सन्‌ १६३४ ) में नेपांल युवराज का विवाह 
वत्तमान प्रधान मंत्री के बड़े भाई ( थूतपूव मन्री ) के अनोरस (॥0976- 
77866 ) पुत्र की कन्या से होने वाला था); किन्तु प्रधानमत्री ने राजवंश की 
पवित्रता कायम रखने के लिये उसे अस्वीकार कर दिया। परिणाम यह 
हुआ कि १८ साच से राणा परिवार के दासी पुत्रों का प्रधानमंत्री पद्‌ अहण 
करना सदा के लिए बन्द होगया ओर कमाणडर-इन-चीफ जनरल रुद्र 
शमशेर जंगवहादुर राणा, उनके भाई जनरल तेजशमशेर तथा जनरल 
प्रताप शमंशेर एवं अन्य दो ओर अनोरस पुत्रों को फौजी पदों से अलग कर 
दिया गया” । नेपाल सम्राद को शासन करते हुए २४ वर्ष होगये, इससे सन्‌ 





१--टाईमस आफ इण्डिया इल्स्टू टेड वीकज्ञी ता० २८ फरवरी १ ६ ३७ ए० २३। 
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१६३७ ६० के भाच मास के दूसरे सप्ताह में उनके शासन क्य रजन्द जयस्वी 
( सिल्वर जुविल्ली ) मद्दोत्सव यड़ी घूमघाम से मनाया गया | 
विश्व उयापी जम्मेन मद्दायुद्ध में नेयाल मे अंँगरेलों की यड़ी सहायता 
की थी | मारत कू वाईसराय की भार्थना पर नेपाज्ञ सरकार ने अंगरेणी 
सरकार को ६०,५२४ यांघा, ५,५८,०००) रु०, २१ मशीन गनें, ४! हजार मन 
इक्षायवी, ८० ७०० पौंड चाय और बहुत से फ्रोजी कम्मल्न तथा २ क्षास्र 
लकड़ी क पाट सह्यायतार्थ दियं ये। इसके सिवाय एक करोड़ २५ क्लास 
रुपये श्वणा रूप भी दिय थे। सं० १६७६ (६० सन्‌ १६१६) में जब 
अफगान युद्ध शिड़ा तव भी नेपास्न ने दां हजार याथा भेजे थे। इन सब 
कार्यों की सराहना भारत सम्राद्‌ भौर वाइसराय ने मुक्त कंठ से की भी | 
उसके बदले अगरेज सरकार ने भी नेपाज्ञ को सम्‌ १६१४ ३० की २०७ विसम्भर 
से २० लाख रुपये साज्लाना बिना झिसी शर्तें के देना स्वीकार किया और 
अक्ट्चर सम्‌ १४२० ३० से नेपाक्ष क अभिपति (महारजाषिराज ) 
स॒तंत्र सम्राट्‌ को दरइ हिज इईनस उपाधि के स्पान में “हिज मैजेस्टी' 
दी किंग” सानना झौर प्रधान मंत्री को /हिज एक्सेलेंसी” के स्थान पर “दिस 
दाश्नेस मद्दाराजा” कहना प्रास्म्म किया। इसी के साथ पहाँ के मुख्य 
सेनापति को “द्विव “एफ्सेलेंसी ” तथा सेना फे सीनियर कमानिडं सनरक्ष 
( जँगीक्लाट ) को हिद्ल आनर ( ७ प्॒०7००४ ) की उपाधि से विभूषित 
किया । इसी समय नेपाल में ६० सम्‌ १८०० (से १८५६ ) से रइने वाले 
अंगरेश राजदूत का खिताब रेजीहन्‍्ट के घजाय शिटिश एनबोम (7779० ) 
ण रेज्ीडे सी का नाम जिटिश कीगेशन ( 7.02७007 ) रक्‍ला गया | तब से 
जम्मेन, फ़ान्स छूस आदि झन्य देशों की तरफ के राजदूत नेपाल में भौर 
नेपाल्न के राजदूत अन्य राष्ट्रों में रहने क्षण । पारस्परिक सम्तस्थों को ओर 
भी अभिक दृह ठया स्थायी बनाने के क्षिए सम्‌ १६९४ ६० की २१ दिसम्वर 
को ब्िटिश सरकार ओर नेपाल्ष में एऊ झोर सन्पि की गई | 
नेपाक्ष की सम्बाइ ४५५ मील 'चोड़ाई £ से १९० समीज तक झौर 

हो भ्रफक्ष २४ ००० वर्ग माल दे । इस दृश की जनसंस्पा ५ जए ७५६ हे। 


१-+असिद्द देशमक् राजा मद्देश्वश्ठाप का पृक क्षेख “मर्मगी, मैपाल और मैं” 
शीर्षक का ई सत्‌ )३१३ था १४ दिसम्बर को पन्नों में प्रह्मशित हुला जा, 
डससे शम्त दोता है ड़ि डा राजा साइब के प्रणन से ई॑सज्‌ १३१७ के मई सास 
मैं पहले पहल घमेंबी के मंत्री संदेश के अपने पत्र में लेपाश सक्ार्‌ को “दिज 
मैडेस्टरी” लिख कर बेपाक्ष राग्य का प्रख्तर राष्ट्रीय रम्सास स्वौकार किया ला। 
दाद मैं मिडिश साकर मे मो सेराक्न लरेश को दिजमेजेस्टी और “किंग” ( बाद 
शाह ) शख्षिक्षता आरम्म किया । 
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जिसमे २८,००,०४२ पुरुष त्था २७, ७४, ७१४ झियों है। आवाद घर 
६,५७,६०६ हैं। काठमांन्ड्ट, पाटण ओर भटगाव तीन वडे शहर है। भ्रत्येक की 
आवादी एक-एक लाख हैं। वि० स० १८७२ ($० सन्‌ १८१४) के पहले नेपाल 
साम्राज्य बहुत ही वडा था ओर कमाऊ व सतलज नदी तक कुल पहाड़ी जमीन 
इसमे शामिल थी परन्तु अ्ंग्रज सेनापति डेविड आक्टरलोनी ने उन सूबो को 
गोरखा लोगो से छीन लिया ओर बवि० सं० १म७३ ( ३० सन्‌ १८१६ ) मे 
सरकार शग्रेज्ञी व नेवाल देश की दर्मियानी सीमा महाकाली नदी करार पाई। 
वार्षिक आय लगभग दो करोड रुपये हैं | यह सारा देश पहाड़ी हे ओर 
- यहाँ का मार्ग भी पहाडी तथा ऊंचा नीचा हे। जगह-जगह “गहरी घाटियाँ 
ओर ऊँची पहाड़ियाँ नजर आती है । पहाडी होने से केवल दक्षिण के एक 
छोटे भाग में खेती आदि की जा सकती है | यहाँ की प्रमुख पेदावार चॉवल, 
गेहूँ ओर मक्का हे | यहाँ खनिज पदार्थ भी वहुत है । प्राचीन स्थृतियों के चिह् 
यहाँ वहुत वडी सख्या में पाये जाते हैं। इस राज्य में बोद्धजालीन वहुत से 
स्तम्भ भी मोजूढ हैं | यहाँ का प्राकृतिक दृश्य वडा ही मनोहर एवं दशेनीय 
है | पहाड, नदी, भरनें, ताल, तलेया, बृक्त, जगल आदि प्राकृतिक दृश्यों की 
यहा अधिकता हे । यहाँ के अधिकांश निवासी हिन्दू है जो गोरखे ( गोरक्षक ) 
कहलाते हैं। ये लोग मुसलमान व ईसाइयो को शूद्र समभते हैं। यहॉ पर उनका 
छूत्ता पाप सममा 'जाता है । मेहतरो ( भंगियो ) का रिवाज यहाँ नहीं हे । 
नित्यकर्मादि के लिए स््री-पुरुप दूर जाते हैं। वे घरो की सफाई भी खुद कर 
लेते हैं | गोरखा एक बड़ी ही वीर एवं लड़ाका जाति है। जो कभी कायर रह 
कर जीना पसन्द नहीं करती । गोरखा लोग स्वाभिमान, स्वधर्म ओर स्वदेश 
रक्षा के लिए अपने प्राणों की वाजी लगा देते हैं | वे कहते हैं कि “काफूरहुनु 
भन्दा मनु निको” अर्थात्‌ कायरता से मृत्यु अच्छी है । साराश यह है कि 
गोरखा जाति ही नेपाल की कीर्ति रक्षा का श्रेय प्राप्त करने योग्य हे । 


यहाँ की स्थायी फोज ४५,००० है और फोजी शिक्षा अनिवाय है। 
बाहर के लोगो को नेपाल में कदम रखने के लिए नेपाल सरकार से राहदारी 
(पास पोंट ) लेने की जरूरत होती है । शिवरात्रि के मेले पर पासपोर्ट 
आसानी से मिल जाता है। नजदीक रेलवे स्टेशन रकसोल हे जहा से 
काठमांडू राजधानी ७२ मील दूर है।,बी० एन० डव्लू० रेलवे के रकसोल 
स्टेशन से नेपाल गवनमेन्ट रेलवे शुरू होती है जो २४ मील तक 
गई है। गोरखा लोग योरोपियनों ( गोरों ) के नेपाल प्रवेश के विरुद्ध हमेशा 
से ही बड़ी आपति करते आए हैं और उनका विश्वास है कि अगर इस 
नियम में थोड़ी सी भी ढील रही तो उनकी स्वतंत्रता--जिसका उन्हे बड़ा 
भारी अभिमान है--शीघ्र ही लष्ट हो जायगी | इस विषय में गोरखा लोगों में 

ष्प 


श्ज्द राजपूताने फा इतिहास 


एक कहावत प्रसिद्ध हैं कि 'व्यौपारी क साथ बदूक ओर उसकी वाश्बस्न क 
साथ संतीन घुस पड़ती हैं! ।” भ्र्यात्‌ शो लोग छुरू में उ्योपार के बहाने 
स॑ दश में प्रथश करवे हैं, थे धीरे घीरे भपना टजुल त्थ झौर बल्ल वतक्षा कर 
उस देश पर शासन करने की चोप्य करने हैं। यददी फारण है कि 
अप्रेज़ मी १५-२० माक्ष की घाटी के सीमित शैत्र के सिवा देश क दूसर 
भार्गों का हाल अपनी आँखों नहीं देख पाये झौर इस सीमित घाटी में मी 
षहदी हा सकते दे जि मधाराना ( प्रधान मंत्री ) का परवाता मिश 
जाता है। 
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--महाराणा हमीरसिंह सं 
४३-महाराणा ह सज्जनसिंह (सुधोक्ञ, कोल्हापुर) अमसिहे 


इधध० राजपूताने रा शकतिदास 





४३-महाराणा हमीरसिंह (प्रथम) 
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श्परे राजपूताने क्या इतिहात 


उदयपुर ( मेवाढ़ ) में शेर की शिकार 
महाराणा साहिब मप अपनी शिकार पार्दी फ्रे 
(मीमन्मद्याराणा साहब दीच में वियजे हैं) 





बाई झोर खड़े हुए--पर झाफ वसी, जेठी भतुमुज, घमनसिंद अश्रक्षा (साया ) 
धायभाई प्रृष्वीराघ (गूजर ), घायभाई धुक्षसीनाथ तंबर 
( सेनिक जझत्रिय ) घायमाई झमरसिह्‌ हवर ए० डी० सी? 
घुपरिटे डेल्ट शिकारखाना एस्ड जू ढिपाट्टमेन्ट, पुरदित 
सुन्दरनाथ ( सनाक्ष्य ) ! 

बाई झोर बेठ हुए--डढिकडिया वाह्ूफिंरान, गस्मीरसिंद भोद्ान ( पुपरिटेम्डेन्ट 

क्ोन्‍्फीडेंसल्ष भ्राफिस )--्सी पर वर्तमान हिन्दुआ सूरज 

भी मद्दाराणा साइय वह्ादुर--राव मन्पेदरासिइ ए०डी०सी० 

शरीफ क्राफ सूपाल्नगर, घायमाई मेघयण, सासानी पश्ाक्षाक्ष | 


घ 


ड्रंगरपुर रान्य 
' आाव्वां प्रकरण 


श्र चिटब- 





राज्य चिन्ह, डूँगरपुर राज्य ( राजपूत्ताना ) 


ए0णएारपछ5#एर7 0-२ &ा»४श८ 


ड्दे 


डूँगरपुर राज्यका राष्ट्रीय गीत 





जय यिरिपर, जय गिरापुरेशा । 

जगाति जनेशा, जय देशा॥ 
जयति . महरावल्ल राजरशा । 

जय ' न्यार्ग पिराज्य? उद्देशा ॥ 
जय रागिकृश-रति जग्राति मरेशा। 

जयाति परम प्रावम देशा ॥ 
जग यिरिप्र, बम गिराप्रेरा । 

जयाति जमा जय दशा ॥ 7? ॥ 


सस-सम्पत्र॒ सदा सुपर परणी। 

उज्खल शान्तिमयी शुभ करण ॥ 
कारति कभा कछ्त जो कोवे परणो । 

रज्ञा नित करें महया॥ 
जप गगिरिप्र जम यिरीफ्रेशा । 

जयातिी बनेशा जय देशा॥ २ ॥| 


प्रजापालक प्रताएगाम हो। 

एम घुरन्पर मीतिसान हो 
विगममान आयुष्यमाग हो। 

प्रमा / करें. राज्य नरेशा॥वा 
जय गिरिप्र बय गिरप्रिरसा । 

जग्गती जनरा।, जग देशा॥ है ॥ 








गराजपूलाने का इलिडास+ 





प्रौमान्‌ दिजदाईमस महिमदंख्द्र महाराजाणिराज महारागल 
सर ललइ्मसर्सिइजी बहावुर क सी० घुस» आईछ० 
अर्लमान श्गरपुर मरेश 


डूँगरपुर राज्यका ट्वातिह्मास 


भोगोलिक वर्णन 
स्थिति और विस्तार 
युह पक राजपूताने के दक्षिणी सिरे पर मेवाड़ से सटा हुआ है । 
इसका पुराना नाम बागड़ हे जिसका अर्थ जंगल यात्ती कम 
आबादी वाला इलाका होता है। यह्‌ २३९ २०” से २४० १/ उत्तर अज्ञांश ओर 
७३० २२” से ७४० २३ पूर्व देशान्तर के बीच फैला हुआ है । इसका क्षेत्रफल 
१,४६० वर्गमील है । 
इसके उत्तर में मेवाड़ ( उदयपुर राज्य ), पूर्व मे बांसवाड़ा, दक्षिण 
में गुजरात प्रांत के लुनावाड़ा, कडाणा और सोथ ( संत रामपुर ) के राज्य 
तथा पश्चिम मे गुजरात प्रान्त के मद्दीकांठा इलाके का इंडर राज्य है । 
पहाड़ तथा इच्ष 
इस राज्य में अर्वली की छोटी-छोटी पहाडियां हैं जिन पर हरी भरी 
भाड़िया हैं । पूर्व ओर दक्षिण का भाग खुलाहुआ मैदान है । पद्दाड़ियों के बीच 
में घाटियां हैं जिनकी भूमि उपजाऊ दै। दक्षिणी भाग की भूमि गुजरात से 
मिलती हुई द्वे जिसमें खेतीवाड़ी अच्छी दोती है आर जगलों में कई कीमती 
वृक्ष सागवान, आबनूस, सालर, महुआ, बास आदि के पाये जाते हैं । 
जल वायु 
यहाँ का जल वायु साधारण, न गर्म न ठडा है | सिवाय भादों (सितम्षर) 
ओर आश्वन (अक्टोबर) के यहा की आबहवा अ्रच्छी रद्दती है । मलेरिया, 
बाला (नाहरू) की बीमारी वर्षा के अन्त में प्राय प्रकट द्वोती है। वर्षा की 
सालाना औसत २४ इंच के है । 
नदियां 
बारदों सास बहने वाली नदियां इस राज्य में एक भी नहीं है । मुख्य 
नदिया माही ओर सोम दो हैं जो सदा नहीं बहती हैं । गर्मी के मौसम में 
कहीं कहीं दरों में पानी रहता है। वर्षो ऋतु में ये दोनों नदिया बडी विशाल 
हो जाती हैं ! दूसरी छोटी नदियां मोरण, भादर, माजम और वातरक हैं | 





भरी 
,.. झुख्यभीलें पाच हैं। वैसे तो प्रत्येक गांव में प्राय छोटे बडे तालाव हैं । 
परंतु सबसे बढ़ी मील गेबसागर (गोपाल सागर) राजधानी डूगरपुर में है | 


इेद८ राजपूताने का इतिहास 


यह मौक्ष महाराषक्ष गोपीनाव ने बनयाई सौ | चूड़ाबाड़ा और पू जपुर की 
मीलें भी सासी यड्ी हैं। पू जपुर की पूजल्ला नामरू मरे महाराबक्ष 
पूसाजी की बनबाई हुई दे। यद्द पूरी मर जाने पर इसकी दम्बाई ढाइ 
मी और चोड़ाइ दो भीज़ ठक हो सादी हे । 


पशु पदी 

हिसक जानवरों में चीसा व संडिया ( बघेरा ) यहाँ बहुत पाये जात 
हैं। साँभर, नीखगाय (रोक), लरस और सूझर भी कहीं कई देखने में झात 
हैं। बाकी पशु पश्नी बही हैं जा रचरी भारत में पाय जाते हैं। 

खनिज पदार्य 

खनिन्ञ पदार्यों में लाहा व वाम्बा बहुत मिक्षता है परस्पु इनकी 
झुदाई बन्द हे। डू गरपुर से £ मी रुत्र में भातूं गाषड़ा नामक स्थान 
में नककी इौरे का पत्थर अच्छा पाया जाता है। इसारती पत्थर कई 
जगह निकलता है । एक तरइ के संगमरमर ( सफद पत्थर ) और “परेया” 
ताम के सफेद, श्याम थ मूरे र॑ग के मुल्लायम पत्यर हम दिया, कढारे 
खिक्षाने भावि बनते हैं । खनिज पदार्भो की खोल और इान॑ पर कड 
इपयोगी पवांथों का पता छ्गना सम्मव दे। शिल्पकक्ता में कोई रक््तेखनौय 
विशेष्रदा इस राब्य की नहीं है! 

घन्दा 

अ्योपार में तित् अस्सी, इक्दी, अफौम कोर सहुआ बाइर मेरा 
जाता है भोर नावस्त, सांड ( शकर ), नमक, कपड़ा व धासुएं बाहर से झात 
हैं। स्पोपार भधिकठर घोहरे मुसक्षमान ज्षागों के इय में है । ७१ परे सैकज़ा 
छाग खंतीबाजी करते हैं । सीजष" श्वाग जो लू? मार करा करते थ भ्ष खेती 
करने रथ गये हैं । मंबाड़ की अपक्षा यहाँ के सीझ अधिक मोते ओर कम 
फंड है | इन% मासेपन से इनके साहूकार बहुत खाम ०ठाते हैं। किसानों में 
पटेक्ष कौम के स्ताग वड़े महनती और चतुर हैं। 

आजादी 

राग्य सर को आत्रादी २,९०,१४४ हे | इस संस्या में हिस्पू २ १६, 

८४५(सैन ५, ८०१ सिक्रस ३) और वंशी इंसाई ७ तथा भुसक्षमान ७/एपर 


१--भीछ ( मिस्कष ) शब्द संस्कृत भर्षा में सातवीं शलाब्दी में मिक्षता है। रन 
शासक अंप्रेफ़ छोकक दे “बाइसड दाइप्ज आफ इथिडपा जासक प्रस्‍्प है सौ 
का झादिस मिधास साहयाइ अताव! है रू्ाँसे थे बूसरी व्यति्ों द्वारा इचषिश 
में लिहाझ दिन्े रपे। लारकश इमकी बल्तिरपोँ राजपूठ्ाबा धुम्यात भौर 
सभ्यमारत मैं है। परल्द राजपूताने में थे ऋतिक बापे छाते हैं। राजपुताबे में 


डे गरपुर राज्य श्द& 





हैं। मुसलमानों मे सुन्नी मत के ४,४०८ और शिआ ३,२७६ हैं । हिन्दुओं मे 
भोल १,२३,३४०, पटेल २४,१३९ त्राह्यण १३,०३३, हरिजन ६ अछूत ) ११९, 
१६४, राजपूत ६,६२४ ओर दरोगा (हुजूरी, चाकर) ३,०४० है। साराश यह 
है कि कुल आवादी मे हिन्दू &७ फी सैकडा ओर मुसलमान ३ सेकडा है। 
हिन्दुओं मे ४४ फी सैकडा भील हैं | फी वर्ग मील १४८ मनुष्य रहते हैं । 
भाषा यहाँ की वागडी कहलाती हे जो गुजराती भाषा का रुपान्तर है । राज्य 


इनकी सख्या कोई ७ लाख हैं । करौली, धोलपुर, भरतपुर, श्रलवर, जयपुर, 
बीकानेर और क्रिशनशढ को छोडकर वाकी सब राज्यों में भीलों की वस्तियाँ 
हैं। मेवाड राज्य से भीलों की १६, प्रतापगढ से ३७, डूगरपुर से ३६, 
बाँसवाडा से ३२, जेसलमेस् से १८ श्रौर जोधपुर से €८ उपशाखाओं ( गोत्रों ) 
का पता लगा है। इनमें कई राजपूर्तों की उपशाखायें भी ( चौह्दान, परमार, 
शाबोड़, भाटी, गोहिल, सोलकी, मकवाना आदि ) पाई जाती हैं श्रोर इनके 
भीलाला नाम के थोक में विधवा विवाद्द भी नहीं होते हैं | इनके अपढ़ और 
जंगल निवासी होने पर भो इनमे सच्चाई, अ्तिथि-सत्कार, एक्ता, स्व,मिभक्ति आदि 
कई गुण हैं । यदि कोई भील किसी की रक्षा का बचन दे देता है तो बह उसकी 
रक्षा के लिए प्रार्णो पर खेलने में ज़रा भी संकोच नहीं करता। इतिहास से 
प्रकट है कि यह जाति मेवाइ के गहलोत ( सीसोदिय्रा ) नरेशों की बडी 
सहायक रही है । और पहले उदयपुर, दूँगग्पुर और बॉसबाढे में राजा का 
राजतिलक भी भील ही अपने अंगठे के लह से क्या करते थे। उदयपुर के 
महाराणा अ्मस्सिंह् दूसरे (वि० स० १७१६४-१७६७ ) के समय तक भोीक्नों 
द्वारा राजतिलक द्वोने के प्रमाण मिलते दैं। ( देखो श्रमरसिहाभिपेक काव्य 

इक्ोक १३९ ) | 

ये लोग-जगली होने पर भी ख्री-जाति के प्रति सम्मान का भाव रखते 

द् । ्लड्ठाइयों सें वे श्रपनी जपति की स्त्रियों प्र कभी शखस्त्र नहीं उलाते, चाहे 

वे श्रपने शत्रु-की हों या सित्र की | इनके गीतों में चीररस -श्रधिक पाया जाता 

है | परन्तु इन की भापा अलग होने से इनके गीत दूसरे लोगों को अटपदे 

( अजीब ) से लगते हैं ओर वे आसानी से समझ में भी नहीं आते । इसीसे 

कटद्दावत असिद्ध है --- 

काई चारण री चाकरी, काई आरण री राख | 
कांई भील रो गावर्णों, काई साटिये री साख ॥ 
अर्थात्‌ चारण की नौकरी, एरण ( लुद्दार की भद्दी ) की राख, भीर्नों 

का गाना और साटियि ( एक निम्न जाति ) की गवाह किसी काम की नहीं 

होती है। ( देखो “दी कास्टस आफ मारवाइ” पृष्ठ ९१ सन्‌ १८६४ ई०, 

सारवाद भदु मशुसारी रिपोर्ट, तीसरा हिस्सा सन्‌ १८६१ ६० पृष्ठ १२८ ) । 


३६० राजपूताने का इतिहास 


सीन मार्गों में--इंगरपुर, सागवाड़ा और झासपुर नाम से-बंटा हुआ 
है । प्रत्येक किे का दाकिस जिल्लेदार कददल्ताता दे । 


जातियाँ 


जावियों में ऋमश' मीक्ष, राजपूत, जाद्यस, पैश्य, मुसक्षमान और 

बोदरे मुसक्षमान मुस्मय हैं। 
पैदावार 

इस राम्य की पेदावार में मक्ती, चावल्न, मूंग, विज, सरसों, गहूँ, 
बना, जौ और कपास हे । स्ववी कुझं से अधिक ओर नदी हाक्षार्षों 
वहुत कम सींषी जाती दे | 

सड़कें 

रेल का भ्रयेश अब सक इस राम्य में नहीं हुआ है| झजमेर तथा 
मास से खान बातों क क्षिए सबसे नजवीक रेख़ये स्टेशन ददयपुर हे जो 
इगरपुर स ६५ मीक्ष धूर है। अदमदाजाव आदि की तरफ़ स जाने बालों क 
लिये सक्तादा का रलव स्नेशन है, जा डे गरपुर स॑ ७२ मीक्ष दूर हे। इ गरपुर 





ैनम्राइज राजसइक्ष ईगरबुर 


से उदयपुर अहमतापाद ओर दाहद इस सीणों शदरों क क्षिण माटर सविस 
हूं। इस राश्य में काइ पक्र| सडक मद्दी ६। राजपानी इगरपुर में कबल्ल ३ 
मील पद्तो सहफ ६८ । अप द गरपुर स सौैरपादा ( ११ सील ) और इ गरपुर 
स साइझसा ( 2४ मील ) तक प्री ( सटह््ड सह ) पननी शुरू धागईरि। 
राग्य भर में करणी स|इकझ काइ ३८ मील हूं । 


६ है 
डगरपुर राज्य ३६ है 


सवारियों 
मुख्य सवारियोँ घोडा, वैलगाडी, तॉगा, वैल और ऊँट हे । ञ्री पुरुष 
यहाँ बैलो पर भी सवार होते है । उच्च हिन्दू लोग ऊँट पर सवारी करना 
अधर्म सममभते हैं। परन्तु गांव के बाहर सवार होने में काई दाप नहीं 
समझा जाता । 


डाकखाने 
डर गरपुर, सागवाडा, गलियाकोट, वनकोडा, साचला ओर आसपुर 
मे अंग्रेज सरकार के डाऊखाने है तथा है गरपुर सागवाड़ा ओर गलियाकोट 
में तारघर भी हैं । 


खानपानं-रहनसहन 
यहाँ का मुख्य भोजन मक्ती ओर चावल हे । होली, दिवाली ओर 
उत्सवो में लोग चूरमे के लड॒डू ओर काली रोटी ( मालपुए ), लपसी आदि 
बनाते हैं | कच्ची-पक्ती रसोई ओर छुआ-छूत का वाजार यहाँ गर्म है | परन्तु 
उत्सवों में यहाँ के श्ली-पुरुष एक दूसरे के सामने बैठ कर एक साथ भोजन 
करने में बड़ी प्रसन्नता मानते हैं | यहाँ के राज-कर्मचारियों का पहिनाव 
लम्बा ऑंगरखा, चुडीदार पायजामा, कमरबन्दा और द्वाथ मे रूमाल 
होता है ।' देहाती लोग वडी ऑअगरखी कोनी तक पहनते हैं । भील लोग सिर्फ 
धोती ओर 'सिर पर पोतिया बाधते हैं। बाकी नगे बदन रहते है | उनकी 
ओरतों के पेर्रों में पीतल्न का गददना होता है । शहरी ख्तलियों में चूडा पहनने 
का बडा रिवाज है ओर उन्हे अपने दात रगने व उन पर चू पे (सेख ) लगाने 
का भी चाव है । यहाँ के कई रीत-रस्म खोटे हैं | कन्या को बेचना, शादी : 
में मद्दीनों व हफतो तक बरात को ठहराना जिसका सब खर्च वर-पक्ष पर 
पड़ता दे। न्यात ( जाति ) जिमाना, जिससे लोग तबाह हो जाते हैँ । किसी 
कुटम्बी के मरने पर उसे वर्ष भर सुबह-शाम को रोते हैं और हर लॉद्ार 
का स्वागत भी रोने से ही किया जाता है और मृत्यु का समाचार सुनने 
पर रोते-हुए तालाब पर स्नान कैरने जाते हैं ॥  . + - दे 
राज्य में कुल ७८८ गांव व कस्बे हैं जिसमें ३६२ खालसा, ३२२३ जागीर 
में ओर १०३ माफी में हैं। मुख्य क़स्ब्रे दँगरपुर, सागवाडा, गलियाकोट 
बड़ोदा, करौली, आसपुर, सोलज ओर भीलूडा हैं जिनमें से मुख्य- 
मुख्य का दत्तान्त इस प्रकार है -- | 
डुगरपुर----अह कस्बा इस राज्य की वर्तमान राजधानी हे | जो 
चारों ओर पहाडियों से घिरा हुआ है। राजस्थानी भाषा मे पद्दाड को 


हु 


३६२ राजपूताने फा इतिहास 


डॉगर कहते हैं। इसल्षिये संस्कृत के पंडितों ने संस्कृत मापा में दूगरपुर का 
नाम गिरपुर घड़ किया | क्योंकि द गर ओर गिर (गिरि ) का एक ही 
अर्थ हे! यही कारण है कि कइ प्राचीन शिला-जेसों आदि में इस (राज़ 
घानी ) का नाम गिरपुर भी मिल्लतता है! यह समुद्र की सतह से करीब 
१,४०३ फुट की ऊँचाइ पर है ओर २३ अंश ५१ कल्ला उत्तर अझ्ांश तथा 
ऊई अंश ४३ 
कल्ला पूर्व रेखारा 
के बीच में फेल्ला 
हुआ दे और 
पद्टाड़ को एक 
पन्नहटी में ही 
यद बसा हुआ 
है। सम्‌ १६३११ 
ईं० का मलुष्य 
गणना भर 

सार इस करद 
में प्फ्शर्‌ 

मलुस्य' बसते 
हैं. जिस में पुरुष 
४,४१८ और 
झ्रियां ४,१४९ 





३--म्रत्रीम राजमइस्त ई गरपुर सम, १३६५) % 


क्गमंग बसाया था | यहोँ के खिफ्तौने, पानी के बर्तन भोर हरे 
परथर की मुदी मूर्तियाँ ऋइछी हाती ई। यहाँ शदरर सफाइ के क्षिये 
स्युमिसिपल्‍्टी दे झोर प्रजा के मुमीत क सिये अंप्रज़ी डाकपर, तारपर, 
अ्रस्पताक्ष ओर एक हाइस्‍कूस ऐ | कस्ब के चारा दरफ मद्दाराबछ्त शिवर्सिद 
का बनदाया हुआ परकाट ६ । वक्षिण की पहाड़ी पर हिछ्षा दे सददों पर रबर्गोप 
मद्दाराबल पिरयसिंद ने बिशयगइ नाम से राज-महस्त मी बसत्राये | इस 


१--४स संखबः में दिस्ू ९, २) ( छेबी ७१३ भोर सिश्झ ८ ) मुसइमाव ९,१९२ 
और ईसाई ४ हैं । 


है 


डे गरपुर राज्य ३६३ 





पहाडी के नीचे पुरान राज महल है । जिनमे राज्य की कचहरी व दफ्तर 
हैं। शहर के बाहर पास दही गेबसागर नास की कोल ह्‌ जा महारावज्ञ गबजी 
( गापाज्ञजी ) की वनवाई हुई हू | इस कील के दक्षिणी तट पर 
महारावल उद्यसिह (दूसर ) का बनवाया हुआ उदयत्रिलास नामक 
राजमहल हे। इसी महल से ड्गरपुर नरेश सपरिवार निवास करत है । 
ओर इसी विशाल भवन में महकमा खास ओर मुसाहिब आला ( प्राइम 
मिनिस्टर ) के दफ्तर हें | गेवसागर के भीतर का बादल महल आर उसके 
तट पर का महारावल प्‌ जा का बनवाया हुआ गावर्धननाश्र ( श्रीनाथजी ) 
का विशाल मदिर भी दर्शनीय हैं। राजवानी से ६ मील के फासले पर 
“उडबर्ड समद” नाम का एक विशाल तालाव हू 

सागवाडा[... यह इंगरपुर से दक्तिण-पूर्व मे ६६ मील पर है| यहाँ 
पर कई प्राचीन जन मदिर बने हुए हैं। यह जिल का सुख्यस्थान है जहाँ 
पर ज़िलेदार रहता हू। व्यापार की अच्छी मण्डी हे। यदों की आबादी 
३,४७८ हूं । जिसमें हिन्दू १,७७६ ( जनी २९६ ) और मुसलमान१,७०९ हैं । 

गलियाकोट---यह करत्रा ड़ेगरपुर से ३७ मील और सागवाड! से 





पीर फ़खरुद्दोन की दरगाह, गलियाकोद ४ अत) 
१९ मोल दूर है। आबादी ५,५६३ भजुष्यों की है। जिसमें पुरुष २,४५७ 
आ 


६४ राजपूताने का इतिद्वास 


और श्लियों ३,००६ हैं। इस संख्या में हिन्दू २६४६ ओर मुसलमान 
१,६१७ हैं। प्राचीन किसे के खण्डहर अब तक माह्दी नदी क हट पर 
बेखने में आते हैं| यह स्थान शिका मठ के वाऊदी मौदरों क्रा जियारतगाइ 
(वीर्य) है, क्‍योंकि यहां सनके पीर फ्रश्र्दीन" को फ़बर हे | इस जिमारत के 
किये इर सात्ष मुदरर॑म मास में दूर-यूर स बोहरे झात हैं और उनक ठहरने 
व आराम फे छ्षिये सुन्दर सरायें य बाग बने हुए है । मेझा मुहररम को २५ 
थीं तारीख से भरता है जा मुप्ना भम्दुलझज्ी की द्विवायद मुताबिक वि० सं० 
श्र की आरिवन यदि ११ रविवार ( दि० सम्‌ १२४० सा० रह मुदर्रम न 
इ० सम्‌ १८२४ ता० १६ सिठम्बर ) से मरने कमरा हे । मुसलमान बोदरों 
बी आबादी यह्टों तरक्की पर हे भोर सदि इसी सेजी से बद॒धी रही तो गद्द 
कूसबा विशेष कर मुसल्षमानी बस्ती हां जायगा। 
गड़ौदा--मह हे गरपुर से २८ मीज़ दूर है । पहले यह बागढ़ के 
गुद्दिणों की राजघानी थी। संस्कृत शिक्षाक्षेों में इसका नाम “वटपद्क 
मिल्ठा है। इसे “बागढ़ यटपद्रक” कहत ये | क्योंकि वटपद्रक ( बड़ोदा ) 
नाम के कई स्थान भारत में हैं । यहां कई प्राचीन मंदिर हैं । जिनमें 
शिव, कुषेर, सूर्य, पार्श्वनाथ आदि की मूर्तियां मिक्ती हैं । मद्दाराबक्ष 
चीरसिंह के समय का पक शिक्षाल्ेख वि० स॑ १३५० का यहां मिल्ला है | 
यहाँ अच्छी मदाजनी धस्ती हैं। 
पु जपुर--यह रस्बा इ गरपुर से २६ मीस्त दृष्धिण में हे, जा रावल 
पू जाजी का बसाया हुआ द | इसक पास दी साबल्ला गांव दे, जश पर माष॒ञ्ी 
नाम का झोदीकष्य आह्मण बड़ा संद हुआ है। रुसके शिष्य वर्ग उस बिप्यु का 
अवठार मानसे हैं । मावजी का दंद्वास्व स॑० १७-४६ (४० सम्‌ १७४२ ) में 
होना कद्दा माता है । इनका पहला व तीसरा विषाइ ओदीच्म जाझणों में, 
वूसरा एक राखपूत की कस्या से और चोथा एक पटेल ( कुमबी ) को 
विधवा सश्री से हुआ भा । वैप्सव पर्माबस्ल्बी कई कुनवी, राजपूठ, श्राप्मण, 
"सिद्ध है कि शहीद ऋज़एद्ील के पिता राजपूत पे और बे पारण ( भ्रणदिश 
बाड़ा पहन ) के सोझंदी राज सिद्राज छलिंइ (वि स॑ ११३ -११६२ ) 
के सब्जी थे | डबरा लाम तारामस था ! डबढ़ो अरब के सौक्षाना प्रम्तुक्ा स॑ 
इश्ख्ाम घम की शिक्षा देडर सुसक्षम्राय अनःपा था। इसऊे आज ही।ऋ0़दददीस 
का जम्म हुसा | फ़़फ़रुदीन बढ़े दाइर दस्प्लाम संत का ऊँखास के ल्षिबे बागढ़ 
इस्राके में ध्राये | इमके राज्धिबाकोर से सागशड़े छाते हुए मार्ग में सुसमानों स 
अार्मिढ़ वियाद चल पढ़ा जो बड़ते-बड़ते बडा लड़ बड़ा ढि स्वान से लखबारें लिंच 


गई । एस तपरार में शंख ऋखरदरीग अपने ही सशइइ पाद्धी के हापे से सारे 
जाकर शदीद ( चर्मबीर ) कदशाप। 


डे गरपुर राज्य ३६५ 





सुनार, छीपे और दर्जी आदि उनके अजुयायी हैं। उनकी रची वाणी और 
भजनों को लोग बडे श्रेम से गाते व सुनते हें । भावजी की गद्दी के महुन्त 
ओदीच्य ब्राह्मण ही होते ओर वे अविगहित रहते है. | ल्‍ 
ऐतिहासिक स्थान 
देवगांव--यह इ'गरपुर से उत्तर पूर्व में १५ मील दूर है । यहां पर 
सोम नदी के तट पर देवसोमनाथ नाम का प्राचीन ओर दर्शनीय 





२--देवसोमनाथ का मन्दिर 


मंदिर दे । यह मदिर सफेद पत्थर का बना हुआ है और उसके चारों तरफ 
परकोटा है । इसके तीन द्वार, पूर्व उत्तर और दक्तिण में हैँ । राज्य भर के 
सब मदिरों से यह प्राचीन ओर भव्य हैं।इस की बनावट अद्भुत है । 
भीतर से देखने पर ज्ञात होता कि यह मदिर अभी गिर जायगा परन्तु वह 
बाहर से बडा मजबूत दिखाई देता है ओर है भी वास्तव मे यह ठीक । 


इस में यह विशेष कारीगरी है । असुमान है. कि यह विशाल और सुदृद 
मदिरि विक्रम की बारहवीं शताब्दी के करीब बना होगा । 


चेशेश्वर--यह छूगरपुर से पूर्व में «० मील दूर है जहां बॉसवाडा 
राज्य की सीमा मिलती है | यहा सोम ओर माही नदियों के संगम पर बेणेश्वर 


सहादेव का भदिर है। फाल्गुन मास में शिवरात्रि के अवसर पर यहा १४ दिन 
का एक बड़ा मेला भरता हैं जिस में दूर दूर से हजारों लोग आते हैं । 


श्षद्‌ राजपूताने का इतिहास 


इस मंदिर के सम्यघ में इ गरपूर और बॉसवाड़ा राज्यों के वीच कई वर्ष 
सक मगड़ा चल्ता था। अन्त म॑ भारत सरझार ने स॑० १६२२ (ई० सम्‌ १८६६) 





46“४:-7 “हम 
बेणेरवर मद्दादेष के मम्दिर का तोरण 


में इसे रू गरपुर साम्य की सीमा में मान कर फंसक्षा कर दिया । यह नेणेश्वर 
का मंदिर माटोछ्ती गांव के पास ही हे। 
राज्य प्रब घ 


यहां की राजप्रणास्ती राज़ सग्त्र शासन है। इसस राजसक्ता महारावश्न 
ऋ हाथ में हे जा एक कोंसिल की सद्लाह् से कार्य करते हें | नरेश का विरुद 
दिज दाइनेस महिमहेन्द्र राग रायां महाराजाबिराज मद्दाराषक्ष भी 
बहादुर इं | झंप्रज सरकार स यहा के नरेशों को १५ ठोपों की सक्षामी है । 

राश्य को आय करीय ७ क्षास्य और खर्षा ६ क्ाख रु० साकाना हैं। 
अप्रेज सरकार का वार्पिक खिराज क १७,५ ० रु० कल्नवार पेते हैं । 
डॉ गरपुर का निश्यू कोई सिक्का नहीं हे । पहले यद्दा चिताडी तथा साक्षमशाहदी 
सिक्षों का मी बरक्षन था परम्तु वि स॑ १६६१ की आपाठ बवि ४ शुक्रदार 
(इं सम्‌१६ ४ ता? ! जुलाई ) स॑ अंप्रज सरकार का कक्षवार 
रुपया द्टी जारी है । 

स्कूल भस्पताल 

राम्प मर में पड़े सिम्मों को ओसत ३ फी सेकड़ा इ ! स्वृक्षों की 
संग्भ्या २२ है और उन पर करीब २५ हज़ार श्पया साक्षाना रूर्च दोठा दे। 
रामपानी में दवाइ स्कूल दे । शिष्ठा मुफ्त दे। भस्पताल ४ हैं सिन 
पर १६ दहणार रपया सालाना सर्त दादा दे । 


डे गरपुर राज्य श्ह्छ 





राज्य-चिन्ह 

इस राज्य के राज्य-चिन्ह के बीच में ढाल है। ढाल के मध्य में बाल 
ब्रह्मचारी महावीर हनूमान अपन 
दाहिने हाथ में पर्वत उठाकर 
दौड रहे हैं। ढाल के ऊपर के- 
दोनों कोनों पर स्वस्तिका बनी 
हैं । स्वस्तिका एक परम माज्नलिक 
चिन्ह हे जो 5४ का रूपान्तर हे । 
स्व॒स्तिकाओं के बीच में हनुमानजी 
के ठीक ऊपर छ' शाखाओं 
वाला एक ताश है | ढाल के 
सब से ऊपर एक हिरण का 
डूँगरपुर का राज्य-चिन्द सिर है । 


ढाल के दोनों तरफ दो भील बीर खडे हैं जिनके एक हाथ में धह्ठष है 
तथा दूसरे हाथ में ढाल,थामे हुए हैं । भीलों के कन्धों पर बाणों का भाता 
रक्‍खा हुआ है, क्योंकि यहा की जनसंख्या मे सब से अधिक भील ही हैं । 
इसके नीचे राज्य का मूलमन्त्र “न्याय चिराज्य” (चिर राज्य) लिखा हुआ 
है। इसका भावार्थ ,न्याय ही राज्य का दीर्घ जीवन है” लिया जाता है! । 
प्राचीन इतिहास 
जिस भूमि को इस समय इंगरपुर ओर बॉसवाडा कहते हैं बह 
प्राचीन काल मे बडी विस्तृत थी ओर उसका नाम बागड था । इस बागड़ 
प्रदेश पर ईसा से पूर्व की त्तीसरी शताब्दी के आसपास मौयों का और ईसा 
के पूर्व की पहली शताब्दी में कुशनों का तथा वि० सं० २३७ (३० सन १८०) 
के आस पास जक्षत्रपों का ओर उनके बाद वि० स० ४४४ (ई० सन इरेट्ट) के 
करीब गुण्तो का राज्य रहना सम्भव है। गुप्तो के बाद हू्णों ओर कन्नौज के 
बेसों तथा पडिद्दारों का राज्य भी यहा रहना अनुमान किया जाता है । इस 
प्रदेश से मिले अब तक के सिक्कों व शिलालेखों से यह बात तो निश्चित है कि 
यहाँ क्षत्रप-बशियो और परमारों का राज्य रदह्य था और परमारों से ही 
गुहिलोतो ने बायड़ का अदेश लिया था। 
मालवे के परमार जिनकी राजधानी धार थी, उन मे चाक्यपविराज 
के दूसरे पुत्र डबरसिंह को यह बागड का इलाका वि० स० ६२० के आस- 
पास जागीर में मिला था । इस इलाके सें उस समय वह अदेश सामिल था जो 
वर्तमान में दू गरपुर, बासवाडा और सौंथ के राज्य कदलाते हैं। डेंबरसिंह 
१--गिंप्र४006 8 ९ए९७]88 078 (ठरणशागश्ता, 





झ६८ राजपूताने का इतिहास 


परमार की राजधानी भर्धू सा (उच्छूणक) थी जो इस समय यांसयाड़ा 
राम्य में हे । वासवाड़ा के पाणाहड़ा गांव के मंडक्षेश्यर मद्दादेव के मंदिर में 
स॑० १११६ (इ० १०४६) का एक शिलालेख मालवा फे परमार राजा जयसिंह 
(प्रभम) छा मिला हू" । टससे पता चल्षता है कि परमारों का बागड़ प्रदेश 
पर अधिकार गा। उस छ्षेस में परमार'राजाणों क कुछ नाम दिये हुए हैं 
ओर बनसे ज्ञात दाता है कि परमार राजा क्षिंबराज का छाटा माई संडलिक 
(मंडनद्व) या । उसन॑ वीर भेछठ सनापति करद का कंद करके घाड़ हाथियों 
सृद्दिव डसे जयसिंद (प्रथम) के सुपूर्द किया था । मंइक्षिक फ्र वाद 'वासु डे 

राज भौर बिजयराज़ नाम क राजा शान का पठा शिफ्ाक्षेस्रों स॑ चक्षठा है । 
इनक पांथे के कसी राजा का छेख न मिक्षन॑ से उनके उप्तराधिकारियों क 
नामों का पता नही चक्षता | स० १५३९ (इ० सम्‌ १९७५) के करीब परमारों 
का निकास्त कर मेवाड़ क गहलाव वागड़ प्रदश फ स्वामी पने | 


डॉगरपुर का यह आहाजा' नाम स प्रसिद्ध गइछ्लात राजयंश मेवाड़ 
क सूर्य्यव॑ंशी गद्दलात राजघरान की रावक्ष नामक प्रघात शास्मा में हे । कगांस्‌ 
बड़े भाइ क वंशज दूगरपुर क रासा झोर छाटे माई क बंशघर टद्यपुर क 
नरेश हैं। इस बिपय में इविद्दास वेक्षानों में काई मव भेद नहीं है भौर राजा 
प्रशा तथा सरदार सब इस पात का एक स्वर स मानठ ई ! परन्तु एक बात 
में इतिशासज्ञों का मत भव्‌ रद्मा द कि मेवाड़ क॑ किस राज पुरुप ने डू गरपुर 
का रामस्य स्मांपित किया ! मेवाड़ क राजसमुत्र की स॑० १७१२ 
( इ० सस्‌ १६७६ ) की “राजप्रशस्ति” ( सग ३) भनुसार राग्पा कर्य का 
पुत्र माहप इंगरपुर का राजा हुआ । वार बिनाद में महामशोपाष्याय 
कविराज़ा श्यामक्षदास न॑ क्षिसरा है कि “जब वादशाइ अखक्षाठह्ीन खिणजी ने 
स॑ं० १३६६ (४६० १३०३-द६ि० सम्‌ ७०३ ) में चिताड़ का शिप़ाक्षे लिया, 
सब राषक्ष रसनसिंह का पुत्र माइप छा झाद्माड़ ( डदेयपुर क पास ) में ओर 
राहुप अपन नये दसाये हुए सीसादा गांब में रहता था । माइप ने डगर 
भीज़ का सार कर ड्‌ गरपुर चसाया? [7 कर्नक्ष टॉड ने यह लिखा ई कि 
“पमरसी फा पुद्र कर्ण चिताड़ फा स्तव्रामी सा। टसका पुत्र भाहप यागहइश 


१--राजपूताला म्पूजिपम पिपोर्ट सन्‌ १३१६ १७ ६ प्ू १। 

२--डदबपुर ( संबाद़ ) से उत्त-पर्त में डह सीख दूर झाहाई ( भाडारपुर ) स्थान 
है जो विजस दो १ वीं शताप्दी में राइक्षोत राजईंरा की बूसरी राजबाधी थी । 
बहाँ कद दिया तक रइते से गइज्लांस बंशावी राषज़ लामढ बरी शाया धाहादा 
कइडाई । इसी कारण रशूँएरपुर लपा बासबाहा के राजतंश “झाहाड़ा गइश्ोत! 
बद बाते हैं । 

३--बीर विगोद मात ६१ व्‌ ३$३-१८-८। 


डे गरपुर राज्य ३६६ 





मे चला गया । ओर राष्प मेवाड़ का स्वामी हुआ ? ।” सजर के० डी० 
अर्सकिन ने अपने इगरपुर राज्य के गजटियर (सब संग्रह) म लिखा हूं कि 
(कर्ण के दो पुत्र माह्प ओर राहप थ। कर्ण नराहप की वीरता स प्रसन्न 
होकर उसे यवराज बनाया | इसलिय ज्येए पुत्र साहप रूठ कर आहाड मे 
जा रहा। बाद में माहप अपने ननिहाल ( चागड के चाहानों के यहा ) 
गया, जहा उसने भीलो की सहायता से भीर वीर अपना राज्य जसाया” | 


मृता नेणासी ने आज से २४५ व पहिले अपनी ख्यातमे लिखा हे कि 
“सबल समतसी (सामतसिहठ) ने अपन छाट भाई (कुमारसिह) का मचाड़ 
का राज्य अपनी खुशी से ढ दिया आर आप शआहाड में जा रहा। वाद में 


सामतसिह ने वडाद ( वागउ प्रदश ) के राजा चारसीमल का मार कर कुल 
चागड देश छीन लिया * । 


इन उपरोक्त विचारों को नवीन खाज, शिलालेखो व ताम्रपन्नो की 
करोटी पर कसने से यह सार निकला कि वास्तव में दंगरपुर राज्य के 
सस्थापक मेवाड के गुहिल वशी राजा रावल चेमसिह ( खेमसिह )के ज्येष्ट 
पुत्र सामन्‍्तसिह थे। जब वि० स० १०३१ (ई० सन्‌ ११७४) के आस पास 
सामन्तसिह ने गुजरात के सोलकी राजा अजयपाल से युद्ध किया तब वे 
निर्वल होगये । साथ ही उन्होने अपने सरदारों के साथ अच्छा 
वर्ताव भी नही रक्खा जिसस वे भी सब॒ उनसे नाराज होगये। ऐसी दशा 
में मेबाड के पडोसी जालोर के चोहान राजा कितू ( कीर्तिपाल ) 
ने सामन्‍तसिह पर चढाई कर स० १२३२९ (ई० सन्‌ ११७६ ) के करीब 
मेवाड की राजवानी आधाटपुर ( आहाड ) पर कब्जा कर लिया ।तब 
१--महारावल सामन्तसिह 
[ बि० स० १२३२-४६ ई० | 
मेवाड से दक्षिण की तरफ वागड प्रदेश में चले गये । वहाँ पर उन्होने 

बडोंदा ( बागड ) के राजा चोरसीमल को मार कर अपना ,नया राज्य 
स्थापित कर बडोदे को राजधानी बनाया | सामन्तसिह के बशधर बागड मे 
ही रहे ओर उनऊे छोटे भाई कुमारसिंह ने अपने बाहुबल तथा गुजरात 
राजा की ऋपा से (उसकी अधीनता स्वीकार कर ) कितू चौहान को 
निकाल कर अपना पेठक राज्य चापस लिया“ | और कुमारसिह के वंशज 
मेवाड के नरेश रहे । 

१--%ल टॉड, राजस्थान ( क्रुक सस्पादित ) भाग १ प्ृ० ३०३-०६ | 

२--मैजर असंकिन, दूगरपुर का गज्ञे टियर ( अग्नेजी ) ४० १३१ सन्‌ १६४०८ ३०। 

--मुद्दणेत्त नेशसी की ख्यात, भ्राय १ पृ०छ८ ( काशी सस्करण )। 
४--कुम्भज्गढ़ का स० १५१७ मगसर बदि < का शिज्ालेख । 


४०० राजपूतान का इसिदास 


गुजरात वालों ने सामन्यस्िंद का मवाड़ से निकाझ् कर डी संताप 
नहीं किया परन्तु उन्‍्द्योंन उस वागड़ प्रदेश में सी स्थायी नहीं रहने दिया। 
डू गरपुर राभ्य क साक्षय गाँव क पास वारश्वर मद्ादप क मन्दिर में झ्य 
हुए थि० स॑० १२३६ ( इ० सम्‌ ११७६ ) क शिलालेख स निश्चित हू कि उस 
समय तक सामन्तर्सिद्द वर्दाों रास करता था | खदयपुर राश्य की प्रसिद्ध 
जयससमुद्र ( इंचर ) मठीज् क पास छ बीरपुर (गाघाड़ ) गाँव स मिक्षे 
स॑० १२४२ कार्तिक सुद्रि १५ ( ४० सम्‌ ११८७ ता० ६ नवम्बर ) कसाबांपत्र 
सकश्याव हादा हूँ कि उस समय साख्षंकी मीमदव (दूसर ) क सरदार 
महाराजयाधिराज गुदिक्त वंशी अमसृदपात्त क अधिकार में बागड़ प्रर्श भा, 
ओर बड़ोदा उसकी राजघानी थी। अनुमान दे रि सं? १५६६ स सं० १९४२ 
तक इन ऋः बपो में किसी समय सामस्तर्सिद्द का निकाक्ष कर गुसरात क 
सालंकी राजा मीमदब न गुहिष्त बंशी अमृतपाता का बागड़ का रासखा 
बनाया हा | वागड़ प्रदशा पर सं> १२५३ (इ० ससम्‌ ११६६) तक भीमदब 
का राश्य रइना वड़ा वीबढ़ा नामरू गाँव के स॑० १९९३ के सूर्ति छेस स 
पाया जावा द | 

वागड़ का रास्य छूट खाने पर सम्भव इई कि सामस्तर्सिद अपने साके 
अन्तिम पु सम्राद प्रष्तीराश बोदान क पास अक्ते गये हों और बहीं 
शह्दाबुद्दोन स छ्ड़त हुए थीर गति का प्राप्त हुए हों।जेसा कि 
स॑० १६०० के आस पास धन ए्थ्वीराम रासो क झाघार पर राजपूसान में 
गद प्रसिद्ध है। 

सामस्ठसिंइ का स्यातों में समतसी लिखा ई। समतर्सी भौर 
समरसी क नामों में क थाइ स अस्तर स आन्व हार ही प्र॒ध्वीराज 
रासों क कर्ता न इस्हें समरसी लिख विया दवा | 


२--मदारावल जयवसिद 


यद्यपि स्प्यातों व सरकारी गरशेटियर आदि में मद्ाराषक्ष सामन्तर्सिदद 
के पीछ सीहडद॒व का नाम मिलता इ | परस्तु जगत गांब स मिल सं० 
१३०६ ( इ० सम्‌ १२५ ) क रिक्षाहख में सीहड्रब के पिता का नाम 
जमवदसिदद क्षिसा दे जा फए्यात भझादिस भपिक प्रमाणिक ई। इसलिय 
मद्ाराषक्त सपदर्सिद सामन्वर्सिद्ट क पुत्र या उत्तराधिशारी रह दंग। 

ऊयतमिंद न घागह राग्य वापस क्षिया पा नहीं और यकितम 
जप जीबित रह यदू बुर नहीं कहां सा सकता। परस्तु वीबड़ा गांव स 
मिज्न स॑ं० १२५३ के ज्षे्य सयद ता निश्चिद ही हरि इस समम तक 
घागफ पर मीमदव का राग्य था। शायद उसक पीधछ ओर सं० १४०७ क 


डे गरपुर राज्य ४०१ 
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पहले किसी समय बागड पर सामन्तसिह्‌ के उत्तराविकारी जयतसिह या 
उनके पुत्र सीहडदेव का अधिकार हुआ हागा | 


४--महारावल सीहडदेध 
[ स० ६२७७-१०२६६ घि० ] 


ये महारावल जयतसिंह के पुत्र थ | इनके समय के दो शिलालेख 
सं० १२७७ ( $० सन्‌ १९२१ ) ओर सम्बत्‌ २२६१ (३० सन्‌ १२३४ ) 
के मिले हैं। जिनसे पता चलता हू कि इनकी राजधानी वागड का चटपद्रक 
( बडोदा ) नगर था ओर ये स्व॒तन्त्र राजा थ्र। इन लेखों में इनकी उपाधि 
“महारावल” और “सहाराजाधिराज ' लिखी हे। मेजर अर्सक्रिन ने इनके 
विपय में लिखा हैं कि रावल सीहडदेव ने दिल्ली के बादशाहों के थानदार 
मलिक चोरसी को वि० सम्बत्‌ १३३६ ( ३० सन्‌ १२७६ ) के करीब सार 
कर अपने राज्य का बढाया" । परन्तु यह सही नहीं है क्योकि चोौरसी को 
महारावल सामन्तसिह ने मारा था। 

सीहडदढव की र॒त्यु कब्र हुई इसका पता अब प्तक नहीं चला हे, 
परन्तु उनऊे पुत्र विजयसिंह ( जयसिहव ) का पहला शिलालेख वि० 
सम्बत्‌ १३०६ का मिला हे उससे वि० सम्यत्‌ १२६१-१३०६ के वीच किसी 
समय उनकी मृत्यु हुई होगी । 


४--महारावल विजयसिंह 

[ वि० सम्बत्‌ १३०६-१४े०म ) 
मद्दारावल सीहडदेव के पश्चात उनके पुत्र विजयसिद्द राज्य के स्वार्सी 
हुए। परन्तु ख्यातों में इनका नाम छूट गया हे। इनके समय के दो शिलालेख 

५ रे त् 

सम्बत्‌ १३०३ (३० सन्‌ १२४६ ) ओर सम्बत्‌ १३०८ (३० सन्‌ १२४१ ) 
के मिले हैं। इनका दूसरा नाम जयसिहदेव भी लिखा मिलता है। सम्भव 
है इसमे “वि” अक्षर छुट गया हो। वैसे जयसिंह और त्रिजयसिह दोनों 


५ च् 
पर्यायवाची शब्द ही हैं । मेवाड का छप्पन अदेश उस समय” बागड में 
इनके अधिकार में था । 


५--महारावल देवपालदेव 


इनके समय का कोई शिलालेख नहीं मिला है । कह्या जाता है कि 
इन्होंने परमारों के साथ युद्ध करके उनकी राजधानी गलियाकीट छीन 





१ गज्जे ट्ियर ऑफ दि डूगरघुर स्टेट प० १३२ ( सन्‌ १६०८ है )। 


कप 


घ०रे राजपूतान का इतिद्वास 


स्वी भर उसे अपने राश्य में मिक्षा क्षिया | परस्थु परमारों की राजघानी 
गल्षियाकाट नई थी | गद्षियाकाट स बुद्ध मील वूर अधू सा नामक प्राचीन 
नगर था। इनका देहान्त सं १३४४ में हुआ शोगा | क्योंकि इनक पुत्र 
बिजयसिंह क दानपश्र में इनक निर्मिद भूमिदान करने का उल्लेख है । 


६--महारायत्ष वीरसिंदददंव 
[थिर्स१३४०४-१३९२ ै] 


ग महारायक्ष दवपाक्त ( दंदृज़ी )क डसयधिकारी थे | इनका एक 
वानपत्म स॑० १३४८ ( इ० सस्‌ १२८७ ) का साक्ष नामक गांव से मिल्षा हू 
मिसधप्ष ज्ञात हाठा ई कि इनकी राजघानी भी घासड़ का वटपट्रक ( वड़ोदा ) 
स्थान था| फयातों में खिस्ता ६ कि इन्होंन दंगा नाम के भीख का मारकर 
उसका गांव छीन क्षिया और ठस स्पान का नाम उस भीक्ष क नाम पर 
इंगरपुर रसकर उसे अपनी राजघानी थनाया ! दस्त कथा स यह मी प्रकट 
इाता है कि “डंगा भीकत भासवाक्ष शाज्ञाशाह या साल्‍्ह्रास' नाम क एक मद्दा 
जन ( मेर्स ) की सुस्दर कस्या से ठ्याह करना 'नाइता भा | इस पर शात्ता- 
शा ने मद्दाराषक्ष वीरतघिंद स मिक्षक्र इसे घासे से मरबा डाला! उस 
भीक्ष के पीछे उसकी दा स्त्रियां जिनका नाम धनी आर कापक्ली था सस्ती 
हझुइ । उनकी अंतिस इच्छा थी कि हस स्थान का नाम उनके पति के नाम 
पर रखा जाबे, उुनऊ दाइ स्थान पर इनकी छश्रियां वनाइ णाथें ओर 
उनके बंशश बर्धा के मद्दाराबर्जों क गद्दी थेठने पर रामधिक्तक किया करें। 
रुम्हीं की इच्छानुसार इंगरपुर $े पास की पशाड़ी पर ढन दानों भी 
सहला भो के स्मारक बने है | मिन्दें घन मादा झोर काली माता की छत्रियां 
कइत ई ओर रामदि्क करने का रिवाज अप नहीं रहा ६।”? 
एपयादों में घोरसिद का कर्दी सं० १३१४ में कहीं स॑० १३३५ में भौर 

फी सं० १४१४ में शू“गरिया भी का मार कर इ गरपुर बसाना दिखा दे । 
परन्तु यद सब कथन इतिशस की कसीटी पर ठीक नहीं उतरवा। क्योंकि 
शिलक्षाण्ेजों स वि. स॑? १३५६ (इ० सत्‌ १३ २?) तक वीरसिंद की 
राजपानी बढ़ीद में दाना प्रकट इाता ई। इसक्षिये इगरपुर वीरसिंद क 
समय मे चसाया जाकर सम्मषव' बि० सं० १४१४ में महाराषत्ञ इंथार 
सिंइ क समय में दसाया गया दवागा। बैस सी मवीन पसाये गये नगरों क 

ज्ञाम बडुधा उनऊ ससाने बालों क नाम पर दी रक्‍्म्प जात हैं। 


१--अस्तव मैं पद्ट झाह्शाइ वि स॑ ११५९१ (६ सम्‌ १७६८ ) में विधमान था 
जैसा ढि झांतरी गाँद के जैन मरिर से मिछ्धे शसड़े शिक्षाइेख से पाया ज्यता है | 
यह महारागत्र शोपीमाद भीर सोमइस का मंत्री ( द्ीबाग ) था | इसमे चूहा 
बाड़ा के सीज़ों बर बिजत्र प्रा कौ थी। 
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७--महारावल भच्चु डजी 
[ वि० सं० १३६०-१३८८ | 
ये महारावल वीरसिह के उत्तराधिकारी थे | ख्यातों में इनका सं० 
१३६० से १श८८ तक राज करना लिखा है परंतु इनका कोई शिलालेख 
अब तक नहीं मिला है । 
८--महारावल डू गरसिंह 
[ वि० स० १३८८-१४१६ ] 


ये 'महारावल भचू'ड के पुत्र थे जो ख्यातों के अनुसार सं० 
१३८८ (इईं० सन्‌ १३३१ ) से सं? १४१६ (३० सन्‌ १३६२९ ) तक राज 
करके स्वर्ग को सिधारे | इं गरपुर नगर की इन्होंने ही सं० १४१४ ( ३० 
सन्‌ ११४८ ) के करीब नीव रक्‍्खी । 
&--महारावल कमसिंह 
[ वि० स० १४७१६--१४१३ | 
ये महारावल डेगरसिंह के पुत्र थे । इनकी रानी माणकदे ( माणक- 
देवी ) का एक शिलालेख सं० १४४३ कार्तिक ( चैत्र आदि मार्गशीर्ष ) बदि 
७ सोमवार (ई० सन्‌ १३६६ ता० २३ अक्टूबर ) का इँगरपुर स्टेट के डेंसा 
नामक गांव से सिल्ता है। उसमें माणकदेवी दारा एक बावड़ी ( वापी) 
बनवाने का उल्लेख है । 
१०--महारावल कान्हड़देव 


ये कर्मसिंह के पुत्र थे। इन्होंने इँगरपुर राजधानी मे कान्हड पोल 
नामक द्रवाजा बनवाया था। 
११-महारावल प्रतापरसिह (पाता रोवल ) 
[ वि० स० १४१६-१४८२ | 
ये महारावल कान्हड़देव के पुत्र थे। इनका राज्यकाल सं० १४४६ 
( ६० सन्‌ १३६६ ) से वि० स० १४८९ ( इ० सन्‌ १४२५ ) तक माना जाता 


है। इन्होंने ढेंगरपुर शहर में पातेला तालाब और पातेला द्रवाजा बनवाया। 
ख्यातों में इन्हे पाता रावल के नाम से लिखा है। 


१२---महारावज्न गोपीनाथ 
[वि० स० १४८४३-१४०६ ] 


य॑ भमहारावल पाता ( प्रतापसिद्द ) के पृन्न थे जिन्हें शिल्ालेखों में 
गजपाल, गइईंप, गोप, गोपाल व गोपीनाथ ओर ख्यातों में गेबा लिखा है। 
स० १४८३ ( ३० सन्‌ १४२६ ) के करीब ये राजसिददासन पर बैठे । 


४०४ राजपूसाने का इतिहास 


#“दषह्टात अकथरी” में इनको राजा गनेश के नाम से लिखा है 
और यह भो जिक्र आता दे कि दि० सम ८३६ के रघ्यभ मद्दीने 
( यि० स॑०१४८४६ फाह्गुन २३० सम १४३३ मार्च ) में गुजरात के सुल्तान 
अहमद्शाइ ( पहले ) न इंगरपुर पर चढाई की तब ये राबक्ष राजघानी 
लाड़ कर चक्ते गये परन्तु कुछ समय पश्चात सुक्तवान क द्रचार में हममिर 
हांकर मातहती स्दीकार करक्ली ।' अहमद्शाइक उत्तराधिकारी मम्मदशाह 
ने गुजरात से फिर इस राग्य पर सि० स॑० १५०३ (इ०सन्‌ १४४९) में चढ़ाई 
को | इस धार भी गोपीनाय ने झघीनता स्त्रीकार करक्ती, तव पह वापस छोट 
गया ।* परन्सु इन कयनों के विरुद्ध आांतरी के शान्तिनाम के म॑द्र क स॑० 
१४२४ ( ईं० सम्‌ १४६८ ) े क्षेख में गोपीनाय द्वारा सुजरास के सुल्तान 
की सेना का नष्ट हाना थघ दसकी सम्पत्ति ठीनना खिला है जा अधिक 
विश्वसनीय ज्षात होसा है । 


सं? १५१७ (६० सन १४६० ) के कुम्मक्षगढ के शिक्षाक्षेख में मद्दा 
राणा कुम्मा का डू गरपुर के राबक् गेपान्न (गापीनाभ) पर 'बढाई करना भी 
किखा हे | सम्मष है गुजरात क सुल्षवानों का प्रभाव वढत हुए दखकर हू गर 
पुर का अघीन करने को यह चढाइ मद्ाराणा ने की हो । 

मद्दाराषल्न गोपीनाथ का वेहांव सं? १४०६ के करीब हुआ । इन्दोनें 
हू गरपुर राशधानी में गेष सागर धाजाब और गेपपोज्ञ मामक व्रषाजा वन 
वाया था | यह ठालाक रामघानी में सभसे बढ़ा है और उस पर कई सुस्वर 
झत्रियां £ं। इनके समय क ८ रिज्लाक्षेस मिल्ले हैं । जिनमें सं दा स॑० १४८७ 
(६० सन १४२०७) और स॑० १४४८ (इं० सन १४४१) के हैं | बारी दा पर के 
संबत ले गये ६ । 

राबक्ष गापीनाथ सामनाथ महाद॒व के पड़े भक्त और रुदार नरेश थे । 

१३--मद्दाराघल सोमदास 


[वि स॑ ११ ६ ११३९ ] 
आप गापीनाथ के पुत्र थे। आझापक विपय में सारीख फरिस्ता में लिखा हे 
कि “माजबे का सुशवान महमूद खिक्षजी वि सं० १४१६ में कुम्मलगढ़ का 
किया फतइ करने स॑ निराश द्वाकर शख्लोटता इआ दुगरपुर झाया भौर गेष 
सागर पर अपनी छाबनी डास्ती | सांसदास शत्रु का सामना न कर सकने पर 
राजघानी ाह फर चक्त विये | भुसक्षमानों ने दूं गरपुर खूष लूटा | अन्त में 
राषश ने १० ज्ञाम्य रुपये व २१ पाड़े नजराने क कर मुल्लतान से सुक्तद 


१--जेले दिल्ली आऊ गुजरात ४ है९ । 
३--घर्सडिब ; दूँ परपुर स्टेट गजेरिबर पु 3१९ । 
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कर ली ।” परतु इस विपय में निश्चय रूप से नहीं कह सकते कि यह बात 
कहाँ तक सही हे । 


वि० सं० १४३१ में जब सुलतान गयासुद्दीन ने चित्तोड पर चढाईं की 
तब्र मार्ग में उसने इ गरपुर पर भी हल्ला बोल दिया था। रावल सोमदास 
के समय के कोई ८-१० शिलालेख सं० १४०६ ( सन्‌ १४४६ ) से 
स० १५३६ ( ई० सन्‌ १४७६ ) तक के मिले हैं । इनके उत्तराधिकारी गंगदास 
का पहला शिलालेख स० १५३६ का मिला है, इससे सोमदास की रुत्यु 
स० १४३६ में ही होमा पाया जाता है । 


१४--महारावल गंगदास 
[ स० ११३६--१११३ | 

इन्हे गॉगाजी भी कहते थे । इनके समय के शिलालेख सं० १४३६ 
( ई० सन्‌ १४८० ) से स० १५५३ (३० १४६६ ) तक के मिले हैँ । महारावल 
आसकरण के समय के सं० १६१८ ( ईं० सन्‌ १५६१ ) के शिलालेख से 
ज्ञात होता है कि इन्होंने इंडर के राठोड राजा भाण से युद्ध कर उसे परास्त 
किया था । देव सोमनाथ मदिर के सं० १५४८ ( ३० सन्‌ १४६२ ) के शित्षा- 
लेख मे रावल गगदास का खिताब “रायरायां महारावल” लिखा मिला है । 
इसके सिवाय इनका विशेष कोई बृत्तान्त नही मिलता है । 


१४--महारावल उदयसिह प्रथम 
[ वि० स० १४९३--१५१८४ | 

ये गगदास के उत्तराधिकारी थे,जो वि० स० १४४३ (३० सन्‌ 
१४६६) के आस पास गद्दी पर बैठे । इसका नाम तारीख फरिस्ता और मिरातते 
सिकन्दरी में “रायसिंह” लिखा है परन्तु तुज़के बाबरी आदि फारसी 
तवारीखों में इन्हें उदयलिंह बागडी लिखा है,” जो सही है । 

इंडर का राजा रायमल राठोड बचपन में गद्दी पर बैठा तब उसका 
काका भीम, रायमल को गद्दी से उतार कर, स्त्रय राजा बन बैठा | इस पर 
रायमल राठोड़ चित्तोड़ के महाराणा संभ्रामसिंह (सॉँगा ) की शरण में 
चला गया। अपने पिता भीम के मरने पर जब भारमल इंडर की गही पर 
बैठा तो महाराणा सॉगाजी ने रायमल राठोड के साथ सेना भेज कर उसे 
इंडर का राज्य दिलाने की कोशिश की | हू गरपुर के मद्दारावल उदयसिद्द 
भी अपनी सेना लेकर रायमल के साथ हो लिये और स० १४७० ( ई० सन्‌ 
१४१४ ) में इंडर पर राव रायमल का अधिकार करा दिया ! 


भारमल भाग कर गुजरात के सुलतान मुज्जफरशाह ( दूसरे ) के 
पास गया, जिसने अहमदनगर के दहाकिम निजासुलमुल्क को भारमल राठोड 


४०६ राजपूताने का इतिद्वास 


की मदव करने की सिफारिश की | इससे सारमक्ष का सफलता मिक्ती और 
चद् एक बार फिर स० १५७१ में इडर का राजा हागया। लेकिन एक वार 
एक माट ( अष्ठ मट्ट ) $ सामने अपनी शखी य्पारत हुए निजायुल्लमुस्क ने 
मद्षाराणा सोंगा क पिपय में कुछ अ्रपमान सूचक शब्द कह दिये। इससे 
सहायराणा ने घदशाही ध्ाकिस निजासुक्षमुल्क पर चढ़ाइ करवी। मार्ग में 
भद्दारावक्ष खदयपसिंद भी साम द्वा क्षिये / इस सम्मिक्षिव सना स निम्ना 
मुश्नमुस्क की काफी तवादी हुई झोर वह अपने अदहसद्नगर ( मादीकाँठा ) 
क फ्रिखे सं सागर छूटा | इसी समय भद्दाराणा ने रायमन्न राठाड का फिर 
इंडर पर अधिकार करवा दिया। इस चढाइ का वदल्ला लने क लिस 
मुजफरशाह ( दूसरे ) न महाराणा साँगा पर सना सेजी ओर सना की 
एक टुकड़ी थागड़ की परफ भी ( थि० सं० १५४० में ) रवानें की | क्‍योंकि 
इगरपुर का रावल्ल महाराणा से मिक्षा हुआ था! इससे इस सनान 
दूं गरपुर राजधानी का जश्लाया भौर घटा ! 
स॑० १५८९ ( ६० सम्‌ १५२४ ) में छुक़्॒तान मुमफ्फ़रशाह का एक 
शाहज़ादा बद्धादुरशाह अपने पिता से नाराण हाकर मद्याराषक्ष रदससिद 
के पास पहुँचा। भद्दारावक्ष ने उसकी बहुत स्रातिर की और रस शरण 
दी' । क्षेकिन बद बाद में महाराणा साँगाजी के पास चिछाड़ 'बल्ला गया। 
फिर इसी हाई राह शाह के सुक्॒तान दवा जाने पर छसके विरोपी अफसर 
अजदुल्षमुल्क भर मुशफिणसाों न॑ मदाराबल धदयसिंद की शरण क्षी। 
तब सुक्षतान ने मद्दारावक्त के पइलले ठपकारों को भुला कर इगरपुर पर चढाई 
करदी । लेकिन मद्ारावत उदयसिंह ने रसस॑ सुकइ करती | 
मदारावत्त लत॒यसिंह के समय में भारत में वड़ो ठयस्र पुभज दा रहो 
थी | क्षांदीबंश का नाश होगया | बावर का सिताश लसक रहा था | इधर 
मद्दाराणा संभाससिंद फिर स हिन्दू साम्राम्य स्पापित करने की घुन में कंगे ! 
मद्दाराबलत रुदयसिद्द न॑ भो उनका साथ दिया और अपने १५ इजार सबारों 
के साथ मरतपुर क पास खानवा $ मैदान में वि स॑ १४५८४ चेत्र सुपि १४ 
(४ सम्‌ १४२७ ता० १७ सार्च रपिबार८हि सम्‌ ६३३ ठता० १३ लमा- 
बीठस्सानी ) के झुषद थ॑ सद्दाराणा की तरफ से पादशाह बाबर से जड़े 
आर वहीं वीरगठि को भ्राप्त हुए' । 
इनके दो पुत्र प्ृप्वीराज ओर जगमाल्ष थ॑ | जगमाल्ष इस युद्ध में महा 
राषक्ष क साब भा” | बद मी पायक्ष हुआ परम्तु बच गया। महारावश ने 
१--जिग | तारीक्ष फरिश्ता साथ ३ प्‌ू. २९ । 
३--बेबरिज छूत तुझे बाबरी ( अ्रप्रेडी )॥ २०३। 
३--डबिराज बॉक्रौदास, पुतिद्ासिक शतें धंक्या १॥ हस्तक्षिक्तेत 
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अपनी मौजूदगी में ही अपने राज्य के दो भाग कर दिये थे। माही नदी का 
पश्चिमी भाग तो ज्येष्ठ पुत्र प्रथ्वीराज को ओर पूर्वी भागदूसरे पुत्र जगमाल 
को देदिया | स० १५७७ कार्तिक सुदि २ (३० सब्‌ १५२० ता० १३ अक्टूबर 
शनिवार ) का एक शिलालेख बॉसवाड़े राज्य के गाव चीच के ब्रह्मा के 
मंदिर में मिला है? | उसमें जगमाल को महाराबल की उपाधि से लिखा है; 
जो कु'वरपने मे होना असम्भव हूं । इस लिए यह सम्भव है कि जगमाल 
को प्रथक राज्य सं० १५७७ के पहले यानी महारावज्न उदयसिंह को 
मृत्यु से ७ वर्ष पूर्व ही मिल चुका था। जगमाल को जो राज्य मिला वह 
बॉसवाडा कहलाया । प्रथ्बीराज की राजध।नी दूं गरपुर रही और जगमाल 
की बॉसवाडा रही । इस प्रकार राज्य का बटवारा होने का खास 
कारण जगमाल की माता पर महारावल का विशेष प्रेम होना ही ज्ञात 
होता है । 

महारावल उदयसिह बडे वीर ओर प्रबल राजा थे। युद्ध में अपने 
साथ बारह हजार सवारों की सना रखना बतलाता है कि उस समय 
बागड का राज्य बडा प्रव्ल था | परन्तु उदयसिह ने बहु विवाह की कुरीति 
के कारण उसके दो भाग करके बडी भूल की । इससे दोनो राज्य निर्बल 
होगए | महारावल के शिनज्ञालेख बि० स० १५५५ ( ईं० सन्‌ १४६८ ) से' 
१४८१ ( ई० सन्‌ १५२४ ) तक के मिले हैं । 


१६--महारावल प्रृथ्वीराज 

[. वि० स० १४८४--१६०६ | 
ये उदयसिंह के ज्यरेष्ठ पुत्र थेजो अपने पिता के युद्ध मे बीरगति 
प्राप्त कर लेने पर स० १५८४ के वैशाख मास मे राज्य के स्वामी हुए। अपने 
पिता के द्वारा बागड़ के दो भाग किये जाने से यह असन्तुष्ट थे | इससे इन्होंने 
अपने सरदार बागड़िया चोह्यान मेरा ओर रावत पर्वत को सेना सहित भेज 
कर जगमाल को बॉसवाडे से भगा दिया | जब ये सरदार जगमाल को पहाड़ों 
में भगाकर वापिस लोटे तो अपने एक नोकर के बहकाने मे आकर प्रथ्नीराज 
ने उन सरदारों से भी अन बन करली । इससे ये बागड़िये चौहान जगमाल से 
जा मिले ओर अपने भाई बन्घुओं को बुला कर जगमाल की शक्ति बढ़ादी । वे 
लोग बागड को लूटने लगे।प्रथ्वीराज से वह लूट मार नही सभल सकी और 
पहले की तरह आधा राज्य जगमाल को देने में ही लाभ सोचा। इसी 
समय आपस की फूट देखकर गुजरात का सुलवान वहादुरशाह भी स० श्श्ट्ट 
(ईं० सन्‌१५३१८-हि०६३७) में बागडपर चढ आया । परन्तु सनीला गाव में 
पृथ्वीराज ने पहुचकर सुलतान से सुलह करली । और मद्दाराणा रतनसिंह 


_ १--राजपूताना स्युज्ञियम रिपोर्ट ० ३ सन्‌ १६१६ ई०। 
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को सिफारिश से सुश्लतान न॑ पदके की तरह बागड़ का आधा राम्य जगमालक्ष 
को विश्व दिया! । 
जब सं० १४६३ (३४० सम १५३१६ ) में महाराणा मिकृरसादिस्थ का 
वासापुत्र बणब/र ने मारकर चित्ताड़ पर अधिकार कर जिया और 
विक्रमादित्य के छाटे भाई उदयसिह का भी मारना चाहा तव सीची(चौद्ान) 
वंशकी पन्ना भाय ने उसे छिपाकर चिचाड़ सं घाइर भञ दिया था! इसक बाद 
वह घाय उसे लेकर दृबतिया ( प्रधापगढ ) के रावत रायसिं६ % पास गई पर 
वड्धा रइने का प्त्रस्ध न शा सका। इसस॑ वह डे गरपुर पहुी | मद्दारावल् 
प्रध्वीराज ने कुछ दिनों तक ठसे अपने बह रक्‍खा और फिर हसे कुम्मस्षगढ 
पहुचा दिया । 
मद्दाराबह्त प्रप्पीराज के एक रानी सण्जनाबाइईं साणकी से आसकरक्ष 
ओर अश्षयराश नामक दा पुत्र ओर ल्ाझबाई नामक पुत्री हुई । शाक्षबराई 
का विवाइ शांघपुर र॑ राव माल्द्‌व राठाड़ से हुआ या । 
पृष्पीराज के समय के शिल्लाजेख स॑० १४८६ भासांग झवि शसे 
बि० स० १६०७ भासाड़ सुदि १५ तक के मिले है। इन क्षेसों में इनके 
खिताब “रायरायां? भर “मदाराषत्न” सिसे मिल्षते हैं। 
१७--मद्ाारापत् भासकरण 
[वि र्स)९ ९-१११० | 
है स० १६०६ (इ सम १५४६ ) के करीष दूं गरपुर के राजसिंदा 
सन पर पैठे | दि+ स० १६०० ( इ० सम्‌ १५४३) में जय रोरशाद शुर ने 
हुमायू का इराया तब उसने माक्षवे पर भी कम्मा कर क्षिपा और शुपापरस्पों 
का भ्र्टा का हा किम वनाया | शोरशाई के पुत्र सक्षीमशाद स॑ शुयाअसां की 
नहीं पटी झौर इसस शुजाभुस्रा माकवे का स्त्रामी पन बेठा। पर्रतु मप 
सक्षीमशाद मे उस पर घढ़ाई की तो बद सागर डगरपुर के राजा 
( झासकरण ) क॑ यद्यो शरण जा बेठा। इसऊ बाद मोका पाकर शुआपरवां 
न डगरपुर स॑ बापिस जाकर फिर मालब्र पर कब्जा कर स्निया। वि० सं० 
१६१२ (६० सन्‌ १५४२) में शुसाभखां छी मृत्यु द्वाने पर उसका पुत्र बायजीद 
पाजपद्टादुर नाम पारण कर मालबे का मुक़्वान बन गया । परेतु बह 
रूपमवी क प्रम॒ में इतना फेस गया कि उस राजकास डी कुछ मी सुपम 
रदी ! उसझी यद दशा सानकर पारशा& अखूबर ने सं? १६१८ (ई० सम्‌ 
१५६१ ) में माखय पर चढ़ाई कर इस स्यवृड़ दिया | परंतु बि० सं० १६१४ में 
जसन फिर सालब पर रकू४शा कर किया । इस पर स॑० १६२१ (६० सम 
१५६१ ) में माय पर चद्ाइ कर उस स्पवड़ दिया । परम्तु जि स॑० १६१६ 
में इसन किर मास्धथ पर फरजा कर लिपा! इस पर सं+ १६२१ ( इ० सम 
आप अर पक जे 272 0 
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१४६४) मे अकवर ने फिर चढाईं कर उसे भगा दिया। इससे बाजबहादुर महा- 
राणा उद्यसिह के पास चित्तोड में दारहा ओर फिर चह डे गरपुर में आकर रहा। 
सं० १६१३ फागुण बदि £ को अजमेर जिले के गांव हरमाडा के 
पास हाजीखां और महाराणा उद्यसिंह से युद्ध हुआ तब महाराणा की 
ओर से महारावल आसकरण भी सम्मिलित हुए । 
स० १६३० ( ३० सन्‌ १४७३ ) में बादशाह अकवर ने गुजरात फतह 
करके आमेर के कु० मानसिह कछवाहा को डू गरपुर पर भेजा | आसकरण 
ने उससे युद्ध किया 
के 00 क, 282. जिसमे आसकरण के 
रे रा ऐ३३4005224 भतीजे बाधा ओर दुर्गा 
8३ ट्र 3० श; रे कई न्त मे 
मारे गये। अन्त 
आसकरण भांग कर 
पद्दाडो में चले गये 
ओर मानसिंह हँगर- 
पुर के इलाके को 
लूटता हुआ जब उद्य- 
पुर चला गया तब 
आसकरण वापिस 
अपनी राजधानी मे 
आगये। 
स० १६३५ (३ई०- 
सन्‌ १४७७ ) में रावल 
आसकरण ने मुगलों 
की अधीनता स्वीकार 
की ओर जब बादशाह 
सआकत्र उदयपुर 
बॉसवाडा में आया, 
बेणेश्वर महादेव का म॒दिरि तब बॉसवाड़े के रावल 
प्रतापसिंह व इगरपुर के रावल आसकरण बादशाह की सेवा में उपस्थित 
हुए | बादशाह ने इन दोनो राज्यों को अलग-अलग फरमान लिख दिये 
ओर वे सालाना खिराज गुजरात के सूबेदार द्वारा देने लगे । 
रावल आसकरण के समय के १३ शिलालेख सं० १६०७ (ई० सन्‌ 
१४४० ) से स० १६३६ ( ई० सन्‌ १५८० ) तक के मिले हैं | ये बड़े उदार 
थे और इन्होंने अपने नाम से आसपुर नामक गांव बसाया । माद्दी नदी पर 
बेणेश्वर महादेव का मद्रि ओर इ गरपुर में चतुभु जजी का मदिर बनवाया । 
२ 
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इनके पुत्र सैंसमक्ष का सब से पहला शिक्षाक्षेख वि० स॑० १६५७ फाक्गुन 
सुदि १० (६ सम्त्‌ १४८९ ता० (३ फरवरी ) छा मिल्षा है। इससे इनका 
वृहाम्त स॑ १६५७ में हुआ हो | 
महारायत्ष भासकरण के २१ राणियां थी । उनमें स॑ ग्रेमलदैदी 
चौहान पटराणी थी | उसक गर्भ स महारावक्ष सैंसमक्ष का जम हुआ | 
आसकरण क॑ तीन पुश्रियां रमाषाईं गारभाई ओर कमक्लावतीबाई नाम से थी। 
१८-मद्दाराक्ष सैंसमल ( सदस्तमल्ल ) 
[डि स॑ १९३७ १९९१ ] 
ये भशारायज्ष आशकरण के 5त्तराषिक्रारी थ जा से १४३७ 
(६० सम्‌ १४८ ) में इ गरपुर के राजसिंदासन पर यठे | इन्दनि २५ वप तक 
रास्य किया | इनके समय के कई शिक्षालेस् वि? स॑० १६३७ फाल्गुन सुदि 
१० ( ई० सस्‌ १५८९ ता० १३ फरयरी ) सामबार से स॑ १६६२ माघ 
सुदि १३६ (३० सप्‌ १६ ६ ता० १२ जनबरी ) रविवार तक के मिल्ले 
हूँ । इनका राश्यकाक्ष सुस्शा/ीत का था और इन्हने सूरपुर गाय में माघत 
राय का विशाक्ष म॑द्रि बनधाया । मीराते अदमदी में लिसा दे कि ये मा 
राषज़ सुछसान सुजफ्फ्रशाह्‌ गुखराती(वीसरे) की मातह॒ती में १ हजार सवार 
स नौकरी यंते थं। जब मद्दाराया अमरसिंह ने इंगरपुर पर चबाई की 
तथ डूगरपुर फे एक निवांसित जागीरवार वीस्मान क पुत्र सूरजमक्ष ने 
मेधाड़ी सेना को रोका और वह युद्ध में मारा गया। जप वॉरसवाडे क 
रायल मानसिंह का सांघू के मुखिया भौल न मार डाल्ला ता षहा का 
चौहान सरदार रावत सान ने गद्दी पर कब्जा कर क्षिया। बर्मोफि उस 
समय वहां पर भौहानों का या झार था। इस पर महाराषस्त सैंसमलत ने 
उस पर भढाइ फी परन्तु सफल न हुआ | 
थि स॑ १६४४ (ई सम्‌ १४८७) कशिलाक्षेख सक्ात हाता है कि 
महारावल सैंसमल्न क अठारह रानियां भीं। राणी सूर्यदे (सूर्यवरवी) भाषडी पट 
रानी थी। राणी सुद्वागद माली स॑ महारायल क उत्तराधिकारी कर्मरमिंद का 
जसम हुआ। महारावक्ष फ २० राजबुमार कर्मसिष्ट फारइहूसिंद, सानामी, नारा 
यगवास॒ कस्यांगुमल्न सामस्तर्सिह सापब्दास, जतसिंष्द, बिवयलिंद, इसर 
दास ओर ११ राशकुमारियाँ सानप्राइ सासप्राड खाड़पाड़ रामकु्शर कॉँस 
पाइ जसावा, रंमायती सबर्स (सुव्वीरा) जसपन्ती हीराप्राइ प रक््माजती 
थीं। मदाराषक्ष का र्रगजास स॑ १६६३ (३ सन्‌ १६ ६) में गुआ था। 
१६-मद्ागपल फ्रमरमितद 
[बि से १९९४ १६९९] 
इनऊऋा रामतिलश् स॑० १६३३ की आपा्‌ स॒ुदि ७का टुआ्आा था। 
महागवज सैंसमल वे सइ हपकारों फामूबघर पासयाह प मदाराब उप सनर 
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ने महारावल कर्मसिह से छेडछाड की | जिसके फलस्वरूप माही नदी के 


तट पर युद्ध ठना । इस युद्ध मे कर्मसिह न शत्रुओं को 


मारकर वडी वीरता 


बताई | ओर उनका एक सरदार चोहान वीरभाण जूक कर काम आया । 
महारावल कर्मसिह का स्वर्गवास स० १६६5 में हुआ | इनके समय 

द्वं ४ है कर कर जे 
का वि० स० १६६६ ( ई० सन्‌ १६८६ ) का एक शिलालेख सागवाडे के जन 


मदिर में मिला है । 


२०-महारावल पूंजराज ( पूंजाजी ) 


[ वि० स० १६६६ १७१३ | 
इनका जन्म बि० स« १४४५ ( ई० सन्‌ १४८८ 


) में हुआ ओर राज- 


गद्दी पर वि० सं० १६६६ पाप सुदि १४ ( ई० सच्‌ १६०६ ता० २६ द्सित्रर ) 





गोवधैननाथ का सन्दिर, डे गरपुर 


0 हि098 ६४ ) का मिज्ञन] सी कहा जाता हैं । 
१--सुन्शी देवीप्रसाद, शाहजहद्वाँ चामा तीसरा भाग एु० २१ | 


को बंठ । इन्होने 
शाहजादे खुरंम से 


_ अच्छी मित्रता गांठ 


ली थी । इसलिए 
खुररम जब बादशाह 
हुआ तब ये दिल्‍ली 
पहुच कर स० ९६८४ 
फागुण झुदि ३ को 
बादशाह से एक हज़ार 
जात व पाचसो सवारों 
का मनन्‍्सब्र प्राप्त 
किया | पश्चात्‌ स० 
१६८६ ( इईं० सन्‌ 
१६२६ ) में बादशाह 
के साथ दक्षिण की 
लडाइयों में अच्छी 
सेत्रा करने से इन्नका 
सन्‍्सभ् डेंढ हजारी 
जात ओर पन्द्रह सो 
सबार का होगया" 
ओर इन्हें “साहीमरा 
तिब ( वाडाहुएा० 


३११ राजपूताने का इतिहास 


मद्दारावक्ष पुंजराज उदयपुर वाल्धों से पूर्ववरत स्वतंत्र ही रहना चाहत 
थं। इसलिए भद्दाराणा मगतर्सिद्द न अपने मुसाहिय अक्षयराज फावड़िया को 
मातह्दती में इगरपुर पर सना मेजी । मद्दाराबक्ष पू जाजी पहाड़ों में चलते गये 
ओर सेबाड़ी सेना न डगरपुर का छूटा | यह्‌ बृतास्त राजसमंद की राज 
प्रशस्ति में ख़ुदा हुआ है | इनफ समय है वि स॑? १६६६ पैसास सप्॒ति ३ 
(६० सम्‌ १६१२ ता० २३ झ्प्रक्ु) से वि० सं८ १७११ माप सुदि १४ ( ३० 
सम्‌ १६५७ ता? १६ जनगबरी ) सामयार तर के शिकालेस मिल्रे हैं । इनका 
देहात स॑० १७१३ फास्युन सुदि ६ (३० सन्‌ १६५७ ता० ६ फरपघरी ) का 
हुआ था। इनके ९२ रानिया ओर £ पुत्र थ' | महारायल के ४५ वर्ष के 
राग्पकाक्ष में प्रजा में सुख शागिव रदी । इन्होंन पुंजपुर गांव बसा कर 
पुंजेत्ञा ( पुनसागर ) वाल्ाव भौर राजभानी इगरपुर में मैबसागर ताशञाम 
की पाश्त पर गावर्भ ननाथ का विशाल मंद्रि बनवाया ।इस मं॑द्दिर की प्रतिष्ठा 
बि० स॑० १६८० ( ४० सम १५२३ ) में हुईं थी । 


२१--मद्दारावल गिरघरदात् 
[बि पध्॑ १०७१९ ९०१० ] 


ये अपने पिठा मद्वारावल्ल पू ऊराज % रा्तराषिकारी दि. सं० १७६३ 
(३० सथ १६४७ ) में हुए । इनक समय के शिक्षामेख और वाम्रपत्र वि० 
स॑० १७५१४ (६० सम्‌ १६५८ ) से सं० (७१० फास्णुन सुवि २ (३ सम्‌ 
१६६१ वा० २० फरवरी ) धुघवार तक के मितते हैं | इनके समय में वादशाद 
भोरक्जब विज्ली क॑ तख्त पर वेठ श्ुक्रा था ओर इधर महाराणा राजसिदद 
असा राजनीविश्ञ राजा मंबाड़ की गद्दी पर भा। झऔरम्जब ने मद्दाराणा 
का स॑० १७१४ (६० १६५८ ) में फरमान व्‌ दिया कि बद आसपास की 
रियासतों का बाई ता अपने सावहत रकक्‍्से । इस क्षिय॑ राखसिंद न॑ 
दूं गरपुर, पांसबाड़ा, इवलिया ( प्रतापगढ ) का अपने भ्रधीन फरने के 
ल्षिगे उसी वर्ष सना भेजी भौर उद्घोन महाराणा से झुलद करक्षी। 
इसका विबरण काकराज्ी ( स्षाड़) क राजसमुद्र की रास प्रशस्ति 
मद्दाकाश्य स भी मिप्तता ई | 

सश्ारादक्ष गिरधरवास का अपने पिता क जीजितकाक्ष में मावशाद 
शादजर्दा मं ६ झात ओर ६ ० सगारों का मन्‍्सच दिया थां। इनक वीन 
प्र जसबंहसि६, कशरीसिंद और परववर्सिद भा इनका दहंत स॑० १७१० 
(४० सय्‌ १६६१ )में झाना पाया जाता ई । 


र०-पविरपाइस अ,क्षर्सिइ, एतापर्तिई सजुर्सिद झार सुशनसिंद । 
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२२--महारावल जसवन्तसिह ( प्रथम ) 
[ त्रि० स० १७!७-१७४८ ] 


महारावल गिरधरजी के बाद ये सं० १७१७ के करीब गद्दी पर बेठे । 
इन्होने स० ६७४८ (इईं० सन्‌ १६६१ ) तक राज किया | इनके समय के 
शिलालेख स० १७२२ (ई० सन्‌ १६६४) से सं० १७४४ (३० सन्‌ १६८८) तक के 
मिले हैं। सं० १५३६ ( ३० सन्‌ १६७६ ) में जब बादशाह ओरह्नजेब ने मेबाड 
पर महाराणा राजसिह के समय चढाई की तब महारावल जसवंतसिह महाराणा 
की सहायतार्थ पहुँचा था। ऐसे ही जब राजसमुद्र (कांकरोली ) 
तालाब की प्रतिष्ठा स० १७३९ ( ई८ सन्‌ १६७६ ) में हुईं तो महाराणा 
राजसिंह ने रावल जसवतसिह को हाथी, घोडा, व जरदाजी सरोपाब दिया 
था* | जब शाहज़ादा अकबर अपने पिता से बागी होकर राठोड दुर्गादास 
के साथ दक्तिण में जाता हुआ डू'गरपुर पहुँचा तो मद्दाराबल ने उसका 
प्रेमपूर्वक् स्वागत किया और राजपीपला के मार्ग से डसे दक्षिण में 
पहुचा दिया । 

महाराउल का स्वर्गवास स० १७४८ (३० सन्‌ १६६१) मे हुआ | इनके 
दो पुत्र खुमानसिंह ओर फतहसिह हुए | खुमानसिंह पिता की मृत्यु पर 
राजलिंदासन पर बैठा ओर फतहर्सिह को नादली का ठिकाना मिला। 


२३--महारावल खुम्माणसिह 
[ त्रि० स० १७४८-१०४६ | 


ये महारावल जसव॒त्सिह के पीछे स० १७४८ ( इं० सन्‌ १६८१ ) 
में राजगद्दी पर बेठे । इनके समय के तीन शिलालेख स० १७४१ (इ० १६६४) 
से स० १७४८ ( ६० सन्‌ १७०१ ) तक के मिले हैं । इन्होने बादशाह 
ओरगज़ेब से सलूफ रखते हुए उद्गपुर स छेंड छाड कर दी ! महाराणा 
अमरसिह (दूसरे ) ने अपनी गद्दीनशीवी के समय सं० १७४४ 
( ३० सन्‌ १६६८ ) मे उदयपुर टीके का दस्तूर नहीं भेजना बताते हुए 
डू गरपुर पर फोज भेजी । सोम नदी पर युद्ध हुआ । खुम्माणसिह राजघानी से 
बाहर चले गये ओर महाराणा की सेना ने शहर को लूटा । परन्तु अन्त में 
मदहारावल ने सुलद करली ओर वि०स० १७५६ ज्येप्ठ सुदि ५ (ई० सन्‌ १६६६ 
ता०२३ मई) मगलवार को सेना के खर्च के लिए १ लाख ७५ हज़ार रुपये देने 
का रुक्ता लिख दिया। इसके साथ ही मद्दारावल ने बादशाह को महाराणा 
अमरसिह के विरुद्ध भडक़ाया और पत्र में लिखा कि “महाराणा चित्तोड 


१--यत्ति मानकवि, राज विलास पु० ४६ | 
२-- राज भ्शस्ति मद्दाक्च्य सगे २० ( राजपूताना स्यूजियम रिपोर्ट सन्‌ १६१८ ई० ) 
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की मरम्मठ करान, वादशाह्यी इक्ताका सालपुरा लेने और मन्दिर बनान में 
मुझे शरीक रखना 'ाहत हैं परत्तु मरे इन्कार करने पर महाराणा ने 
मर मुल्क पर चदाइ करदी है।” इस शिक्तायत पहुंचने पर भौरम्न के व 
ने अअमर के सूबेदार सुप्ाभतस्पा के द्वारा जाय करवाह | उन दिनों 
वादशाह्र दक्षिण विशय करने में गा हुआ था इसस उसने मधाराणा 
की आर पिशप ध्यान न दिया और फल अपन यजीर ( प्रधान मंत्री ) 
असदम्यों द्वारा मदाराणा फा आयशा एसा न फरने के लिए 
दिवायत करदी' । 

सद्दारावल्ल स़ुमानसिंह का स्थर्गघधास स॑ १३५६ (इ सन्‌ १७ ५) 
में हुआ और उन्होंने अपने नाम स ख़ुमाणपुर गाय वसाया | 


4--महारावल राममिंइद 
[बि स॑ १४२६ १४८० ] 


मद्दारावक्ष खु मानसिदद की मूस्यु क पश्चासू स १७४६ ( इ सम 
१७ २) में ये राश्गद्दी पर तैठे | इनक समय क शिक्लाक्षेस् थ ताम्रपश्न स॑० 
१७४५६ ( ६० सम्‌ १७ २) से स॑ १७८७ ( ६० सम्‌ ९७३० ) तक के मिल्ल 
हैं । इनका स्वभाव हृटठी ओर उदृण्ड था| ये युवराजकाज्ष में अपन पिता 
द्वारा राम्य स निकाक्ष दिये गये भ | इससे य अपनी ननिद्वाज्ञ इडर राम्य क 
स्वान कंटालु में कुछ समय छक रहे | राजगद्दी पर भैठने पर रामसिदद ने 
एम दीवान का मरया डाक्षा जिसमे उनका दश निकाला दिखतजाया था। 
आर पश्चात्‌ पादशाए भोर॑गजेश्न की सेवा म पहुचकर पक हजार झास 
आ्मीर एक हूनार सयार सभा १६ क्षाख वाम ( 2 खाम्म रु ) की डेंगरपुर 
की शागीर का फरमान प्राप्द किया । इसस महाड़ क महाराणा 'ममरतसिदृ 
(दूसर ) न फिर इनस छह्ठप्लाड़ नहीं की | भीर मद्दारासा फ उत्तराधिकारी 
संप्रामसिंई ( दूमर ) न ता आपस का विराध मिटान फ्रा मद्दाराजक्ष फा 
सं० १४०२ (इ सम्‌ १७१५) में अपन यहां युक्षपाऊर चढ़ा आदर 
सामऊार कढिया। पर॑थु स॑ १७७८ में जप प्रावशाह्‌ माहम्मवशाह न इू गरपुर 
ओर घोसवाड़ का परमान मदाराणा का लिख विया तप उदग्रपुर फी 
सना म इ गरपुर में पटुनचकर मद्ाराधल्र पर दधाव हाक्षा | इसस महारायल्त 
ने सना इड्पय ना रपीकार दिया। श्राद में मुगल साप्राग्प जय हांवाटाल दान 
लगा भोर मरदटों का जार बदम छगा तप महाराशधल रामसिद्र मं पशवा 
ग्राज़ीराय स संधि फी और मराठों का पापिझ खिराज दमा स्वीकार फिया। 
म० १७०४ (६०५ सम १७ ८) से यह रिगशाज़ घार गगण्प मूल पुरप 
ऊदानी पंढार के द्वारा ये हन सतथ । 


जब १-होर स्जद मा २ +30)£ 4] 
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हारावल रामसिह्‌ के राज्यकाल के १२ वर्ष लडाई भगडों में ही 
बीते | फिर भी प्रजा व किसानों से अमन-चेन था। इनके समय मे ड्वरगरपुर 
का प्रताप ओर राज्य-त्रिस्तार चहुत चढ़ गया था । इन्होने गुजरात के 
कडाणा आर लूणावाडा राज्य के कई गाव अपने राज्य में मिला लिये ओर 
उधर अपनी छोटी-छोटी गढिया भी वनवाई। भीलो को दण्ड ठेकर इन्होने उन 
पर अपना पूरा आतड्ठू जमा लिया था जिससे चोरी डकेती बन्द होगई । 
इनका स्वर्गवास सम्बत्‌ १७८७ चेत्र सुदि ४ ( $० सन्‌ १७३० ता० १३ मार्च) 
शुक्रवार को हुआ | इनफे ४ कवबर-उद्यसिह, बख्तमिह, उम्मेहशसिह ओर 
शिवसिह्‌ थे। इन्होंने अपनी प्रीतिपात्र महारादी ज्ञानकु बर के पुत्र शिवसिह 
को अपना युवराज बनाया | दि 
२५--महारावल शिवसिह 
[वि० स० ५७८७-१८७४२ ] 
ये स० ९ ८७ (३० सन्‌ १७३० ) में राजगद्दी पर बेंठे | ये अपने 


7 कर ्ज ट रे 
4४ >> <.2 ॥ न पुत्र भर । इनऊ 
द ३ 37-+ ९८: ब्र्‌ 
2 व पिता ने राज- 
) न ॥॥००५े हिला मच १४० +८...५ ह/” न हे 
हा पे पूत्तों की रीति 
हम के विरुद्द इनको 
| अपना उत्तरा- 
क्र /। धिकारी बना 


दिया ॥। ड्ड स्‍त गे 
राज्य में बखेडा 


(3) ये 

५4 १! 
9 ) 

ल्‍ 


रहा । ऐसे 
मोफ़े पर महा- 


राणा सम्राम- 
सिह ( दूसरे ) 
ने भी दवाब 
डाल कर इनसे 
४ लाख रुपये 

के देने का रुका 
७ 42 >7। लिखा लिया | 
धमाका कल महारावत्र 
शिवसिंद के 
महारावल शिवसिह समय के शित्ना- 

' लेख ओर ताम्रपत्र स० १७८७ भाद्रपद्‌ ( इडै० सन्‌ १७३० अगस्त )स 





तर 


४१६ राजपूताने का 


सं०१८५२ द्वितीया चैश्र सुद्दि २ (६० सब्‌ १७८५ ठा ११ अप्रेश्व) कद, 

मिश्न हैं| इनका राज्य काख्ष सुख शाम्ति व ठक्षति का था| ने एक री 
ओर बि6ठ्वानों का आदर करने बाले नरंश व । इस्हाने इ गरबुर सिर 
क्‌ शहरपनाइ की मरम्मत कराई ओर कइ अच्छी-अचछी इमारतें व 2 
राजघानी में पनवाये | इनक अक्वाब “शिक्षशाईीगोरूड़” बालो करोशे चिश्ेक ए 
कारीगरी क क्षिप प्रसिद्ध हं। खड़ा में रंग सागर (रद सागर) नाम का रखा 

भी इन्दोंने बनवाया बा | शिवशाहदी पगढ़ी का चलन भी इलफ्े शमर में 

हुआ! राम्य भर में ए७ नाप ओर 2५ रुपये मर का मा शिवशादी श्षेर कौ 
इद्दोंने जारी ड्लिया वा | ठगापारियों का कइ सुमीते दिवे ओर स्योपर हैं 
एम्मति क किए मेसे मी रूगजाने | इनड्रे समय में दू गर पुर शजाओ में ए४ 
इज़ार परों क्री बस्ती थी ओर इस्दोंने ५५ बर्ष तक राभ्य किया 
महाराणा संप्रामर्सिंइ स भी इस्होंन मंख़ जाल रक्‍्खा | इसका स्वर्सचास 

जि० स॑० ९८४२ (॥ सब्‌ १:८२) में हुआ। इनके १३ राक्यां की 
जिनस पाँच राजकुमार सूरजमस्न, बाँदुसिद, आसिमरसिद, तिजक्सिंद 

पेरिशाज्ञ़ तथा दा राजकुमारियां सगकुबर ओर चमलकूबर हुईं। 


२६--महाराबल गैरिशाल 
[वि स॑ १८४२--१८७१ ] 


ये मदारावल्व शिव्तिंद के पञ्लत्‌ बि० स॑० १८४९ (ई० सब्र ऐब्प्॑) 

में इंगरपुर की गद्दोपर शेठे । इन्होंन कणस़ ५ बन तक र सदर किप्त । इण 
६ शिक्षाल क्ष ओर ताम्रपत्र स॑ (९८०२ प्राषण सुति ६ (६० सच (व छा 
३११ अगस्त) गुरुवार से स॑० १८०६ कार्तिक बवि £ (ई सक्‌ १७८८ ता* 
१९३ अक्टाजर) सक के भिल्ने दें। इनके समय में मंत्रियों (दौषायों) का 
छपद्रब रहा जिसमे दीबान सुल्न त्तीवास गांधी ओर म्ूमा (सत्रमा) बसल्करिया 
एक के बाद दूसरा मारा गया। मूमजी मद्दाराषल्ष क्री पासबान (इबपत्री) 
रंगरास का क्ृपापात्र थशा। मद्ाशबल्त की पटरासी शुमकु बरी बाणखेराष 
(मारबाड) के मंदृतिया राठोड़ थीरमर्थ की पुत्री थी जिसमे राजबात्ी मैं 
मुरक्षीमनादर का मस्विर बनचाकर स॑ १८४५७ (३० सन्‌ (८ ) में इसकी 
प्रलिप्ता करबाई | महाराबल बेरिशाज़ का परलोकबास स १८४७ (ई० सऋ 
१४६ ) में हुआ ! इन राग्प्रकाक में राम्य की बड़ी हानि हुई । 

२७--महाराबल फतइसिंह 

[थि ॑ १र४०--१ रू९१ ] 


जे महाराबल बेरिशाज़ के पुत्र बे ओर वि स॑ ८४० (ह सब 
३७६० ) में बनऊं पीछे गद्दी पर बेठे | इस्होंने सद्दाराजा डइदअपुर स संबंध 


डँ गरपुर राज्य ३१७ 


विगाड़ा ओर जब सं० १८५० (इं८ सम्‌ १७६४ ) मे महाराणा भीससिंह 
( दूसरे ) ने इंडर मे घित्राह किया तब वरात में ये महाराबत्न नहीं गये। 
इससे अप्रसन्न होकर महाराणा ने इंडर से लोटते समय इडू गरपुर पर धावा 


वोल दिया। महारावल ने तीन लाख रुपये देने का रुका लिख कर 
पिण्ड छुडाया | 


महारावश् फतहसिह अपने पिता से भी अधिक गये-वीते थे। 
इसलिये इनके समय में राज्य मे फिसाद रहा ओर सरहठों व पिण्डारियों 
का जोर वढा | महारावल को शराब का बडा शोक था। अतः नशे की 
दशा में एक रोज अपनी रानी को भी इन्होंने तलवार से मार डाला | 
इसलिये इनकी राजगाता मेडतणी शुभकवरी ने अपने पुत्र की यह दशा 
देख कर पमज्ञी मत्री के द्वारा इनको केद करवा दिया ओर राज्य कार्य 
की वागडोर अपने हाथ मे ली । इस पर राज्य मे दो दल हो गए--एक 
दल तो राजमाता का ओर दूसश॒ सरदारो का। ऐसे समय में राज्य मंत्री 
के पद पर रहना वडे खतरे का काम था। आपस की छोटी बडी लडाइयो 
में सरदार लोग कट-मरने लगे। होलकर का सेनापति रामदीन बांसवाडे 
मे डेए डाले हुए था। राजमाता के विरुद्ध सरदारो ने उसको हँगरपुर 
बुलवाया। परन्तु राजमाता ने उसे कुच्ध दे लेकर खुश करके वापिस लोटा 
दिया । इससे सरदारों मे राजमाता के विरुद्ठ ओर भी असंतोप फेला। 
अन्त में सरदारों ने ऊँमा सूरमा की अध्यक्षता में राजधानी पर हमला 
क्रिया ओर राजमाता के सहायकों की हार हुईं। विद्रोद्ियों ने राजमाता 
को गिरफ्तार करके फाली पर लटका के मार डाला । इस पर 
महारावल्न फतह्सिंद केद से मुक्त हुए। ओर उन्होंने मॉडव के कुँबर 
दुर्जनतिंह के द्वारा ऊमाजी सूरमा (सोलंडझी ) को पकडवा कर फांसी 
चढवा दिया । 
सं० (८६२ (ई० सन्‌ (८०४) में मरहठे सदाशिवराव पेशबा 
ने मरहठों की सेना लेकर बागड मे शअ्रवेश किया परन्तु फतहसिंह ने 
२ लाख रुपये नागर त्राह्मणों से वसूल करके मरहठों को विदा किया। 
स० १८६५ ( ई० सन्‌ श्टूव्ण ) में फतहसिह का देद्दान्त होगया। 
इनके केवल एक पुत्र जसवतर्सिहद ( दूसरे ) थे जो इनके उत्तरा- 
घिकारी हुए । 
सह।राबल फतहसिंह के वि० स० ९८५० माघ सुदि ११ सोमवार 
( ३० सन्‌ १७६४ ता० १० फरवरी ) से सं? १८६० फाल्गुन सुदि १२ 


रघिवार ( ३० सन्‌ १८८८ ता० १० जनवरी ) तक के ११९ शिलालेख और 
१३ ताम्रपत्र सिले हैं । 


च्ड 


रे 


शर्ट राजपूताने-का 


श८--मरारबत् खसव/्बनिह ( इसरे ) 4२७ 
धंीआ 


[ बि* ख्र७ 8९१-१३ ०९ ] 


2 
आप स॑० १८६४ (है० सभ्‌ ९८०८) में महाराधल कदम है 
रात्तराभिकारी हुए। आप वो अपने पिता फतहृ॒र्तिद से मौ धने कौले केंव 
अय्याशी शरादखआारी ओर राग्ज कौ बष्दस्तम्रामी के सभभ थे इकले 
अस्त में सं? ८्यर (ई० सब्‌ १८२५ ) में राजतिंदासन थोड़ना स्का | 
अपने विद्राह्दी सरवारों के इमन के फ़िये भेवादू के महाराशाओं ने खिन्ली 
( अरब ) और पटानों का अपने सहां रख रक्खा था ! जब इनकी 
जब्त द्वागई तब इनमें के करीब १२ ० सिन्‍जी सिपाही अपने केका 
खुदादादका सिम्घी की अध्यक्षता में बदां से चस्ध कर वि छ॑० 
( इ० सब ९८१२) में रु गर पुर राजघानी का बेर क्षिबा और शहर 20 
घुस कर छूट भार मदाइ । भरद्ाराजक्ष जसबघस्तर्तिद स्वयं 
पड्ढाड़ों में निकक्ष गये | इस प्रदार करीत्र ६बर्ष तक राजजबानी 
सिम्घिमों क धाभर में रदी ! स॑०१८५२ ( ३० सम्‌ १८१५) में दोखफर आ 
समापति रामद्दीन मद्वाराजल की सद्वाजग़ा के लिए इस्प्ोर स्रे लाका और 
गक़िसाकाट में सिम्पी मुसक्षमानों से युद्ध कर उस्हें हराया! बराक 
का फिर स राम्य प्राप्त हुआ, परन्तु इन्‍्दोंन अपना इंग ब्ट झुस्त्या। 
मे भ्पने प्रधानमम्धत्रियों ( दाबानों ) की कठपुतक्षी बने रहे। 
डू गरपुर राम्ब मुग्रल साम्रास्ब क नाश के बाद स॒पंशत्रा (मरह&) 
का ३५ इसार रुपये खिराज में सालता दवा था और डस (पशक्ष)लै 
इसकी बसूली का अपिकार घार वालों का ये रक्‍्खा था। परंतु जब पेशका 
कममार #गया तत्र इसक ज़ित्रे सस्पिता हाल्डर और भारबालों में कतका 
हुआ ओर बह शिराज़ पशत्रा क नाम स॑ बसूज् छाकर इनमें पेंट 
रकूगा | बसूकछो का काम घार राजप्र ( मालबा ) बाज्ने ही करत थे | 
सं० ८४५ ( इ० सन्‌ ए८!८ ) में मराठों कौ शक्राचरा 
गिर गई और अंगरंज सरकार का सितारा राजपूतान 
में पूरी तरइ से चमक डठा। देशी रियासतें पड़ाबह ऑम जी मावहती में 
ज्ञान क्षर्गी | इसी प्रकार इंगरपुर क साव भौ ब्रि० स॑० १८०४ मिगसर 
सुषि १४ (ई सब (८श८ता ११ व्सस्वर ) शुकार का एक सर्प हुई। 
इस समि्धि स॑ राश्य की रक्षा बाइर के शवरुझ्मोंस ता हवा गई परम्तु 
महारावल की अजास्थता तथा निर्मलखता क कारण भीतरी काइ सुषार 
नं हुआ। मंत्रियों में आपसी फूरस चढ़दश्त्र रच आन कग। सरदार 
व भीक्षों न राग्ब में श्ूटःखसांट स उपग्रण सचावा | इल ऋखबसर पर जि० 
स॒० १८८० पाप झुष्दि ११९ ई* सब १८१४ ता० १३ जनषरो ) का बंप ज 


ञै 


॥| 


हट ' 
डे गुर राज्य ४१६ 


सरक.र के साथ फिर एक सन्धि-पत्र हुआ। ऑँग्रज़ी सेना ने आकर 
सरदारों और भीलों का देसन किया। इस पर भी महारावल से राज्य 
का काम नहीं संभल सका । इसलिये एक नया इकरार नामा वि० 
० ८८२ बैशाख सुदि १४ सोमंबार (इ० सन्‌ (८२५ ता० २ मई ) 
को आऑँग्रज्ञों के साथ हुंआ। ओर महारावल्न को उचित पेशन देकर 
राजफार्य से अलग किया। महारावल्न के स्थान में गद्दी पर ग्रतापगढ 
के महारावत सावतसिह सीसोदिया के छोटे पोच्र भेैंवर दलपतसिह 
को वृत्तक पुत्र की तरह सं० १ट्टर ( ईं० सन्‌ ९८२५ ) में बिठाया गया 
इससे सरदारों मे असंतोष फेला। क्‍योंकि दल्लपतसिह सीसादिया-बुल के 
हाने से, राबल शाखा से कुछ भी सम्बन्ध नहीं रखते थे। ओर नवे 
डुगरपुर या बासवाड़े के नरेशों क वशघर थे। इगरपुर की राजगद्दी 
पर नादली ओर साजत्ली के ठाकुरों का हृक्क था। राज्य में डकेती ब लूट 
मार का बाज़ार वेसे ही गर्म था। इसलिये दुल्पतसिह को आऑँग ज़ सरकार 
ने सैनिक सहायता दी । 
दुलपतर्सिह का ये विचार था कि प्रवापगढ व इ गरपुर दानो राज्यों 
का से एक ही स्व्रामी रहूं। उघर सरदार लाग चाहते थ कि गरुद्दी पर 
साबली से उदयर्सिह को गोद लेकर बिठाया जाबे। उधर भहाराबज्ञ 
जसबन्तर्तिद यद्‌ चाहते थ कि नॉदतली से गोद लिया जाबे। सं० १६०९ 
(३० सन्‌ ९८४७४ ) में प्रवापगढ के मधारावत सावन्तसिह का देहान्त 
हा गया । उनऊ कोई उत्तरायिकारी न होने से दल्पतर्सिह ही प्रतापगढ़ 
की गद्दी पर बैठे ।इस पर अग्रेज़् सरकार के सामने यह प्रश्न था कि 
छू गरपुर, प्रवापगढ एक कर दिये जॉय या हूगरपुर की गद्दी के लिये 
दूसरा गोद मजूर किया जबे या पअतापगढ़ अग्नेज़ी अमलदारी में मिला 
लिया जाबे | अन्त मे यह निश्वय हुआ कि साबली का डदयसिंह गोद 
लिया जाघे ओर दलपतसिंह प्रतापगढ की गद्दी पर रहे। परन्तु उदयसिह 
की नाबालगी में डइगरपुर की देख भाल महारावचत दुलपतसिह करता 
रहे | यह प्रचन्ध स० १६०१ (३० सन्‌ (८५४ ) में हुआ । महारावल॑ 
जसवन्तसिंह जिन्होंने अपनी सर्जी माफिक गोद लेन का अस्ताव कर 
घर्ेडा डाला था उन्हें अग्रेज सरकार ने १९००) रु० मासिक पेन्शन 
पर वृन्दाबन ( मसथुरां ) मेज दिया, जहाँ ही उनका वि० स० 
१६०२ पाष सुदि ६ शनिवार (३० सन्‌ ६८६2३ ता० ओ जनवरी ) का 
दृहान्त हुआ । 
प्रतापगढ के सदारावत दृ्लषपतसिद ने रीजेण्ट ( अभिभावक ) 
की हसियत से घि० रू० १६०६ (३० सन्‌ १८५२ ) तक दृूगरपुर का 
फास सेभाला। वाद्‌ में अम्नेज सरकार ने महाराबत दुत्पतलिह का 
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दस्तहेप दूर करखे ( वि० सं० १६०६ में ) ददयरसिंद की निगरानी रे सिम 
मुन्शी सफरइसेनों का इगरपुर का सुपरिटेण्डेश्ट निमुक्त किया। 
सफररहुसेनर्खोँ न स॑० १६१३ ( इ० सन्‌ १८८६ ) ठक जय फि मद्गारायक्ष 
खदपसित बालिग हुए--ह गरपुर राश्य का झच्छा प्रमाघ किया । 
अद्वारावज जसत्रस्तसि भयाग्य राजा ये उनके दो राफखियों मीं | 
सनमें से साठोड़ राणी इंडरणी गुमानकु वर के गर्म से सूर्मकुमारी रत्पप् 
हुईं थी सा अविवाहित ही बस वसी। इनकफ्रे समय क कई शिक्षालेख 
वि० स॑० १८६५ (६० सप्‌ १८०६ ) से वि० सं० १८६६ (इ> सम्‌ १८४२) 
छक क स़िक्षे हैं । 
२६--मद्दाराबल उदयसिंद ( दूसरे ) 
[वि ७ सं १३ ३--१४२४ ] 
इनका जम्म बि० स॑० १८६६ की आझसाद वदि १० (१० सम्‌ १८३६ 
ता? ६ जुज्ञाइ) शमिषार का हुआ ओर पुन्वावन में मद्दाराजक्ष 
जसबंतर्सिह का देशांत है। जाने पर ठिकाणा साबल्धी स गाद आकर आप गि? 
स॑० १६०३ की आरिवन सुपि ८ ( ६० सस्‌ १८४६ ता० रे८ सितम्पर ) का 
डजरपुर क राशपिंदासन पर पैठे । इनकी बाल्याबस्पा के कारण वि? सं? 
१६०६ (६० सब्‌ १८५२ ) दक वा मवापराद के सद्धारावत दल्मपठसिंश्की 
निगरानी दुगप्पुए पर रद्दों। बात में सं १६१३ ( हं० सम्‌ १८५०) 
सक अपम्श सरकार से नियुक्त हुए प्ुपरिटेट्डेन्ट मुशी सफदरहसेन यां 
की निगरानी रददी । इसके बाद इनक बाहिग हा माने पर इग्हें सं? १६१५ 
(ई० सम्‌ १८१८ ) में शासन क पूरे अषिकार मिले। स॑० १६१४ ( ई० सब्‌ 
१८५७ ) में अज भारस में गदर हुआ सा मद्दारावव डदयसिंह ने नीमच की 
बागी सेना का राजे में अंग्रेजों की बडी सद्दाता की और लेरवाड़ा 
छावनी रू भीक्तों को बागी ( बिद्रा ) नहीं दाने विया! इसस प्रसन्‍न इारूर 
भारत सरकार ने इन्हें कृतश्ता सूचक खरीता भेजा ओर सं० १६१४ में 
भोव होने की सनद भी प्रदान री । 
सद्दाराषस्त का पदुणा घिवाइ वि० स॑> १६१२ की ग्गेप्ठ सुवि २ 
(६० सन्‌ १८:४५ वा० १८ सई ) को सिराह्दी के मद्धाराव शिश्वतिंद की पुत्री 
शम्मेदक बर से हुआ । इस मद्ारानी क गर्म स माराजकुम र खुमानसिह 
ओर राजकुमारी गुशाबकु बर का जन्म हुआ था ) मद्धारामकुमार झ़ुमान- 
सिंइ का जस्म से १६४१३ की चेत्र बदि ८ (ई० सम्‌ १८०६ वा० स८ 
अप्रेक्ष ) सामतार का हा । जि* सं? १६६८ सावण सुदि १२ रजिदाार फा 
इस पटरायों देशी इस्मेत्‌र्कु ब॒रि का स्वर्गदवास इा धया। सदाराबल का 
दूसरा जिबाइ बाँसबाड़ा रास्य के साठा गांव ठिकास॑ के गांव सूरी के 
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चोहान दोलनसिह की पुत्री शिवक्रुबर से हुआ था, जिसका देहांत भी 
सहारावल्न की मोजूदगी में हो गया था । + 
महज जडुमार खुमानसिह् बि० स० १६४० की कार्तिक बदि ६ 
(३० सन्‌ १८६३ ता० ३० अफ्दूबर ) सोमप्रार को केवल ३७ वर्ष की 
आयु मे ही चल 
बने । इनका प्रथम 
विताह स० १६३१ 
से रतलाम के: राजा 
भेररसिह की पुत्री 
जभकु त्री से. हुआ 
जिससे केवल एक 
राजकुमारी गिरबर 
कुधर का जन्म 
हुआ। दूसरा विवाह 
इंडर राज्य के ठित्ाने 
सूर ऊे ठाकुर जगत- 
लिद राठोड की पुत्रों 
से 'हुआ था। इस 
विवाह से स० १६४४ 
में पुत्र विजयसिह का 
जन्म हुआ। 
सं? १६०४ ( इ० 
सन्‌ १८३६ ) में वर्षा 
की. कमी के कारण 
- भयंकर अकाल पडा। 





पद्ारात्रज्ञ उदयतिद्द (दूसरे) परन्तु महारावल ने 
कई नये काम खोल कर श्रक,ल पीड़ित लोगो को उन कार्यों पर लगा 
करे प्रजा की रक्षा की । हे 


सं० १६३३ ( ईं० सभ्‌ १८६७७ ) मे लार्ड लिठन मे दिल्ली मे एके 
बड़ा दरबार किया। उस मौके पर मद्दांरावल तोर्थ थात्रा में गये हुए थे | 
अत' उस दरवार में वे सम्मिलित न हो सके। इस द्रबार से उन्हे भडा 
ओर तग़मा मिला । स॑० १६३० की पौष सुद्दि ३(ई० रूच्‌ १८७३ ) 
आ देत्यवार को मदाराबल की राजकुसारी गुलाब कुवरि का वियाह जैमल- 
मेर नरेश मद्ारावल वैरिशाल भाटी ऊे साथ हुआ । 
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मसद्दारावक्ष का स्पर्गवास वि० स॑० १६५० फास्गुण वदि ६ ( है० सन्‌ 
श्यध्य वा* १३ फरवरी ) का हुआ ! ये एक दयालु व उदार प्रकृति के 
राजा ये और इरइं पूरानं॑ विषारों से प्रेम था। सादा मिजाज, 
शिक्वार के शोझ़्रीन, रेंगीली तब्रियतबाल्े और कवियों क धद्रदान 
थ। इनका स्पसात्र भाज्ञा था। फिर भी इहोंने सावजनिक 
कार्य किये । सच्नप॑ प्रमनर पाठशाल्ला, भस्पताक्ष ओर स्यूनिसिपैदधिटी श्न्धी 





डद॒पतिश्लाप्त मइक्ठ डेंगरपुर ( ऐेदसागर के दर प१ ) 


के समय में स्मापित हुई | इन्दोंमे स॑० १६३४ में गेब्ंसागर एाक्षाव पर 
सप्रे ढंग का /उब॒य विश्वास” सरक्ष भोर उत्य जिद्वर द ग तथा एकक्षिंगजी 
एरथं राधबिहारी झादि के मंदिर घनवाये । पड़ सास्य रुपये का साप्त 
का तुक्षावान मी इस्दोने किया भा। इनफ अ्त्तरापिकारी विभयसिदह्द हुए 
जा इन% पौध्न तथा स्वर्गीय सद्धाराजकुमार खुमानरसिद क पुय्र वे । 

३०--महारापत्त मिजयसिद. - 

[विस १३४५४--१५०२ )] 

इनऊा नस्म त्रि सं० १४४८ की आपाद बदि १२ (६ समर १८८७ 

ता १७ जुप्ाई )का हुआ और ११ वप की झायु में स॑ १६४७ की 
फारशयुत परि ७ रविधार (६ सम्‌. श्यश्८ ता १३ फरवरी ) का अ्रपन 
दादा संदाराबल जवयतिह्‌ क पीछ गद्दी पर बढठे। स॑० १६५५५ भावों 
( मितम्पर इ० सम्‌ १८६४८ ) स य॑ भ्रममर कफ मया कारोज में अंप्रेमी 
पडन का मरती हुए और इडि० स॑> १६६२ (इ० सम्‌ १६ ») में यशाँस 
दिप्लामा परीका पास फी। पश्वाद पे फोधी शिरा कफ छिये शदरावूम फ 
कंहिट फार में भरता हुए परन्तु पर्धों झा रेंगे दंग अपन विचारों क विहद 
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देखकर ये व।पिस अजमेर लोट आये | वि० स॑० १६६४ ( स्टट सन्‌ १६५७ ) 
में इन्होने मेयो कालेज की सर्वोच्च परीक्षा “पोरट डिसोमा” ( जो बी० ए० 


के समान समझा जाता है ) पास क्रिया | 


इनकी नाव,लगी में राज्य का प्रव॑ व पालिटीकल एजन्ट की निगरानी 
मे रीजें गी कोसिल द्वारा होता था और सं: १६६५ (३० सन्‌ १६८६ ) तक 
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यह्‌ प्रत्रन्ध 
रहा। वाद 
में इसी वर्ष 
की फाल्गुन 
सुद्ि ८ (ता० 
२७ फरव री) 
को घ्न्हें 
शासन के 
-पूरे अधिकार 
मिलते | सं० 
१६ ६८ (ईं० 
सम्‌ १६११) 
में जत्र दिल्ली 
के दरचार में 
स्वय सम्र द्‌ 
पचमजार्ज 
ओरसम्राज्ञी 
सहारानी 
मेरी लनन्‍्दन 
से पथारे तब 


मदारावल ने भी वटॉ पहुंच कर उनसे मुलाकात की। सन्‌ १६१२ 
३० के जून मास में सम्राद्‌ ने इनकी योग्यता आदि गुणों से असन्न 
होकर अपनी वर्ष गाठ के उपत्क्ष में इन्हे के० सी० आई० ई० के 
खिताब से भूषित किया। सन्‌ १६६४ ३० में जब यूरोप में विश्वव्यापी 
जन महायुद्ध छिडा तव महारावल ने स्पय रणत्तेत्र में जाने की 
अपनी इच्छा वाईसराय से तीन बार पट की, परन्तु भारत सरकार 
ने उनकी युद्ध में जाने की आवश्यकता न होना वतलाकर धन्यवाद दिया । 
इन्होंने इन्डियन वार रिलीफ फड में ८००० ) रु० देने के सिवाय १ हज़ार 


हक. 
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रु० मासिश् युद्ध फंड में अक्षण भी दिया था। इसके सिबाय एक वायुयाम, 
एक मोदर, कुछ पोड़े, सौ यांदा और १ काझ ५४५ हसार रुपये पुद्ध के लिए 
तया ५६,६० ) र० पार लोन में विये। 


महायवक्ष का पदुछ्का विषाह बि० सं॑० १४६३ माघ सुवि ६ ( ४० 
सम्‌ १४ ७ ता? १४ जतषरी ) "भा सेक्षाना नरेश हिल हाइनेस राजा सर 
जसबन्तर्सिह राठाड़ _की 
बिदुपी राजडुसारी दवेस्द्र 
कुमारी स॑ हुआ! पमिनसे 
युवराज भद्दाराज कुमार 
सरमणर्सिहद ( वर्चमान 
मद्ारावत्ष ), पीरमद्र्ति 
ओर नाग्श्दर्तिंद कया 
एक राजकुमारी >माकुषर 
का जम हुआ | रमा 
कु घरि का विवाह वोडानर 
( काठियाएाड़ ) के राख 
कुमार प्रतापतिंद माला है 
साथ हुआ | 

महा वक्ष का पूसरा 
विद्याह सँ० १६७४ भापाड 
चदि ६ (इ० सम्‌ ९६१७ 
सा० १३ जून) दा वांकानर 
( काठियावाड़ ) राग्य 
मे (दिःबातिइ ठिकाने सिंपायदर क माला 
59४५ ठाकुर फी पुत्री सज्न 
दब वरिस हुआ | इस सम्पस्थ से आपके चौथ महाराजकुमार प्रशुम्न 
सिंइ का जर्म स॑० १६०४ की प्राप ववि £ (ई० सघ्‌ १४१८ वा० १ फर 
बरी ) फा हुआ | 

इन मद्यारापत्त ऋ राग्यकास में स ० १६४६ में जिस समय भीपस 
अकाल पत्ता हस समय झापन अपनी प्रशा क पालन में बड़ी सद्दायता 
फी | इस्पॉन राग्य क मद्कर्मो में सुघार किया । कभहरी, पुक्तिस माल, 
सायरात, जंगल्लात अस्पताल, शिक्ता बिमाग आदि सब मसट्टफमों पर 
आपफी हृए गई | झ्रापक समय में सरकार फा फर्जा पिछकुस्त बपाझ 
दाकर राग्प म पड़ी अच्छी उपन्नति की । स्त्र्गीय सम्राट्‌ पएडबड सप्तम ही 
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यति में 'एडवर्ड समुन्द्र' नामक नया तालाव राजधानी के पास बनवाना शुरू 
फिया परन्तु वह इनके समय में पूरा न हो सका। धार्मिक व लोकोपकारक 
काय्यों में आपने एक लाख से अधिक रुपया दिया | ईं० सन्‌ १६९० से 
आपने अपने राज्य में शिक्षा मुफ्त जारी कर दी । आप में प्रजा-प्रेम 
कूट क़ट कर भरा हुआ था | कभी किसी पर अ्रत्याचार न किया । विद्या, 
कविता ओर साहित्य से आपको गाढ़ा प्रेम था ओर विद्वानों के गुण 
ग्राहक थे। अपने देश के रीति रस्म, चाल ढाल आदि को आप बडे पसन्द 
करते थे। ऐसे योग्य नरेश का ३१ वर्ष की भरी जवानी में जंगी बुखार 
( इन्फ्लुण्जा ) रोग से वि०स ० १६७४ कार्तिक सुदि १९ ( ३० सन्‌ १६९८ 
ता० ९४ नवस्व॒र ) को स्वर्गवास हो गया | 


> श्र ३५ मा हर ः 
90: 3 के. आज) इक 

१५७ ३१---महारावल लक्ष्मणसिह जी 
2 [ वि० सं& १६ ७६--चिरायु हो ] जे 


त--+-+ःपशध 


श्रीमान हिज हाइनेस रायरायों मह्मिहेन्द्र महाराजाधिराज महारावल 
सर लक्ष्मणर्सिह जी वहादुर का शुभ जन्म वि० स० १६६४ फाल्गुन सुदि ५ 
( ६० सन्‌ १६८८ ता० ७ मार्च ) शनिवार को हुआ । अपने पिता श्री का 
दंवल्लीक वास हो जाने पर स० १६७४ की कार्तिक स॒ुदि १९ (३० सन्‌ 
१६९१८ ता० १४ नवम्बर ) शुक्रवार को आप राजसिंहासन पर विराजे। 
आपकी शिक्षा अजमेर के मेया कालेज में हुई ओर सन्‌ १६२७ ३० के 
अग्रेज् मास में कालेज की पोष्ट डिप्लोमा क्लास के प्रथम वर्ष के कोर्स की 
पटाई करने के वाद अनुभव ओर ज्ञान बृद्धि के लिये आप यूरोप गये, जद्दा 
से आप पाच मास पश्चात्‌ अक्ष्टोत्रर मास मे वापिस लोटे। स० १६८४ 
की फाल्गुन वदि १० (३० सन्‌ १६०८ ता० १६ फरवरी ) को आपको 
शासन के पूर्ण अविकार मिले | आपका प्रथम विवाह मिनगा ( अवध ) के 
विश्वेन वशी राजा की राजकुमारी ब्जराजकुबर विश्वेन से स० १६७६ 
फाल्गुण बदि ४ रविवार ( इं० सन्‌ १६२० त्ा० ८ फरवरी ) को बनारस 
में हुआ जिनसे एक राजकुमारी का जन्म बि० स० १६८४ माघ चदि १० 
सगलवार (इई० सन्‌ १६४८ की १७ जनवरी ) को हुआ । दूसरा विवाह 
वि० स० १६८७ की चेत्र बदि २ गुरुवार (३० सन्‌ १६९८ ता० ८ मार्च ) 
को किशनगढ के स्वर्गीय दहिज दाईनेस महाराजा सर मदनसिंह वहादुर 


है ऐ 


ग॥ ० के नह 


कल 


४१६ रामपताने का 


(कमरा. ऋष 
९६२६, (६६ है+ 
ओर १६३३ हं* 
में ) ओर ऐौच 
महाराज कुकर 
कत्पभ हुए। पड़े 
महा राज कुकर 
धुषराज स्तर 
मद्दोपाझर्सिड 
का शुस जध्य 
बि०स॑* रै८प्स 
की सावन छ्ुरि 
१ ठुकबार(ई० 
सभ्‌ १६३  बा+ 
१४ अपरत ) 
दिजह दैगेस मसदहाराशाभधिराज महिसते व महाएवक्ष सर को हुआ" । 
क्षतम््सिहदओ बहातुर के सो एस हाई; 

मधारावक्ष साइब एक शलदार, सदाकषारी एवं श्ृद्धिमान नरेश हैं। बजा 
एवं रास्य के रत्थान के किये झाप निरस्तर जिम्तित रइते हैं जोर जपया 
अधिक समय शासन कास्प्ों में द्दी बिताते हैं । यड्डी कारस है कि जाष 
अपनी छाटी भामु में ही प्रजा छे प्रिय बन गये हैं। प्रजा के आरा के 
छिये आपन राजपानी में त्रिसशल्ली की राशनों तथा पानी करे सश्ष का 
प्रत्रंध किया दे । कूपि और कृपकों की रुज्षति के सिये आप सफ्युत्तरुबार्गों 
पर बड़े-बढ़े ताल्ाप बनवा रहे दें। 'बख्ने फिरमं तथा ब्यापार की सुभिकां 
के विचार से आपने राग्य में स्मान-स्थान पर सडक बनभाई हैं । है गरपुर 
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१--पूसरे सदाराजकुमार जचसिंइ से १२६१ घैपाए्व लुदि ३ शमितरत ( प्राण १६३४ 
हा १६ लाई ) को और तौसरे महा राजकुमार राज्सिंद दि से ११३९ बोष कि 
३ सलवार ( ६ सब १ १४ ता १३ गिलेस्तर ) को उत्प् हुए से । 
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बज न >> ऊु ९ बन ब 

से खरबादा ( १५ मील ) आर खरबाडा (मेबाड) से इंडर राज्य के माडासा 
(४५ मील ) तक पक्की ( मेटलड ) सडके बनवाने का करास इस समय 
जारी है। प्रजा में त्रिद्या काग्॒चार हा इस अभितल्ञापा स कई ग्रामीण 
पाठशालाएँ खोली गई है ओर राजवानी ड्रगरपुर मे मिडिल स्कूल के 
स्थान पर हाइस्कूल खोला गया ह। इसके सिचाय आपने कई स्थानीय 
छात्रा का स्कालरशिप देकर उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिये प्रोत्साहित 
क्रिया ह | आज राजवानी मेज़ा उच्च शिक्षा प्र/त पुरुष दृष्टिगाचर 
हाते हैं वह आपके प्रोत्साहन का ही सुपरिणाम है | 


विद्या प्रेम के साथ साथ आपका शिल्पक्रल्ा से भी बडा प्रम है । 
इसीस अब तक अनेक सुन्दर भवनों का राज्य में निर्माण हा चुका हे । 


स० ९६६३ ( ३० सन्‌ १६३३ ) में सार दूँगरपुर राज्य मे अकाल 
पडा। उस समय आपने बाहर स अनाज मगवा कर स्थान स्थान पर उसके 
सस्ते भाव स बेच जाने का प्रचन्च करवा दिया। साथ द्वी बकार ओर 
गरीब किसानो की रक्षा करन के लिय कई स्थानों पर ठालाव व सडकों 
का काम शुरू क्रिया गया। इन प्रयन्वो क कारण सारे राज्य मे अकाल 
होते हुए भी शान्ति रही । लगान में बहुत माफी की गई। कई स्थानों पर 
छ आने से अधिक लगान नहीं लिया गया । 


स० १६६४ की आपाढ बदि ६ ( इ० सन्‌ १६३७ ता० २६ जून ) से 
बदि ७ ( ता० ३० जूत ) तक २४ घटो में ३५ इच वर्षा हुई ओर इसमे 
ढूं गरपुर में भयकर बाढ आगई । परन्तु महा- 
रावल साहव ने प्रज्ञा प्रेम के कारण वषोंमे 
स्वय उपस्थित रहकर लबालब भरे हुए गत्रसागर 
तालाब को बडी वुद्धिमत्ता ओर दूरदर्शिता द्वारा 
टदृटन से वचा लिया। यदि तालाब दूट गया 
होता तो आधे स अधिक इगरपुर शहर का 
विध्बस हो जाता । 


महारावल साहब क्रिकेट के अच्छे 
खिलाडी हैं और आप से प्रज्ञा को भी 
महाराज श्री चीरभश्नसिद्द बड़ी आशा है. क्‍योंकि आप उसके हित के 
एम० ए्‌०, सुसाहबञ्ाला लिये सदा उद्यत रहते हैं। आपके छोटे अआाता 
महाराज वीरभद्रसिंह एम० ए० (ओक्सन) भी--जो सन्‌ १६३२ ३० से ही 
राज्य के मुसाहबआला (चीफ मिनिस्टर) का काम सेंभाले हुए हैँ - बड़े दी 
सोग्य व्यक्ति हैँ ओर हर समय प्रजा की सेवा के लिये उद्यत रहते हैं । 





डर८ 


रा 


जहाँ पर दा कोंसिलें हैं जो अपन कर्तस्थ तबा अविकल्रों 


३-- मद्दाराइन्न सर खबपशतनिंद बदारुर 
निस्सन्‍्दद डॉ गरपुर $। प्रभा का बढुत सामाजिक दित हुभा इ। 

जसो बर्ष आपड़ो बारश्ता स प्रसन्न दाकर भारत सरकार थे 
सम्राद जाजपम्चम के जरम दिवस पर आपका क० सीः दक्ष" आई» 
के खिताब स भूषित किया ई । 





की शिक्षा दती दे 


स॑ १६६२ (३५७ ख् 
१६३५ ) से आपण आर 
राश्य में “ 
इद्ध-विवाई रा अं 
कानून बनवा कर खाया 
किया ! इसके कारण 


हे गरपुर राज्य डर 





(३ 
राज्य का आमद्‌ खच 
गा ० कि 
गत ४ वर्षों की औसत देखने से दँगरपुर राज्य की सालाना आमदनी 


८ लाख रुपये और खर्च ६ लाख रु० आता है | इं० सन्‌ १६२४ ओर सन्‌ 
१६३४ ई०(सं० १६६२ बि०)मे मुख्य-मुर्य मदों का दिसाब इस अकार थाः-- 


आमदनी 
सास सद्‌ सच्‌ १६३४-३४ सन्‌ १६३४-३६ ई० 
१--देवस्थान १०, स्ट३ ६,६६३ 
२--मालगुजा री २,५१,०७४५ २,९७,६७२ 
३--जगला[त 5२, शर्ट ३४, ०७३३ 
४-सायर (कस्टमस-दाण). १,२२, १६८ १,२९,ष्टर 
५४५- आबकारी १,०४५, ३२० १,१०,१४२ 
६-उठेकों से १६५३... २,१७४ 
७--फीस से ३,०९३ १,६९३ 
८--जुडिसियल १८,४०८ २१,६४२ 
६--जेल्न (केद्खाना) ४३० ६2१ 
१०-शिक्षा विभाग २,४२० ३,५२६ 
११- पुलिस श्टव्दर १,७१२ 
१२--मेडिकल ९ ४०१ ४०१ 
१३-व्याज ६,३३८ #,ट्प्पर्‌ 
१४--भारत सरकार से प्राप्त ० १०,५६६ 
१५-नाबालगी (कोर्ट आफ वार्डस) १,६१९ १,६६५ 
१६--लाग-बाग ब लेन्ड रेवेन्यू.. १६,८०० १७,८८३ 
१७- रजिस्टी ओर बिक्री 

नान जुडिसियल स्टाम्पस.. रे,ध्ट७ ४,४७० 
१८-नफा श्रीरामचन्द्र लक्ष्मण बेंक १६,४३३ २१,२३७ 
१६--छापाखाना २,६६९ २,७७१ 
२०--पी ० डव्लू० डी० (कमठा) १०,०३० १७,६०२ 

२१-- बिजलीघर व पानीघर 
( वाटर वरकंस ) २१,४०१ १६,४८० 
२२-स्टेशनरी ह ६शछ द्श्र्‌ 
7२१३--फुटकर हड ४,१७० ८,४६४ 


ऑबममक नजननानीथ शाप पट 


छुल्त ६,९२५, ९८६) रु० 


पर का] | $ ६६ ८) सरु्‌५् 


घ्र्‌० 


खर्च 
नाम मव्‌ सन्‌ १६१४-१४ है० 
१--जबस्थान १०,२८३ 
२-भारत सरकार का खिराज १७,१०० 
३-राजप्रगबघ भरे 
४-'ीफ मिनिस्टर वम्तर १६,३६७ 
#- एकाउंट भाफिस श्र 
६-रकर्ड हि १,९१३ 
७-7 पुक्षिम डरे 
८-सना १३ ३६४४ 


६--मडिकल्ष ( भरपताल्ष ) १६,८२६ 
१०--जंगल्/त 4 शिकारखाना. ११,२१३ 


११--घमोवा ( पुदय ) 2,०४० 
१९--घुदशास्ता ब कारखाने |] 
१३-पनशन ११,१०१ 
१४--दसस्‍्तुर ११ ५ 
४१५--राभमददक्ष ( पक्षेस ) ४५ रे 
१६--नरेश का निज खर्य श्प्श्ज्र 
१७-जनानी श्ग्रादी ३६,८१२ 
(८- राजवंश की शिक्षा श्घ्दर 
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अहदनाम 


>ब्स्च् हिट 


( १ ) 

यह अहदनामा आनरेब्ल इंस्ट इण्डिया कम्पनी और इगरपुर के 
रायराया महारावल श्री जसबवन्तर्निह््‌ तथा उनके वारिसों एवं उत्तराधिका- 
रिया ( जानशीनों ) के बीच हुआ था। भारत के गवर्नर जनरल मारक्किस 
हेष्टिग्ज़ के दिये हुए इख्तियारों के अठुसार सेण्दुल इगश्डिया व मालवा 
के एजेए्ट गवर्नर जेनरल, तिगेडियर जेनरल सर जॉन मात्कम की आज्ञा 
से कम्पनी के प्रतिनिधि कप्तान जे? कॉर्ल्फ,ल्ड थे ओर दसरी ओर से 
रायराया महारात्रल श्रीजसबन्तनिह अपने आर अपनी सनन्‍्तान वे 
उत्तर विक्रारियों ( जानशीनों ) की तरफ से थे । 


पदली शर्त-अग्रेज़ सरकार ओर द्वूगरपुर के राजा मदह्ाराइल 
श्रीजसपन्‍्तसिंद तथा उनऊे वारिसों ( वशजों ) एबं उत्तराधिकारियों के 
बीच मित्रता व मेल जोल ओर स्व्रार्थ की एफ़ता सद्य बनी रहेगी और 
एक के मित्र तथा शत्रु दूसरे के मित्र एवं शत्रु होगे। 
दूसरी शर्त--अग्रज सरकार इगरपुर राज्य और उसकी सीमा 
की रक्षा करने का बचन देती हे ! 
तीसरी शर्त-मदह्ठारावल तथा उनके वारिस एवं उत्तराधिकारी 
ब्रिटिश सरकार के साथ एक मातहत की हेसियत से सहयोग करेंगे और 
हमेशा उसका स्वामित्व स्वीकार करेंगे ओर सविष्य मे दूसरे राजाओं या 
राज्यों के साथ कोई सम्प्न्ध नहीं रक्खेंगे । 8 
चौथी शर्त-महारावल तथा उनके वारिस ओर, उत्तराधिकारी 
अपने मुल्क एव राज्य के खुद मुख्तार रइश होंगे और उनफऐ्े राज्य में 
अग्रेज सरकार की दीवानी तथा फोजदारी हुकूमत दाखिल न होगी । 
पॉचवीं शर्त--इँगरपुर राज्य के मामले अम्न ज़ सरकार की सलाह 
से तय होंगे और इस काम में अग्न ज़् सरकार भी मद्दारावल की मर्जी का 
पूरा ध्यान रकखेगी | 
छठी शर्त--अग्नेज सरकार कीं मंजूरी लिये विना महारावल तथा 
उनके वारिस ( वशज ) और उत्तराधिकारी किसी राजा या रियासत के 
साथ कोई सन्धि या लडाई की बात न कर सकेंगे, परन्तु अपने मित्रों या 


सम्बन्धियों के साथ जो उनका साधारण मित्रता पूर्ण पत्र व्यवह्यार है, बह 
जारी रहेगा । 


ब११ 


सातददी शर्त-मदाराषत्ष, इसके बारिस जोर इत्तराणिकारी 
पर्ए स्पादती ( जबर्दस्ती )न करेंगे और अगर इसतफाक़ से किसी के 
काई तनाजा हो जाबगा तो दसके लिपटारे के सिये जंतरेश सरकार 
सामने पेश करेंगे । हु 


आठवीं शर्त- महाराबल्ल, ढ़तक बारिस ओर दत्तराबिकररो अं 
छरत॑ हैं कि अब तक जा खरिराज पार का किसी ओर राध्य को 
बासिद्र इागा बह सब हर साल्ल अंगपरेज सरकार का किश्तवार जदा किया 
जायगा और किस्तें अंगरंज सरकार दूँगरपुर राज्य की देसियत के जगुछार 
निमत करेगी। 


नर्षी शर्त- मद्ाराषल्च, रतके ब्रारिस ओर दत्तराबिकारोी करा 
करते हैं कि थे अंगरेश सरकार का अपनी रक्षा के एवम लिराज ऐेते 
रहेंगे | खिराज उनकी रियासत की इसिपत के सूजिब नियत किया जाकर । 
लेकिन किसी इाज्तत में रिबासत की आमदनी पर छः आते कौ इपचे से 
स्यावा न द्वगा। 

दशवीं शर्त- महाराबरू, ड्नके बारिस ओर इत्तराणिकारी त्वौकार 
करत हैं कि डनके पास जितली सना ह्वागी, रुसे थे लरूरत के कक मांगने 
पर अंप्रज् सरकार के इबाले करेंग | 


ग्यारहर्जी शर्त--महारत्र्त, इनके बारिस और ७त्तराबिकारी 
इकरार करते ६ कि थे सन अरब मकरानी तला सिम्जी सिपाहिणों को 
मौकझृफ कर पेंगे और भपनी फौज में अपन धेश के रइन॑ बालों के सिषाच 
वूसरे सिपादिओों करा भरती न करेंगे । 


बारइवों शर्त--अंप्र श्र सरकार बादा करती दे कि बह महाराषक् 
के सर्कशा जा फसावी रिस्तेवारों की दिमासत से करेगौ बल्कि इसका दमन 
करन में महएबक का सद्दाखता देगी | 


ठेरइर्बी शार्ट-इस अदइबनामे छी शनर्षी शर्त में महाराषस्ध इकरार 
करते हैं कि वे केमेड सरकार का सिराज हिया करेगें ओर इसके 
इतमीनान के छिय॑ ब॑ करार करत॑ हैं कि अ्रमेज सरकार को तरकसले जो 
काग खिराज बसूक करने पर सुकर्रर दोंगे रग्दें बह ( क्षिरात्ध ) दिया 
जआायगा और उसके बक पर अग्ा म हाल की दाक्षत में स्ारायक कादा 
करत दें कि अंम्ेज सरकार की आर से काई प्रतिनितति ( कोखकर ) 
मुकर्रर शा, जा इंगरपुर करने कौ चुगी कौ जामपको से खिराल 


बसूछ कर। 
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यह तेरह शर्तों का अहदनामा आज की तारीख कप्तान जें० 
काल्फील्ड की मारफत त्रिगेडियर-जनरल सर जे० मॉल्कस के० सी० 
बी, के० एल० एस० के हुक्‍्स से, जो आनरेबल इंस्टइश्डिया कंम्पनी की 
ओर से प्रतिनिधि थे ओर इूगरपुर के राजा महारात्रल श्री जसवन्तसिदद 
की मारफत जो खुद अपनी और अपने वारिसों तथा उतराधिकारियों 
की तरफ से प्रतिनिधि थे, तय हुआ । कप्तान काल्‍्फील्ड वायदा करता 
है कि इस अहदनामे की एक नकल मोस्ट नोबल गवर्नर जेनरल द्वारा तरदीक 
की हुईं, दू'गरपुर के राजा महारावल श्री जसवन्तर्सिह को दो महीने के 
अर्से में दी जायगी ओर उसक्रे दिये जाने पर यह अददनामा, जिसे 
त्रिगेडियर जेनरल सर जे० माल्फम के० सी० बी०, के० एल० एस० के 
हुक्म से कप्तान काल्फील्ड ने तेयार क्रिया, वापस दिया जायगा | 


इस अहदनामे पर रावल ने अपने शरीर ओर मन की पूरी अच्छी 
हालत में ओर अपनी इच्छा से दरतखत ओर मुहर की । उनके दस्तखत 
ओर मुहर बतोर गवाह के सममभे जायगे । 


यह अहदनासा डेगरपुर में क्राज की ता० ११ दिसम्बर इ० सन्‌ 


(८९८ तदनुसार १९ सफर हिज्लजी सन्‌ १२९३४ एवं अगहन ( मिगसर ) सुदि 
१४ वि० सं० १८७५ को नेयार हुआ। 


(दस्तखत) जसवन्तसिंह | बडी मुहर 


(दस्तखत) जे० काह्फाल्ड 
नागरी अक्षरों में 





दस्तखत -हस्टिंग्ज़ञ 





न र्ट 
आनरेबल कपनी ». जी० डाडज़वेल चोटी मुददर 
री ५ ८ गवर्नर 

की मुहर न जे० स्टुअर्ट कई 
५.2 जेनरल की 
११ ज० एडस 


आज फरवरी की १९३ तारीख ३० सन १८१६ को हिज ऐक्सेलेंन्सी 
- गवर्नर जेनरल-इन-कोंसिल ने तस्दीक किया" । 


( दस्तखतत )-सी० टी० मेटकाफ़ 
सेक्रेटरी, भारत सरकार 





३-ड्रीदीज़ ए गेज़मेन्ट्स एुन्ड सनन्‍्दूज्न भाग ३ छू० ४२४०-४२ ( ई० सन्‌ १६३२ 
सस्केरण )। 


दर 


ड्रे३े 


(१३२) 


अंभेज सरकार ओर हू मरिपुर फे राकश, अहाराक्‍्स ऑं 
सिं $े श्रोच का इकरारबाग्रा-- 004 


अगरदन ( मार्गरीर्प ) सूत्रि ४ वि स* (प्व्य तक्दुआट- की, 
द्सिवर इ८ सन (८४८ को अप ज सरकार ओर दे तरपुर के राज; क्र 
रापल् भी जसपम्तसिंद के बीच जा अदहृर जमा 8४ या, उ्याफी आकंगी 
शर्स में राबख् ने बाद झिया कि उस अइपमाने की सार्रर हंफे उसके 
जिस्म घार था और किसी र जय का लो खिराज दाकौ रहा होल, कह आप 
बेआअंप्रश सरहार का सालाना किस्तों में रेंगे। और फिस्से अंत ज सरकोरे 
नित्रत करेगी । सदाराधख् क देश और अामतजी कौ दोकरशा का विशार 
कर अंप्रेज सरकार ने आठवीं शत्त में क्तस्ाई हुई सभ बाफी कै रकल के 
बगले ऋवज़ ३०,० ०) ( सातमशादी ) ढुपने क्षेत्र स्वौहार फिसह। 
अपनी तरकड़ी अ दिलों में डू गरपुर रिवासत्र गेर रिवासतों को जो सासाया 
खिराज इती थी, इसक बराएर बड़ रकम दे | मदाराक्स इस सेख के हारा 
मंजूर करते हैं कि थे अंप्रअ सरफार का मौच खिक्ते हुई फसद्ों पर किफक- 
बार रपये दिना करेंग-- 


मा सुत्रि १४ वि* स॑ १८०३ तबनुसार अमकरी ई० सच १०१० १ै५००)४० 
बैशान्व सुद्ि १४» रै८+७ ऋप्रेश |». रैंट२० रै४००)क७० 


| 
माष सुति १ +» ८०० +»५ जनसबरी » -श९ १४००)९७ 
घंशाल सुति १५ ५ (ट्ब्ए८ » जप्रेश » १८११ १४००)२७ 
मपसुति १५ ५ ट*ैप्ण्: +» अनबरी +» रै८१३६ ३०००)७४० 
बेशाख सुति १५ ५ ऐ८०६ + अप्रलल »  र८१६ ३०००)४० 
माब सुत्ि (५ ५ रऐ८५६४ » जनवरी ,,  ए८१३ ३४००) 
बेशाल्व सुद्दरि १४ |, ट्ट५ ५ अप्रेल ५ रैपपै३ने इ2००)छ० 
आष सुद्दि २५ ४ रैप्टू० »+ जमबरी ,, रृत्श४् ३५ ०)श० 
फैसाख सुरि रैश »  एऐप्टर # अप्ेख +. रैंपपैश् श४००)इ० 
खाष मुद्दि हैश५ 5  रैस्ट: > जनबरी » रैंपश४ ३२००)७० 
बैशाल सुर्दि १५ ५ रैप्सरे # अप्रल्ल ५  रैपएशए ३४०० छु७ 


जाकि 2पर्युक्त अददरगाम कौ नर्थो शर्त में महाराबत बाष्रा करे हैं 
किद रक्ा क बदल अंप्रेज सरकार का जुर्क फ्री देसिक्त के शुतायिक 
खिराज बुंग पर बद रियालत की आमरनी पर की हुफये हऋ' जाने से 
अषिड त दागा जोर अंपेअ सरदार रायख क मुल्क कौ जल्र तरणी होने 
की इच्छा स जहा पती दे कि सिर्द ह* सम ६८१६, १८२०, तवा १८११ 
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के खिराज़ की रकम अदा किये जाने का बंदोयस्त हो, मदराबल इक रार 
च्च्र हक. रे ्‌ बा न हू ् 

करते हैं कि वे ऊपर लिखे हुए सबतो के लिए नीचे लिखे अनुसार रकम 

अदा करेगे -- 


र 


माघ सुदि १५ वि० सं० १८७६ तंदतुसार जनवरी इ० सन ६८२० ८४०५)रु० 
चेशाखसुदि १५ ५, ७७ ५». अ्रप्रेल ,, (६८२० ८४०५८)रु० 
कुल बाबत सन्‌ ६८२६८ ९७,०००)रु० 
पे 3232 ब- १ ९ 
माघ सुदि १४ वि० सं: १८७७ तदनुसार जनवरी इ५ स० ६८६१५ १०,०८०)रु० 
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कुल वाचतत सन्‌ (८८१५८२४५,०००)रु० 
यह प्रबंव केवल तीन वर्ष के लिये है, जिसकी मिश्राद पुरी होने 
पर अग्रेज सरकार नवीं शर्त के अनुसार खिराज का ऐसा बदो बस्त करेगी 
जो उसकी दृष्टि मे नेकनामी के अनुकूल और राउल के मुल्क की तरकी 
तथा दोनों सरकारों ( गवर्नमेन्टों ) के फायदे के लिये ठीक म.लूम हो । 
यह अहदनामा सोमवाडा स्थान पर अग्नज़ सरकार की तरफ से, 
जेमनरल सर जे० माल्कम के० सी० बी०, के० एस० एल० की आज्ञा से 
कप्तान ए० मेकडानल्ड ओर मदारावल श्री जसबन्तसिह की तरफ से 
डगरपुर के मत्री (मिनिस्टर) तख्ता गामोडी के आदेशानुसार आज २६ वीं 


जनवरी ३० सन्‌ १८२० त्तदनुसार माघ सुदि १४५ बि> स० '८७६ को 
तय हुआ । 


098 दस्तवत--ए ० मेकूडावल्ड 
ओर 3] छ शक 
द्स्तखत फट असिटेन्ट, डु सर जे० माल्कम 


( है ) * द 


कोलनामा इू गरपुर के महाराव्न जसवन्तसिंह और आनरेब्ल 
कम्पवी की तरफ से कप्तान अलिकजेन्डर मेकडानल्ड के बीच हुआ 


४३२६ 


सात सौ रुपये जासिक, झिसके खाठ हजार ऋर 
हैं बाबत तनसवाह सवार (घुड़सझर ) ओर देकसों “ 
राइगें, मैं सरकार का मु#रंर किस्तों से पिगा करूपा। 
ओर उज न करूंगा | यह इपया पहक्षी खनपरो सभ १८४ हैक | 
शसमें कुछ फर्क स पड़ेगा । इस झिए बह तहरीर अपनी " 
से लिखी | 

दस्तलत--रावल् जतब्तारीर 

ता० १३ जनवरी सन्‌ १८२४ ३० तबगुसार गोत्र झरि (३ $|हे 

एवम विक्मी! । ४ 





( ४ 
अ्रतुबाद इकरारनामा जो 2 अ के भीजों जोर पामरेंशओ 
कम्पनी की तरफ से कप्तान म्रेकडालक्ड के दिय्रे हुए इस्वियारों के 5३ 
मेजर दहेमिक्टन के बीच तब हुआ | ता० १९ मई सब्‌ १८९५ ६० ( व्येह चर 
१० स॑० (८्य२ बि० गुरुवार ) | हे 

१-६म अपने तौर कमान और सत्र इवियार दे बेंगे | 
रे को दाल के दंगे में छठ से दमें जो कुल मिला हे, दम इसका रइृश 

। 
बस में हम शइरों गांवों था सकृकोंपर कमी छूट कर 

प करेंगे । 

४-हम किसी बोर शुटेरे, मासिया, अकर का अंगरेज सरकार के 
शुशमस का अपने गांव में आज़ब ( पजाह ) त बेंगे, चाहे थे बह हमारे पेश 
के हों था किसो और गांष के हो / 

2४-- हस अंगरेज सरकार ( कम्पमी ) की आ्षाभों का पास्रन करेंगे 
और आवश्यकता पढ़मे पर दवाजिर दोगें। 

६इ--इस राषवल ओर ठाकरों ( जागीरवारों )फ गाँवों से जपने जफित॑ 
ओर पुराने कदी मी इकों के सिवाय ओर कुछ न सेंगे । 

७--हम इंगरपूर के रावस्ध कां सालाना खिराज. देजे. श॑ बसी 


इस्कार न करेंगे। हि 
८- धदि कस्पनी पतत सूरकार की 
खहरंगी, वा मिल कक करेगे ) $ी काई मजा इसाट़े अी 


जबि इस उपर लिखे अशुसार अमश्य न करें, ता अंभ का सरकार के 
ऋपरा बी समझे जाएें | 


इस्तसत--रेग ( बेगा! ) मूरात चले 
३--इजौ धक्ार का कौसल्प्भा महराकस पांफ्कमा के हुआा | 


हूँ गरपुर राज्य ४१७ 





इसी प्रकार का एक ओर इक़रोरनासा नीचे लिखें हुए आदमियों 
के द्स्तख्रत से तेयार हुआ -- 


१ -अमरजी ६२-मोंगा 
२--डामर नाथा ६३--कन्हया 
३-पीथा उमर १४-लालेजी 
४-सलिया डामर १४--तजना 
४-समन्ना १६-मनिया 
६-फोरजी १७-सभन्ना डामर 
७- शवजी (८- ल.लू 
८-मनिया १६-ताजा 
६--नाथू कोरटेर २०--जीतू 
१०- लालू २९--भाड 
११-राजिया २२--थानो कोटर 


| >मीिक) 


. . इसी तरह का इकरारनामा समरत्राडा, देवल ओर नॉदू के भीलों 
ने भी दस्तखत कर स्त्रीकार क्रिया -- 


दृत्तख्त-थाना द्स्तखत गहडा द्स्तखत हीरा 
9». सुझजी 5 सासजी » गंगा 
7 कान्हजी १9 धर्मा १) र्गा 
( ४ ) 


अलुवाद कोलनामा ( इकरारनामा ) जो ड'गरपुर के रावल'जस- 
घन्सिंद ओर आनरेबल कम्पनी की तरफ से कप्तोन भेऊडानल्ड के बीच 
मुकाम नीसच में ता० २ मई सन्‌ १८२४ ई० चैशाख सुदि १५स० (्प्प्र 
सोमबार को तय हुआ । 
. | असम ज॑ सरकार जिसे दीवान (मिनिस्टर ) नियत करेगी, 
उस मे मजूर करू गा। राज्य-कार्य का सब प्रबन्ध उसऊे सुपुर्द करू गा 
ओर किसी प्रकार का उसमे हस्तक्षेप न करू गा । 
२-मेरे निर्वाह के लिए ध्नोज सरकार जो कुछ मुकर्रर करेगी 

उस पर में सतोप करूगा ओर रू'गरपुर राज्य में भरे रहने के लिए जो 
स्थान तजवीज करेगी वहा रहूँगा। 
३-“चालाक आदृमियों की सलाह से मेरे मुल्क में कई बार फ्साद 

हुए है, इस लिए में लिखे देता हूँ कि में न तो उनकी सलाद पर कुछ ध्यान 
दूँगा और न खुद कोई फसाद करू'गा यदि में ऐसा करू तो जो सज़ा अग्नज 
सरकार तजबीज करेगी कह में मजूर करूगा। 

बंका, । 


रू 


प्र 


डूगरपुर राज्य के उमराब-सरवार - 





इस रास्य में भी मेथाड़ राग्य की तरह सरदारों को के 
जो “सोजइ” व “बत्तीस” कहषऊाते हैं। परम्तु इमडझो 
महीं दे । दीसरे बरजे में छाटे-छोटे टॉकेरार जौर मुजाकार: 
#गुड़ाबन्दी” के नाम से मशहूर हैं। महारावद्ध क पल 
ठिकाने साबल्ली, झोडा ओर नरक्षी के ताथीमी सरदार “इबेड्ी 
कहरूते हें । प्रबार में सबस झपर बेठक मदाराबरहू क है है 
दससे नीचे इवेली बालों की, इसढ़े बाई ताथोमी सरबारों कौ है। 
सरदार हज॑स्ली बाझ़ों के सहित चोवह हें! 
माई-पेटे 
पूमपुर--सर्गों के स्वामी महाराज षीरभद्रतिंद हैं लो लय: 
मदाराषक्ष विजपसिंद के दूसर पुत्र भोर बर्तमान महारागक्षजी के के 
होटे भाई हैं । आपका शुभ जन्म जि० स॑० १६६४ की फार्गुद हि आह 
(इ० सभ्‌ १६०४ ता० २७ फरवरी ) को हुआ था। सभ्‌ ?६३ 
मेजो काक्षेत अजमेर से डिझ्रो मा परीक्षा पास करने के बाद झाष वन किक 
के किये घिरूसत चक्षे गे! ओर वहाँ की झाक फर्श चुनिक्कीी 
एम० प्‌० की डपाणि प्राप्त की | सभ्‌ १६३२ के फरवरी मास मे हर 
वियाह काटा के प्राइम मिनिस्टर सेजर जनरल जाप आकारकिए कहहों- 
सी० आझाई ई ( भार पत्चायता ) क्री कुवर्रा के साथ बुआ. 
में आपने दा पृत्रियाँगिरघरकु बर ओर नरेन्त्रकु दर नामक हैं। किरंशोी 
कुंबर का एम जन्म इ० सन्‌ १६३३ का ४ अप्रेस का हुआ वा। ऐेग कूदे, 
१६३२ से मद्दाराभम साइब, दूं गरपुर राम्य क मुसाशिष आशा (केक 
मिनिस्टर ) हैं। आपकी छागीर में १ गाँव (१,३००) ब० शासकों 
अआब के हें । 
करोछी--बद ठिड्आाता मी स्वर्गीय मदाराषद्ष ने ऊूपने तौखरे कु 
सद्वाराज लगेस्द्रसिइ को अपने जीबनकाक्ष में वि स *» पल 25 
१६१७ ) में “मद्दाराज? की उपाधि क॑ साथ जस्गोर में दिया ! देखें ४ 
पांच इआर रुपये साक्षाना आज के हें | सहाराज साइव का व्स्म विन्ख ० 
१६७२ फारयुन बदि ७ (ह सेल्‌ १३४१४ ता० (८ मार्च) को हुआ। 
सम्‌ १६३० है० में सेया कालेज से डिप्सामा परीक्षा पास कर आग 
गधर्न मेम्ट कालेज अजमेर में मरती हा रिये | ऊहां से ई सष्‌ (६६४४ रे 
आगरा विश्वविद्याक्षय को बी० ५० की परीक्षा में मबम अर सी में सभं 


डे गुर राज्य ४३६, 


प्रथम रह कर पास हुए । इस समय आपने विलायत में केम्ब्रिज विश्व- 
विद्यालय की एम० ए० तथा आई० सी० एस० की उच्च परीक्षाएँ सफलता- 
पूर्वक्त पास कर ली है । 

महाराज प्रद्युमनर्मिह---आप मद्ाराबल विजयसिंह के चौथे पुत्र 
हैं और वर्त्तमान मद्रारावल के सबसे छाटे भाई है। इनका जन्म वि> सं० 
१६७४ पोष बदि ५ ( ईं० सन्‌ ९६९८ ता० १ फरवरी ) को स्वर्गीय महारावत्त 
की दूसरी महारानी काली सज्जनकुमारी के गर्भ से हुआ हैं । राजकोट 
के राजकुमार कालेज की डिप्लोमा ओर मेयो कालेज की पोस्ट डिप्लोमा 
पर्रक्षा सु कर, इस समय ये इलाहाबाद मे कृषि सम्बन्धी उच्च शिक्षा 
पा रहे हें। 


हवेली वाले 


सावली--यह ठिकाना सहारादल गिरघरदास के पुत्र हरिसिंह को 
मिला था। हरिसिंह का पाचवा वशज जसचंतसिह हुआ जिसके चार पुत्र 
अभेसिंह, भैरू सिंह, उद्यसिह ओर लक्ष्मएणसिंह हुए । जसवतसिह का 
उत्तराधिकारी अभेसिह हुआ ओर उदयसिह डे गरपुर की राजगद्दी पर बेठा। 
लक्ष्मणसिंह को ओडा ओर भेरू'सिंह को माडवा जागीर में मिला। असे- 
सिंह के पुत्र गुलाबलिंह के पुत्र नहीं था, इससे भैरू'सिह का पुत्र शंभूसिह्‌ 
गोद गया। इसी शभूसिंह के पुत्र गुमानसिंह साबली ऊे वर्तमान सरदार हैं । 
इनफकाजन्म सन्‌ १६०६ इं० की ता? १७ जनवरी को हुआ ओर अपने पिता 
शपभूलिंद की सृत्यु पर सन १६१८ को १४ अप्रेल को ठिकाने के स्वामी 
हुए । बट विवाह इंडर राज्य के ठिकाने मेढासन के ठाकुर की पुत्री से 
हुआ है। 


इस ठिकाने की वशावली इस प्रकार है'-- 


१--ठाकुर हरीसिह्‌ | ६--ठाकुर जसचंत सिह । 
२--ठाकुर प्रथ्बीसिष्ठ । 5--ठाकुर अभय सिध । 
३--ठाकुर रतनसिंह । ८- ठाकुर गुलाब सिंह । 
४- ठाकुर धीरतसिंह। ६--ठाकुर शम्भूसिह। 
५४--ठाकुर जालिमसिह | १०>-ठाकुर गुमानसिंद । 


झ्रोडां--यहोँ के ताज़ीमी सरदार साबली के ठाकुर जसवंतंसिंह 
के चौथे पुत्र लक्ष्मणर्सिद्र के वशघर हैं। ठाकुर लक्ष्मणसिद्द को बि० सं० 
१६१६ ( इं० सन्‌ १८४६ ) में ओडा की जागीर और पॉव में सोना पहलने 
की प्रतिष्ठा मिली, इससे उनकी गणना पहले दर्जे के सरदारों में हुई । 


४३४० रापडाने 


लरमणर्सिंद क काई पुत्र न था, इसप्ले रूदोंने ककने 
घाक्के के चोने कु घर परपतर्सिद फो क्लोेश किया ! परक्कर्सिंद का हु 
आयु में इ० सन्‌ १६४१४ की ठा० ! अप्रश्न को दृंहाम्त दोक । उनके लू 
पुत्र लाइरमिंह रक्त राणिकारी हुए खिनका रूम्प सच्‌ है हक कब में हुआ | इक . 
विबाह सद्दीकांठा ( गुजरात ) पश्चेम्सी के विजयसलर ( )के 
राद साइब की बहिन से हुआ दे । 
इस जागीर में १गाँव २,१३८ ) ३० साझ्यमा आय के हैं। वंश 

बस्बी इस प्रकार ६ई-- 

१-ठाकुर खर्मशर्तिद | ३--अह्र आाइरखिंद | 

२--ठाकुर परबतर्सिद ! 


नांदसी--४६ ठिकाना महाराबक्ष डसब॑ंतर्सिद (कम) रे 
दूसरे पुत्र फपइति& के पोज प्रतावरतिंद का मदाराधछ 2 5कर खे 
मिला था | बर्त मान ठाकुर जसबंतसिइ हैं जिमका सम्म ई० सभ्‌ श्ध्थ्८ 
ता १२ जुशाई का हुआ ओर ठिकाने के स्वामी रथ्‌ १६४९१ ख« १ 
सितस्थर को हुए। आपका विवाह ठिकाने बीआाभाड़े के अक्रर की पुची से 
सभ्‌ १३२६ ६० ता० २७ मई को इुआ दे । 

इस ठिकाने में ४ गाँष हैं जोर साक्षाना जागरमी ५,६४१ रण हैं। 
घ॑ंशाबली इस प्रकार दै- 


डे 


१--ठाकर फत(सिद | ६-ठाकर दिस्मवर्सिह । 

२--ठहझर प्रष्कोर्सिह। ४--ठक्षर मोइकमसिद ! 

३-ठाक्र प्रतापर्सिंश। ८-- आकर अस्मेबलिद । 

४-अकर वृबीसिंइ | ३--ठाकर ऋतइर्तिह ( बूसरे )। 

#- ठाकुर हिन्पूर्सिद | १०-अकुर जसपस्तर्सिद | 
ताजीमी सरदार 


जे प्रथम हेशी के सरदार हैं जा “सोलइ” कइखाते हूँ। ७४८ 

संखूदा इस समय तीनों इनेखियों सहित चोषद हैं, झिसनें ४ ६ो 

ओर दा 'बूंशाबत सीसाबिया शॉप के ओर तीन महाराज के बलरीकी 

कट्ुस्पी ( इजेसौ बाले ) हैं । दरबार के सयव इम छारदारों हे से 

बनकांगा पीठ) बीकीयाड़ा, भांडब ठफरदा, लोकल, पयाला 

कोड़ाजस के सरवार मदाराधल की पाहिली जोर को पक कें हि; कै 

( गदी ) ओर छेशकबादा के रागौरदार कई है 
क्ापक्की, भाषा और ४पछी के ऊार्रीरवार राख जुडह. ऐ जाइ॒बों 


५ 


ड ग़रपुर राज्य ४४१ 


में बेठते है। इनको महारावल की तरक से ताजीम ओर पेर में सोना 


( स्वण ) पहनने का सम्मान प्राप्त हे। जागीरठारों का सक्षिप्त परिचय इस 
प्रकार हैः-- 


वबनकीड[--बरह वख्किना वागडिये चोहान राजपूतो का ह्दे जो 
डूंगरपुर राज्य के उमराबो मे प्रथम गिना जाता है। यहाँ के सरदार 
को ठाकुर की उपाधि है और जागीर में रुप गाव ३१ हज़ार रुपये 
सालाना आय के हैं। राज्य को ये २७६४) रु० खिराज के ओर ४०४) रु० 
पुलिस खच के वार्पिक देते है। वॉसवाडे राज्य की तरफ से भी मोर नामक 
गॉव इस जागीर मे है। 


इस घराने का पूवेज मुधपाल चोहान, नाडोल (मारवाड़ ) के राजा 
आसराज ( अश्वराज ) के वशज्ञों में से था। वह मु'धपाल नाडोल से 
वागड़ में चला गया । उसका वंशधर हूंगरसी मय अपने पुत्र कान्हसिह 
के सं० १४७७ (३० सन्‌ १४२० ) में अहमदनगर ( इंडर ) की लड़ाई से 
काम आया। ह्ूगरसी का छोटा पुत्र लालसिह गुजरात के सुल्तान 
चहादुरशाह की चित्तोड़ की चढाई के समय काम आया। इससे उसको 
महारावल प्रथ्चीराज ने वोरी की जागीर प्रदान की। लालसिह के पृत्र 
वीरभान ओर महारावल सहसमल की आपस में न वनो जिससे उसकी 
जागीर छीन ली गई। फिर भी वीरभान राजद्रोही न हुआ। उसका पुत्र 
सूरजमल महारावल पू जराज की सेना के साथ रह कर उदयपुर ९ मेवाड़ ) 
की सेना से लंडता हुआ काम आया। इस स्वामिभक्ति के कारण 


सूरञजमल के पुत्र परसा ( परशराम ) को बनकोड़े की जागीर मिली। 
वंशावली इस प्रकार हैः-- 


१--ठाकुर परसाजी | ८--छठाकुर भारतसिह | 
२--छाकुर केसरीसिंह । ६--ठाकुर परबतर्सिह । 
३--छाकुर भावसिह | १०--छाकुर वीरमदेव । 

४--छाकुर लालसिंह । ११--छाकुर केसरी सिंह ( दूसरा )। 
४--छाकुर नाहरसिंह ) १२-ठाकुर दलपतर्सिह 4 - 
६--छाकुर प्रथ्ची्सिह । १३--ठाकुर किशनसिंह | 

७--छठाकुर जालिससिंह । १४--ठाकुर सज्ञनसिंह । 


वत्तेमान उमराब ठाकुर सज्जनसिदह्द चौहान सं० १६८३ फाल्गुन सुदि 
१४ शुरुवार ( ई० सन्‌ १६२७ ता० १७ मा ) को अपने पिता किशनसिह 
के देहान्त पर ३० बषे क्री आयु मे ठिकाने के स्वामी हुए। इनका दूसरा 
विवाह इडर राज्य में सेथासन के छाकुर हिम्मतसिंह की पुत्री से हुआ है | 


२६ 


०४२ शयपूताने का. 


पोठ-- ५६ ठिछझना भी ब्काम्रिये चोहालों का हे। इसमें 2७ । 
१६,८००) रु० साझ्लाना झाव के हैं।दरवार को ये (किश् ) की 
१, ७०) रु० ओर पुलिस खच के २००) ६० स्प्रर्मासतर देते पे प 

इनक पृथज मुँ घराज का बंशबर चोदान गार्म हुआ! इस काका 
क पात्र तथा हाथी क पुत्र अलूराश को महारायल जासफरक 
( बि० हा १६०६-१६३७ ) से पीठ क्री जागीर मरदाग की। वंतायली इस 
प्रकार हैे-- 


९--खकुर भख्राज | ७-अकुर बस्तसिंद । 
२--शकुर झमेराम | ८--अझर सूरममत्ष । 
३--खकर दगाखबास | ३६-अकर फेसरीसिंद । 
४--अकुर सुवानधपिद १०--अहझर दीपसिंद ( पोष )। 
४--अकर भमरसिंइ | ११--अझर ओराचरफिंद | 
६--अकर जेतसिंह | १२--अकर संपामसिद । 


बत्तेमान सरदार अकुर संभामसिंइ हैं जिनका ड्म संकक्‍्त्‌ (स्क 
(६० सन्‌ १८६२ ) में हुआ झोर ठिकाने के स्वामी चि० सं० १६७२ कीं 
फाश्गुन सुद्रि १! मुघबार (६० सन्‌ १६१६ ठा० !४ मार्च ) को हुए । थें 
इस समय डू गरपुर नरंश के हाअ्सदोल्थ कम्टोक्तर हैं। इनकी कक नाम 
स्ेजज के ठाकुर को स्याही दे । 


बीकावाड़ा-“शश ठिकाना पूरविय चोदानों कर दे । इसमें £ कोच 
2,८९०) श० साकाना आमदनी + हैं। ३६८) ३० खिराज (छदृप) के 
रा्ब में मरत हैं। इसका मूरूपुरुष सेनपुरी (आगरा) का 'कोदाच फल 
मान था आज मेषाड क बेदला भोर पारसोली का भो मूपुरुष था | कशशमाथ 
का एक पोत ओर वृज॒फ्त का पुत्र केशबराब दू्‌ गरपुर के रहाराकल को 
सेबा में जा रहा । रसके पुत्र सामंतर्सि, चोदान फो बीजाकड़े को आाभीर 
मिली ( बराबरी इस अकार दः-- 


१--अकुर कराक्रान | ६--अकुर प्रध्यीर्सिद | 
२--अकुर सार्मतर्सिह्द ! १०--अकुर सूजाजी । 
३---अआछर अगवरसिद । १९१--अकुर ब्तसिंद । 
४--खकुर रायर्खिश ! १२९---अकुर गीरतसिंद । 
४--अहछुर ओरायरसिंद । १३--अकुर इलासिंड । 
इ--अकुर जन्वेप्चिंश । १४--अहर अजरसिंद ( माई )। 
>--उरझ्र तण्तारिल ! १४---अाह्षर स्रोहक्तर्सिद ( गोद ) 


प+-हाकुर झतशर्सित । 


बे 
ऊ 


डू गरपुर राज्य डरे 
है? ८४३ ऐड 

वत्तेमान उमराब ठाकुर मोहबतसिह का जन्म सं० १६८१ साघ सुदि_ 
११ बुधवार ( ई० सन्‌ १६२४ ता० ४ फरवरी ) को हुआ ओरे ये कुट्म्बियों 
में से गोद आकर वि० सं० १६८४ पोप बदि १० रविवार (३० सन्‌ १६२७ 
ता० १८ दिसस्बर ) को ठिकाने के स्वामी हुए | 

मांडव--यह बागडिये चोहानों का ठिकाना हैं। इसमे १५४ गाँव - 
८,०००) रु० आय के है। १,००२) रु० खिराज के भरते है। बांसवाड़ा 
राज्य की तरफ से इस ठिकाने को नयागांव जागीर में हे । 

इनका मूलपुरुष बनकोड़े के सरदार ठाकुर लालसिह का दूसरा पुत्र 
सुरतानसिह है। इस सुरतानसिह्‌ को महारावल शिवसिंह ने वि० सं० 
१८१७ ( $० सन्‌ १७६० ) में १९ गांव जागीर में व्यि ! तब से यह मांडव 
का अलग ठिकाना कायम हुआ । वशावली इस प्रकार हैः-- 


१-ठाकुर सुरतानसिह | ४--ठाकुर डू गरसिंहठ।  : 
२--ठाकुर प्रतापसिह।। ६--ठाकुर सूरजमल। 
३-छाकछुर पद्मसिंह | ७--ठाकुर दलपतसिह | 
४--छाकुर भेरूसिंह ८--छाकुर उस्मेदर्सिह । 


वत्तेमान सरदार ठाकुर उस्मेदसिह का जन्म सं० १६४७ फाल्गुन 
स॒ुदि ४ रविवार (३० सन्‌ १८६१ ता० १५ माच ) को हुआ। ठाकुर 
दुलपतसिंह के देहान्त पर आम गामडा से गोद्‌ आकर ये ठिकाने के स्वामी 
हुए। ये सुरतानसिह के पौत्र ठा० दुजनसिंह के वंशधर हैं । इनके तीन पुत्र हैं 
जिनमें से ज्येप्ठ पुत्र का जन्म वि० सं० १६८० बवेशाख बदि ६ सोमवार 
( ३० सन्‌ १६२३ ता० ६ अप्रेल ) को हुआ । 

ठाकरड़ा--यह्‌ भी बागडिये चौहानों का ठिकाना हे। इसमे १७ 
गांव १० हजार रुपये सालाना आमदनी के हैं। २,०६६) रु० खिराज के ये 
शज्य में मरते हैं । 

ठिकाना सांडव के ठाकुर प्रतापसिह के दूसरे पुत्र दुजनर्सिह, महा- 
रावल फतहसिह के समय राजमाता के वध-कर्त्ता ऊम्रा सूरमा (सोलकी) को 
पकड लाया | इस पर उक्त महारावल ने दुजनर्सिह को ठाकरड़े की जागीर 
दी । दुजनसिह के कोई पुत्र न था इससे उनके छोटे भाई अजु न्सिंह उनके 
उत्तराधिकारी हुए परन्तु वे बांसवाड़ा राज्य के गढो ठिकाने से गोद्‌ गये तब 


अल छोटे भाई भीमर्सिंह ठाकरडे के स्वामी हुए । इनकी बंशावली 
इस प्रकार 


जे 
+ 


१--ठाछुर ठुजनसिह । £-ठाझुर उद्यसिंह। 
२--छाकुर अज़ु नर्सिह । ६--ठाकुर कंसरीसिंह | 
३--ठाकुर भीमर्सिह । ७५--ठाकुर विशनसिंह। 


४--ठ5ाकुर गुलाबसिंह। ८--ठाकुर दुगौनारायणर्सिह | 


श्र एचपूजने था इिई * । 


बत्तमान ठाकुर दुर्गाताराषशर्शिद का जन्म सं० १६७० जासोज छुपे 
१९ गुणबार (६० सन्‌ १६११ ता० (५ जफ्टूबर ) को हुआ जोर डिनमले 
क स्वामी स॑० १६८५ की म्पेष्ठ सुदि १० मंगलबार ( ६० खन १६१५८ ता» रे 
मई ) को हुए। इनका प्रथम विवाह सत्‌ १६३२ ६० के अक्करी आंध्र मैं 
डू गरपुर राम्म के रामगढ़ आगीरदार राक्त बदनसिंद की पुत्री ले हुलआा। 
परस्तु सं० १६६४२ बेशाख बवि ! ह्युकबार (६० सन्‌ १६४३४ त० १६ जजेख ) 
को रक्त पत्नि का ऐेहान्त हो आने से दसी बष की स्थेह्ठ सुदि ८ रचिकार (न्‍्ूण 
६ जून ) को थ इशर राज्य के कुकरिया ठाकुर की पुत्री को स्वाडे। सम्सण 
मैं एक कुंबर सं॑० १६६० सिगसर बदि 2 मंगरूचार ( ६० शक्षण्‌ १६१३ 
ता० ७ नवम्बर ) को जस्मा था परन्तु नह चल बसा | 


सोखब--ये ठिकाना चूँडाचत सीसोबिभा शजपूर्तों क्र है जौर 
मेबाज़ रास्य के सद बर राकत के भाई-मस्पु हैं। इसमें १४ गाँव ८५२०० इ० 
सालाना झ्ाज के हैं । २५८) र० छृदूं व के स्टेट फ बेते हैं। 

इस घराने का मूक्ष पुरुष रूपर्सिद सल वर के राक्त फिशमरास 
के एक पुत्र विटृलदास का बंशज था| इसे हू गरपुर के सहाराक्स राससिद 
(थि० सं० १७४६-८७ ) ने सोल़्ज की जआगीर दी । 


अंशानल्ली इस प्रकार हेः-- 

१७-खकर रूपरसिंश । ६--अकर गुलाबरसिंद । 
३--ठाकर पूँजाजी | ७--अकुर * खब३3 
३-ठकर बुघसिंह | ८--अकुर (गोद )। 
४-अकर रतनर्सिह । २--ठफक्‍कुर पहाइसिंह | 
#--अकुर पुषेरसिह । १०--अकुर फ्रतइसिंइ । 


बत्तमान ठाकुर फ्रतहर्सिद् का जन्म सं० १६४४ भाषों सृधि (० 
सोमबार (६० सभ्‌ १८६७ ता० ६ सितसूबर ) को हुआ ओर क्रपने पिता कौ 
खुश्यु पर सं? १६४४ माघ सुष्दि $ संगक्षबार (६ सथ्‌ १४०१ ता० १ फरवरी ) 
को जागीर के स्वासी हुए। इनकी शिक्षा मंत्रों कालेज अजमेर में हुई। 
इसका प्रमस विवाह क्षीमशी के ठाकुर की पुत्री से हुआ जिससे समर 
लासमक पुत्र स॑० १६०६ मिगसर सुदि १३ शुक्रवार (६० सब्‌ १६१६ ता* 2 
दिसिल्वर ) को अस्सा । इनका दूसरा क्लिदह पीठ के ठाकुर की नदििन से हुआ। 


बमासा----गह ठिकान्य बागढ़िये ४४ की साजायत शास्त्र में हा 
जागीर में डेढ़ गांच १२००) रु आमदनी क हैं। कूद के शश्ज) इ० ला 

हैं। आकर खालसिंइ चोंहान की मिम्सल्ताल से सहोएे फर चि० सं० 

१४०७४ काक्ल भदि १९ रक्बिर (३६० सन्‌ १६९७ तह ४ जुस्‍ार ) को 
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ये जागीर जब्त हो गई थी, क्योकि कोई नजदीकी हकदार नहीं था । पश्चात्‌ 
फिर उसी घराने के ठाकुर सज्जनसिंह को आजीवन के लिये ये जागीर 
मिली जो वहाँ के वत्तमान सरदार हैं) इनका विवाह वांसवाड़े राज्य मे 
गढ़ गोपीनाथ के ठाकुर की पुत्री से हुआ है । वशावली इस प्रकार हैः-- 


?--ठाकुर माधोसिह । ८--ठाकुर हमीरसिंह । 
२--ठाकुर आसकरण । ६--ठाकुर भवानी सिंह । 
३-ठाकुर सूरतसिंह | १०--ठाकुर उदय सिंह । 
४--ठाकुर उम्मेद सिंह । ११--ठाकुर फतह सिंह | 
४--ठाकुर नाहरसिह | १२--ठाकुर लालसिंह । 
६--ठाकुर जालिमसिंह । १३--छठाकुर सज्जनर्सिह | 
७--ठाकुर दलेलसिंह । 


लोड़ावल--यहाँ के सरदार बागड़िये चोहान हैं और उनके 
अधिकार मे १ गॉव १४ सो रुपये सालाना आमदनी का है। ये राज्य को 
कुछ भी खिराज नहीं देते हैं । 


महारावल पूजाजी के राज्यकाल मे चौहान मनोहरसिंह को 
लोड़ावल की जागीर मिली | इनकी वंशावली इस तरह, हैः-- 


१--छठाकुर मनोहरसिंह । ८--ठाकुर रणसिंह । 
२--छठाकुर वाघर्सिह | ६--ठाकुर भेरू सिंह । 
३--ठाकुर सुरतसिंह | १०--ठाकुर विजयसिंह । 
४--छाकुर माधोसिह | ११--ठाकुर किशोरसिंह । 
४--छाकुर बन सिंह । १२--छाकुर शिव्सिह ॥ 
६--ठाकुर हिन्दूसिंह । १३--ठाकुर सज्जनसिंह । 


७--छाकुर जोधसिंह | 


वत्तमान ठाकुर सज्ननसिह का जन्म वि० सं० १६६० मिगसर बदि 
७ रविवार (० सन्‌ १६०४ ता० १६ नवम्बर ) को हुआ और अपने 
पिता ठाकुर शिवसिंह की मखत्यु पर सं० १६७७ प्रथम श्रावण बदि ३० 
गुरुवार ( ई० सन्‌ १६२० की १५ जुलाई ) को ठिकाने के स्वामी हुए । 
इनके छोटे भाई लक्ष्मशर्सिंह और एक पुत्र मोतीसिंह नामक है। कुबर 
मोती सिंह का जन्म सं० १६८१ ( ई० सन्‌ १६२४ ) में हुआ । 

रामगढ़--ये चूडाबत सीसोदियों का ठिकाना है जो सलू“बर 
वालों के भाई-बन्धु है। जागीर की आय ५ हज़ार सालाना है । दरबार को 
कोई छुठंद ( खिराज ) नहीं ढेते हैं। सेवाड़ राज्य की तरफ से एक गॉँच 
बह भी जागीर मे दे | 
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सल्‌ बर के राजत किशनदास का इसका पुत्र 
उसके पुत्र रसज्ोड़दास के तीसरे बेटे कुराशसिंद का पुत्र 
विन ड्गरपुर के महाराक्स रामसिंदह के ससष (हूं: जर्क 
झ्रोर बिना आह्ा क महाराबल के बावल्ल महत्व में ठकूए पवार 
भद्दारबल्ल ने गुस्से में आकर उसे बन्दूक का निशपना क्या किकय। 
भू ड्ाबतों ने डू गरपुर पर चढ़ाई कर दी। अम्त में महाराफक स्पा जब 
सिंह के पुत्र बिजवर्सिंद को मू इकटी में दो गाँव कठपणा ओर 
इस कझ्तह को शांत किया | बि० सं० १८१० (६० सन्‌ १७४४३) में 
महाराणा प्रतापसिंइ ( दूसरे ) भे विजनरसिंद को इसकी जच्छी सेवा के कहें 
बाण की जागीर दी ओर बि० सं० १८२४ में महाराशा अरिष्षेद ( रखे) 
ने रसे “राबत” का खिताभ दिया | बंशानली इस जकरर है?-- 


१--राबत विजयरसिंह | ४--राजत प्रतापरसिश। 
२--राबत सूरञ्रमल्त । &---राकत झुमाजसिंद | 
३--राबत गम्मीरप्तिद | ६--राकत कदमसिंद | 


बत्तेमान सरवार रक्त कदनर्सिंद अपने पित्ता छुमानसिद की आज 
पर सं० १४८१ नेशाल बवि २ सोमबार (३० सन्‌ १४९४ ता० २१ सगेख 2 
करे ठिकाने के स्वामी हुए | 


चोतरो---यह चोहासों का ठिकाना हे! इसकी साक्ाणा जालग्ती 
७,४००) श० हे भोर खिराज क १००) रु० राश्व में जमा कराते हैं। 


बनकाज़ा क ठाकुर परसाजी क पुत्र केसरीसिंद का बूसरा बेडा अगर 
सिंह, बांसचाढ़े में आकर बदाँ क महाराक्ल विप्शुर्सिंह से जामौर तह को! 
जो ठिकाना गड़ी कहलाता दे | इस जअररसिंद क॑ पुत्र अदयर्सि|श मे 
समशाराक्त शिवरसिंश क समय में राम्त क थागी सरदार स्पेरी के 2.80. 
पकड़ क्ञाजा। इससे सझाराकल शिवरसेंद ने बि० सं० रैप९० (के शव 
१७४३ ) में उस चातरी ओर पार की जागीर अपने राज्य में की तक की । 
आकर ज्यचसिंइ की रस्यु पर य॑ चीतरी क्री जागीर अच्च दो सई ५ १० 
तीसरे उत्तराधिकारी अजु नसिदद ने हू गरपुर मद्ाराज्ल कट धय सच 
१८७० में पुम" प्राप्त कर ली | अजु म्सिंद क पुत्र॒रतमरिंद भोकान 
जंचाई ( दासाद ) संचादु सरश मदाराक्म शब्मूसिंश ने कि आफ दकम 
(६० शग॒ १८७१ ) में “राज” का क्ताथ पियय, तय से ही के ककहार जब 
कदलात हैं। चीतरी तथा गौ क सरदार अफले पाह पक “पक ए भांकनाका 
गस््र) में दी रइत हैं ! 


डू गरपुर राज्य ४४७ 





वंशावली इस प्रकार है।-- 


१-टठाकुर उदयसिह । ६--गव गम्भी रसिह । 
२--ठाकुर जाधसिह |! ७--गच संग्रामसिह । 
३--ठाकुर जसवंतसिह । ८-+-राव रायसिह । 

४--ठाकुर अजु नसिह । ६--राब हिम्मतसिह । 


४--राव रतनसिह । 


वत्तमान सरदार गायब हिम्मतसिह का जन्म सं० १६७१ आश्विन 
बदि ६ गुरुवार (8० सन १६१४ ता० १० सितम्बर ) का हुआ ओर 
अपने पिता के देहात पर सं० १६७४ कार्तिक वढि ७ शनिवार (४० सन्‌ 
१६१८ ता० २६ अक्टवर ) का ठिकाने के स्वामी हुए । इन्होने मेयों कालेज 

िय त् हरे > डा 

अजमेर मे शिक्षा पाई हे ओर होनहार नवयुवक हैं. । 

सेमलवाड़ा--यह भी वागडिये चोहानों का ठिकाना है। इस 
जागीर में १६ गॉव ८ हजार रुपय सालाना आय के हैं। राज्य को १,०७५) 
रु० छठ ढ के भरते हैं । 

बॉसवाडा राज्य के ठिकाने अथू णा के जागीरदर चोहान कपूर के 
भाई किशनाजी के आठवचे वंशवर वलवंतसिह का महारावल शिवसिंह' 
( स० १७८७-१८४२ ) ने समलवाडे की यह जागीर दी | वि० सं० १६७४ 
(३० सन्‌ १६१७) में महारावल विजयसिह ने यहाँ के सरदार ठाकुर 
गोपालसिह को ताजीम का सम्मान दिया । वंशावली इस प्रकार है।-- 


१--ठाकुर बल्वतसिह | ७--ठाकुर कल्याणसिह । 
२--ठाकुर' अजवर्सिह । ८+-ठाकुर मानसिंह । 
३--ठाकुर सरदारसिह | ६--छाकुर केसरीसिह। 
४--ठाकुर प्रतापसिह । १०--ठाकुर गोपालसिह । 
४--ठाकुर परवतसिह । ११--ठाकुर कालूसिंह । 


६--ठाकुर भारतसिंह । 

वत्तेमान ठाकुर कालूंसिह का जन्म सं० १६८१ कार्तिक सुदि ६ 
बुधवार ( हैं० सन्‌ १६२४ ता० ४ नर्वेम्बर ) को हुआ ओर अपने पिता 
गोपालसिंह का स० १६८३ वैशाख वढि ७ मंगलवार ( ३० सन्‌ १६२६ ता० 
४ मई ) को देहात हो जाने पर ठिकाने के स्वामी हुए । 


दूसरे दर्जे के सरदार 


सख्या. नाम ठिकाना खॉप उपाधि सहित 
( जागीर ) ( वश ) सरदार का नाम 
ह05 वबगेरी चौहान ठाकुर गोपालसिंह: 


बंद 


२-पाइरड़ी ( पड़ी ) 
३--साकोदरा “४ 
४--मांश 
४५--नठया 
१--पारदा-सदनी 


८--गामड़ी-भाड़ा 
६--मांडवा 
०--भड़माला 
(“जड़ा कछ्ठवासा 
२--पावरड्षी ( छोटी ) 
३--पारड़ा थूर 


शंजपूताने का इतिहास 


भोदान हा० प्रतापसिंह। 
घौद्दयान हर० शिषर्सिह्‌ । 
साक्षकी “४ क्ष० जयानसिंह। 


सीसोदिया ( राणावत ) ह्म० जसवन्तरसिद्‌ | 
सीसोदिया ( चूँड्रावव ) अ० सम्मेवु्सिद। 
चोइान ० मातीरिंद्‌। 
गदह॒णोत ( अ्रद्दाडा) ० विजयसिंह | 
रइज्ोत ( अहाड़ा ) ठा० उस्मेद्सिड। 


चोहान हा० सरूपसिंद। 
कछवादा ठ० दल्लेसरसिंद । 
चौहान छा० हिम्मतर्सिह | 


सीसोदिया ( चूँ डायत ) 5० गुमानरसिंह। 
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डूंगरपुर की राजवंशावल्ली 


बागढ़ राज्य के सस्थापक महारावल् सामतसिंह से लगाकर वर्तमान समय तक 


३३--रणसिह ( कर्णसिंह ) मेवाड़पति 


मेवाड़ की राबचल शाखा 





सीसोदे की राणा शाखा 
| 





| | 
आ आ४ साहप राहप 
१--सा मन्त सिंह कुमा रसिह | 
वि० स्‌० १२श८--४६ मेवाड़ की रावल शाखा ्ि 
पहले मेवाड का फिर जिसका अन्त वि० ४ 
बागड़ का राजा स० १३६० में हरि 
हुआ हुआ ् 
२--जयतसिंह 
३--सीहडदव 
४--विजयर्सिह 


४--देवपालदेव 

६--वी रसिंहदेव 

७--भचु डजी 

८ हे गरसिंह ( छू गरपुर ) 

६--कऋमंसिंह 

१०--कान्हडदेव 
११--प्रतापसिह ( पाताजी ) 

। १२--गोपीनाथ ( गेबाजी ) ; 
१३--सोमदास 
१४--गगदास ( गागाजी ) 
१४--उद्यसिह ( पहला ) 
| 

१६---इ थ्चीराज जगमाल ( दूसरा पुत्र ) 
पर वासवाड़ा राज्य का 
श्८य--संसमल दि सप्वीपन 
१६--कम सिह ( दूसरे ) हि 
२०--पू जराज ( पूजाजी ) 


०] 


बांसवाड़ा राज्य 
नवां प्रकरण 





ज्न््च्टस्कपस रत 





राज्य-चिन्ह, बासवाड़ा राज्य ( राजपूताना ) 
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राजपूताने का इतिहाससड« ३ 


क्‍ ३ जा 
(इह है ) 
डे ब्र््ली 22 ! ट 
द्द / ॥ ;॒ ही 
4 ;े 
| मरतवाला हे । 
बी, ५ बज 20 /' ५ 
तजउुर ) (४ था| 
७ नंवीर्गा व । 
$ गाढ़ी तीलुबादा.. जंसवाडा 
>प्रधूणा जज के 
डर 
>' ५ से खाद । 
है आऑलिजयण रू /& 
॥ 2 पा े ६१७ देः 
(20: पक ' 
६ हे । ! हट 
की हज "कुशछगढ.. ,-> 
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सवाड़ा राज्यका इतिहास 


भमोगोलिक वर्णन है 
नामकरण, स्थिति और विस्तार 


रे है लिणी छो 
[सपाड़ा राज्य राजपूताने के एक. दम द्‌ छोर पर छे। यह 
बागड़ प्रदेश ( प्राचीन ड्ूंगरपुर राज्य ) का पूर्वी भाग है। इस 
राज्य का बॉसवाडा नाम बॉसना नास के भील के पीछे होना कहा जाता 
है | यह भील यहा पर 'अपनी पाल यानी गॉव बसाकर रहता था और 
रावल जगमाल (वि० सं० १४८७--१६०१ ) द्वार मारा गया। रावल 





धन्नावाव का मन्दिर, वॉसवाडा शहर 
जगमाल ने उसकी पाल ( पल्ली ) की जगह नया कस्वा आवाद किया और 


उसके नाम पर ही इसका नाम वॉसावाडा रक्खा” । परन्तु यह सब 


जगमाल के समय से के कप (४३६ ( ४० सन्‌ १४७६ ) के गाँव 
उप बॉसवाडा दि जूद _ 
चीतली के शिलालेख से वॉलवाडा का साँजूद होना पाया जाता है। 


३--असेकिन, बॉलबाडा स्टेट गजेटियर, पृष्ट १४५६ सन्‌ १६०६ ई० । 


भरर राजसुतने की 


करें विहनन्‌ इस रास्य का बॉस के हफों की जविकता और बाँखों की 27 
से रक्षित होने से बाँसबाज़ा कहलाता मानते हैं जो वास्तव में हैक 
अद्दोँ अथ बॉँसबाड़ा राजधानी दे वहाँ पहले थाँस के दृश्य जतिक के। 
से इस कस्बे का नाम “बाँसब/डा” बोस बहाझा” तथा “कॉल कांहँ 
किखा मिख्ता दे | 

इस राए्य का क्षत्रफञ १,६४६ बर्गमीख ३ इसके सत्र में 
लदसपुर ओर हु गरपुर, पशिक्षिस में इगरपुर सौंच ( सम्त 
के राम्म, दृक्षिए में जिटिश-भारत क॑ पंचमहाल जिसे क्र मरखोग 
म्बुआ ओर इन्दोर राम्य के पेटजाक्द परगने का कुछ जंश तथा 
सैल्लाना, रतक्ञाम ओर प्रतापगढ़ राम्पों क अंश हैं । इसका जेशल्न 
३ कला से २३ अंश ५५ करना रत्तर अक्यंश तथा ७०३ [(लंश ४प८- 
७४ अंश ४७ का पूर्ण पंशान्तर तक दे । इसकी छल्याई उत्तर से 
ठक कृगमग ५८ मील ओर चोड़ाई पूषे से पश्चिम तक ऋणिक से 
करीष ४० मील दे | 

बह समस्त प्रदश पहाड़ी हे परन्तु इसका पश्चिमी तथा सभ्यभाभ आधा 
खुका मेवान हे जो कुछ-कुछ रुपजाऊ दे झोर रुसमें खेती भी होती है। 

पहाड़ तथा हथ 


यहाँ मडडुभा बबूज़ ओर ताड़ क वृक्ष बहुत हैं। 72 
2. 
के 


4944 84 


£६॥। 


क् समाग घनी भत्रक़ियों से ढका शा ओर पहाक्रियों व भाठिषों 
है। पूर्वी भाग में पंत भेसी हे, शिसकी फूचाई कहों-कर्दी 
से १,७०० फुट तक हे। कुराजगढ़ से १ सीरू रुपर की छोर एक 
१,धप्म फुट ऊँची दे । इस सघन मत्रड़ियों थ मनोइर 
देख दात्रियों को यह दंश बड़ा प्रिय ल़गताद । वास्तव में 
राजपूताने का बहुत दी सुन्दर भाग कड़ा आता दे झौर विरोहकर बर्च 
ऋतु के अस्त में । 
जलवा धू 

सद्दाँ का जलवामु प्रायः सुस्ती काने बाला भोर त्य्वुकृती करे क्षय 
अच्छा नहीँ हैं ! बा क अस्त में सज़रिया ( जूड़ी बुखार ) का गो मास शक 
बड़ा प्रकोप रहता द। गर्मी क मोसम में बह्ाँ गर्सी का पारा «८ शे १०प* 
डिभी तक रहता दे झोर सर्दी में ७० से ७० डिप्री तक होता है । क्च॑ का 
अौसत करीब १५८ इध्च हे । 


इस शब्ब में नदी नाक्ष अधिक हैं।इसखस्यि जफरला है 
नहीं पढ़ता | सुस्त्र कबी माही (मद्दी महीसफ्तार) है के 


बांसवाड़ा राज्य. ४५५ 





व बांसवाड़े के बीच सरहद बनाती हुईं १०० मील तक बहती है। 
यह नदी अक्सर साल भर बहती है ओर इसका निकास ग्वालियर 
राज्य के आममरा 
परगने से हे। यह 
ग्वालियर, धार, 
भाबुआं,  सेलाना 
ओर रतलाम राज्यों 
में बहने के पश्चात्‌ 
पूव में खांड के पास 
बांसवाडा राज्य में 
प्रवेश करती है। 
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बांसवाड़ा राज्यों की 
सीमा बनाती हुई 
ओर पश्चिम को मुड़ 
कर गुजरात के 
महीकांठा तथा रेबा- 





कांठा इलाको में 
बहती खंभात 
केशवराय का मन्दिर ( बांसवाढ़ा ) की का में जा 


भिरती है। इसके तट ऊँचे होने से इसका जल खेती बाड़ी के काम 
में नहीं आता । माही नदी की शाखाएँ अनास, चाप और एराव है। 


भीलें 


यहाँ प्राकृतिक भील कोई नही है। छोटे-छोटे बॉध कई हैं परन्तु 
बिना मरम्मत के होने से वर्षा में बे फूट जाते हैं। विशेष उल्लेखनीय बॉध 
( कृत्रिम भीलें ) नोगामा, तलवाडा, बागीदोरा, वजवाना, आसन, गनोडा 
घाटोल, खोडन, मेतवाला, अथू णा, कालिजरा और राजधानी बासवाडा के 
पास “बाई तालाब” है । 
पशु-पक्षी 


ज॑गली जानवरों में शेर, चीता, रीछ, साभर, चीतल, वारहसीगा 
नीलगाय, सूत्नर, भेडिया आदि हे । पत्तियों में कोयल, मोर, तोता, कबूतर, 
शिकरा, जंगली मुग, सारस, वशुला, वत्तख, कफछुआ, मछलियों, घडियाल 
आदि जल-जन्तु पाये जाते हैं। 


डे 


खनिज क्दार्ष 


खनिज पदार्थों में पहले खमेया भ्रोर ओदरिया कौ साय ञ्ः 
निकलता था | परम्तु कई क्यों सं व॑ बन्द हैं। तसकाड़ा, भौींच औौश 
पुरा में सक्रेद इमारती पत्थर की खाने हैं। बस्त कभा है कि 
पास साने कौ एक खान थी | चूते का पत्थर कई स्थाओं में 3५ 
राख ने खनिज पदार्थों की खोज | खुदाई का कार्य ऋष द्ुक कर सिका हैं।. 
इससे कइ भकार के उपयोगी पदार्थों कर पता करेगा | ह! 


+ह ई कह 
आांषादी * 


सम्‌ १६३१ ६० की मनुष्यगशना के अमुस्तार इस राज्य न 
२६०,६०० (बुशल्लगढ़ सद्दित) थी। इसमें !,२६,७०९० ऋअआफयों_ 
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अच्छी दवात्ती दे जोर फिलाम आापः मौका 
(फ्रलचौ-कुर्मो ) भी अच्छ फिल्म मल्ये जाल हैं। 


बॉँसवाड़ा राज्य ४५७ 


मक्का, चावल, गेहूँ, जब ( जौ-गूजी ) और चना तथा सॉठों (ईंख ) भी 
होती है। आजपाशी ज्यादातर छुओं या तालाबो से होती है । 

राज्य का आधे से अधिक भाग जंगल से ढका हुआ हे। जिसमें 
सागवान्‌, सीसम, पीपल, महुआ के वृक्त अधिक हैं । 


व्यापार व दस्तकारो 


यहाँ कोई उल्लेखनीय कारीगरी नहीं है। व्यापार में यहाँ से 
अनाज, लकडी, शहद व महुए के फूल बाहर जाते हैं ओर कपड़ा, नमक, 
तमाखू बाहर से आते है। 

गाँव और कस्बे 

इस राज्य में कुल आबाद गॉबों ओर कर्त्रों की सख्या १,१४६ हे 
जिसमें से ५०० से १ हज़ार की आबादी वाले ४ गाँव, एक हजार से दो हज़ार 
तक की आबादी वाले 
१४ ओर दो हज़ार 
से ४ हज़ार तक की 
आबादी वाले ४ गॉव 
हैं। खास बॉसवाड़ा 
शहर की आबादी 
दस हजार चार सो 
चार है| 

इन आबाद गाँवों 

में से ३४० खालसा 
के, रे जागीर के 
ओर ४८ गॉव माफी 
के हैं। 





भाषा 

8४088 यहाँकी भाषा वागड़ी 
है जो कि शुज़राती और राजस्थानी भाषा का मिश्रण हे। औसतन सो 
पीछे ६० आदमी बागडी बोलते हैं । 


रेल 


बॉसवाडा रियासत कम रेलवे नहीं हे। राजधानी के नजदीक 

बी० बी० एण्ड सी० आई० रल्‍वे का नामली स्टेशन ४६ मील, रतलाम 

५३ सील तथा दोहद ६५ मील है । ढोहद से वॉसवाड़े को मोटर सर्विस और 
श्प 


है 


ताँग॑ जाते हैं। राज्य में कुछ पक्षी सड़क १४ मी दे जौर 
हे जो वर्षा में प्रायः विगक जाती है। 


डाझुखाते 


ऑगरेश सरकार क॑ डाकखाने करेवद्न बाँसवाड़ा, 
परवापुरा और कुराल़गढ़ में हैं। सक्से प्रथम स्थायी रूपसें 
डाकजाना बाँसबाड़ा शदर में सं०१६३१ की मिगसर सुदि ९ (१९% छ 
ता० १४ दिसम्बर ) को खुला | बॉसबाड़ा तमा कुशकराद में दारभंर 
जहाँ डाकलाने नहीं हैं, वहाँ राभ्य की ओर से इरकारों हारा आक् 
कप प्रणस्न है । 
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सीख का बाच 
शिक्षा 


बहाँ की रिक्षा चड़ी पिछुड़ी हुई हे | सो पीछे « ममुध्य 

लिखना पढ़ना जानत हैं। राम्पर की ओर से पदिले पदक्ष हिल्दी 
१६४८ (है० सन (८७१ ) सें भौर भेंगरजी रक्ट्ल से० !६४४६ ([ 
मे खुशा था | इस समम राजधानी में राग्य की आर से जेंगरेजी 
जमे पंजम टकूझँं मामक एक मिद्टित स्कूल जोर 

मिद्दायनी कन्ना पाठशाला मास से टिल्दी श्टूल हे। मुचरुणायी 
बाइरों क्री सअदृषो रिक्षा क लिए इस्मामिया स्कूल” दें, मिसे राज्य 
सहायता दी जाती हे। इलक सिचांद इसाई पाद्रियों की तरफ से भी किया 
चार दाता दे। गाँचों में राय की आर स १४ मारस्थिक पाउरन्‍खाें हूँ 
रकिकमें ११ बाठशाखांगें जागीरदारों क आय स बस्ती हैं। स्ट्ड की तरक 
शिक्षा पर क्रम्ता ६ इशार इुक्‍ब खा हात् हें । 
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बांसवाड़ा राज्य डेरै६ 





अस्पताल 


अस्पताल राज्य भर में ४ हैं, जिसमें से दो तो राजधानी मे हैं ओर 
दो जागीरी ठिकाने कुशलगढ़ ओर गढी मे है। राज्य की तरफ से करीब 
१० हज़ार रुपया सालाना अस्पतालो पर खच होते है। 


शजप्रबन्ध 


राज्य की वागडोर महारावल के हाथ में हे । राज्य दो भागों मे बट! 
हुआ है जो उत्तरी तथा दक्षिणी भागो के नाम से प्रसिद्ध है। इन भागों 


ब्ट्द्जातयाडि।य _+++ौ-+75 
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महकमा ख़ास ( सेक्र टेरियट ), बाँसवाद़ा 


( परगनों ) में तहसीलदार रहते हैं । जिनको बहुत कम अखितियारात दिये गये 
हैं। राज्य प्रबन्ध का सबसे बड़ा महकमा “महकसा स्रास” कहलाता है 
इस महकसे का अध्यक्ष दीवान ( प्रधान मत्री ) होता है ! 


राज्य की सालाना आमदनी करीब ५४ लाख ओर खच ४ लाख रु' 
है। जिसमें से भारत सरकार को १७,५०० रु० कलदार ( अंगरेज़ी ) खिराज 
के तौर पर दिये जाते हैं 


सिक्के 

सिबके 
पहले यहा बादशाह शाहआलम ( दूसरे ) का फारसी लेख वाल 
सालमशाही ( शाहआलम शाही ) रुपया बनता था | उस समय के «रुंपय॑ 


पर “जब बॉस” ( वाड़ा ) लेख मिलता है । अधिकतर यहाँ तोबे के' पेसे ह॑ 
बनते रहे जिन पर एक तरफ “श्री” के नीचे “रियासत बॉस वाला” और संच 


हक 


४१० 


था । दूसरी तरक्र हकीरों रपं किंदियों से कल हुआ हंडौके लेह 
सं० ६६ ७ (३० सन १८७० ) से महाराकल शर्वकर्सिंद मे 

ओर ताँच क सिक्‍क बसवाने हुरू किये जो “ह/स्मकरतदी सिक्के? 
हैं। व चोदी क सिक्‍्क शुद्ध चोंदी क हंस ये । क्योंकि अदारायक 
मत था कि मिल्ाचट वाले चाट क सिफफ दाज में देखा मणे विक्का 
सपना कह्लयार रुपय के ॥|!..)) कु थराचर होश था | परन्तु जज के 
शाही छोर लक्षमणशाए सित्रक भी ध्ट गये हैं। इस शल्य वि शंर 
आषाढ़ बहि ४ (इ० सन १६०४ ता» ! जुलाई ) से कहाँ पर अगरेस 
का काभदार सिल्‍का आरी हे । 


' 


आपोन स्काण “पं 
इस शण्ड में एतिहासिक श्याज बहुल हैं | कवि जम 

स्वानों की रक्षा ओर पएतिहासिक स्थाज की तरक राज्य का व्यय 

डा ता बद्दों क इतिहास में समवजीचल था सफलता हैं | इज हा 

म्वा्ों में स मुस्य-मुरूय का दृत्तान्त भीचे दिया जादसय है।-- है, 
बॉसबाढ़[--% फस्क कॉसकर्दा राश्य की राजचानी है। 

शीक क रख्च स्टशन सामकी जोर रतलाज हैं जे ऐोजों आका न ै 









च्‌ हैं। लाकारी ! ५ इचाए बजस्दे ४१ + सणरकिकक है इार 
सुंसकाशाज हैं ।[/ ७०३ सा तिल ९४०० ( (० लक हुन्स्‍का 
पफकिंद ( जपाएर्फान ) 5 शा? पृत्र तमयाक 8०% पक्की कीश के व 
का उापक्‍थ अत्थय रुदा शायद दे ! ११०यु पद ९०० कक किम नह 23 


बांसवाड़ा राज्य ४3९१ 


डूंगरपुर राज्य के चीतली गाँव से मिले सं० १५३६ आपाढ सुदि १ के सहा- 
राजाधिराज महारावल सोमदास “के शिलालेख में इसका नाम वॉसवाड़ा 
पाया जाता है | ऐसे ही फारसी तवारीख “मिराते सिकन्दरी” में भ्री वि० 
सं० १५७७ (३० सन्‌ १४२० ) से बॉसवाड़ा नाम सिलता है। इस नगर के 
चारों तरफ पत्थर का परकोटा है ओर राजमहल ७,४०० फुट ऊँची पहाडी 
पर चना हुआ हे जिसका “शहर विलास” नाम का दो सजिला भवन दशे- 
नोय है। इस महल के पास ही पूव मे पहाडियो से “बाई तालाव” नामक 
मील है जो महारावल जगमाल की ईडर वाली रानी लछवाई की वनवाई 
हुई है । वहाँ की पहाडी आर इस भील क बीच कागड़ी नामकी 
एक नदी वहती है । मेदानों में सघन बृत्तो की शोभा इस महल से बहुत 


ही अच्छी दिखाई देती हे । शहर 
से पूच आध मील पर नदी के 
पास एक वाग में बॉसवाड़े के 
रइसो की श्मशान भूमि है। 
वॉसवाडा शहर का बाजार 
अच्छा हे। शहर में घंटाघर, 
बिजली की रोशनी व टेलीफोन 
है| कई वड़े-बड़े मन्दिर भी हैं 
जा १६ वी शताब्दी के बाद के 
है । वॉसवाडे से ६ मील दूर 
विट्रलदेव गॉव में नीलकंठ 
महादेव का आचीन मन्दिर है 
ओर बॉसवाड़े से दो मील 
दक्षिण में एक पहाड़ पर जग- 
मेरु नाम का स्थान है। जहा 
रावल जगसाल अपने भाई 
प्रथ्वीराज के साथ की लडा- 
ु इयों के समय रहा था और 
नोज्ञकठ महादेव का मन्दिर वहॉ उसने एक गढ बनवाया 
था । वहाँ पर उस समय के बने सकानात के खडहर अब तक विद्यमान हैं । 





तलवाड़ा --बॉसवाडे से कोई ८ मील पश्चिम मे यह बडा गॉँव है । 
यह|। पर कितने ही टूटे फूटे पुराने मन्दिर पड़े हैं। इसमें से गणपति का 
मन्दिर गुजरात के महाराजा सिद्वराज जयसिंह -सोलकी का बनवाया 


या 'हुआ 
है। यहाँ का सूयमन्द्र विक्रम की ११ वीं शताब्दी के आस-पास का वना 


है 


श्द्र समपताने 


हुआ हे। शिखा खेखों में इस गाँव का नाम “तदघंटक” पाया 
जिसका अपक्र श ही “तकबाड़ा” हे | हु ८ 
गड़ी--बॉसबाड़े से करीब २२ मीक्ष परिकस में चाष है जब 
किनारे पर कसा हुआ यद्ट छोटा सा गाँग हे । यह प्रथम नेलौ हे दाम 
सरदार का ठिकाना दे। आबादी करीब एक हज़ार सलुष्णों की है। कहाँ फट 


जागीरदार की तरफ से प्राईमरी स्कूस अस्पठाल ओर पृश्तकफक़थ पये है 
इस ठिकाने के पट्टे के गाँव में ७ पाठशाल्षायें हैं जोकि टठिकपऩे के सतभे 


ही चक्षती हैं । 
पाणाहेड़ा--पॉसबाड से १४ मीस्त पश्चिम में बह गाँव दे । शिक्त- 
केखों में इसका नाम “'पाहुमाखंटक लिखा मितता है ! यहाँ का मंडकैसक: 
महावेव का सन्द्रि बि० स॑० १११३ में परमार मंड्छीक ने क्‍्लयाया था ! 
अबू शा--पँसबाड़े से करीष ९० मीऊ दक्ति्ट परिषम में लबू का 
( पर्कयक ) न्ञासक प्राचीन कस्षा हे | जो किसी समय बड़ा कार क 
बागढ़ के परसारबंशी राजाओं की राजघानी रह चुका दें। इस समय कह 
स्थान एक छठ से गाँव क रूप में आजाद दे भोर इसक पास दी कई कैश 
मन्धिरों तथा मकानों आावि,क टूटं-कूट लणइशर पाये जाते हैं। कहाँ से 
एक जैन शिक्षादेख से० १२६६ बेसाझ सुब्रि ३(६० सन्‌ १३०३ ता* ३ 
अप्रेक्ष रथिवार ) का मिलता हे । 





पाष्हगौर इत्मद पर दूभर बात ऑशयल्दा 


कर्क्षिजरा--गद बांसबाड़े से १६ ओक् है सब अं दवारव 
सजी के दाहिले किनारे पर छोटासा गाँव है। 55 खेलों 
ऋषमदेज का बड़ा जेल मस्प्र दे। क्लंजाण मदााकक से ३ (ककिंयरा ) 
का पद्मा अपने छोट सदाराभकुसार गरफ्लर्थिट को आयीक:ं 


बांसवाड़ी राज्य. ' ४३ 


 शज्यचिह्न 


इस राज्य के राज्यचिन्द के बीच में ढाल दै.। जिसमें पवत श्रेणी का 

चित्र है और उसके एक कोने में सूय अकित है। ढाल के आसपास दो 

घोडे हैं। ढाल के ऊपर एक घोड़ा त्रिशुल 

लिये हुए है। ढाल के नीचे राज्य का 

ड् आदर्शवाक्य ( मोटो ) “विजयन्ते घमौ: 

नुसकत सदा” लिखा हुआ है, जिसका 

अथे यह है कि “धर्म से अनुराग ( प्रेम ) 
रखने वाले की सदा जय होती है ।” 


प्राचीन इतिहास 

बॉसवाडा राज्य, बागड़ प्रदेश 

( प्राचीन डू गरपुर राज्य ) का पूर्वी भाग 

है । इस भाग में माय, कुशन, क्षत्रप, गुप्त, 

हूण, बेस, पडिहार, परमार ओर सोलकी 

राज्य चिन्ह राजवशों का अधिकार रहा है। जिनका 

वत्तान्त डूं गरपुर राज्य के इतिह।स में लिखा जा चुका है। उस वृत्तान्त से 

यह भी पता लगता है कि यह बॉसवाड़े का राज्य सं० १४७५ ( ३० सन्‌ 
१४१८ ) के लगभग डूगरपुर राज्य से निकला है । 


१--महारावल जगमांज् 
[ चि० स० १९७७--१ ६० ४ ] 


हू गरपुर के महारावल उद्य सिंह ( प्रथम ) के दो पुत्र प्थ्वीराज और 
जगमाल थे । उदयसिंह स० १५८४ (ई० सन्‌ १४५२७) में खानवा 
( भरतपुर स्टेट ) के मैदान में मारे गये। उन्होंने अपनी सत्यु के ७ चप 
पृ ही (अपने जीवन काल में ) बागड़ राज्य के दो हिस्से कर अपने दोनों 
पुत्रों को बॉट दिये थे, जेसा कि बॉसवाड राज्य के चीच गाँव के ब्रह्म के 
मन्दिर से मिले वि० सं० १५७७ कातिक सुदि २ (३० सन्‌ १५२० ता० १३ 
अक्टूबर शनिवार ) के शिल्नालेख से प्रकट होता हे" | इस शिलालेख में 
जगमाल की उपाधि महारावल लिखी है। खानवा के युद्ध में राजकुमार 
जगमाल भी घायल हुआ था परन्तु अच्छा होकर जब वह देश को लोटा तो 
डसके बड़े भाई महारावल प्रथ्चीराज ने उसे उसका हिस्सा देने से इनकार कर 
दिया | तब वीर जगयाल ने वागड में लूटमार शुरू की । अन्त से जगमाल के 








१--राजपूताना ग्युजियम रिपोर्ट इं० सन्‌ १६१७ प० ३। 


भ्ररर 


पपत्रधों स तंग आकर एप्डीराज मे श॑ं० १४७७ दि० ( 
वित्तोड क महाराशा रठनर्सिद ( बूलरे ) की सिफलरिश से 
बहातुरशाइ की पंचायती में क्पिटारा करवाया। इससे 
स्क॒तल्त्र रूप से जगमाल के दाव जाया क्रोर खादी नयी इस 
के थोष की सरइद 5इराई गई। 


मदाराक्श जगमाज क सं॑० १४०४ (ई० प्ब्‌ (2घ) से... 
( ६० सन्‌ १५४४ ) तक के शिकालेख व ताज पत्र श्र शक किक 
बहास्त सं? १६०४ (६० सम १६६१ ) के आसपास हुल्स ख। 
सिंइ ( कारइजदब ) भोर अवसिंद तामक वो षुध हुएई। क्‍्कतु . 
का प्रेम अपनी राहेडश रानी लाधकु बरि से लधिक्र का उस्मों 


ग 
्ी 


ऑसचाढ़ा कै क््चीय अल 


इसक पुत्र जनसिंद को अपना डत्तराबिकारी बनाया। इन्होंने बाँसचाड़े में 
अीलेश्वर महापेण का मस्दिर ओर फूल मइल बनाया! इनकी रानी 

हु बरि से गीज़कंठ सद्दादेष के सस्दिर कौ मरम्मत करवाई झोर राजघानी ष 
तेजपुर गाँव के पास एक ताज़ाब बनवाया जो “बाई का ताकूब” कहलाता हे। 


२--महाराबश अयसिंह 
[वि ७स॑ १६ ३-१९ १] 


जे सं* १६ ३ (६० सन्‌ १५४६) क भास पास राजगही पर बेड़ें री 
इसका भी इृतास्व नहीं मिखता दे | बंशाबलली में मी इनके विफय में मकेद 
है । मेबाज रास्म के पृद्दत्‌ इतिहास “भीर बिनोद” में जगस्पक्ष छा पूत्र जाक- 
सिंह अफ फिरानर्सिद माना दे।| परन्तु मूता मेशसी में जफ्नी स्याक में 


बांसवाड़ा राज्य की 





जगमाल के दो पुत्र माने है' । ज्येट्ठ किशनसिह जिसे रात न मिला ओर 
रा जयसिह जो गद्दी पर बेठा। वास्तव में नेशसी का लिखना ही सही 
पाया ज्ञाता है और यही बांसवाडा राज्प के रेकड में भी लिखा मिलता है । 

जयसिह का देहान्त सं० १६०६ (६० सन्‌ १५४६ ) के आसपास 
हुआ होगा। क्योंकि उनऊे उत्तराधिकारी महारावल प्रतापसिह का प्रथम 
शिलालेख पारोदरा गॉव से स० १६०७ आपाढ सुदि ११ रव्वार ( ई० सन्‌ 
(५५० ता० २४ जून ) का भिला है । 


३--महारावल प्रतापसिह 
[ वि० स० १६०६-१ ६३७ | 
आप अपने पिता की झत्यु होने पर बि० सं० १६० ६ के आसपास 


गद्दी पर बेठे । बि० सं० १६३४ ( $० सन्‌ १५७७ ) से बादशाह अकबर 
महाराणा प्रतापसिंह को अधीन करने मे निराश होकर वॉसवाड़े की तरफ 
>या। तब महारावल प्रतापसिंह ओर छू गरपुर का महारावल आसकरण 
बादशाह की सेवा में उपस्थित हो गये और इन्होने उसकी मातहती मंजूर 
करली *। इसलिये बादशाह ने भी इनको वॉसवाड़ा तथा डू गरपुर के फरमान 
लिख दिये। इस अवीनता के स्त्रीफार कर लेने पर महाराणा प्रतापसिह--जो 
अकबर से स्वाधीनता के लिये लड रहा था--अप्रसन्न हुआ ओर उसने स॑० 
९३४५ (३० सच्‌ १४७८ ) मे बॉसबाडे को अपने अधीन करने के लिये फौज 
जी । सोमनदी पर युद्ध हुआ, जिसमे दोनों तरफ के अनेक योद्धा काम 
आये | महारावल प्रतापसिंह के समय के स० १६०७ से सं १६३२ ( ईै० 
सन्‌ १५७५) तक के रिलालेख मिले हैं |, इनका देहान्त सं० १६३७ के 
करीब हुआ | 
४- महा रावल मानसिंह 
[ बि० स० १ ६३७-१६४० ] 
दा परत प्रतापसिंह के देहान्त पर उनका पुत्र मानसिंह बॉसवाड़े 
की गद्दी पर बेठा । मूता नेणसी ने सानसिह का महारावज्न प्रतापसिंह की 
खवबास ( उपपत्नि ) बनियानी प्मा के पेट से उत्पन्न होना और प्रतापसिंह 





पु 
१० मुता नेणसी की स्यात भाग १ पृष्ठ ८६ 


( काशी ससकरण )॥ 
२--बेवरिज, अकषरनामा भाग २ ए० २७७ । 


रै३ 


४ वे संयरूखने का 


क्वरि क ठदर से पेता दृआा था| यदि कह प्रताप्िंद का 
( खवासभाल ) हाता ता इस समय के चोहाम जेसे इुलीम फॉकिय 
अपनी कन्र कमी नह स्पाहत । मु 


मदाराबल मानसिंद जब बागद़्य चोहानों क कहाँ स्काइजे मेख 
व ॥ हि के झहंभू के 





४ हू. ज्याय मचाव 


ये कांबू पर फढा 
का हर क्र 
के मौखों फा दस 

सलगौर का उस बलिबादा कर उनके सरका 
कर पकड़ लिया। सोका पाकर इसके बाद उस मी सरदार ( गसेतती ) ने बका 
शक मागं॑ में तक्षबार से महाराजल्न मान सह का काम तमाम कर दिया। सप० 
दी वद भीज़ सरदर सी महाराषल्ष के सुसादिब चोद्ान मा्सइ के दान दे 


सार गया।। झुजातों में इस घटत्य का स॑ १६४० (६० सन्‌ ११८३ ) वे 
होना छिम्बरा है । 


४--महाराबश्ष उक्रसेन 
[दि£$ स॑ १९४३-१० ] 
अं बाँसबाड़[ राग्प के संस्भापक मद्दाराबछ्त ज्गमाल कपोत्र तब! 
कल्पारामक् क पुत्र थे । मदाराषज मानसिंद क कांइ पुत्र न हांसे क कारशल 
इन्हें जिस प्रकार बाँसभाड़ का राज्प मिक्षा उसका बृततान्त इस प्रकार है--+ 


महाराबल्ल सानसिंदह की ड्लु पर शब राबत सानसिंद चौहान ने 
वुखा कि मद्दाराक्षत मानसिंह क काई पुश्र नहीं इं तो बह स्कय॑ बॉसच/के का 


>> अैश्वसी की क्त्रात सा १ पृष्ठ ८६ ( काशी सेसडरण ) ) 


बांसवाड़ा राज्य ४६९७ 


स्वामी बन बेठा । डूं गरपुर के महारावल सेसमल ओर उद्यपुर के महाराणा 
प्रतापसिंह ( प्रथम ) ने इस पर एतराज किया ओर अपनी सेनाऐ भी भेजी । 

'परन्तु चौहान मानसिंह की जीत रही | फिर भी जब मानसिह का बागढ़ के 
सब चोहानों ने इकट्रें होकर समभमाया कि चोहान बॉसवाडे के स्वामी कभी 
नहीं हो सकते, राज्य तो गहलोतो का है, अपन चोहान तो राज्य के 'भसड़- 
किवाडू” (द्वार रक्षक) है । तब रावत मानसिह चोहान ने महारावल जगमाल 
के पोच्र कल्याणमल के पुत्र उम्रसेन को ननिहाल से बुलवा कर सं० १६४३ 
( ३० सन्‌ १५८६ ) के करीब बॉसवाडा की गद्दी पर बिठा दिया। परन्तु 
आधा राज्य उसने अपने अधिकार में रक्खा ओर इसके साथ ही वह 
उम्नसेन की विशेष परवाह सी नहीं रखता था। यहाँ तक कि उसने अपनी 
उद्द्डता से रणवास वालों से भी वेअदबी का उयवहार किया। जोधपुर के 
राव घन्द्रसेन के पुत्र आसकरण का विवाह वॉसवाडे में हुआ था। इससे 
जब आसकरशण की दूसरी विधवा रानी हाड़ी काय्यवश बॉसवाडे आई तो 
उस सुन्दर नवयुवती पर मानसिंह चोहन ने बुरी दृष्टि डाली। हाडी तो 
कटार खाकर सर गई "| परन्तु इस घटना से बॉसवाड़े के सरदारों में खल- 
बली मच गई । अन्त में चोली माहेश्वर के जागीरदार राठोड़ केशोदास जोधा 
ने अपने १४०० याद्धाओ को लेकर अचानक चोहान मानसिह पर धावा बोल 
दिया | मानसिह जान बचाकर भागा ओर वॉसवाड़े पर महारावल उग्नसेन 
का पूर्ण अधिकार हो गया। इस सेवा के उपलक्ष मे महारावल ने राठोड़ 
सूरजसल को २४ हज़ार रुपये वार्षिक आय की जागीर दी । 


उधर मानसिंह चोहान सं० १६४१ ( ई० सन्‌ १४६४ ) मे भाग कर 
बादशाह अकबर की सेवा में पहुँचा ओर वहाँ पर उसने बहुतसा धन खचे 
करके बॉसवाड़े का फरमान अपने नाम लिखवा लिया । इसके बाद बह शाही 
सेना के साथ बॉसवाडे चढ आया । यह देख उम्रसेन पहाडों भे चला गया। 
कुछ समय पश्चात्‌ जब मुगल सेना वापस चली गई तब्र मानसिंह का बल 
दूट गया ओर उम्रसेन ने फिर बॉसवाडे पर अधिकार कर लिया। मानसिंह 
भाग कर फिर बादशाह अकबर की सेवा में बुरहानपुर ( दक्षिण ) पहुँचा | 
यह देखकर महारावल उग्रसेन व राठोड सूरजमल भी वहा पहुँचे। परन्तु 
वहाँ सफलता होती न देखकर महारावल तो वापस लौट आया और सूरजमल 
वहीं रहा । इन्हीं दिनों राठोड सूरजमल ने अपने आदमी गांगा गौड़ को 
मानसिंह चोहान की घात में लगा रक्खा था । अतः बि० सं० १६५८ ( ई० 


सन्‌ १६०१ ) में एक रोज मोका पाकर राठोंड सूरजमल ने मानसिंह चौहान 
को धोखे से मार डाला । 


१--सु हणोत नेणसी की ख्यात, भाग १ पृष्ठ ४२। 


बैषिद 
पद 
इस पर बादशाइ अकबर ने रफ़्सेन को सजा बेले के 
(० सन्‌ १६६० ) में शाही सूबेदार मिजो शाइदल के लेख 
पर भेजा । उप्रसेन कुछ समय तेक तड़ने के पश्वात पदावों ने 
परल्तु मुराज्ष सेना क साकषा की तरफ चले जाने के बाद उ्सनि 
मुल्क पर कर्जा कर लिया | श हम 
इन महारास के स॑० १६४६ (० सम्‌ १४६०) 
(३० सन्‌ १११३) तक के शिक्षा लेख मिले हैं। इनका पेहाल्प 
सें हुआ था । कटे 


६-- मशराबस उदयमान 
[ छिई सं १९७५--११० ) 


ये महारावक्ष उप्रसेन क पुत्र थे जो उनके पीछे वि० खोण 
झार्तिक (६० सन्‌ १६१३ अइष्ट्णर ) में गदहदी पर बेंठे ! परन्तु 
का मास के बाद दी दो रचा इनका कोई विशेन पृत्तान्त नहीं मिल्क ह; 


७--महाराषक् समरसि ( समस्सी ) 5 
(थि से १६०७१--१०७१७ ं 


++ 
ये महाराबक्ष डतबसान क पुज म॑ योर सं० १६७१ ( ६० सथ्‌ 

सें गद्दी पर बेठ । मे मुझ द्रथार से ह्रपला सस्पभ्य घताने इससमा 

इसलिए अब बादशाह अहगीर से० १६७४ (३० सन्‌ १३१७ 'रक् 

१०२६) में साक्षय की तरफ़ झांबा ता इम्होंते मांडू के स्थान पर साँप 

चद॒शाह कप १० इसार रुपभ सीन हाजी, ऋएि सेट किक | ह 


जि० म० १६८० (ऐ० सन्‌ १६०७ ) में चाइशाइ जहांगीर अ फेक 
डाले पर जब शाफइरूई५ँ रस्त पर जेञ तथ उसने महाराबश समरस्तित ' 
खिलअत तथा पक हजार सबार का सससब दिला । इस प्रकार 
शाई  हिमायत पर यू जन करा ओर इसने अ्तापराद्ष देखशकिमा का बहुद 
हिस्सा दभा क्षित्रा । यहाँ तक कि बष्ट उत्यपुर क महरराण्या अरासशिह (एज 
का भी कुछ नहीं सममने ऊगा। बह दस कर महाराला ादसिल 
सं १६६२ (६६ सत १६३५ ) में ऋपसी संता शाँसबाड़े पर भेजी । महाराव 
समरसिश्र्‌ न वा झास्ब रूपय नकद एक हाथी ०क हमिनो जोर ० मं 
इश्ह में इुकर महाराणा स पिंड ऋढादा। महाराशा ने इल सुख्छ में 


_ ॥->कगरीश। उमके बाबरी जान ) व॒३०३। है 
3३--- हल्की देचोंकयार; काशज्हां बाका हु १३६। कहा 


पथ 


धर 


रै 


बांसवाड़ा राज्य ४१६ 





१० गाव और २० हज़ार रुपये महा/रावल को माफ कर दिये | यह इच्तान्त 
बेडबास नामक गाँव की वावडी की वि० सं० १७२४ (३० सन्‌ १६६८ ) 
की प्रशस्ति और राजप्रशस्ति महाकाव्य ( सग ८) में भी मिलता हे) बा 

महारावबल समरसिह के सं० १६७१ (४० सन्‌ १३६१५ ) से सं 
१७०७ ($० सन्‌ १६४१-) तक के शिलालेख ब ताम्रपत्र मिले है। इनका 
देहांत वि० स० १७१७ की आसोज वदि १४ (इई० सन्‌ १६६० ता० २३ 
सितम्बर ) को हुआ था | इनके १९ रानियॉँ थी जिनमें से किशनगढ़ वाली 
राष्छोड रानी आनन्दकु वरि के उदर से महाराजकुमार कुशलर्सिह का जन्म 
हुआ जा अपने पिता के उत्तराधिकारी हुए। सू थवाली परमार ( पवार ) 


कक बिक केसरी की 
रानी प्रेमकु वरि के गर्भ से कु वर सिह उत्पन्न हुआ जो वाल्यावस्था 
में ही ससार से चल बसा | 


ये समरसिह उदार राजा थे ओर उन्होंने कई गॉव दान मे दिये थे। 
इन्होंने मुगल दरवार से अपना राजनीतिक सम्बन्ध दृढ़ किया ओर वहाँ से 
मनसब भी प्राप्त किया । 


८--महारावल कुशलर्सिह 


॥ स० १७१७--१७४४ ] 


ये सं० १७१७ (ईं० सन्‌ १६६०) में अपने पिता की सृत्यु पर राजसिहा- 
सन पर बेठे। इन्होने अपने पिता समरसिह की मेवाड़ के साथ की हुई 
सन्धि की कुछ भी परवाह नहीं की । इससे महाराणा राजसिह (प्रथम ) 
ने सं० १७३० के ज्येप् (३० सन्‌ १६७४ जून ) मास में बांसवाड़े पर सेना 
भेजी ओर डागल जिले के २७ गॉव जब्त करके महारावल कुशलसिंह से 
मुचलका भी लिखबा लिया। सम्मव है ये २७ गॉव महाराणा के ही दिये 
हुए हो ओर उनकी आज्ञाएँ न मानने से उन्होंने जब्त किये हो । 


बादशाह ओरंगजेब की महाराणा राजसिंह ( प्रथम ) पर नाराजगी 
देखकर महारावल ने मुगल दरबार से अपना सम्बन्ध स्थापित करने की 
कोशिश की ओर जब सं० १७३६ (६० सन्‌ १६७६ ) में औरगजेब ने उद्यपुर 
पर चढाई की तब उसने बासवाड़े का फरमान महारावल कुशल्सिंह के नाम 


कर दिया । इससे खिराज के १,००,००० रुपये सालाना मालवे के सूबेदार 
के मारफत मुगल दरवार में पहुचने लगे! । 


इनका देहान्त सं० १ ७३४ की साथ सुद्दि १ ( इ० सन्‌ १६८८ ता० २३ 
जनवरी ) को हुआ था। इनके ६ रानियों और अजबसिह, सोभागसिह, 





३--मिराते श्रहमदी ( श्रम जी झनुवाद गायकत्राद लिरीज सख्या ४३ ) पूु० १६०। 


ब9०७ 


अमर सेह ओर कीर्सिसिंद व्यमक ४ पृंज थे । झराशमढ़, 
बुर छत पुरा इम्झं क इसाथ हुए गाँव हैं। राजकाजी में 
भी $ही का अनचाजा हुक कड़ा जाता है । 


६--भद्गाराफ्स अजरल्लिए 


(लि> ले १०७३--१७०९६ ) 


व अपन पिता कुशरसिंद कभीले राकप के अधिकारी 
इस्दोंन झरशाह आकसगीर के दरबार में पहुंक्कर 
की | इस पर महाराणा राजसिंद बढ़ा कड़ हुआ क्योंकि 
बाढ़ा छोर प्रतापगढ़ के मरशों का मुगल द्रबार में जमा 
अब्छा नहीं लगता था। इस अमपन फ्ा रफ जोर पकरश भी का... 
सिंद न अपन पिता कु समद क व ५७ रथ ओ मदत्राक्र की 
बापिस दवा लिये थे | इसक सियान सदायशा (जवरखिल की... 
के समग्र महाराक्‍्य लजपधसिंड टीका लेफर मो मदों नये ये 
राला राजोटिंड मे फोलकाह पर सका मंजने को जाका दो फकाओु , 
जो रजब क बजीर अलद॒न्‍्वों ने वनों वें समम्तौदा करा दिका। 


जहार/क अअपर्लिट के वि० ल+ (७४६ ( है" सब 
खं+ (३४८ (६० सभ १२०१ ) तक के %ह शिफालेका य॑ आपापन 
इसका बृहाश्स वि? अं२> १०३२ (४० सच |(७०६ ) लें हुआ! 
१२ राजियाँ ओर बॉव पुत्र भओमलिड 


अत्तयसनिक,, 
ओर इस्वरप्रास सवा ९ पृत्रिशें साहक्‍क का अन्‍्यकू कर सकी के 
चेक्कु वर भी । 


१९---महाराज्स मीगसिंद 


[कस )३९३--१)०६४ ] 


4 
क श्र १२६८ कं जाप शूदि ३ (६० अब १! ००६ बा* ६8 सयकरी) को... 
कर पड़ | कप॒शाद आ। हर बच का पिधणा भजन काइ २० एप शिया हैं | 
दड़ी झा रचान में है! वीणा शा आर अं» ) २९१ ( [० मम १००५ ) मै कही 
काक्का रहरद हो राषा था। हम अदाराक्ण भाजरलिंग भा शुस्ाा एत्याद 
अ्रम्प मे वी | कम | थी अपनों शिराज गुजरान ४ नररार सी आरफपाड 
लादी काकात थे पटक पत थे | हल डाहसम अधाराज्त अजरध्ित में ह्चै 
के दक्थाप स्वी डी | पक्‍्हपा किरत एलाओय कीं! विषय है । हमहोंनि 

42 छरीत राज किया था| हकच्स पटतम्य कि ओऔ+ १०६६ जाया कुति पे 


( है० कम १९१४2 बू० १४ कुकर | झा हुआ | हक व 2 
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( उपपल्नी ) करमेती वाई ओर तीन पुत्र विशनसिह (विष्णुसिह ), पदम,सेह, 
वख्तसिह तथा एक पुत्री गुमानकेंवर' थी । 
११--महारावल विशनसिह 
[ वि० स० १७६६---१७६४ | सु 
ये स० १७६६ श्रावण सुदि २ (ई० सन्‌ १७१२ ता० २४ जुलाई 
गुरुवार ) को राजगद्दी पर बेठे | इनके समय में मुगल साम्राज्य की दशा गिर 
रही थी। इसलिये महाराणा संथ्रामसिंह ने ड्ूंगरपुर व बॉसवाडा को फिर 
अपने अधीन करने का उद्याग किया ओर वादशाह्‌ फरु खसियर से सं० 
१७७३ ( ईं० सन्‌ १७१७ ) में इस विपय का फरमान भी प्राप्त कर लिया। 
परन्तु उन राज्यों को मेवाड के अधीन रहना पसन्द न था । इससे महाराणा 
संपभामसिह् ने सं० १७७४ में महारावल पर सेना भजकर इनसे १ हाथी ओर 
२५ हजार रुपये नजराने के देने तथा महाराणा की सेवा मे उपस्थित होने का 
रुका लिखवा लिया" । इसके वाद महारावल विशनसिंह कुछ समय तक तो 
मेबाड़ की मातहती मे रहे ओर उदयपुर दरबार में आना जाना रक्‍खा 
परन्तु इससे उनको सन्‍्तोप न हुआ । इसी से मरहठो का सितारा चमकता 
देखकर इन्होंने उनसे मेल कर लिया ओर उन्हें ही खिराज भी देने लगे। 
सं० १७८४ के ज्येष्ठ मास से वाजीराव पेशवा ने बॉसवाड़े का आधा खिराज 
वसूल करने का अधिकार उदाजी पवार ( धार राज्य के मूल पुरुष ) को ओर 
आ्राधा मल्हारराव होलकर ( इनडोर के मूल पुरुष ) को दे दिया। वाद मे यह 
खिराज अकेला धार राज्य ही बसूज्ञ करने लगा । 
जब स० १७८५ ( ई० सन्‌ १७२८) में महाराणा सप्रामसिह (दूसरे) 
ने इेडर पर सेना भेजी तो महारावल विशनसिंह उसमें शरीक नहीं हुआ। 
इसलिए महाराणा ने स॑० १७८६ मे महारावल विशनसिह से ८४ हज़ार 
रुपये सेना ख़च के देने का रुका लिखवा लिया | 
५... इनका देहान्त वि० स॑० १७:४ चेत्र सुदि ७ ( ० सन्‌ १७३७ ता० २७ 
माच ) को हुआ था । इनके ४ रानियॉ फूलकुबर राठोड, वनेकुबर राठोड़ 
रामावत ( कुशलगढ ); विजयकुबर चोहान ओर बदनकुवबर पवार थीं। 
श्रीमती विजयकुंबर चोहान के उदर से महाराजकुमार उदयसिंह और 
पृथ्वी सिंह उत्पन्न हुए जो ऋमशः बॉसवाड़े की गद्दी पर बैठे । 
१२--महारावचल उदयसिह 
[ स० १७६४-१३ ८०३ ] 
ये सं० १७६० ( ई० सन्‌ १७३७ ) में चार वर्ष की आयु में गद्दी पर 
३-ये बूँदी नरेश छुधसिह को सं० १७८७ सावण बदि ११ को व्याही गईं । 
२-वीर विनोद, भाग हे पृष्ठ १०२४ ( प्रकरण ग्यारहवोँ ) । 


रैक 


बेठे ग। इनकी नागाक्षगी में राक्‍्य का सारा का इनक. 
चोहान ( अभू शा माला ) करदा था। इससे 

लिए आपसे में अनचन होकर कड़ा उपद्रथ मया । 

ने भी खिराज की क्सूली के खिए बाँसवाएे क्रो बेर किया। 
राजा भीलों के गाँव में कला गया | अमी वह उपत्भ शाम्य मे 
साहे तेरदइ क्‍्यं की भकरणा में सं १८०४ कार्तिक बलि ! ( 
सितम्धए) में मद्वारबर का भिःसम्तासाक्त्या ये सकते कस हो 
इसका छ्लांटा माई एप्जीसिंद इकका रत्तराणिकारी हुआ । 


११-- महाराश्ख एथ्मीसिंद 


[सज्॑१८०३-१०७७९ ] 


जे अपने माई रुदय सेह की रल्‍्यु होने पर बि* सं पक: 
१७४६ ) में गद्दी पर बेठे । इस समय ये बाखक थे और. राज्य. कै 
अशाम्ति थी | साथ ही घार बाले भी अपने क्काया सिराम के 
किये आा-झा कर बड़ा तंग किया करते थे। इससे विध्स० 
राबल्ल प्रध्बीसिंद सित्तारे आकर राजा शाहू से मिश्रे 4 स्राल कई 
कर लिगा  सोका पाकर इन्होंने सूंक (गुजरात) के राख 
परमार से क्ड़ाई अमी भौर बसफे राकब्य पर भी जक्किर कर 
खब राना की पुत्री दोलतक बर का क्विह् इमसे हो गव्स तव इन्होंने 
शाज्प्र ब्रापिस झ्ोटा पिया । अख्वता सूं थ ( छंतरासपुर ) राध्य के . 
जिकृफारी नाम के दो परगने इनके सरदार टहुर स्थयसिंद भोहाव ( 
के दाल स्वूग गये | इसकी अष्पक्षता में बॉसवादे की सेमा सूँब पर जे औ :. 
इसने इस सुद्ध में अरुझ्छी सेवाएँ की भौं। इसी प्रक्‍मर शातकाझम के पक 
अस्तर्सिह्ट सोलंकी से मी सहारायक्त कौ हटाई हुई मिलते इनहोंगि अरक: 
जधायारा छीन किया । 


महाराणल प्रप्पीर्सिंद १४ बष पट करके ४ 
१४ (६० सस्‌ १७८६ वा २४ साथ ) का 
कीं शिनते ४ पुज सा वकतकुक्र थ 
इसमें से क्‍्गे कु मर विशयलिंद इसके क्र 


फ्क 
के 

थे, तीक्षरे मकर किसे कि ० रश्ड६९ में कॉगू फी 
मई जे एजसिए को मिक्षा पर कह सिम्सस्ताथ रह जोर 
सब 


|] 


्् 


श्र 


झुशदाशसिंद को सूरपुर की आगीर झिल्ली ) 

इस मदयाराक्क ले सें० १८०४ आार्कन बदि ६० (६० 
ठान 2 हक ४ आफ क्भार ) को बा शबतकुर राबबादी की शइरफ्वाइ की 
शकस्‍कर से दमनाई की कर साथ ईए जले कम पर राजधानी में 


् 


है 8 


2 


वांसवोड़ा राज्य 





डरे 


मोहल्ला भी वसवाया था। इन्होने ही प्रथ्वी विलास बाय और मोती महल 
हक कप धर | 
भी तेयार करवाये थे। इनकी रानी राठोड अनापकु वर ( आमभरा ) ने 
वि० स० १८५६ ( ३० सन्‌ १७६६ ) मे लक्ष्मीनारायण का मंदिर बनवाया था। 
ये महारावल अच्छे राजनीतिज्ञ व उदार नरेश थे | 


१४--महारावल विजयसिंह 
[ वि० सं० १८४२--१८७२ ] 
महारावल प्रथ्यीसिह्द के ये ज्येप्ठ पुत्र थे और वि० स० १८४२ 
(३४० सन्‌ १७८६ ) में राजगद्दी पर वेठे |. इन्होने मेवाड़ के महाराणा 
भीमसिंह के विरुद्ध शिर उठाया। इसलिए महाराणा भीमसिह ने ईडर से 
दूसरी वार शादी करके लोदते हुए, सं० १८४० के फाल्गुन ( $० सन्‌ १७६४ 
माच ) मे डूं गरपुर से सेना खचे लेकर बॉसवाडे पर भी चढ़ाई कर दी । 
परन्तु माही नदी पर सेना पहुचने के पहले महाराबल विजयसिह ने तीन 
लाख रुपये देकर महाराणा को प्रसन्न कर लिया | 
इसी समय सब प्रदेशों में मरहठों का जार बढ़ गया था ओर वे 
राजाओ से अपनी चोथ वसूल करते फिरते थे। जो देश इनसे छूट जाता था 
डसको पिडारी व लुटेरे तंग करते थे। इसी प्रकार बॉसवाड़े पर भी मरहठो ने 
अपना प्रभाव जमा लिया था और धार का मरह॒ठा राजा, महारावत् 
विजयसिंह से बलपुबंक अपना खिराज वसूल करता था। अन्त मे धार वालो 
० 2 लिये ख्ग्रर्ज ९6: 
से तंग आकर उनसे पिण्ड छुडाने के लिये ओर ऑग्रेजों से सन्धि करने के 
लिये महारावल विजयसिंह ने अपना एक वकील बड़ौदा ( गायकवाड़ ) 
के रेजिडेन्ट के पास भेजा । परन्तु उसने बॉसवाड़ा राज्य के राजपूताना प्रान्त 
में होने से उसका दिल्ली के रेजिडेन्ट की ह॒द में होना बतलाकर उसे दिल्ली 
जाने के लिये कहय' । इससे यह सन्धि का प्रस्ताव मुल्तवी रहा और वि० 
सं० १८७२ की माघ सुद्ि ७ ( ई० सन्‌ १८१६ ता० १४ फरवरी ) को महारावल्ल 
का देहात हो गया । इन्होंने ३० ब्ष तक राज्य किया। इनके दो रानियाँ 
गंगाकु बर राठोड़ (सेलाना ) तथा गुमानकुवर रठोड ( पालपोल ) थीं। 
दागणी गंगाकु यर के उदर से कुबर उस्मेदर्सिह का जन्म हुआ था। 
थ कु बर ड़दण्ड विचार के थे इससे महारावल सदा इनसे असतुष्ट रहे थे । 
१५- महारावल उस्मेदरसिंह 
[ वि० स० १८७२--१८७६ ] 
ये अपने पिता के इकलोते पुत्र थ और स० १८७२ (६ 
में राजगद्दी, पर बेठे। इनके समय से भी मरहटठों व पिडार 
१-उन्शी ज्वालासहाय, वकाये राजपूताना, जिहद १ पृष्ठ ९१५ । 


? सच्‌ १८१६ ) 
ही लुटेरों का 


६० 





! रददा। इससे इन्होंने जक्ये बड्रश स्तथजी 
४७५ आार्विन बदि २ (६० खब्‌ १८१८ खा १६ 
एकार के साव दस शर्तों का एक ऋशपनामा फिल 
कहा किना ड्ि के जंयेड सरफर कौ सडझाद से राड़बकों: 
सो से राजमेतिक सम्बन्ध यहीं रफ्खेंगे, जक्ये राज्य कौ 

से इुपने पीछे छः भाने झेंबेज सरकार को खिराल के 

_से पर 38003 को सेज्कि सहायता लो देर 
हाराकश ने जब कि जुर्साक्त कर अलाला शुजर ्् 
दादा कही हैं तब ने ऋदपसामे वर जजक करने के हुक को। 
रकार से चाहा कि इस जदृरच्यओे की प्राथन्‍्ती क्र लाये 
रिल्थिति पदक आमे से सरकार मे है. 2४.० सब्यि की! 
ह हुई कि इन दिनों अप्रेश सरकार की जार राज्य से साल्कि 
त दो गई थी, जिसमें घार के राजा ने अँचेकों क्रो हू गरवुर हि 
(| खिराज सौंप पिया | तब मदवाराणल ने झुछझ जोर शर्त पवृशकार 
+»५ पोष कवि १३ (६० सभ्‌ १८९८ सता० २५ स्सिल्यर ) जो जाकक के 
टेन कॉकफीश्य के हारा तेरइ शर्तों का पूसरा जदश्थाला सफर कट 
(बा | इस अइदन्यमे की शर्तों मैं एक शर्ते वह जी रे पं कि भर कई 


| 


इदबामे के कुछ दी मास बाण वि» सं७ १८७०९ की पैशका कुषि शै० 
[० सब १६१४ ता« ४ मई) को थे इस संसार से कक 
र कोधो थे | इसक ६ राजियाँ थीं शिससे १ पुञ मचानीसिंद, फम्फ्वा्सित 
र दीपसिंद तथा चार पुत्रियाँ गुलाबक घर, देमकुक्र, आासहु कर थ 
रेइक घर उत्पन्न हुई । 
१६९--महारागस्ध मवानीहिंद 
[थि ञ्ँ ३१८७६---)७१३ ] 
आप थि० सं० (८७६ ( ६० सन्‌ १८१६ ) में रा्॑पदी के स्काजी ६ ध 

० ६८०६ ( $० सन्‌ १८५० ) में इन्दोंने ग्रेंप्रज सरकार के साथ एक * जक 
सा किया जिसके अलुसार चह हुए कुछ स्वराज के बदले कंबल ३०,००० 
आर सासिसशादी रुपये बारह अमादी किर्तों में दना स्वीकार किया और 
० सन्‌ २८१६, १८ ० ओर १८२१ ६० क साक्नाम्म खिराज के बदले कमरा 
७,००० व २०,००० ओर २४,००० साख्ष्मशाद्दी रपये दमे तब हुए। स॑० १८६३ 
--शजिकण, दृटौज पृंणेडमेंड्श फत्ड लबदस, जाम ३ पु ४७४४ ( फौजणो 

संक्ककम्ण ११९९ ६ )। 
“_--बही) जम्य हे भू हक | 
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( ई० सन्‌ १८३६ ) तक खिराज के करीब १,७०,००० रुपये चढ़ गये ओर 
राज्यप्रवन्ध भी ठीक तौर पर नही हो सका। यह देखकर सरकार ने वहाँ 
का प्रबन्ध अपने हाथ में लेना चाहा | परन्तु महारावल ने आगे को प्रवन्ध 
ठीक करने का वायदा कर लिया । उसी व हमेशा के लिये सालाना ३५,००० 
सालिमशाही रुपये खिराज के नियत हो गये | सं० १८८० ( ई० सन्‌ १८९२४ ) 
तक राज्य में भील ओर लुटेरो का उपद्रव रहा । परन्तु इस बर्ष उनका दसन 
किया गया जिससे स्थायी रूप से शान्ति हो गई और राज्य की आमदनी भी 
बढ़ी | सं० १८८१ में राज्य की आय ३ लाख रुपये तक पहुँच गई थी ओर 
पोलिटिकल एजेण्ट के कथनानुसार यह आमदनी ओर भी ज्यादा होती 
परन्तु महारावल की सुस्ती व लापरवाही से न हो सकी। सं० १८८६ ( ई० 
सन्‌ १८२६ ) में कप्तान स्पियस महारावल को उत्तम सलाह देकर राज-काज 
चलाने के लिये नियत हुआ | उसने एक ब्राक्षण जमादार को--जिसे २४०) रु० 
सालाना वेतन मिलता था ओर उतनी ही आय का एक गाँव मिला हुआ 
था ओर जो अपने को बांसवाडा नरेश से कुछ कम नहों समझता था, 
उसका कुछ अपराध साबित होने पर--पुलिस की नौकरी से निकाल दिया | 
इससे क्रुद्ध होकर उसने एक मुसलमान के द्वारां कप्तान स्पियस को जहर 
दिला कर मार डाला । ब्राह्मण जमादार ओर वह मुसलमान दोनों पकड़े गये 
ओर जांच से अपराध साबित होने पर उन दोनों अपराधियों को राज्य से 


निवोसन का दर्ड दिया गया । परन्तु मुख्य अपराधी बम्बई जाते हुए रास्ते 
में भाग निकला । 


महांरवल भवानीसिंह अपने कृपापत्र ब्राह्मण जमादार के निकाले 
जाने के बाद अधिक नहों जिये ओर वि० स० १८६४ सागशीष बदि ४ 
( ह० सन्‌ १८३८ ता० ६ नवम्बर ) को उनका निःसन्तान अवस्था में ही 
देहान्त हो गया | इससे खांघू ठिकाने के बहादुरसिंह गोद आकर बासवाडे 
की गद्दी पर बेठे । 

महारावल भवानीसिह के ३ रानियाँ राजकु वर राठोड़ ( आऊबा ), 
सूरजकु बर चोहान ( मोला ) और राजकु बर राठोड़ ( इंडर ) तथा ५ खबा- 
सनें ( उपपत्नियाँ ) थीं। इनके देहान्त पर केवल ४ खबासनें सती हुई । 

१७--महारावल बहादुरसिह 
[स० १४६९--१६०० ] 

..._ महारावल भवानीसिह के कोई पुत्र न होने से उनके दहान्व पर गढी 
के ठाकुर अजु नरसिंह चोहान व महारावल के कामदार शोभाचन्द कोठारी ने 
कुवानिया जागीर के ठाकुर दीपसिंह अहाडा को गद्दी पर बिठाने का विचार 
किया । परन्तु वह बहुत ही दूर का हकद्ार था। उधर सबसे प्रथम खो के 


३७६ प्र 
सरदार का इक़ था। इसलिये पूर के सामकाल 4 

साँप बालों की तरफ से ज्पधय होने का जय था। 

संस्थापक महाराज बस्ससिंद के इसरे पूप कह अं 

'यई पहले तेजपुर के महायज रखसिंह के कहाँ कर या. 
मोगंशीर सुदि ५ ( हैं? सभ्‌ १८१८ ता* १२ नक्‍ल्‍्पर ) शा 

बाड़े की गही पर घदे। कॉँपू के महाराज क्ल्वसिद के 
नज्पीकी इक्त था परन्तु उसे इस गोद की दो नहीं के. 
गई पर बेठले क॑ समच पद्ादुरसिक दूध विभान्सन है 
घद्दातुरसिंद ने गद्दी पर बेठते के शरण दी स्रकुर के 

पूसरे पुत्र बल्‍्ताबरसिंह के बेटे हस्मखरलिंद फो फर्णा 

यह लॉदू वालों की अपेक्षा कुछ दूर का शकवार था| 
बाकों ने अपने बेटे को गोद हने के बास्‍्े दाका करता! केकियें 
'बहतुरसिंद ने उसकी हकतखकी के एकल में ज्सके 

१,१००) रुफ्ये कम कर दिये। इससे इसमे श्सन्‍्त दोफर 

दिवा । इनका प।रस्परिक सम्बस्य इस प्रकर ब-- 


मद्दाराक्ल प्रध्यीरसिंह ( प्रथम ) 
ज० जल नई २मसक + 
हक सी 
३-स छम्मेएसिंद | | | 
अहाधुरसिंत. | (सर्तेषू कै भोर् इजोरशिंत करडांबरखिंद 
श्-म सबालीसिंण | है कोर सका ऋर | ॥ 
सात्यसिदध जहा-. सरणरसिंत २ फारकिंत 
प शषक्ष हुआ) | (बसफाका 
प्ररेक हुच्छ) 
ह्ज्ख ७ मर (लेखबुर से धौद ल्ाथा) हि यु 
२-सइरायस्ध कपतलअसिंद 


मदाराक्‍्स बहयतुरसिंइ कबरू ४ ब्ष राज करक बि० श० १६०० 
(६० सब १८४४ ) मैं कर सिधार 2084 रुनके शो रालियाँ केसर कर 
मेड़तजी ( तक्षणाद़ा ) छोर सूरजकु बर चोह्ात ( कचाड़ा) तथा लाजौगाई 
काम का सकथासस ( पासवाल-ठपपतन्नी ) नौं। 
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१८--महारावल लक्ष्मणसिह 
[ वि० सं० १६००-१६६२ ] 


इनका जन्म स० १८६६ (६० सन्‌ (८३६) में हुआ था और ४ वर्ष की 
आयु में वि० सं० १६०० फाल्गुन बदि १४ (ई० सन्‌ १८४४ ता० १७ फरवरी ) 
को ये राजगद्दी पर बेठे। इनके न 
नाबालिग होने से राज्य का प्रबंध 
अंग्रेज सरकार की ओर से मुशी 
शहामतअली खाँ आदि के हाथों 
में रहा। वि० सं० १६१३ ( ३० 
सन्‌ १८५६ ) भें इनके बालिग 
होने पर राजशासन के पूरे अधि- 
कार इनको दे दिये गये | 

वि० सं० १६१४ (६० सन्‌ 
१८४५७ ) में जब भारत में गदर 
फेला तो बॉसवाड़ा भी उपद्रव से 
नहों बच सका | इस समय सर- 
दारों ने महारावल का साथ नहीं 
दिया । हो ! कुशलगढ़ के राव ने 
बागियों को रोकने का उद्योग किया 


था परन्तु उसे उसमे सफलता महारावत्न लक्मणसिह बॉसवाडा 

नहीं मिली । क्योंकि विद्रोहियों की संख्या अधिक थी। गदर की इस सेवा 
के उपत्क्ष में अंग्रेज सरकार ने कुशलगढ़ के राव हमीरसिंह राठोड को 
खिलअत देकर सम्मानित किया। गदर वालो ने तॉतिया टोपे ( ब्राह्मण ) 
की अध्यक्षता में सिगसर सुदि ६ ( ता० ११ दिसम्बर ) को बॉसवाड़ा राज- 
धानी को आ घेरा । इस पर महारावल को लाचार होऋर राजधानी छोड़ उत्तर 
की तरफ के जगलो में जाना पडा । गदर के शान्त हो जाने पर सं० १६१८ 
( इ० सन्‌ १८६२ ) में अंग्रेज सरकार की तरफ से दूसरे राज्यों की तरह 
सहारावल को भी गोद लेने की सनद मिली । 


बॉसवाडा रियासत से आमदनी के लिहाज से कुशलगढ ठिकाना मुख्य 
है, जिसको वॉसवाडा के सिवाय रतलाम राज्य की तरफ से भी ६५ गांव 
जागीर में मिले हुए हैं। वि० स० १६१२ ( $० सन १८५४ ) में रतलाम के 
राजा ओर कुशलगढ के राव के आपस में अनचन हो गई तथ॒ यह फेसला 
हुआ कि. कुशलगढ का राव वॉसवाडे का मातहत सरदार सममभा जाय । 
प़्स्न्तु फिर कड़े वातें ऐसी हुई कि. जिससे कुशल्लगढ का गाव अपने को 





>> के, कप 7 
 च्फिर 


श्ज्द 


स्व॒तंत्र मान कर बॉसबाड़ा राज्य की जाहाओं फ्री हक | थ 
भोर अब पअपेज सरकार के पास उसकी शिकाचरें कौ है थे 
कद दिया कि बह बॉसचाड़ा रास्प से सवंधा जक्ूत है। इस जकरर 
ओर राब क॑ बीच गहरी भ्रस्वन हो गई। महाराचक्त, इराक्ताएं के 
खिराज आदि की रकम बाकी निकाल कर उसके क्सूज करने की 
इतने में बि० सं० १४२३ (६० सन्‌ १८६३) में ककिकरा के 
केदी भाग गया | इसक स्िगे यह बात फेलाई गई कि उक्क केदी को 
के राज का कु बर कई अत्यमियों को कचत कर हुड़ा से गया है। हक #$ 
अंप्रेण सरकार ने आँच करके कुरालगड़ की रस थत्गौर फो ओ 
( मालभा ) रियासत में थी जध् कर स्चा ! परन्तु थो क्यं वार अत 
खुल गया और मालूम हुआ कि कॉसबाबे की तरक ले कह रूट 
खड़ा किया रामा था। इसलिये सरकार से मारा होकर किक झं० 
सावस बदि ८ (६० सन्‌ १९६६ ता० ! अगत्त ) से $ ब्ष के किए 
लद्मणसिंद की सल्लामी की ४ तोर्प बठाकर स्थारद होपें कर दो 
दी उनसे ९ १६७) २० इर्जाने के भी कुराकाड़ को फिसतयाये! इस 
साथ-साथ अंप्रेर सरफार ते बह भी तब कर दिया कि ध्यगे से १२०१४ 
राजप्रक्ष में घाँसबाड़ा गिल मा दककप ( क्रतथवाओं ) थ !' 
झुरास्ूगढ़ बाले भपने साखिबाता ११०० ६० सा्लिधशारी 
र० कक्दार ) पोशिटिकल एजेस्ट क॑ ब्वारा बॉसबाड़ा स्टेट कम 2५ केले 
कुशालगढ़ के इस्ताक में से जाने बाकी स्थापारिक मस्‍्तुओं का मलसूक सब दींके 
इस फोससे से कुराकगड़ का राग, बसभाज़ा कोट से विरकुश रेक्तज 
सा हो गया और उसकी गत्पना धोमंज सरकार से संरक्षित ठिकानों में होने 
कगी | उसको अपना बकीक एसिस्टेशट पांखिटिकल एजेश्ट के पास कंस- 
जाजा में निबत करने का अ्भिकार मी मित्र गया। इस मगड़े के १६ 
मेबाड़ के पोक्षिटिकक पजेदट के पास अभिड़ काने बढ़ गया! इससे 
१६२६ (६० रूत्‌ १८६६ ) में उसकी अधीनता में अपना, पके गना सजेल्सी का 
देडफक पारती फ्रामजी सीकाशी बांसचाड़े में एसिस्टस्ट पयेचा 
निकत हुआ ओर रुसक बंतन व दफतर खत झाषि के सालाना १४ इजार 
साहिमशादी रुपने ( कशदार १ ?७८।-) ) कंसबाड़े पर जुर्माने के दोर पर 
हगाये गजे | मे खर्चा बि० स० १६४१ (६० सब्‌ १८८४ ) में घटा कर ४००) 
झू० कर दिये गये | क्योंकि बद्दी अफसर प्रतापय्ठ राष्पर के 
पोखिटिक्ल एजेबट का काम भी करसे क्षगा था | 
सं० १६८८ (६० सब्‌ १८७१ ) में गडी के ठकुर शलनर्सिद चोशइाम 
से ऋपती पुत्री का बिबाइ मशाराणा शब्सूसिंद के साथ कर उनसे महारा- 
चल की आज्ञा क बिता दी 'राच! का श्विताच ल॒ लित्रा | इससं सदाराक्स 
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ओर ठाकुर रतनसिह के वीच भूगडा हो गया । परन्तु रतनसिह समभदार 
आदसी था | इससे उसने लोगो के समझाने से सहारावल से सेल कर लिया | 
महारावल ने भी उसका, महाराना का टिया हुआ “गव” का खिताच बहाल 
रखा ओर सं० १६३१ मे मंत्री ( दीवान ) पद खाली होने पर उसे अपना 
मत्री भी बना लिया। इसो वर्ष गुढे का ठाकुर हिम्मतसिह भी राज्य से 
बागी हो गया । परन्तु अन्त मे यह सं० १६२८ ज्प्रप्ठ बदि १३ (इ० सन्‌ १८७१ 
ता० १७ मई) को राज्य के सिपाहियों द्वारा मारा गया। इन्हीं दिनो महा- 
रावल ने जागीरदारो को हिदायत की कि बिना महारावल की आजा के कोई 
गोद (दत्तक ) न लेबे परन्तु पालिटिकल ए्जेण्ट ने उन्हें समझाया कि 
महारावल को इस प्रकार की कोमी वातो में दखल देने का अधिकार 
नहीं हे । 

बोरी ओर रचेरी नाम के गॉवों के लिये बासवाड़ा ओर प्रतापगढ़ 
राज्य क बीच जा कगडा चल रहा था वह वि० सं० १६३१ (६३० सन्‌ (८७४ ) 
में बहुत ही वढ गग्रा | इसीसे प्रतापगढ के २६ आदमी मारे गये और ४० 
घायल हुए आर उस ( प्रतापगढ ) का माल भी लूट लिया गया | इसी भगडे 
में बासवाडे के भी हो आदमी मारे गये व चार घायल हुए थे। अन्त मे 
अंग्रेज सरकार द्वारा जॉच होने पर वासवाडे के कामदार ( टीवान ) कोछारी 
चम्पनज्ञाल पर एक हजार रुपया जुर्माना किया जाकर वह दस वप के लिये 
निर्वासित कर दिया गया। पॉच दूसरे अहल्कार पॉव-पॉच व के लिये 


के३ किये जाकर उदयपुर के जेलखाने में भेजे गये और दोनो राज्यों की सीमा 
पर मीनारें खडे कर दिये गये । 


इसी तरह वासवाडा राज्य का अजंदा गाँव के कब्जे के बारे में 
प्रतापगढ के साथ एक दूसरा मुकदमा भी था। जॉच होने पर सं० १६३१ 
(३० सन्‌ १८७०४ ) में फेसला हुआ कि वास्तव में यह गाँव प्रतापगढ़ का 
था ओर त्रि० सं० १६१७ ( इ० सव्‌ १८३० ) में बासवाड़ा ने उस पर बल- 
पूवेक कब्जा कर लिया था।साथ ही बासवाडा महारावल ने मुकदमे में 
भू ठी शहादतें बना कर व जान बूक कर जाली कागजात सबूत में पेश कर 
यह झूगडा खड़ा किया है | इस घटना से महारावल की फिर वड़ी बदुनासी 
हुई और इसके फलस्वरूप ऑग्रेज सरकार ने महारावल की ४ तोपें और 
भी छः वर्ष के लिये घटा दों (ये पहले वि० सं० १६२६ से घटाई गई थौं 
जो सं० १६३६ ८-३० सन्‌ १८७६ तक नहीं बढ़ी )। 


महारावल लक्ष्मणर्सिह एक पुराने ढंग के नरेश थे । उन्होंने ६१ वर्ष 
तक राज किया परन्तु समय के साथ-साथ अपने विवार नहीं बदले और 
' सुधार के विचारो से दूर रहना ही पसन्द किया। उन्होंने न कभी रेल या 
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तार वृख न य दखना चाहते थे | इन्होंने ४० कया तक 
भाइर कस भी नहीं रक्‍्झा | इसके समय कब से राक्य 
सरकार का खिराज भी कह गया था। महाराचल का 
नहीं रहा था | मील अबू से बाइर निदत्ष गये थे । शिक्षा कै 
ध्यान सददों दिया गया। माशगुजारी कौ दशा क्यिज् गौ 
का जोर बढ़ा | इसलिय अतेअ सरकार ने वि० सं॑० १६/प (६० सब 
में राश्प क प्रबन्ध में दखख बने का मिश्यद क्रिका औऔर रिल शुक_ 
(६० सम्‌ (६०२ ) में राग्य का कुल प्रकाश मेकढ के... 
क दवा में सॉप दिया जो 2 मस्जरों की एक कॉसिश की 
काज पसाने छगा। इसी समय सं० १६६१ (६० सन्‌ १६००) दें 
में कतार सिक्के का चलन भोर तार क्मिग का आरल्थ दुका। [रे 
महाराक्स़ क १४ रानियोँ, १० उफ्पतन्रियाँ तका है है 
जिन$ खर से कुत ६० सम्ताने हुई | अर्थात्‌ विवादित 425. 
७ मद्ाराजकुमार तथा ८ राजकुसारियों जोर स्पपश्चियों से २३ 
( य्जराजा ) तथा २२ खभासवाल्र पुत्रियाँ हुई। ऋा्एक्श की 
समप राजकुमारों में से शस्मूसिंह स&्अतसेइ स्गेर सपपरे्शिश- 
सं० १६६० की बैशाल्र थदि ६ ( ६० सभ १६०४ व्र० ८ जेक) - 
भीमसोर गाँव में क्ममग ६७ ब् की जायु मैं इम मद्रारत्यश का केदाव 
हो गया । इस पर डलका राज वहाँ से पौनस ( पासकी ) में रखकर नॉफकारे 
झ्ञाभा गया अह्दाँ राम्य रीति के अनुसार उसका दाह संसस्‍्कार हुआ | तनके 
पीछे उनके स्थेषठ पुत्र शम्मूसिंद राक्य के स्वामी हुए। 


१६- भदाराबल शम्भूतिंइ 
[थि स॑ १९९९--१३९२ ] 
इनकम जम्स वि० सं» १६२४ की कार्सिक बदि १३ (६० सस्‌ ऐपकंए 
ता० १४ अक्ष्दूबर ) बमुल॒वार क्ले डुआ था। दिस समय इनके बडी 
देदांत हुआ बा इस समम ये डू गरपुर सें थ। क्योंकि इसका उससे 
था । इससे म॑ कुछ फ्रात़ तक उतयपुर व डॉगरपुर में आकर रहे 
इन्हें पिता की ख्स्यु करा समाचार मिल्ला तब ज॑ डू गरपुर से बॉल्करे लये 
ओर सं० १६६२ बेशार्र सुणि २ ($ सन्‌ १६ » ता० ६ मां ) मंनखकार 
३७ कब की झाजु में रादझगद्दी पर बेठ | श्वर्गीग महारावज्ञ कस्वकर्तिद 
सम से एसिस्टंस्ट रजिडेस्ट की मिगरानी में जा पाँच मेल्चरों को पक वी 
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१ रश॒राजा दिश्कतामिंद, तेशसिंद, मोलोप्निंद, मोइगसिंद, अलषविद, इरलिए 
सवकमकिद पीप्शिंद लौशकिंद मानसिंतद, भ्सिद, ल्‍-क्मकिंद, वेसलिंद लबती | 
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वही इनके समय भी राज्य कार्य का संवालत करने लगी। इस कोंसिल ने 
राज्य में अनेक सुधार किये । इसके घाद स० १६६२ साध वदि १ (६३० सन्‌ 
१६०६ ता० ११ जनवरी ) को ऑग्रेज सरकार की तरफ से महारावल 
शस्सू सिह को राज्याधिकार 
सोप दिये गये । परन्तु उनमें 
राज्य प्रबन्ध करने की 
योग्यता न थी। वे शराब 
ओर अय्याशी मे समय 
बिताने लगे। इससे तीन 
बप के राज्य काल में ही 
उनसे कई बाते ऐसी हो गई 
कि सं० १६६४ आशिवन 
सुद्ि १५ (इ० सन्‌ १६०८ 
ता० ६ अक्टूबर ) को उन्हे 
राज्य काय को इस्तीफा 
देकर राजगद्दी छोड़नी पड़ी । 
इस पर राज्पग्रबंध 
फिर ऑग्रेज सरकार के 
पोलिटिकल प्जेन्ट के द्वाथ 
में चला गया । 
वि० सं० १६७० की 
मिगसर बदि ३० शनिवार 
है महाराच्ञ शम्भूसिह, (६० सन १६१३ ता० २७ 
दिसम्बर ) को इनका स्वगंवास हो गया । इनके & रानियों ओर ७ खवासरों 
( उपपत्नियों ) थी | रानियों से इन्हे ११ पुत्र और दो पुत्रियोँ तथा पड़दायतों 
( उपपत्नियों ) से मानसिंह, शिवसिह व गोपालसिंह नामक तीन पासवानिये 
पुत्र ( रावराजा ) हुए | 
ढे९ ६३४६-८८ डे मई| जप फ४ 
ग | २०--महागवल सर प्रथ्वीसिहजी | 


[ बि० स० १&७०--चिरायु हो ] 





॥ 


श्रीमात रायरायों महाराजाविराज महारावल सर प्रथ्बीसिददजी 
बहादुर के० सी० आई० दई० का शुभ जन्म वि० स० १६५५ की आपाढ़्‌ सुदि 
७ रपियार (६० सन्‌ १८८८ ता० १५ जुलाई ) को हुआ था । इनकी शिक्ता 
मेयो कालेज ( अजमेर ) में हुई, जहाँ से इन्होंने डिप्लोमा परीक्षा पास की। 
इसके बाद इन्होंने वेदला ( मेवाड ) ठिकाने के राव नाहरसिह के चाचा 


६१ 


घ्द्र संजपूछे 


राब बहादुर राजसिंद क पास रद कर कुल बिनों तक कार्च शेसी 
दिया। भि० सं० १६६४ (३० सभ्‌ १६०८) में जब जापफे किला 
शम्मूसिंद राग्य काय से अलग 
किय गये तब आप बहोँ से कांस- 
बाड़े मुज्ञाय गये भोर बर्दधों पर ने 
दक्षिसी राजपुताना क 

एजेबट की वेखमाक्ष में शासन 
काये का अनुभव प्राप्त करने सगे | 


समहाराषज़ शम्भूसिंद का 
कैलासबास हां जाने पर सं० 
१६७० की पाष सुति १! (ह० सन्‌ 
१६१४ हा० में जनबरी ) क््रेये 
निममानुसार राजगद्दी पर बेठ ! 
इलका पशक्चा गिषाह महाराज 
कुमार अबरणा में सिरोईी के दिख 
इाईनेस महाराबल्ल सर केसरीसिंश 
देक्या ( भोहान ) की राजकुमारी लद्धाराचक खर इबष्यौकिंदजों 
आनल्‍इकु घर बाई क॑ साथ सं० १४६९२ अंगछर अृषि १३ (ई० सन्‌ शत 
हा० १० व्सस्थर ) को इुआ। परस्तु इक्त का वि* स॑ं० १३६६६ 
मंगलर सुदि १३ ्युक्रवार (६० सन्‌ १६०४ ता० २४ विसम्बर ) को प्रसंज” 
। क्या में देहास्त दां गया इन्दों के ठहर स॑ स॑० १६९६ कार्तिक सुष्रि १४ 
छुकूबार (६० सन्‌ १६०६ ता० २६ नषम्बर ) कम मद्दाराजकुमार 'कक्‍लाभौर- 
सिंह का जस्स हुआ था| इसकं थाद महाराबल्र प्रध्वोरसिदी का पूसरा 
कियाह वाँता क राणा असबतसिदह पंथार की पुत्री से डुआ । इनके क्द॒र से 
राजकुमारी आबाक बर फामल्कबर व मद्ाराजकुमार राजेस्ट्रसिंद का सनम 
हुआ | अस्त में इन मद्दारणी कमी सं० १६५७२ चेत्र बति ६ शामियार 
($० सम्‌ १६४१६ ता० २५ साथ ) को म्वगंबास हां रागा ओर बालक राजेश" 
सिंइ भी इनकी गस्॒त्यु क १६ पिल बाद इस संसार स॑ चल बसे | इसके कब 
सद्ाराबल का तीसरा वियाह बि० सं० १६७३ (६० सन्‌ १६१०) में फ्रतिका- 
बाज क माक़िया ठिकाने के ठाकुर रागसिंह जादेजा (यादव) की पुथी 
से हुआ | जिससे राजकुमारी हेतकुबर का सं० (६३ खान कति 3 
पुछमार (६ सम १६३३ ता० २२ सितम्बर ) का अम्म हुआ।| बाप 
इल्द् मे अपना चतुर्थ क्विदह ईइर के हिजशाईनेस महाराजा सर बोखतसिेद 
राखेह की बदल दोलतकु बर क॑ साथ किया | इससे इनक चार राजकुमारियाँ 





है 


बांसवाड़ा राज्य दर 





सृरजकु वर, मोहनऊकु बर, शेरऊु वर, इन्द्रकु वर तथा वि० सं० १६७८ वंशाख 
स॒दि ८ (इ० सन्‌ १६१२ ता० १४ मई ) को महारजकुमार नरपतर्सिह हुए 
वि० सं० १६६० के ज्येप्र (३० सन्‌ १६३३ जून ) मास से नरपतसिंह को 
१६ गाँवों से करलिंजरे को जागीर प्रदान की गई। 


ज्ये०ठ महाराजकुमार चन्द्रवीरसिहजी ने मेयो कालेज में डिप्लोमा क्ास 
तक की शिक्षा प्राप्त की । इनके दो विवाह हुए है। पहला विवाह वि० सं० 
१६८७ वेशाख बदि ७ रविवार ( इ० सन्‌ १६३० ता० २० अप्र्न ) को गुज- 
रात मे राना साहेब कडाणा की पुत्री से हुआ जिनके उदर से एक राजकुमारी 
उत्पन्न हुईं। दूसरा विवाह वि० सं० १६६२ में ध्रांगश्ना ( काठियावाड़ ) के 
हिजहाईनेस महाराजा साहब की राजकुमारी के साथ हुआ । इस विवाह से 
इन ( युवराज ) के एक कुबरी व एक कुंवर है। महाराजकुमार चन्द्रवीर- 
सिंह मिलनसार व्यक्ति है परन्तु महारावल साहब से मेल-जोल न होने से 
कई वर्षों से वॉसवाडा राज्य से वाहर ही रहते है 


महारावल साहब की ज्येप्ठ राजकुमारी अम्बाकुबर का विवाह वि० 
सं० १६८४ माघ सुदि ४ (६० सन्‌ १६२८ ता० २७ जनवरी ) को चरखारी 
( मध्य-सारत ) राज्य के हिजहाईनेस महाराजा अरिसद्नसिंह बुन्देला 
( गहरवार ) से ओर राजकुसारी कोसलकुवर का विवाह वि० सं० १६८८ 
माघ सुदि १४ (३० सन्‌ १६३२ ता० २१ फरवरी ) को जयपुर राज्य क 
बीसाऊ-सरजगढ़ ( शेखावटी ) ठिकाने के कु बर रघुवीरसिह शेखावत से 
तथा राजकुमारी सरजकुबर वाई का विवाह सं० १६६३ माघ बढदि ६ 
गुरुतर ( डे० सन्‌ १६३७ ता० ४ फरवरी ) को टेहरी ( गढ़वाल ) के राज- 
कुमार मानवीरेन्द्र शाह के साथ हुआ हे! । महारावल् ने अपनी सोतेली 
वहिन सज्जनकु वर का विवाह वि० सं० १६८० ज्येप्ठ सुदि १५ शनिवार (६० 
सन्‌ १६३२ ता० १८ जून ) को नीलगाबव (अवध ) के ठाकुर लालताप्रसाद सिह 
के साथ किया परन्तु इस राजकुमारी का देहात सं॑० १६६२ मात्र बढि १४ 
गुरुवार (5० सन्‌ १६३५ ता० २३ जनवरी ) का हो गया । 

महारावल साहव अच्छे विचार के नरेश हैं। आपको राज्य-काय से 
भी प्रेम हे ओर उसकी उन्नति का आप ध्यान रखते हैं। आज बॉसवाडे की 
जो कुछ उन्नति दीखती हे वह सब इन्ही के उ्योग का फल है | 


१---टेहरी राजबश श्रपने को राजपूत जाति को पवार ( परमार ) गाप से बत्ताता है| 
इनका प्राचीन इतिद्वास 'अन्धकार में है। यहाँ के नरेश राजा सुन्दरशाह ने 
घि० स० १६१४ के गदर में अ्रग्म ज़ सरकार की घी सेया की थी। हससे टनझे 
नि.सनन्‍्तान अमस्था में देहान्त हो जाने पर सरकार ने राज्य को ऊच्त न करके 


राज्य की आमदनी व खर्च 





हट 
बाँसवाड़ा राज्य की साल्ाम्प आमपनी ३ हाल ओर खर्दझ 
कपज हे | सं० १६६! (है० सन्‌ १३२४-३५) झोर संब् धर 
१६३५-२६ ) में मुरूप-मुरुप म्यों का हिसाब इस प्रकार थाः-- न 








आमदनी > 
नाम मद स॑० १०६१ से० शत 
१--मूमि क्षगान, ल्ाग-बाग ( टेक्स ) एी 
ओर जागीरदारों से खिराज भादि २ ३३,१२० २,४६फई 
२--बंगलाव १६१४ १ श्हे,६+व 
३--अस्टमस ( सायर ) १,०४ २१८ १३५ का हे 
४--आबकारी १,०७० ८५६ १,४६,एइंक' 
2४--सुडीशल झोर जज १० १०१ पके 
६--स्थव्पस ६०,६२१ !यस्रै 
७--शञजिस्ट शन श्प्ह ० 
८-भ्याज १२,५७१ १्थ्भ्शां 
६---कुटकर कह] प्दरच७ 
कुछ मांड़ 2,२९१ ८६४ २६४, परे 
सास सा सं* १६६१ सै १६३४१ 
१--मरेश का हाथ लच ६०,००० ६० ००० 
२ए--महा राजकुमार साहव व महाराज 
साहब ( नरेश का साई ) ८६१३ बे, हैक 
३--जअनानी हेषड़ी ६७,०१७ ६७, ९ केस 
४--बासचास (हपपस्ती) ओर राचराओे 
( अनोेरस पुष्र ) ३ ४८० २,०थ. 
#--हइख क जरुर बाकर १३ अप (३३३७० 
६--अब से सरकार कय स्िराज (१७,५००) १७६ २ जि 
७--मेशइकमा खास ३२२ ६६२ रधबर 


7 कचके आयीपन्‍य पुच्च रात ककत्पोकाह को श॑ 3११९ (पं सब १६७३९) मे शक 
जही पर लिखा टिया (इश्तीशियिल मशेटिपर जाऊ इणिडफा अ?]१ २ सबू | बणरे दै० 
दूसरा संस्कयण इश २० धक कया लेरफ़रक भान २३ बयू १६ ८ ६ क्र ९७०)। 


बांसवाड़ा राज्य 





नाम मद सं० ६६६१ 
८--रेकड टफ्तर * ६४२ 
६--एकाउइण्ट दफ्तर 2,६२३ 

१०--महऊमा साल ( रबन्यु डिपाट्मेण्ट ) १७,२१४ 
११--जंगलात ६,६६३ 
१२--कस्टमस ११,६३० 
१३--अावकारी ७5३ 
१४--जुडीशल व जल ११,१४२ 
१४-रजिस्टी महकमा १ १८४ 
१६--पुलिस महकमा १८,७२३ 
१७-प्रथ्वी राइफल्स व स्टेट वेन्ड १६,३०४ 
१८--मडिकल ( सफाखाने ) १२,६३६ 
१६-एज्युकेशन (शिक्षा) *** १०,००६ 
२०-पब्लिक वकंस्‌ ( कमठा ) ४,०१३ 


२१--राजमहल की घुडशाला व मोटरखाना ३६,६४२ 
२२-गस्ट हाउस व डेपुटशन 





२०,७२७ 

२३--रे । १,६०६ 
२४-दान, पुण्य व त्योहार ६,७६० 
२५--फुटकर महकसे 5३ १४, १४६ 
२६- फुटकर खच हल १७,५७१ 
४,०१,००६ 


अहदनामे-सान्धिपन्न 





(१) 


ह्पग 


स० १६६२ 

६७६ 

४,७४१ 

१८,३०२ 
७,२६१ 
११,८०८ 
८5३१ 
१२,३३६ 
! १६१ 
902 १८5,७प४ 
२०,४८६ 

१४,२४१ 

१०,७२४ 

४9,४८४ 

३६,६६० 

२७,६६२ 

ह १, १ पर 
६,६८४ 

१६,००७ 

१ १८,०२१ 





४,२२,८२१ 


यह अहदनामा आनरेब्ल ईस्ट इण्डिया कम्पनी ओर बॉसवाड़ा के 
राजा रायराया महारावल श्री उम्मेदसिह बहादुर तथा उनके वारिसों एवं 
उत्तराधिकारियों ( जानसीनों ) के बीच हुआ था । भारत के गबनेर जेनरल 
मारक्तिस हैस्टिग्ज के दिये हुए इख्तियारों के अनुसार कम्पनी के प्रतिनिधि 
मिस्टर चालस थियोफिल्स मेटकाफ थे ओर दूसरी ओर से रायराया महा- 


राबल श्री उम्मेद्सिह की तरफ से रतनजी पडित ये । 


पहली शर्ते--अग्रेज़ सरकार ओर बॉसवाड़ा के राजा महारावत्न श्री 
उम्मेदसिह तथा उनके वारिसों (वबंशजों ) एवं उत्तराधिकारियों के बीच 


श्र 


राज्य की आमदमी मे खर्च ट। 


जा» 





या 
पुर 


यब्प की साकाना भामषमी ३ क्षाल कर 


बोँसपाड़ा 
इपजे हे | सं (६६१ (६० सन १६३४-३५) ओर सै 


का 


१६३५-२६ ) में मुख्य-सुझुब सर्दों का दिसाथ इस प्रफरर का 


आमदनी 
नास सद्‌ स० १६६१ 
१--भूमि क्षगान, ल्ाग-बाग ( टेक्स ) 
और जागीरवारों से खियज आति २ ३३,११० 





२--जंगक्लात १६,४०१ 
३--कस्टमस ( साजर ) १०४, रौप 
४--आाषकारी १,७०७ ८५३ 
२--जुडीशल ओर जेश्ष १०१०१ 
इ-श्टाब्पस *5,३५१ 
७--रजिस्ट शन श्प्प 
८--भ्याज १२ २०१ 
६--कुटकर २२३ 
कुछ कांद ४,३२१ ८५५४ 
ख्चे 
जाग सह अस० १६६१ 


१--सरश का दाथ खच 


ह० ५०० 
*--मदाराजकुमार साइज व महाराज 
साइब ( नरश का भाई ) ८,६१६ 
३--जसानी शंषढ़ी द्म्जई७ 
३--प्रासचान (उपपस्नी) ओर राचराज॑ 
( अनोरभ पुत्र) ३ ४८० 
ह--महक् क नोकर बाकर १६ ३१८ 


६--पंप्रे ज लरकार का खिराज (१७,५००) १७ श्ण्र 
सास दस ६० 
_.. पके आयौदण कुच राज जवालोकार दो ल॑ भ्श्क्ब 


है 


अर 


ं 


श् 


५! 


दर 
ज् 

य 
अप 


संन् ' 
१५, 


8 
श्ण 


ब्ए 
१३, 
ह्या 
शा 


(है सब ) ७०३) मे ९ 
लाहे पर शिका पिक्ता (इम्रोमिक्ल भफोषिकश प्रा शकिदिकत 
यूच्तरा संस्कक्क चुढ ९४ उप चुका अं?उन्‍्य जज १३ अषा सब ३ सब 3 कार 


6 35% &<«& <५४ ८: 


बांसवाडा राज्य 





नास मद स० १६६१ 
प--रेकंड ठफ्तर ४ ६४२ 
६--एकाइणट दफ्तर ३ 9,5३३ 

१०--महकमा साल ( रबन्यु डिपाटमेस्ट ) १७,२१४ 
११--जंगलात ६,६६३ 
१२--कस्टमस ११,६३० 
१३--आवऊारी हम ७३ 
१४--जुडीशल व जेल ४ ११,१४२ 
१४५--र जिस्ट्री महकमा ७2 १८४ 
१६--पुलिस सहकमा ; १८,७२३ 
१७--प्रथ्वी राइफल्‍स व स्टेट वेन्‍्ड १६,३०४ 
१८--मडिकल ( सफाख्ाने ) ४२,६३६ 
१६--एज्युफेशन (शिक्षा) **' १०,००६ 
२०-पब्लिक वकस्‌ ( कमठा ) ४,०१३ 
२१--राजमहल की घुडशाला व मोटरखाना ३६,६४२ 
२२-गस्ट हाउस व डेपुटशन.** २०,७२७ 
२३--ढारे साई १,६०६ 
२४--दान, पुण्य व त्योहार ६,७६० 
२४५--फुटकर महकमे श्र १४,१४६ 
२६- फुटकर खच शक १७,४७९ 
७,०९,००६ 


अहदनामे-सान्धिपतन्न 


७७-७७: 


(१) 


९७० 


बेर 


स० १६६२ 
६७६ 
४,७४१ 
१८,३०२ 
७,२६९ 
११,८०८ 
प३्‌ 
१२,३३६ 
१६१ 
श्प,णपर 
२०,४८६ 
१४,२४१ 
१०,७२४ 
४,५८४ 
३६,६६० 
२७,५६२ 
१,१८४ 
६,६८४ 
१६,००७ 
१८,०२१ 





४,२२,८२१ 


यह अहदनामा आनरेव्ल इस्ट इण्डिया कम्पनी ओर बॉसवाड़ा के 
राजा रायराया महारावल श्री उम्मेदसिह बहादुर तथा उनके वारिसों एवं 
उत्तराधिकारियों ( जानशीनो ) के बीच हुआ था । भारत के गबनेर जेनरल 
मारक्तिस हैस्टिग्ज के दिये हुए इख्तियारों के अनुसार कम्पनी के प्रतिनिधि 
मिस्टर चालेस थियोफिल्स मेटकाफ थे ओर दूसरी ओर से रायराया महा- 


रावल श्री उम्मेदसिह की तरफ से रतनजी पडित थे । 


पहली शर्ते--अभेज़ सरकार ओर बॉसवाड़ा के राजा महयराबल श्री 
उम्मेद्सिह तथा उनके वारिसों (वंशजों ) एवं उत्तराधिकारियों के बीच 


प्वंघदै 


मित्रता व मेऊजांल ओर स्थाथ कौ रफत शा चली रोके... 
तमा शात्र, दूसरे क सित्र एवं श्र, होंगे 

लत कर “लपेल शरद हलक पर हि 
रक्षा 3 । हर 

तीसरी शर्तं--मद्दायक्‍्ल तथा उसके बारिश कप 

सरकार के साथ एक मातद्॒त की टैसिक्व से श्रदनोच फतीे , 
इसका स्वासिस्थ स्वीकार करेंगे कोर मक्ष्द में दूसरे... 
साथ कोई सस्वस्ध नहीं रकखेंगे | 2220] 


चौथो शर्त--मद्ारायज़ तमा उनके बारिश्ष ओर रतफिक्क 
मुल्क एवं रास्प के खुए-युक्तार रइेत होंगे जोर उतके रक्त मैं हा 
की वीबामौ तथा फ़ोजदारी हुइमत वाखिस न दोगी। ञ 


६] 


पाँचवी शत--बॉसबाड़ा राभ्य के मामले अपेश सरकार छ ड़ 
से तय होंगे भर इस काम में अप्रेक सरकार भी महाराजक को 


रह 
भ्दाल रक्‍खेगी | * हम, 


शटी रातें-अपेज सरकार की मंजूरी विश्त मझ्धरायक कक 
के का स्स (्‌ का और 2809 किसी ४०५ वा सकल शक, 
सम्धि या जुड़ की बात त कर सकेंगे, परम्तु 
के साथ जो उनका साधारणा मिश्रता पूर्ण स्वचदार है, कह बारी खुल) 


साधभी शर्त--मद्ाराबल, उनक बारिस ओ्रोर रतराविकारी फिक 
पर ल्थादृती ( जबरदस्ती ) न करेगे ओर अगर इत्तिपप्क से किले के खबर 


कोई तनाजा शो आरगा तो उसके निपटारे के शिले अप्रेज क्रपार के 
सामने पेश करेंगे ! 


अठवौं शत-सहाराकस्र इनक कारिस व उत्तराजिकारी ऑनेश अराशर 
के ऋपमी आमबनी में से छः झाते फी हपय॑ के हिसाव से लिराज क्पे याँले । 
सर्थों रात--अरूरत के बक्त मांगमे पर रियासत बॉसबालए भरने 
फौज सरकार पेश को मौकरी क॑ लिए अपनी देसिवत के मुजाफिक देकी) 
शशाबी शात--बह दशा शर्तों का अहृर्नामा तथार होकर 


चार्त्सस वियोफिक्स मेटकाकू ओर रतनजी पंडित के दस्तसत्त व 
ओर झमकी नकतें हिज एक्सीलेन्सी मोस्ट स्यंक्ल रक्लर रा 
मद्ारक्ल अस्मेद सिंह की तसदीक की हुई ऋगज की तारौख्ष से दो | 
कपल्द्‌र आपस में एक दसर कं दी आबेंगी। 


के, 
मुकाम इंदइसी ता* १६ सितस्थर सब रैप१८ हैं० ज्प्क ही 


॥ 
हु $ 


बांसवोड़ा राज्य ध्दछ 








रतनजी पडित दस्तखत-सी ० टी० मेटकाफ 
की मुहर दस्पखत-हेस्टिग्ज 
कस्पती की |. सखत--जी० डोड्सबल 
प्् (९ 
दस्तखत--जे० स्टुअट 
मुहर दस्तखत--सी० एम० रिकेट्स 





आज १० अक्दूबर सन्‌ १८१८ ई० को मुकाम फोट विलियम में हिज 
को #ः रण कॉसिल पु हक 
एक्सीलेसी गवनर जनरल ने कोंसिल में तसदीक किया | 


बाकी शर्त अहदनामे की जो १६ सितम्बर सन १८१८ ई० को 
आनेरब्ल अंग्रेजी $स्ट इण्डिया कम्पनी ओर रायराया महारावल श्री 
उम्मेदर्सिह, रईस वॉसवाडा के तय हुआ | जो कि महारावल बयान करते हैं 
कि उन्होंने अब तक किसी रईस को मुकरर खिराज नहीं दिया । इस वास्ते 
यह इकरार किया जावा है कि अगर कोई रईस इस बाबत अपना दावा पेश 
करे ओर उसका सबूत पेरा करे तो ऐसे दावो का फंसला सरकार अंग्रेजी की 
सरपंची के सुपुद होगा। 


मुकाम देहली ता० १६ सितम्बर सन १८१८ ई० 


| पडित 
की मुहर 


दस्तस्नत--सी० टी० सेटकाफ 


दस्तखत-हैरिटग्ज बड़ी मुहर 














कम्पनी की दस्तस्रत--जी ० डोड्सबेल 
मुहर दस्तख्रत--जे० स्टुअट 
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दस्तस्नत--प्ती० एम० रिकेटस 


हिज एक्सीलेसी गब॒नेर जनरल ने कॉंसिल में ता० १० अक्टूबर 
सी. ०. 
सन १८१८ ३० को मुकाम फोट विलियम में तसदीक किया | 


(२) 


यह अहदनासा आनरेंड्ल ईस्ट इस्डिया कम्पनी और बॉसवाड़ाके 
राथराया महारावल श्री उम्मेद्सिह तथा उनके वारिसो एवं उत्तराधिका- 
रियों ( जानशीनों ) के बीच हुआ था। भारत के गवनेर जेनरल मारक्िस 
हेस्टिंग्ल के दिये हुए इख्तियारों के अनुसार सेण्टल इस्डिया व मालवा 
के एज़ेण्ट गवनेर जेनरल, त्रिगेडियर लेनरल सर जॉन माल्कम की आज्ञा 
से कम्पनी के प्रतिनिधि कप्तान जे० काल्फील्ड थे और दूसरी ओर से रायराया 


है 


महाराषस्ध भी इस्संदर्सिह ऋपने ओर झपनी सल्ताय 3 की 
( जानशीनों ) की तरफ़ से थे ! 


पहल्ली शतं--अंप्रंद सरकार आओर बॉसचाजा के ये: ला के यह 
औस्गेवर्सिह तथा उनके वारिसों ( घंशओं ) एज॑ उत्तराणिफरिरी- 
मित्रता व मेल-ओोज ओर श्वाय की एकता सभा बसी रहेगी और 
तथा शत्र_ दूसर के मित्र एवं शत्र, होंगे। हट 
वूसरी शर्त--अपेग सरकार गाँसबाड़ा राज लोर ज्यक्की लीओं' से 
रक्ा करने का वचन वृती दे । हे 


तीसरी शत--महारागद्य तबा झसके बारिस पर्व उचपतिकारी 
जिटिश सरकार के साथ एक सातइत की देसियत से सइकरग करेंगे और 
इमेशा उसका स्त्रामित्थ स्वीकार करेंगे ओर मकिध्य में दूसरे राजालों के 
रास्यों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रक्‍रेंगे | 3. 

चौथी शत्तं--मद्दाराक्‍त्र तथा उनके बारिस और रत्तराषिकारों 
अस्क एवं राग्य क झुब-मुख्तार रईस होंगे झोर तमके राज्य मैं वेद सरखर 
की वीबानी तथा फ्रोजदारी दुकूमत दाखिल न शोगी। 

पाँचर्षी शात--ॉँसबाड़ा रान्य के मासले अंपेश सरफार फी कंसाई हे 


तय इॉग भोर इस काम में भ्रंमेज सरकार भी मह्ताराक्श की मर्खी का रण 
दम्मान रक्सकंगी | 


हुठी शात-अंपेण सरकार की मंजूरी लिये विमा भहाराजत कया 
उनके ारिस ( बंटाअ ) ओर रक्तराणिकारी किसी राजा मा रिफासद के 
साथ काई सम्पि था सड़ाई की बात न क( सगे परन्तु कषने चिचों था 


सम्जम्बियों कु साथ ओ उमक्म सावारस मित्रतापूर्श पत्र व्यवद्वार है, काश 
जारी रइगा। 


सांत्बी शर्ते--महाराक्क्र, उतक बारिस ओर उत्तराधिकारी किसी 
पर ज्याइती ( जक्‍्रेस्‍्ती ) न करेंगे और अगर इत्तरशक्त से किलो के कि 
काई तसाजा हा झाबगा तो इसक निपदारे के लिये अभेत् शरफार 
साममै पश करेंग। 

आ[ठवथी शल--महाराक्स, इनक वारिस कोर अत्तरायिकारों स्वीक्‍ार 
करत हैं कि लबच तक जा खिराज जार या किसी जोर राश्य को देजा 
जाजिब हागा चह सत्र इरसात्य अंब्रंश सरदार का करिश्तवार ऋगा किया 
जावगा जोर किसमें अप सरकार बॉसचाजा रा ३ की देसिक्ल के अशुरकर 
निल करगी। 

नबी शात--अद्डाराकण, उसके व्यरिस अपर डतसराजिक्ारी 
काल हैं कि थ अंधेश सरकार हर अपनी रहा क रचज ितन के 


बासवाड़ा राज्य ४८६ 


रहेगे । खिराज उनकी रियासत की हेसियत के मूजिव नियत किया जायगा । 
लेकिन किसी हालत मे रियासत की आमदनी पर छः आने फी रुपये से 
ज्यादा न होगा । 


दशवों शत--महारावल, उनऊे वारिस ओर उत्तराधिकारी स्वीकार 
करते हैं कि उनके पास जितनी सेना होगी, उसे वे जरूरत के वक्त मांगने पर 
अंग्रेज़ सरकार के हवाले करेगे । पु 


ग्यारहवों शतं--महारावल, उनके वारिस ओर उत्तराधिकारी इकरार 
करते हैं कि वे सब अरब, मकरानी तथा सिन्धी सिपाहियों को मोकूफ कर 
देंगे ओर अपनी फोज मे अपने देश के रहने वालो के सिवाय दूसरे सिपा- 
हियों को भरती न करेंगे | 

बारहवी शर्ते--अग्रेज सरकार वादा करती है कि वह महारावल के 


सकश या [फिसादी रिश्तेदारों की हिमायत न करेगी बल्कि उनको दमन 
करने में महारावल को सहायता देसी । 


तेरहवी शत्त--इस अहदनामे की नवो शत्त मे महारावल इकरार 
करते है कि वे ऑँग्रेज सरकार को खिराज दिया करेंगे और उसके वक्त पर 
अदा न होने की हालत मे महारावल वादा करते हैं कि अंग्रेज सरकार की 
ओर से कोई प्रतिनिधि ( मोतमर ) मुकरर हो, जो बासवाड़ा के चुगी के 
चबूतरे तथा उसके मातहत नाकों की आमदनी से रुपये वसूल करे । 

यह तेरह शर्तों का अहदनामा आज की तारीख कप्तान जे० काल्फील्ड 
की मारफत ब्रिगेडियर-जनरल सर जे० मॉल्कम के० सी० बी०, के० एल० 
एस० के हुक्म से, जो आनरेबल इस्टइरिड्या कम्पनी की ओर से प्रतिनिधि 
थे ओर बासवाडे के राजा महारावल श्री उम्मेदर्सिह की मारफत जो खुद 
अपनी ओर अपने वारिसों तथा उत्तराधिकारियों की तरफ से प्रतिनिधि थे, 
तय हुआ । कप्तान काल्फील्ड वायदा करता है कि इस अहदनामे की एक 
नकल मोस्ट नोबल गवनेर जेनरल द्वाय तस्दीक की हुई, बासवाड़ा,के राजा 
भहारावल श्री उम्मेदर्सिह को दो महीने के असे में दी जायगी ओऔर उसके दिये 
जाने पर यह अहदनामा, जिसे त्रिगेडियर जनरल सर जे० माल्कम के० सी० 
बी०, के० एल० एस० के हुक्म से कप्तान काल्फील्ड ने तेयार किया वापस 
दिया जायगा । 


महःरावल श्री उस्मेदर्सिह ने अपनी इच्छा तथा अपने शरीर और मन 
की पूरी अच्छी हालत में यह अहदनामा किया। 


स्थान बॉसवाड़, २५ दिसम्तर सन्‌ १८१८ ई० अर्थात्‌ ता० २४ सफ़र 
हिजरी १२३४, तदनुसार पोष बदि १३ सं० १८७४ वि० | 
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प््य 


हाराबस शी उम्मेरर्सेद्त जकसे छोर अपनी सम्ताय व 
जानशीनों ) की तरफ़ सं थ ! ७४ 


पहली शर्से-भप्रेड सरकार ओर चॉसकड़ा के राज अशायापतं 
ब्रीउस्म्सिंह तथा इन$ बारिसों ( बराजों ) एवं बतराजिकरियों के औष 
मेत्रता व मेल आल ओर स्वाग की एकठा सदा क्यो रेमी कर एक के किए 
बला श॒ज्_ दूसर क मिश्र एवं शत्र होंगे। 
दूसरी शर्त--अंमेश सरकार बॉसकाड़ा राज्य छोर उ्को सौजा को 
रक्ा करने का बचन ब॒ती हें । 
वासरी शत-महाराचअ तथा उमसक वारिस एवं उचराशिफाक 
मिटिश सरकार क साथ एक मात्तदत क्री देसिक्त से सहयोग फरेंजे जोर 
इमेशा उसका स्तरामित्व स्वीकार करेंगे छोर मकिष्य में दुसरे शामतकों का 
राग्यों क॒ साथ काइ सम्बम्ध नहीं रक्‍स्वेंगे । 
बोजी शर्त--महाराजल तबा उनड़ बारिस और उत्तराकिफ्रारों शक 
अक एवं राज्प क खुद-मुस्तार रईस शेंग जोर उमड़े राज्य में जंगेश शरखर 
की दीबानी तजा फरेजदारी इुकूमत दाखिस न हांगी ! 
पॉँचर्षी शात--बाँसचाड़ा रान्य क मामसे जंजेश सरकार कौ सदाद से 
धब इॉग झोर इस काम में अंभेश सरकार भी म्त्दाराकक फी अर्जी कर पथ 
श्वान रक्‍खगी। 
छठी शर्त--अंपेज सरफार की मंजूरी लिये विनय मदाराकशा उया 
उनके बारिस ( बंराज ) ओर उत्तराफिक्ररो किसी शर्मा या स्थिसथ के 
साथ कोह सब्चि या सड़ाई की मात न कर सर्कंगे परन्तु आपने खिओें ला 
सम्जस्थिनों क साथ आ रनका साध।रस मित्रतापू् पत्र वक्‍्यदार है, कद 
जारी राइगा | 
सारी शत--मदाराषश्ष, उमक बारिस आर डत्तरानिफारी फिली 
पर ग्बाइती ( सक्देस्‍्ती ) से करेंगे शोर मगर इत्तफ्क्त से किसी के आज 
कई तनाजा शो जाबगा का उसक निपटारे के लिये जंतेश सरकार के 
सामने पेश करेंग । 
अठवी शत -महाशरावक्ष, उमक बारिस ओर इत्तराबिकारी स्वीवार 
करत दें कि भ्त्र तक जा स्रिज कार वा किसी ओर शाम्य को देजा 
बाडिब दागा बइ सत्र हरसाख अंपेश सरकार को किश्तकार जया किक 
जावनस्म ओर किसतें अंजेद सरकार दॉसलाद़ा राग को देसिक्ल के आयुशार 


बल बल क 
शत--अदयाराजक, स्वक कारिस जोर 
करते हैं. कि थे अंजेत्त सरकार को ऋरषओी रक्द के सुथञ विशाल 


बाँसवाड़ा राज्य 
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जोकि उपयु फ़ अहदनामे की नवी शर्त मे महागवल वादा करते है 
कि वे रक्षा क बदले अग्नेज सरकार को मुल्क की हसियत के मुताबिक 
खिराज देंगे, पर वह रियासत की आमदनी पर फी रुपय छः आने से 
अधिक न हागा ओर अंग्रेज सरकार रावल के मुल्क की जल्द तरक्षी होने 
की इच्छा से आज्ञा देती है कि सिफ ४० सन्‌ १८१६, १८२० तथा १८२१ 
के खिराज की रकम अठा ऊक्रिय जाने का वन्दोत्रस्त हा, महारावल इकरार 


करते हैं. क्रि वे ऊपर लिग्वे हुए संबरतो फऊ लिए नीच लिखे अनुसार रकम 
अदा करेंगेः-- 


फागुन वि० स० १८७६ तदनुसार फरवरी 2० सन्‌ १८२० 


८५२०) रू० 
बेशाख सुदि १५ ,, ६८७७ 


»  श्रप्रेल ,, १८२० ८४००)रू० 





कुल बाचन सन्‌ १८१६८ १७,०००, रू० 


माघ सुदि १४ वि० सं० १८७७ तदनुसार जनवरी 8० सन १८२१ १०,०००)रू० 
बेशाखसुरि १४ , श्पण्प », श्रप्रेल ,, १८२१ १०,०००,सू० 


कुल वावत्तू सन्‌ १८४२० ८ २०,०००/रू० 
माघ सुद्ि १४ वि० सं० १८७८ तदनुसार जनवरी ३० सन्‌ १८५२८ 


४००)रू० 
५ 
वशाख सुदि १५ ,, १८७५ ,, अ्रप्रेल 


१ की] न 
११ ८ द्‌ श्न्य 


(र्‌ 
१२,४००)२ू० 





कुल वावत्‌ सन्‌ १८२१ ८२४,०००)रू० 
यह प्रवन्ध केवल तीन वर्ष के लिये हे, जिसकी मियाद पूरी होने 
पर »ग्न ज सरकार नवी शत के अनुसार खिराज का ऐपा वन्दोवस्त करेगी, 
जो उसकी दृष्टि मे नेऊनामी के अनुकूल ओर रावल के मुल्क की तरकी 
तथा दोनों सरकारों ( गबनेमेन्टो ) के फायदे के लिये ठीक मालूम हो । 


यह अहदनामा वासवाडा स्थान पर अग्नेज सरकार की तरफ से, 
जेनरल सर जे० साल्कस के० सी० बी०, के० एल० एस० की आज्ञा से 
कप्तान ए० मेकडानल्ड ओर महारावल श्री भवानीसिंह ने अपनी ओर से 
ता० १५ फरवरी ईं० सन्‌ १८२० तदनुसार फाल्गुन सुदि २ बि० स० १८७६ 
व ता० २६ वीं रबिउस्सानी हिज़ी सन्‌ १९३६ को यह अहदुनामा किया । 


| सबल की सदर | च 

दस्तखत--ए० मेकडानल्ड 
रावल की सुहर 
| हज । अमिस्टेण्ट दू सर जान साल्कस 


ड० 


न 


इस्तखत-से ५ करस्यीशत 


». जे० डोड्सबेल 


» जेम्स छुछटे 


। 


आज ११ वीं फरवरी ६० सम्‌ १८१६ को महामाव्यभर 


ने कॉसिल में दश्वीक किया । 


(१) 


कर 
के 
५ 


अंप्रेश सरकार जोर बोँसबाढ़ा के महाराज" हरी सचाभीजिद: 


चीच का इकरार्तामा-- 


पौंष बदि १३ बि० स॑० १८७५ तदनुसार २४ विसिल्वर है* 
का अप्रेश सरकार और बाँसबाड़ा के 
श्रीच जो अदृवनामा हुआ था, इसक्री आाठ्यी 
कि हस झदददनाम॑ की तारीख तक इसके जिम्मे बार 
जो खिराज बाकी रहा होगा बह सब वे अपेक्ष सरकार को साखायां 
में बेसे और किरतें भ्र मेज सरकार निमत करेगी | महारास के है 
आमइनी की दीनवशा का विचार कर ऋप्रव सरकार ने जाडुूनी 


बतशाई हुईं सब बाकी की रकस के बदखे केक्ल १५,०००) 


४० श्री 
अं रास मे 


रपज केना स्वीकार किया दे | अपती तरकड़ी के दिनों में कंसबोका 

शेर रियासतों को जो सखाना खिराज दंती थी ढसफे बराचर भाई रफाण 
मद्दाराबल्ल इस कर क॑ द्वारा मंजूर करते हैं कि थ॑ भॉभव सरफार को 
खिक्की हुए फसलों पर करिश्तबार रुपये दिया करेंगं-- 


फास्गुव वि० सं० १८७६ तबनुसार फरवरी ई०सल्‌ १८२० 


बरेशाख सुदि ९५ रृप्क्ज 
माप सुषि ४ +. (१८७७ 


बैशाख सुदि ५ , ौैष्ण्ड 
मापसुत्ि हैश/ ,,  रैफजप 
बेशाल धरुद्दि ६४ ५» ५ 
माध सुद्दि १५ रैपजा 
बंशाल सुद्दि १* हुद८० 
मसाष मुद्ि हैेश +. पाप 
सेशाल सुद्दि १५,  रैफ्फर 
साथ सुदि रैं४इ तक चर) 
बेरफ्रल सुद्रि १५, रफर 


| 


] 


इज्बचघयउ 


4 


#448444848 


9 मी आर 2 की की. 


अपेक्ष 


३ 


१5१० 
१८१९१ 
रप्श््‌्‌ 
!पर३ 
१८११२ 
(पश३ 
रैग१३ 
श्प्श्श 
श्प्श्श 
श्ष्श्श 
रपट 


यह 
श 


है 


बांसवाड़ा राज्य बं६३ 





इस तादाद में से फाल्गुन वदि ३० वि० सं० 
१८८१, साथ ई० सन्‌ १८२४ को * १६,४०० रुपये 
वेशाख सुद्‌ १४ वि० सं० १८८२, मई सन्‌ १८२४ ० को. १६,५०० रुपये 


इ० सन्‌ १८२४ का खिराज ५9 8४ 8 *. ३४,००० रुपये 
इस रकम में से फाल्गुन वढि ३० सं० १८८२ वि० 

माच ई० सन श्यरक्षको * * '" १७,००० रुपये 
वेशाख सुदि १५ वि० सं० १८८३, मई $० सन्‌ १८२६ को. १७,००० रुपये 
ईं० सन्‌ १८९६ का खिराज *' * ३४,००० रुपये 

इस तादाद मे से फाल्गुन बदि अमावस वि० स० १८८३, 
माचे ई० सन्‌ १८२७ को १७,५०० रुपये 
वेशाख सुदि १५ वि० स० १८५४, मई सन्‌ १८२७ को १७,५०० रुपये 


अगले पॉच सालों यानी ६० सन्‌ १८२७, १ पर८, १८२६, १८३० तथा 
१८३१ में हर साल दो किश्तों में ऊपर लिखे हुए महीनों मे वही रक्रम यानी 
३४,००० रुपये सालिमशाही अदा की जायगी | 


यह प्रबन्ध इस साल के लिये किया गया है, जिसकी अवधि पूरी हो 
जाने पर अग्रेज़ सरकार अहदनामे की नवी शर्त के अनुसार ऐसा बन्‍्दोबस्त 
करेगी, जो उसकी नेऊनीयती, रावल के मुल्क की तरक्की ओर दोनों 
सरकारों ( गवनमेरटों ) के फायदे के खयाल से छीक होगा । 


हक. 


यह अहदनामा मालवा एवं राजपूताना के रेजिडेण्ट सेजर जेनरल 
सर डेविड आक्टरलोनी, बेरोनेट जी० सी० बी० की आज्ञानुसार बागड एवं 
कांठल के स्थानीय एजेंट कप्तान ए० मेकडॉनल्ड एवँ बॉसवाड़ा के नरेश 
महारावल भवानी सिंह के बीच ११वीं फरवरी ई० सन्‌ १८२३ तदनुसार माध 
बदि्‌ ३० वि० सं० १८७६ को बॉसवाडा मे तय हुआ । 


दस्तखत--ए० मैेकडानल्ड 
लोकल एजेन्ट 
दस्तज़त--महारावल श्री भवानीसिंह 
( नागरी लिपिमें ) 
( ५) 


इकरारनामा ( कोलनामा ) जो बॉसवाडे के महारावल भवानीसिंह ने 
ता० ६ जून सन्‌ १८३६ ३० को कप्तान स्पियस को खरीता के तौर पर भेजा । 

च्ट 9०६. कै किक 

में भविष्य में अपने देश के भीलों का दमन करने और आसपास 
के राज्यों के राज कमचारियों द्वारा उनके विरुद्ध की गई शिकायतों को मिटाने 


शेध्रे 


(२) 


अंग्रेज सरकार ओर बॉसभाढ़ा के राक्स मदारायक 
दीच कर इकरारकम्त ६० सच पदरव 
ता० २५ द्सिस्वर ३० सन (प१८ तरदुसआर फोष 
१८ण४ को अंप्रज सरकार ओर बांसबाड़ा के राकक ( 
मी इस्मेदसिंह के बीच जो रूइदनामा हुआ था, उसको 
राजस ने रुपजु क अंप्रेअ सरकार को रक्षा के करे अफने 
के अमुसार खिराज देना स्वीकार किया है, जो झस ( कांसत्वाका 
आज क भ्मुसार ही रुपया छ* झआामे से जविफ व हो 
राबल ने १४ फरवरी ६० सन्‌ !८२० तगतुसार आश्शुय झॉई 
१८७४६ के अइतमामे के भुताक््िक ० सन १८१६, १८९० ह्कों. 
खिराज की रकम झा कर दो दे, इसलिये जंजेम सरकरर मैं 
कि राक्क के पेश की उन्तति हो फूपा पूजक लौचे खिसे हुए क्यों 


अजा किसे आने का बंरोबस्त किया है।-- है 
हैं सन्‌ १८२५१ का खिराज ल्‍्थ् 
भार राज्य क क्‍्काप्रा खिराज का ओड़ 
रक्त 
बह इस प्रकार से अवा किया जआवयगाए--- की ह 
फ्ाक्गुन अदि अमायस, मात ६० सन १८२६ को रैक 


बेशाक सुति १५ वि* संबत्‌ १८८० जअप्रेस रपरश को 77 रैंशक्लक 


हैं० सम १८२१ का जिराज २७,००० 
जार शर्म के धकाना ख्िराज का शोद 


० 
कुछ रकसः ९,७४० च्शैः 
इस रकम में सं फास्गुन चहि ३० बि० सें० १८८० मत 


मारे १२४ ई० बम १३,००० कक 
बेशस सुषि १५ वि० सं (८८! मई सस्‌ (८२४३० को. (६,००० रक्‍कें 
जलन अ>»«+-««»«म>न«णम-_»-ममनिकमनओ 
है सब १८२४ का खिराज २६,००० बफषे 
जार रार्ष का बकाया खिराज 7: ०० 


जज 5 3 
कुछ ओग. १६,०४० उसे 








बाँसवाड़ा राज्य मे २७६४ 
वि० स० (८६३०८६० सन्‌ १८२६ का खिराज ३५,००० रु० 
पिछली बकाया २०,००० रु० 
४५,००० रु० 
वि० स० १८५४, इ० सन्‌ १८३४-२८ का खिराज और वकाया ४५,००० २० 

० जिके 
वि० सं० १८६४५, ३० सन्‌ १८शे८घ-३६ का खिराज और बकाया ४१,००० रू० 
वि० सं० १८: ६, इ० सन्‌ १८३ _-2० का खिराज ओर वकाया ४५,००० रु० 
वि० सं० ८८७. 9 १८४०-४१ १9) 95 ४४,००० रु० 
» रपध्य # 5४९०-४२ 99 रो ४४,००० रु० 
9. पछ६ ». ९१४२-४३ 9$ 39) ४५,००० रु० 
9. २६०० 9 १८४३-४४ 99 99 ४४,३८५ रु० 
३,६६,रे८४ रु० 

(६) 


बॉसवाडा के जागीरदारो की तरफ से की हुई २१ प्राथनाओं और 
उन पर राज्य से दिये हुए हुक्‍्मों का अनुवाद-- 


सरदारों की शिकायतें 


१--दशहरे के त्योहार के अवसर 
पर राजधानी में सरदारों के 
आते पर महारावल को चाहिये 
कि पहले वह उनके डेरों पर 
जाकर उनसे मिले । 

२--जिनको सदेव राज्य से भोजन 
मिलता आया है, उनको 
मिलना चाहिये | 

३--जिनके यहाँ महारावल के 
स्सोड़े से कॉसा ( भोजन का 


थाल ) पहुँचता दे उनके यहाँ 


! बह पहुँचना चाहिये। 

४--जंब हम महारावल के पास 
मुजरा करने को जावें तब 
हमारा मुजरा स्वीकार किया 
जावे । 


महारावल का निर्णय 


१-दशहरे पर सरदारों की 
द्रख्वास्त आने पर महा* 
रावल उनसे मुलाकात के लिये 
डेरे जाने का हुक्म देगा ओर 
जायगा । 

२--जिन सरदारो के 'यहाँ भोजन 
पहुचता है, वह पहुँचता 
रहेगा । ह 

३--यह महं।रावल की ईच्छी पर 
निभर हे । 


४--यह बात महारावल की इच्छा 
पर निभर हे । 


डेट डे | 


की मरसक बेटा करूंगा। जगर थे (भौस) केटी 
करेंगे ओर अपने वेजाभ्ता जनस जारी रकेंसे 

प्रदल्‍्थ कश्रंगा शणा इक्के स्पद्रन से ओो हामि होल, 
साथ ही मैं हकरार करता हूँ कि नौचे खिक्की 'हुई शक 
हैं, इनके मुताबिक जमझ्ष कर गाः--- 


पहली श्े--सबसे पहले मैं श्विमित रूपके रद 
सरकार का किराज देने शोर ऐसे शवाद करने कौ 
को रलति एवं हित दो, भ्वान दूगा।! मैं कभी जो को 
झावमियों का न कदना सानू गा। 


वूसरी शर्त--मंर जिसमे सरकार का जो फ्राज काफी है 
पर मुकरर किश्तों क॒ शुताबिक अदा कर सकते के श्िद मैं थ्र 
और अपनी रियासत का खच घटाने का लरसकत्रकओ 
ख॒िराज कौ को रकम सरकर को देगा बाजिन है, उसे दे शड्ू। 3: 


तीसरी शर्त--भपमे राभ्द के सुम्क्‍ल्थ के क्षिप मैं. 
अपने मातइत मैनेजर, पोतदार आषि के जोहषों पर 
कश्रंगा जो मेरी रिवासत का क्ार-बार ट्ोता-टीफ कर खर्क 
स्वभाव के मसुष्शों के बहकामे से उन्हें जलग त करूोंए | रे ई्‌ 
करते पाये जायेंगे तो उन्हें सजा मिक्तेगी । हि 
चौणी शर्त-वे शोग, जो गप्चक्ती के कार से परे और 
गाणे हैं, मेरी सेवा में फिर मरती म किये आजेंगे। सविस्य हैँ ; 
ब नीच स्वमानर के कोर्यो की सुशकत से बचू गा! ध 


बकरया खिराब के ?,६६,३८८ रुपयों में से सरकारी और 
आपको ८०,००० शपये की दुम्दियो पहले शी पे चुका हूँ। ४7] 
करण के साथ २० ०० पत्र की एक ओर रकस अदा को अत 
मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि ब्माठ बष के भीतर सब क्कत्था 
बेबाक कर दू गा, जेसा कि साथ रो क्षेफियत सें बजे है। 

कुछ बक्राबा रकम परोरन से चुका सकने के कारण सैसे 
खो भन्दोभरत किया हे, जिसे सैं आशा करता हूँ झाप मंजूर करेंगे 
मेरा निकेदस दे कि आात्र मेरे वेश है घुरी दशा ओर मेरी क्तमाल 
विचार करें तथा रुसे सरकार को ताकि सूद का मार, जिसे 
हरइ छठ मी सकता मेरे ऊपर न रहे । 

शॉँसबाज़ा राश्य के जिल्‍्मे सरकार का ओ खिराज बात हैँ, चक्र 
के छिप जो कित्तें सुकरेर हुई, वखकी फैफिक्--- 2 
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बॉसवाडा के जागीरदारों की तरफ से की हुई २१ प्राथनाओ और 
उन पर राज्प से दिये हुए हुक्सों का अनुवाद-- 


सरदारो की शिकायते 


१--दशहरे के त्योहार के अवसर 
पर राजधानी में सरदारों के 
आने पर सहारावल को चाहिये 
कि पहले वह उनके डेरों पर 
जाकर उनसे सिले । 

२--जिनको सदेव राज्य से भोजन 
मिलता आया है, उनको 
मिलना चाहिये । 

३--जिनके यहाँ महारावल के 
रसोड़े से कॉसा ( भोजन का 
थाल ) पहुचता हे उनके यहाँ 

! बह पहुँचना चाहिये । 

४--जंब हम सहारावल के पास 
मुजरा करने को जावें तब 
हमारा मुजरा स्वीकार किया 
जावे । 


महारावल का निर्णय 


१-दशहरे पर सरदारों की 
द्रख्वास्त आने पर महा* 
राबल उनसे मुलाकात के लिये 
डरे जाने का हुक्म देगा और 
जायगा । 

२--जिन सरदारों के यहाँ भोजन 
पहुचता है, वह पहुचता 
रहेगा । है 

३--यह महं।रावल की इच्छा पर 
निभर हे । 


४-थह बात महारावल की इच्छा 
पर निभर है । 


४६५ 


४--जब हम दरबार में मुजरा 
करने का साथें दव हमार 
संषक साथ रहें । 

६--साऊीमी सखझ्दारों क कु वरों 
का सिंदवाहिनी साता छ 
मंदिर तक घोड़ों पर घड़े हुए 
जाने दिया ज्ञाव | 

७-जब भमद्दारावक्ष घेठ खायेंग 
हब हम कपती-झपनी नियत 
बेठक पर येटठेंगे। 

ए८ं--जहाँ कहीं महाराक्ल जायेंगे 
घहाँ हम इनके साथ रहते, 
पर कामदार झादि क साथ 
न शायँगे। 

६--जथ किसी सरदार क यहाँ 
कोई झावश्यक कार्य होगा, 
ठष वह महारवक्त क साथ 
नहीं खायगा। 

।०--खाँधू झभोर सूरपुर क महा 
राज, मदाराषत्त के साथ एक 
दी थाप्ल में मांशन करें भोर 
हुक्वा पियें। 

|१--तक्षवा रषन्दी प्राचीन रीति क 
अनुसार की जाये भोर जिन 
सरदारों से बच नहों क्षी जादी, 
शनसे न छी जाएं । 

--पां फ बारे में कोई बिट्टी 
सारी न की जाय | 

!१--जागी रार नये पट्टे न देंगे । 

!३--जथ तक तक्षवार बन्‍्दी भी 
रह्म ने होगी, तब तक काई 
सागीरदार मुजय करे को न 
झ्रासगा। 


राजपूताने का इतिहास 


*-सरदारों कू साथ द्रीखाने में 
ऐस सेवक का सकेंगे, जा 
उसक यांग्य होंगे। 

३६--ज्ो सदा से झ्ात हैं, व भ्राया 
करेंगे! 


७--प्राचरीन रीति क झनुसार 
बेटेंग । 


८--आावश्यकता के झतुसार 
झाझा दी जायगी और सर 
दाररों को साथ झाना होगा | 


६--इस विपय पर इरण्वास्व भाने 
पर झाापर्यक काय का विचार 
कर झापा दी सायगी। 


१०--थपह महागवश्ल की इच्छा पर 
निर्भर है। 


११--ज्ागीर के दर्श झोर देसियत 
के झनुसार तकवारबन्दी 
पुरानी रीति क झनुसार श्ली 
ज्ञायगी । 

१२-पोल क संबंध में कोइ चिट्टी 
यारी न की जायगी। 

१३--्षेरे नया पट्टा म दिया जायगा! 

१४-ऐसा सर कराया जायगा। 


बह 


४--जब दम धद्रषार भें मुख्य 
करने करे आने तब इमारे 
संबक साथ रहें । 

६--ठाजीमी सरबारों क कु बरों 
का सिंदबाहिमी माता के 
मंदिर तक घोड़ों पर चढ़े हुए 
जामे दिया जाये | 

७--जब महदाराणल बेठ खायेंगे 
तथ इस अपती-भपनी निक्‍त 
चेठक पर बेठेंगे। 

८--अर्डों करी महायकक्‍्त्र जायेंगे 
बहोँ इम मब्नके साथ रहेगे, 
पर कामदार आदि क॑ साथ 
न जानेंगे । 

६--ञब किसी सरबार क बहाँ 
कोई आवस्वक कांच होगा, 
तब बह मदाराक्स के साथ 
नहीं जायगा। 

१०--लॉँबू जोर सूरपुर के मद्दा- 
राज, महाराबल के साथ एक 
ही बाल ये भोअम करें और 
दुआ पियें । 


११--तकलप्रफत्दी प्राचीस रौतिक 
की आये जोर जिल 


१०--अाख के बारे मैं कोई चिट्ठी 
जारी म की जाच । 

१३--आगौरबार क्‍्य ब्ड्टे सरखेंन । 

१४--म्च तक तसायार बन्दों को 
रह्म थे दागी, झय धफक कोई 
जआागौरदार शुबरा फरये ग्रोथ 
आया । 


#--सरदारों के सखार्थ | 
ऐसे सेषक या खकंद/ 
जसके जोम्द होंगे। डूः 


#. “47 


३--शो सदा से जाते हैं, मे जनों 
करेंगे। 


उ--आचीम रीकशि के जहुरार 
बेंढेंगे। 


८--जआषस्ककता के जदुछआर 
भझाज्ा दो जाकगी छोर सर- 
दारों को स्वाथ खतरा होप्म । 


६--झस विक्‍य पर द्रक्वारत जाने 
पर जावश्यक कत्थे का विकार 
कर जाला दी व्यय्ती | 


अद्वाराकस की 
्गर ४७ 
(९7 आहौर 5 दर्ज जोर हैसियत 


९९--फेख के संबंध में कोई चिट्ठी 
खारी ज की जाक्‍नी | 

१३--कई क्या पट्मा म दिया जायमा। 

१४--केला व कराना शाकाह । 


बांसवाड़ा राज्य ४६६ 


बॉसवाडा राज्य के जागीरदार 


वॉसवाडा राज्य में सरदारो के चार दरजें है। महारावल के भाई वेटे 
आर सोलह के सरदारों की गणना पहले दरजे मे होती हैं। बत्तीस सरदार 
दूसरे दरजे के हैं ओर तीसरे दरजे के गुड़ा वन्‍्द सरदार कहलाते है। सोलह 
व वत्तीस के सरदारों आर भाइयों मे से अधिकाश को ताजीम आर पर मे 
सोना पहनने का सम्मान प्राप्त है। इन सरदारो में १९ सीसोढिये ( जिनमे 
११ भाई कहलाते है ), ७ चाहान ओर ४ राठोड खांप के है । 


दरबार से इन सरदारो की बेठक का सिलसिला इस प्रकार हे | 
भाइयों में खांधू , सरपुर, तेजपुर आर सागरोद के जागीदार सब से आगे 
नरेश के वायी तरफ बेठते है आर चन्द्रजी का शुडा, पीपलदा, गोडी तेजपुर, 
सरबन ओर दोलतपुरा के जागीरदार महारावल के टाहिनी तरफ महाराज 
कुमारों के पीछे बेठते हैं । पहले दरजे के सरदारों मे कुशलगढ़, गोपीनाथ का 
गुढठा, ओडवाडा ओर कुशलपुरा के जागीदार वायी तरफ दूसरी पक्ति मे 
बेठते हैं। ओर मोलां, अथंणा, मेतवाला, गढ़ी, गनोडा, के सरदार दाहिनी 


कक ५ 


ओर की दूसरी पक्ति में बेठते है। दूसरे दरजे के सरदार इन सरदारों के पीछे 


कै] 


बेठते हैं ओर वाद मे वे सरदार बेटत हैं जिन्हे “गुडाबन्दी” कहते है । 


कुशलगढ के सिवाय वाकी सब सरदारो को नियत नोकरी के लिये 
अपनी जमीयत ( सेना ) सहित स्वयं राजधानी मे हाजिर होना पडता है 
ओर वे वार्षिक खिराज भी देते हैं । 


महारावल के भाई-बेटे 


| कलिजरा--यहाँ के सरदार महाराजकुमार नरपतसिह है जो 
वर्तमान महारावल प्रथ्वीसिहजी के दूसरे राजछुमार हैं । ये अभी पढ रहे हैं। 
इन्हें सं० १६६० से १६ गॉवों सहित ये जागीर मिली थी | 


५ चन्दूजी का गशुड़ा--यहोँ के सरदार महाराज गुलाबसिंह है जो 
वतसान महारावल (थ्वीसिंहजी के सगे भाई है और उनकी उपाधि 
महाराज” हैं। इनका जन्म महारावल शम्भूसिंह की दूसरी रानी ईडरवाली 
केसरकु वर राठोड से हुआ था। ये पहले सायर सहकसे के अफसर थे। 
वर्तमान नरेश ने उनको ये जागीर प्रदान की है । 


पीपलदा---यहॉ के सरदार महाराज लालसिह वतमान महारावल के 
तीसरे भाई हैँ। इनका जन्म महारावल शस्सूसिंह की रानी लालकु वर से हुआ। 


श्ह्द 


दततखत--राव गस्मीरसिंद, कहा । क्ष 
प्रतापसिंद, देषदाण । छठ 
गे 2220 क्र 
”.. बरूष॑तर्सेह, ॥ ? सके, 
०... हलसर्सिए, आजजा। |. ऑयोर्सिड/ 
7... रुद्तायसिंद, कुषाजिक । 
(७) 
बॉसवाड़ा राज्य के छुछ आगीरवारों की तरक से पॉलकस 


पेश किये हुए राजीज्यमे का जवुकार-- 5 

इम लोगों ने महाराक्ख की सेक में इसोस ज्य केंत किले: 

आज्षाएँ हो गई हैं जिन कक के इसको दी नई है 

बातें स्ल्ली हुई हैं, वे सबना इम को स्वीफार हैं। एवें जब 
सस्त्रस्थ में ओर कोई शिकायत नहीं दे जोर हम ओोहरित्य कौ 
अतुसार केंगे । इस मामश्े में बोर राकीन्यमे के हम ओण हद 
हैं। मिती फरक्‍गुन सुक्रि ७ थि० सं" १६३६ ( आा« लि 
सब १८८३ )। जग भ 
इस्‍्ताकर-राष गन्मीरसिंहद ।... इस्तफर- जोक फतइकिंदु। ५ 
पर्जाप्सीद! रा 


जा कि 


” अस्चंतर्सिद । 

9 गुमानर्सिह । 

|... जाखासिश । 

#”. प्रतापसिंइ । 

सूचना--ऊपर लिखे हुए भाइदकर्जो (शा 

सं० १६१८ फााल्युन सुषि ! मेगखचार (इण्स पट है 
क्र एक सनद असस्षी चार नो बहू हि पर 
मददाराकश कंसवाड़ा प्मे मिक्ली ”.. हक 
सन्‌ १८६८ ता २४ दिसस्वर ) करो एक अहशआमा इचरियों है के दे 
आदि की बाजत-जैसा कि शाजफृत्तने रिफ्पसतों से हुआ- 
सारत सरकार मे इस राज्य के सरथ जी फिक 







व 3 यु खब 


बाँसचाड़े का ्राचौस सिखा 
( छांबे का पेसा ) 
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पीछे जब बहादुरसिह्‌ बॉसवाडे की राजगददी पर बेठे तब यह जागीर खालसा 
हो गई। बाद में महारावल लक्ष्मणसिंह ने अपने छोटे पुत्र सुजानसिंह को 
ये ठिकाना दिया। परन्तु वह निःसन्तान चल बसा | तब्र उक्त महारावल 
अपने चौथे पुत्र सल्मनसिंह को वहाँ का अधिकारी नियत किया, जो इस 
समय तेजपुर के सरदार हैं । है 


सूरपुर--महारावल विजयसिह ने अपने छोटे भाई खुशहालर्सिह को 
सरपुर की जागीर दी। खुशहालसिह के दो पुत्र हम्मीरसिह ओर बख्तावरसिंह 
थे। उनमे से हम्मीरसिंह अपने पिता खुशहालसिंह के उत्तराधिकारी हुए 
ओर बंख्तावरसिंह को बनाला गाव जागीर में मिला । बख्तावरसिंह्‌ के पुत्र 
लर्ष्मणसिंह थे जिन्हे महारावल बहादुरसिह ने निःसन्तान होने से बॉसवाड़े 
की गही पर बैठते समय गोद ले लिया | इससे बहादुरसिंह के पीछे लक्ष्मण- 
सिंह बॉसवाडे की राजगददी पर बेठे। हम्मीरसिह के पीछे उनका पुत्र माधवर्सिह 
सरपुर का सरदार हुआ। परन्तु वह निःसन्तान था, इसलिये मंहारावल 
लक्त्मणसिंह ने वहाँ अपने पुत्र सूय्ये सिंह को नियत किया जो वि० सं० १६६० 
(है० सन्‌ १६०३) में चल बसे । उनके पुत्र अमयसिंह का सं० १६८३ (ईं० सन्‌ 
१६२६) में देहान्त हो गया। इस समय अभयसिंह, के पुत्र भारतेन्द्रसिंह सूरपुर 
के सखार हैं और वे राजकुमार कालेज इन्दौर में शिक्षा पा रहे है । 


ताजोमी सरदार 


मोलां--.-_ मोटागॉव )--बागड़िये चोहानोंके ठिकानों में यह ठिकाना 
प्रमुख है । जब बागड़ के चौहानों में कोई सरदार मर जाता है तो मोलां का 
सरदार जाकर उसको सफेद पगडी और तलवार बँधवाता है। उसके पीछे 
राज्य वाले व दूसरे सरदार दस्तूर करते है। बॉसवाडा के महारावल को गद्दो- 
नशीनी के समय भी मोला का सरदार ही गद्दी पर बिठलाता है। इनकी 
उपाधि “ठाकुर” है और बॉसवाडा राज्य के पहले दज के ( सोलह ) सरदारों 
में इनकी बेठऊ सबसे ऊपर हे | 


_ पहले इस ठिकाने की जागीर माही नदी के पूव में इ्ू गरपुर राज्य से 
थी। जंब इ“गरपुर राज्य का बेंटवारा हुआ तब पूर्वी भाग बॉसबाड़े के हिस्से 
में आजाने से मोला का ठिकाना बॉसवाडा राज्य क अधीन रहा | महारावल 

शोसिंह ( प्रथम ) के समय इस ठिकाने की अधिकांश जमीन जब्त करके 
ढी ठिकाने को दे दी गई, क्योंकि मोला का ठाकुर सोभागसिह महारावल के 
विरुद्द था और वह मरहछी सेना को बॉसवाडे पर चढ़ा लाया था। उस 
समय मोलां ठिकाने की आमदनी एक लाख रुपये थी। इंस समय इसमें 
2 4 ४,३४७) रु० सालाना आय के हैं। यह छिकाना छठढ के 


3 
डे 


ब्ध्द श्क्सुक्ये 
कब रद 
दस्सखत--राब गम्मीरसिंद, गड़े।.._ इश्तखत-शोक मी. 
».. प्रतापसिंद देवदान। ». जोराभरसिंत, '॥ 
».. गुमानर्सिइ, 3 ». चलदर्सिंद, सॉक्का | द 
». बलब॑तर्सेह, ॥ » बस्‍लायरसिंह, कक! 
».. ज़ाकसिंह, आमजा | #  भाणेसिंद, सुख्फिया। 
”. गुल्लायर्सिह, कुबानिया | 
(७) 


बॉसवाद़ा राम्य के कुछ आगीरदारों पे तरफ से बाँसचाद़ा द्रकर को 
पेश किये हुए राजीशासे का खगुकब-- 

हम लांगों ने महाराषल् की सेवा में इक्कीस रुज पेश किये, रुथ पर 
आशाएं हं गई हैं जिनकी नकल ६ के के साथ हमकओी दी गई है। उसमें थो 
बातें लिखी हुई हैं, ब सथभा हम करे स्वीकार हैं। हमें जब स्खके 
सम्बन्ध में ओर कोई शिकाधत नहीं दे भर हम प्रेदरिस्त की पकसील के 
सवुसताए अल्लेंगे | इस मामल्षे में बठोर राचीनामे के हम कशोग यह जरथी पेश 
हैं। मिती फाल्गुन सुदि ७ बि० सं» १३६३५ (ता५ १५ साथ ६० 

सब्‌ १८८३ )। 

इस्ताक्षर--राष गम्सीरसिंइ ! इस्ताकर-ओोरू कतइसिंद 
बक्‍ताथरसिंश | 


”.. बलबेतर्सिह्द । छ 

9. गुमानसतिद | 7... पूसदूरसिंद । 

».. जासखरसिंद | #.. अमरासिंद । 
#.. प्रतापर्सिइ। 7... जोराषरसिद | 


सूचना--ऊपर दिल्मे हुए अइदनामों ( सस्वियों)क सिवाब बदि० 
स॑० १६१८ फास्‍्गुन सुषि !० मंगरूबार (६० सन्‌ १८६२ ता० ३ नकक्‍ल्थर ) 
को एक सनद झसली ओकाद न होने की झसत में गोद केने क्रीनिस्कत 
मदाराबज्ञ कंसबाड़ा फोे मिक्षी ओर बि० से १६5४ पोष सुदि १० ( ई० 
सन्‌ १८६८ ता० २४ विसस्चर ) को एक भ्रइदनामा मुजरिमों के कलेन देव 
आदि की बाबत-जैसा कि राजपूताने की कुक दूसरी रिबासतों से हुलआए- 
भारत सरकार ने इस रा|म्प के साथ सी किया! 


जाँसबाड़ का प्राचीन सिष्य 
(वांष का पेसा ) 
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बॉसवाड़ा राज्य के जागीरदार 





बॉसवाडा राज्य मे सरदारो के चार दरजे है। महारावल के भाई बेटे 

ओर सोलह के सरदारों की गणना पहले दरजे मे होती है। बत्तीस सरदार 

दूसरे दरजे के है और तीसरे दरजे के गुड़ा बन्द सरदार कहलाते है। सोलह 

व बत्तीस के सरदारों ओर भाइयों मे से अधिकांश को ताज्ीम ओर पर में 

सोना पहनने का सम्मान प्राप्त है। इन सरदारों में १९ सीसोदिये ( जिनमे 
११ भाई कहलाते हैं ), ७ चौहान और ३ राठोड़ खांप के है । 


दरबार में इन सरदारो की बेठक का सिलसिला इस प्रकार हे । 
भाइयों में खांधू , सूरपुर, तेजपुर ओर सागरोद के जागीदार सब से आगे 
नरेश के बायी तरफ बेठते हैं ओर चन्द्रजी का गुडा, पीपलदा, गोड़ी तेजपुर, 
सरवन ओर दोलतपुरा के जामीरदार महारावल के दाहिनी तरफ महाराज 
कुमारों के पीछे बेठते हैं । पहले दरजे के सरदारों में कुशलगढ़, गोपीनाथ का 
गुढा, ओडवाडा और कुशलपुरा के जागीदार बायी तरफ दूसरी' पक्षि मे 
बेहते हैं। और मोलां, अथूणा, मेतवाला, गढी, गनोड़ा, के सरदार दाहिनी 
ओर की दूसरी पक्ति मे बैठते हैं। दूसरे दरजे के सरदार इन सरदारो के पीछे 
पेठते हैं और बाद मे वे सरदार बैटते है जिन्हे “गुड़ाबन्दी” कहते है । 


पु कुशलगढ़ के सिवाय बाकी सब सरदारों को नियत नौकरी के लिये 
अपर्न 


जमीयत ( सेना ) सहित स्वयं राजधानी में हाजिर होना पडता है 
ओर वे वार्षिक खिराज भी देते हैं। 


महारावल के भाई-बेटे 


| कलिजरा---यहाँ के सरदार महाराजकुमार नरपतसिह है जो 
पेततेभान महारावल प्रृथ्वीसिहजी के दूसरे राजकुमार हैं । ये अभी पढ़ रहे है । 
इन्हं सं० १६६० से 


१६ गांवों सहित ये जागीर मिली थी। 


मी हक की शुड़ा--यहोँ के सरदार महाराज गुलाबसिह है जो 

30283 व्थ्वीसिंहजी के सगे भाई हैं और उनकी उपाधि 

केसरक + इनका जन्म महारावल शम्भूसिंह की दूसरी रानी इेडरवाली 
५3 नर राठोड से हुआ था। ये पहले सायर महकमे के अफसर थे। 

“तेमान नरेश ने उनको ये जागीर प्रदान की है । 

पीपलदा--यहाँ के सरदार 


पर महाराज लालसिह वतमान महारावल्न के 
तीसरे भाई हेँ। इनका जन्म महारावत्न हे 


ल शम्भूसिंह की रानी लालकु वर से हआ। 


घ७७ 


जो गुजरात क शशाबाड़ा ठिकाने के टेसिका पोँव 3७ 
की पुत्री थीं। से महाराज पहले राज्य में शिक्षा विभाग के मध्य ४2 
सस्कन---हसड़े स्वामी महाराज मबनसिंद कतंब्यभ लव ; 
थौने भाई हैं। मद्वाराक्ल शल्मूसिंह की रानी, गॉँमक़ा ( इगएइर) 
सरदार की पुत्री सूरअकु बर के गर्म से इनका जन्म हुँला था। का 
मोड़ो तेखपुर--मदाराज ऋजरसिंह, क्सेआम सहांराणतं के ाँखों 
भाई हैं | इसका जर्म नाथाषत ( कछबाद्दी ) राली शिवह पर से कुत्ता आर 
दौक्ततपुरा -- बहा के सरदार महाराज किरोरसिंद क्तंभांद बीमा 
नरेश के छठे भाई हैं । इसका जम्म गॉँमड़ा ( दूगरपुर ) बाख्ती राजी चूतेक 
कुँबर चोहान के उद्र से हुआ था । ये 
शैकरसिह--( ये क्‍्तेमान महाराकस के सच से छोटे भद्ई हैं ।कहं 
अब तक कोई जागीर गईं मिली है| ) 
सागसेद---बह५ँ क॒ सरदार मद्धाराज-पिग्क्थियर्खिट हैं। इसके शिक्ा 
महाराज सवाईसिंद को बर्तमान मदारावस पृष्वीरसिंदजों भे थे शल्मौर हफेली 
की थी | स्वर्गीस मद्ाराज सवाईसिंद, मदाराक्ल शर्मशर्सिंद के दृध ये । 
--बह ठिकाना बॉसनभाज़ा बटन हे क्षे मं हे जोर शढमें 
१०६ गॉँब २८,४८०) स० साकिब्तका जामदनी के हैं। सदर को 
कदाराज” की स्पाणि दे जोर थे भाई 42. ये लहराया 
प्ृष्णोसिंध क बंशणर हैं। मदाराजक् लिश्यलिंद ने अफ्ये छोटे लाई भदाशल 
बक्तसिंद को वि० सं» १८४६ झड़ सुद्रि ८ (६० सग्‌ १७८८ ता ३० जून) 
को थे जागीर दी भी। क्तेमास सरदार महाराज रधुत्प्रग्सिंद हैं। इसका अन्य 
लं० १६३६८ शावश सुदि ११ शब्यिर (६० सन्‌ १८८? ता० ६ जमश्य ) को 
दुआ था छोर ये स॑० १६४७ (६० सन्‌ १८६० ) में छपने वादा पक 
कताइ सेल की कत्यु पर गद्दी पर बेठे। इमक एक पुत्र कु बर शंकर सिंद ज्यर थो 
पोच्र मेंबर भोपालशिंद कर मंगासिंड हैं! इसकी बंशाकलो इस प्रकार हैः-- 


१--मद्ाराज बणतसिंद । ४-मद्दाराज फतह शिंह । 
*--भद्दाशज सरदारसिंड । इ--महाराज रदुभावर्सिह । 
३--खरहा राज मान्तसेंद | 


तेककुर--जदहाराकरू विजवर्सिंह ले अपन छाट भाइ रखसिंहका तेबकुर 
की जागौर छोर 'मदाराज” कौ दपात्रि दी थी, जिम्तु बह (रशशिह ) 
जिललम्स[ज था, इसछिन श्वोंच क मद्ध।राज कम्सरसित्त कप आटा सका आछ छा 
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बांसवाड़े को केवल खिराज देता है । इसमें ३३४ गॉव है ओर इसका क्षेत्रफल 
३४० बर्गमील है। इसकी सालाना आमदनी १ लाख ८४ हजार रु० है। 
इसमें फी सेकड़ा ७१ भीलों की आंबादी है।इस ठिकाने की ६० गॉवो की 
खेडा नाम की एक जागीर रतलाम राज्य मे भी है जो स० १८३६ (३० सन्‌ 
१७८२ ) में ठाकुर अमरसिंह को रतलाम से मिली थी। जो आज तक उनके 
वशधरों के कब्जे में है और ६००) रु० सालाना खिराज के रतलाम को देते है। 


कुशलगढ़ के राव जोधपुर के राव जोधाजी राठोड के पात्र तथा वर- 
सिह के पुत्र आसकरण के वंशधर है। आसकरण का पोत्र रामसिंह, सं० 
१६८८ ( इ० सन्‌ १६३१ ) के लगभग बांसवाडा राज्य की गद्दी के लिये, 
चोहानो ओर राठोडो मे जो लड़ाई हुई थी, उसमें काम आया था | उसके 
१३ पुत्र थे जो रामावत राछोड़ कहलाये | रामसिह का तीसरा पुत्र जसवंत- 
सिंह गद्दी पर बेछा । जसवतसिह के ज्येष्ठ पुत्र अमरसिह को रतलाम राज्य 
से ६० गॉवों के साथ खेड़ा की जागीर मिली थी। इसके बाद अमरसिंह 
बादशाह औरंगजेब की सेना से लड़कर काम आये। ये निःसनन्‍्तान थे । 
इससे इनके छोटे भाई अखेराज इनके उत्तराधिकारी हुए | अखेराज को वाद- 
शाह ओरगजेब ने चुशलगढ़ की जागीर दी थी। इनके ७ वें उत्तराधिकारी 
ठाकुर जालिमसिह को सं० १८४० ( ६० सन १७८३ ) में मेवाड़ के महाराणा 
भीमसिह ने “राव ! का खिताब देकर सम्मानित किया था । तब से वे राव 
कहलाते हे । 


वत्तेमान सरदार राव रणजीतसिंह का जन्म १६३६ बेशाख सुदि १४ 
(६० रून्‌ १८८२ ता० २ मई ) मंगलवार को हुआ था और स० १६७२ पोष 
सुदि २ गुरुवार ( ३० सन १६१६ ता० १३ जनवरी ) को ये ठिकाने के स्वामी 
हुए। इनके ४ पुत्र त्रिजविहारी सिह, भारतसिंह, उद्यनारायणर्सिह, रामचन्द्र- 
सिंह ओर देवीसिंह हुए | ज्येप्ठ पुत्र कु० प्रिजविहारीसिंह का जन्म सं० 
१६६१ माघ सुदि ८ सोमवार ( ६० सन १६०५ ता० १३ फरवरी ) को हुआ 
था ओर उनका विवाह सं० १:७६ ज्येप्ठ (३० सन १८२२ जून ) मास में 
सयुक्त प्रान्त (अवध ) के खजूर गॉव के राणा की पुत्री के साथ हुआ। 
परन्तु स० १६८६ माघ सुदि १४ (ई० रन्‌ १६३३ ता० ६ फरवरी ) को 
रु८ बपष की आयु में उनका देहान्त हो गया। उनके ( त्रिजविहारीसिंह ) के 
पुत्र हरन्द्रकुमारसिह्‌ विद्यमान है । जिनका जन्म वि० स० १६८९ की पौष 


सुदि ७ (३० सन्‌ १६२४ ता० ११ मई ) को हुआ था। ये इस समय मेयों 
कालेज अजमेर में पढ़ रह हैं । 


६ कर हे (ः हज 2] कि 
. ._ वत्तेमान राव साहब कढा भाई लक्ष्मणसिंह ओर छत्रसिंह है। ये 
लोग ठिकाना घराना (फ्राबुआ) के नजदीकी भाइयों मे से हैं | कुशलगढ़ में जब 


३०६४ कि 
४२८) रु० राशव में मरता है । यहाँ के कर्तशाण सरक्षर 
जिनका जन्म बि० स॑० १६४४८ है सन्‌ १६९०१ ) ये हलक 
स॑० १६६७ ( $० सन्‌ १५११ )'में दिकाथे के स्वामी छुए। 


प्रकार हैः-- के « 
१--झकर भाऊजी । १०--अहद सवा 
२-अश्कुर करमसी।| ११--सकुर भवीवतिंदं। 
३-अकुर जसकन्द । १९--अकुष मषाणौरिष ५ 
४-अकर केशोदास । की: पोससर्सेद । न हैः 
2--ठाकुर सांचकशास । १४ एप्रसिश ( 
६--पकुर गोपीनाथ । १ आर] 
७--ठाकर सूरतसिंइ। है 4» 3 
प-अकर सरदारसिं। १ फिशोरा्िह । 


३--ठाकुर सोमागर्सिह । १८--अहुर प्रवाषसिंक । कई 

सड़ी--.बह चोहानों का ठिकाना हे । मुख्य कश्बा [यही 
२० भीख्र परिषम में हे भोर इसकी भाष्यदी १००० के करी है। इस 
२११ गाँष हैं अिलक़ी झाय ! क्षास्व १४ इवार ढ० की है जोर भद धडू्थ १ 
१,५८०) रु० बाँसबाड़ा राजप को पेता दे। 5४ की ७,9०० के आँखे 
दनी की जागीर डू गरपुर रियासत में सी दे | इक्के सूज् फृकता लहर खतरा 
सिंह चोहाम डू गरपुर राज्य के धलकोड़ा अाछर कर्क मी के सोते 
ने | इसी झगरसिंह को दी बॉस गरेश  एयापल मकर खुं 
१७६६-१७६४ ) ने सेमक्िया गाँव जागौर में था| इसी गाँध से एफ 
मीक्ष दूर चांप मदी के किलार ठाकुर आ्वषसिंद ले गढ़ घनन्‍वाफर अपने आस से 
गाँव क्‍सासा जो गड़ी कदइलाता दे। ज्कनरसिंद का देहान्त बि७ सं» ९८६१ 
(६० सभ्‌ १७०४ ) में हुआ वा! 

गड़ी के ब्तमाम सरदार राष हिल्फ्तसिंद हैं। इसका अम्म वि० सं 
१६७१ आश्विल चदि १२ गुझुवार (६० सन्‌ १६१४ ता० १७ सितस्यर ) को 
हुआ छोर सं० १६७२ कार्तिक यदि ८ रक्यिर (६० सन्‌ १६१८ ता+ के 
ऋफ्दूबर ) को ठिझने के स्त्रामौ हुए। इनकार बिचाह थि० सं» १६६२ ल्येह 
सुदि ६ दयुकबार (६० सत्‌ १६४६५ ता* ७ जून ) को जबपुर राज्य के इलियारा 
ठिकममा के सरबार राबराजै तुरूपरसिंद्द सहूकर की पुन्री से बा। 
ये राज स्पदहण क्रिकेट कु अक्छे ख्किड़ी ओर मिखनसार सवभुकक । धमकी 
शिक्षा मेथो काछ्षेज अजमेर में हुई थी । 

इुशलमढ--गह बांसकाड़े के दक्षिश में एक खुतृमुक्तिमार ठिकतय 
है जो अंभेश सरकार के रंजिडेद्ड ले बारुमभास्‍्त सास्कुक रकता दे चजौर 


बॉसवाड़ा राज्य ५०४ 





गोपीनाथ का गुड़ा ( तलवाड़ा )-यहाँ के सरदार मेडतिया राठोड़ 
हैं। राठोड समरदान के पात्र ओर वल्लभनाथ के पुत्र गोपीनाथ ने इस 
गोपीनाथ के गुढ़े को बसाया था | इस समय वहा पर गोपीनाथ का १७वा 
वशघर ठाकुर मोतीसिंह राठोड वत्तमान है । 


ओड़वाड़ा--प्रह भी मेडतिया राठोडो का ठिकाना है । यहाँ के बर्त- 
मान सरदार ठाकुर लक्ष्मणर्सिह हैं। 


कुशलपुरा--यहाँ के सरदार शक्तावत सीसोदिया है जो मेवाड़ 
राज्य के भोडर ठिकाने से निऊले है । इनकी गणना महारावल के “भाइयो” 


में होती है ओर इनकी खिराज माफ है। यहाॉ के वतंमान सरदार ठाकुर 
दलपतसिंह हैं । 





बांसवाड़ा के राजाओं का वंश-बृक्त 


महारावल 00000 ( डू गरपुर नरेश ) 





3२ न, 


| 
महारावत्त पृथ्वीराज 


्‌ १--महारावल जगमाल ( बॉसवाड़ा ) 
( डूगरपुर राज्य ) 


| 
कक २--जय सिंह 


कल्यानमल ३--प्रतापसिंह 
४--उग्मसेन ४-मानर्सिह 
६--डउद्यभाण 
७-समरखसिंह 
८--कछुशलसिह 
६--अजव सिह 


१०-भीमस सिंह 


दे 


५०४ राजपूताने का इतिात 
जपूतान का इक 


नया राप गद्दी पर चेठता ई तथ यासयाड़ क मद्दारायक्ष पुशशगढ़ जाइर 
सलबार धाँयन की रस्म अदा फरत हैं। स० १६ ३ (३० सम !८६) में 
पासयाह रू महाराघक्त आर कुशलगद याहों क झापस में मरड़ा हा गया 
था उसक याद स बुझखगद़ प्राय' सव्तत्न हैँ। कुशलगढ़ धराने की 

इस प्रकार ६ -- 


१--अकुर आसकरग। १०--अकुर दलसिंद। 
-ठाहुर मालद॒व । ११-ठअकुर कसरीसिंद। 
३--अझुर राममिह! १२--ठाक्र झलसिंदा 
४--ठाबुर जसपन्तसिंह । १३--अक र भगयन्तसिह। 
#“--ठाकुर अमरसिंह। १४--ठकुर जालिम सिंदद । 
६--अकुर शर्मेगग १४--अकुर इमीरविंट् 
७-अरर अमबरभसिंह । १६-आपुर जञारायरंतसिद । 
८घ-अगुर फम्पाणमसिंह। १७--उाकुर उदय सिद्द 
३+-अगुर पीवतिसिंद । $प-टफूर रणपीतसिंह। 


मेतबाला--पद छिद्माना मालों ( सारा गाँप ) स निउसा है भौर यहाँ 
ढ: सरदार पीहान हे। चासयाद्रा नग्श मद्धागयल उप्सन के समय में यद्टाँ का 
सादार माननिद पोदान पडा शाकिशाली हा गया था भोर पद पॉसवाह्टा 
रार्प का स्वरार्मी पन प्रझ था उसा पेशपरों क झघान यह ठिऊ़ाना दे! 


गनोड़ा--२८ ठिड्ाना घोदान सांप काट जा इॉगापुर शग्पक 
इन हा टिंझाता ऋू राहुर कसरी/सद क छाट पुप्र फाह/सद द ये तप 
अपीन दै। पतमान सरदार ठाएर सरदारसिद ह। 


गरद़ां शेद्निधा--पह घौद्वात सार का 2िफाना डगारपुर गरर 
मादश टिंदान  टापुर पताप संद $ पुष्र भीम उाद के पंशपरों भीम २ 
इॉमत्पुर राग पी राररद भी जायीर , भी बरी के अपन ६। पाँऋ 
दतमान सालार ट्ा हुए दुशानारा पर ।ह | । 


न गॉर--प्त इू शाठार है धरवुर रशइ के बनह क्‌ कई जागोरियर 
हापुर सापातिर भोदान ६ दवा पुर गुछान सदर इ वंशज ४॥॥। है गरपुर 
बाद व तर्ज गे! एह बहा पृ पार री चतीर वियी ह। वहा & बदपघान 
गादार घर! एरमा हद है ज़ द्रव्य) धब मे साए 
झपद़ 


मौप--वत् वाटए ह रा राग/ ु एपुसयो | दान बवहाड़ी डा 
हि हे बतब वी ड दामन एएएर धहुर शापक गर ज। 


ला 


प्रतापगढ़ राज्य 
दसवां प्रकरण 





राज्य चिन्ह, प्रतापगढ़ राज्य ( राजपूताना ) 
7२७/9%7७5/97रान &छा#७ा८ 


(०६ वजन का इक 
११-पिशनसिंह ( मिपपुसिंद ) 


१२--उदयसिंदद १३--एथ्यी सिंह 


| हलनपस्नेल्न नल पवन न 
१४--विजमसिंद तस्तसिंद्द यस्वर्सिंह.._ रणसिह चला 


| ( खांघू ) कह 
१४--अम्मेदर्सिह । के 
जन 5 | 
१६-भयानी जन्दन दीप सखार १७-पहादुर इमीरमिंदू बसख्तावर 
सिंद्द सिंह. सिंह सिंद सिंह | दि 
मामयसिंदह १८-शहमण 
( नाझभौत्ाद ) हिंद 


3 रन मनन +न+- तन लक नम 
|] | | ॥ 
१६-शम्भूसिंद. सूय्सिंद्.. सश्बनसिंह्‌ सवाश तह 
अमयसिंद दिग्विजयरसिद 


सिंह 
व्ल्क्क्त््ग्ण्फजतत्त्खका ता 
व शुज्ञाब खात्न सन छतश्र किशोर राजर्सिद न 
ह्‌ सिंद सिंदय सिंद सिंह सिंह (गृत) सिंइ 
पिहपएप- 


भ० क० भम्द्रषीरसिंत्‌ नरपससिंद 


राज्यूलाने का इतिंहदाखऊ-४ २ 


है *चमातर 





७... , 
74 
५ 
/...._ * दैवलिया  प्रतापगद 
, 
स्‍ ४! सोभागपुर 
हम 5प्छो अप, अर्पीद्‌ 
हि / हे 
, 
0/.. सालमग़द 
रायपुर « 
५ ' अम्बीरामा 


राजपूताने का इतिहाकटैरन्‍अ४-+ 





ओखाम हिजद्ाइमस सदाराजत खर रामभिंद जी कएडुर 
अाथसपढ़ कोड ( राजपुददामा ) 


शा आर 


प्रतापगढ़ राज्यका इतिहास 
नामकरण, स्थिति और विस्तार 


तापगढ़ का राज्य राजपूताने के दक्षिणी छोर पर ओर मेवाड़ 
( उदयपुर ) के दक्षिण-पूर्वी कोने पर है। इसको पहले “कांठल” 
भी कहते थे, क्योकि यह गुजरात ओर मालवा की कांठा यानी सीमा पर है। 
जब से प्रतापगढ़ वसा है तब से यह प्रतापगढ़ राज्य कहलाता है। 
यह राज्य २३" अंश ३२” कला से लेकर २४९ अंश १८” कला उत्तर 
अच्षांश तक ओर ७४” अश ३१” कला से ७४० अंश ३” कला पूर्व देशान्तर 
तक फेला हुआ है। इसकी अधिक से अधिक लम्बाई उत्तर से दक्षिण तक 
२७ सील और चोडाई पूर्व से पश्चिम तक ३३ मील है। इसका क्षेत्रफल 
८प६ बरगमील है। इसके उत्तर मे और उत्तर-पश्चिम में उदयपुर ( मेवाड़ ) 
और पश्चिम व दक्षिण-पश्चिम मे बॉसवाडा राज्य, दक्तिण सें रतलाम राज्य, 
पते में जाबरा राज्य, ग्वालियर स्टेट के मन्‍्ठसौर व नीमच जिले तथा इन्दौर 
राज्य का रामपुरा-भानपुरा परगना है । 
राज्य का अधिक भाग खुला मैदान है परन्तु उत्तर-पश्चिम में पथरीली 
भूमि जंगल से ढकी हुईं और छोटी-छोटी पहाडियों से घिरी हुई है । कहाँ- 
कह पहाडियों की ऊ चाई १,६०० फुट पहुँच गई है। 


नदी 

इस राज्य भें कोई मुख्य नदी नहीं हे। जाखम नदी जो छोटी 
सादड़ी ( मेवाड ) से निकलकर ओर प्रतापगढ राज्य के उत्तर-पश्चिम के 
भाग में होकर बहती हुईं माह्दी ( सहीसागर ) नदी की शाखा सोम नदी मे 
जा मिलती है । इस राज्य मे शिव, एराव, करमोई और रेतम नाम के छोटे 
बरसाती नाले भी है । 

आंब-हवा 

यहा की आब-हवा साधारण तोर पर अच्छी है। यह न ज्यादा गर्म 

है न ज्यादा ठंडी | यहॉ की वर्षा का ओसत ३४इच है। सं० १६८२ ( ३० 


३१० यजपूताने का « 


सघ्‌ १४२५ ) में १६ इंच, स० १६८५ (६० सम (६८) झौर सं० ६ 
(६० सन्‌ १६२६ ) में ९० इंघ बपा डुइ थी। 


आपादो 


सं० १६८७ (६० सन्‌ १६३१) की मनुप्यगक़्ता क अधुनार 
राग्य की आावादी ७३,४३६ हू जिसमें पुरुष ३८,६६१ भोर सिर्मों ३७ ४५ 
इनमें ६१ पी सेफ़ड़ा हिन्दू, १२ फी सेफ भाल ६ फी सेऊझ़ा जैनी 
२९ फ्री सेकश्टा लाग सती दाडो पर गुमर करत हैं। राज्य में भाषाद अर्थ 
संख्या १६, ७६ ओर झायाद फरसतरों य गाँधों की ससया ४७१ है. यो 
गढ़) मगरा और सागयली नाम फ तान परगनों ( जिक्षों ) में येंटे हुए हैं 
कसपों में कंबल एक राजघानो प्रतापगढ़ की दी गिनती होती है! 


पैदावार 

राज्य का उत्तर-पश्थिस का भाग जो मगरा कहलाता है ४7 शहरी 
ज॑गल्ली तथा पथरीला हे और यहाँ पर क्वल्त मक्‍के की फसल होती 
पूसरी जगद्द की भूमि उपजाऊ दई झोर वहाँ की मिट्टी मालये की सी न 
है, जिममें गईँ ज्वार, मूँग, तिक्ष, झलसी, ईस्र, घना भौर अफीम ११ 
होता है। भफीस राजपूताने मर में महाँ का उत्तम गिना जाता है। हि 
यहाँ अफीम वहुद चोया जाता था। सिंचाई व्यादातर कुस इती है जो ५ 
हशार स झधिक हैं । इसके सिवाय सिंचाई क लिय ६ तालाय हैं परम्तु के 
पुराने और गेर मरम्मत पड़े हैं । 


जंगल 
जगल्लों में सागबान शीशम पोपल्न भौर वयूल हांता दे तथा दक्षिणी 
भाग स॑ घन्दन क पृष्ठ सी पाये जाते हैं । यहाँ पर कोई भी हुनर कारीगरो का 
काम ५स्लेसनीय नहीं होता है। खास राजघानी प्रतापगढ़ में सुनार शोग 
काँब पर साने का काम अर अच्छा करत हैं जिसे ठेवा कहूत हैं । 
भूमि व शिक्षा 
माक्षशुघारी क द्विसाव से यहाँ तीन अकारकी कमीन है! खाज्सा, 
पर्दा भोर चारुराना। शिक्षा यहाँ पिणड़ी हुई ई और सिर्फ ४ प्री सेकड़ा 
ख्लोग सिम्प-पढ़ सकसे हैं | राग्य मर में २३ स्कूल हैं शिन पर २४ ० रुपया 
साक्षाना खन्न होता हू। राजघानी में एक हाईस्कूल एक हिन्दी कम्पा पाठ 
शाक्षा और एक प्राइमरी स्कूल दे । 
रहन-सहन 
यहाँ क जनसापारण का साजन शबार व मक्‍की है। माक्षदार क्षोग 
गेहूँ मी खाव हैं। मुसप्लमान, राजपृत्त ऑर डुछ वूसरी जातियाँ मायः मांस भी 
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सांती है। यहाँ का पहनावा मेवाड़ का सा है आर पगडी का वधन मालवा 





प्रतापगढ़ शहर का विहंगम दर्शन 
से मिलता जुलता द। भीलो की क्ोपडियों बॉसो की वनी होती है ओर 
खुशहाल लाग $ टो के घरों भे रहते हैं । 
का ध 
खानज पदांथ 
यहाँ पर खनिज पदार्थों की खाज अब तक नहीं की गई हे परन्तु लोग 
ब् कर १&»] जज हे हक 
कहते हैं कि प्रतापगढ के पास ही पहाडियो में सोना, लोहा व सीमेण्ट मिल 
सकता हू ओर घमोतर के पास नकोर में इमारती पत्थर अच्छा निकलता है 
जिससे पुरानी राजधानी दवलिया ( ठेवगढ) का पुराना महल वना था। 


भाषा 
यहाँ की भाषा मालवी है । कुछ लोग वागडी भाषा भी बोलते है । 
८ [कप ;ा ९ बजे | 
जो गुजराती व राजस्थानी भाषाओं से मिलती हुई भाषा है । 
सड़के-डाकखाने 

इस राज्य मे कोई रेलवे लाईन नहीं हैं । सब से नजदीक का रेलवे 
स्टेशन राजपूताना मालवा रेलवे (बी० बी० एएड सी० आई० रेलवे ) की 
छोटी पटरी की लाइन का मदसोर स्टेशन है जहाँ से राजघानी प्रतापगढ तक 
२० सील पक्की सडक वनी हे! परन्तु इस राज्य मे पक्की सडक अब तक 


१३ मील लम्बी ही बनी है। मन्‍्दसोर से अतापगढ तक तोगा व मोटर सर्विस 
है। राज्य में अंग्रेज सरकार के पॉच डाकखाने भी हैं। 


प्राचीन और प्रसिद्ध स्थान 


इस राज्य में अन्न तक प्राचीन स्थानों की खोज नहीं हुई है । सोहाग- 
पुर के पास॑ वीरपुर में एक जैन संदिर एक हजार बे का पुराना बताया 


४११० 


न 
(० 
सन्‌ १६२५ ) में १६ इंच, सं० १६४८५ (है० खब ३ 
(६० सन्‌ (६२६ ) में ४० इंच वर्षा हुई वी। के 
आषादों है, 


सं० १६८७ (ई० सन्‌ १४११ ) की 
राण्य की आजादी ०६,४२६ हे जिसमें पृरष १८,६६१ 
इनमें ११ फ्री सेकड़ा हिम्दू, १२ प्न मी, ६ 
२१ फी सेकशा छोग सती बाड़ी पर युझुर करते हैं। श्य 
संख्या १६,२०६ झोर आषाद कस्तरों व गाँवों की धक्का 
गड़, सगरा और सागबल्ली माम के तीन परगर्णों ( खिखोँ 
क्यों में केबल एक राजजानों प्रतापगढ़ की दो गिनती दोदी के 
पैदाबार न्‍ न 
राष्य का रत्तर-परिच्षिम का भाग जो मगय कहक्षऊ हैं. 
जंगली तमा पभरीजा दे ओर पहाँ पर फेक्सश मक्‍के 
जा जगह को भूमि रुपजाऊ दे झोर वहाँ को मिट्टी मालडे कं 
ई जिममें गेहूँ ब्वार, मूंग, दि, झवासी, इैल, तर्क 
होता है | अफीम राजपूताने भर में पह्दाँ गिमा बने 
बहाँ अफीस बहुत बोपा जाता था। सिंचाई झजोंखे 
इजार स अपिक हैं! इसके सिषान सिंचाई के सिने ५ ता | 
पुराने और गेर मरस्मत पह्े हैं। मु 


जंगछोों में सागबान शीशम पीपल और बषूज दोता है ठ्का 
भांग में चन्दन क वृक्ष भी पाये जाते हैं | यहाँ पर 
काम राश्तेखसीच नहाँ दोता हे । खास राजघाली प्रताषगढ़ में सुलाई 
काँच पर सोने का काम जरूर अच्छा करते हैं जिसे उस कहते हैं। 
भ्रूमि व शिक्षा 
माकयुजारी क हिसाच से यहाँ तीम प्रकारकी कसमौस हैं। 
घर्माता और चाकरासा | शिक्षा न्दों पिछड़ी हुई है जौर सिर ४ की 
कोर सिलल-पढ़ सकते हैं | राग्य भर में २३ 8 अशसक १४,००० कक 
साझ्लामा खच द्वाता दे | राजबामी में एक सक हिन्दी कमा पास 
शाज्षा ओर एक प्राइमरी स्कूल है। 
] ( खय 
कहोँ के अमकपभारक का सोजल अकार य अशकार सी 
से थी सारे हैं। कुलकवाण, राजपुण भोर इल एजरी 


कक 


र्ज 


६ अ 


फ्क 
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खाती है । यहाँ का पहनावा मेवाड का सा है ओर पगडी का बधन मालवा 
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प्रतापगढ़ शहर का विहंगम दर्शन 


से मिलता जुलता है । भीलों की कोपडियों बॉसो की बनी होती हैं ओर 
खुशहाल लोग इईटों के घरों मे रहते हे । 


खनिज पदार्थ 


यहाँ पर खनिज पदार्थों की खोज अब तक नही की गई है परन्तु लोग 
कहते हैं कि प्रतापगढ के पास ही पहाडियों में सोना, लोहा व सीमेश्ट मित्र 
सकता है ओर धमोतर के पास नकोर में इमारती पत्थर अच्छा निकलता है 
जिससे पुरानी राजधानी देवलिया ( देवगढ़) का पुराना महल बना था | 


सापा 
यहाँ की भाषा मालवी है । कुछ लोग बागडी भाषा भी बोलते है । 
जो गुजराती व राजस्थानी भाषाओं से मिलती हुई भाषा है । 


सड़कें-डाकखाने 


इस राज्य में कोई रेलवे लाईन नहीं हैं। सब्र से नजदीक का रेलवे 

स्टेशन राजपूताना मालवा रेलवे (बी० बी० एएड सी० आइई० रेलवे » की 

छोटी पटरी की लाइन का मंदसोर स्टेशन है जहाँ से राजधानी प्रतापगढ़ तक 

२० सील पक्तो सडक बनी है। परन्तु इस राज्य मे पक्की सड़क अब तक 

१३ सील लम्बी ही बनी है । सन्‍्दसोर से प्रतापगढ तक तॉगा व मोटर सर्विस 
है। राज्य में अंग्रेज सरकार के पॉच डाकखाने भी हैं। 


प्राचीन और प्रसिद्ध स्थान 


इस राज्य में अब तक प्राचीन स्थानों की खोज नहीं हुई है । सोहाग- 
पुर के पास वीरपुर से एक जैन मंदिर एक हजार वर्ष का पुराना बताया 


४१४ गजपूताने का इतिद्वासे 


जाता है। परन्तु झव पह खण्दहर रूप है | प्रतापगढ़ से २० मील वृष्धिण में 
बोरड़िया में मी पुराने सदिरों फ खयडदर हैं! इसी प्रकार निनार में मा पाये 
जावे हैं। सास्षमगढ़ से दो मील पूष में सेषना स्थान है । कहा जाठा है कि 
सह एफ बड़े राउ्य की राजघानी थी और इसका नाम शिवनगरी भा | महा 
पर एक किश्ा भर कई मंदिर हैं जिनमें एक शिय का दर्शनीय मंदिर भी 
है किसकी सुदाई का काम अच्छा है | 


प्रतापगढ़ से १० मील दृशिण-परिषम में ओर दृघल्निमा कपास ही 
पहाकियों में खानागड़ नाम का एक पुराना किला हं। यह क्मष गिरी 
दशा में है। कहते हैं कि एक समय कांई शाइजाव। ( जानभादाम ) मुसीषठ 
का मारा यहाँ भराया था जिसकी बनवाइ मसजिद, इसाम व घुड़शाक्षा भी 
यहाँ पर मौजूद हैं । 


राजघारी स १० मीक्ष दक्षिण की तरफ गावसेश्बर नामक स्थान 
दहुत प्रसिस 
है । कह हैं 
कि यह स्थान 
गौतम धपि 
का निबास 
स्थान भा । 
प्रसिद्ध 
स्थानों में 
मतापगढ़ 
ओर वव 
लिया ६। 
इनका संक्षिप्त 28५ 
परिचपर इस शेफेहमबाप का मंदिर गोठमेरबर 
प्रकार ईा-० 





प्रसापगई---पद मस्द्सोर रल्‍्प स््शान स २० सीक्ष दूर परिषस में 
पक्ी सहक पर यसा है । इसकी आवादी १० 2» हूं जिसमें हिस्दू ८,७३७ 
( जनी २,५६७ ) मुसक्मान ५०३६ इसाइ २२ ओर पारसा १३ ६। इस 
कस्प कम महारापत मतापसिंद में वि० से १०४४ ( ४० सब १६४८) में 
जदीयार स्पट्टाकी जग, अपन साम पर धसाया था। यह समुद्र वक्ष स 
१६६० फुट ऊँधा पहाड़ियों की पाटियों में बसा ई। यहाँ पहले डाहोयार 
स्रेशा नास का गाय था। करब के धारों सरश परडाटा ई जिसमें छः 
इस्वाने हि । इन दरपार्जों क नाम सूरजपाक्त, भाटपुरा गा तप 


प्रतापगढ़ राज्य ५१३ 
कह 8 अककस, 
ड ब के ु प 
उखाजा, थाय दरवाज़ा, दवलिया दरवाजा और धमोतर उस्बाजा है। 
इन दरवाजों क सिवाय दा छोटे दरवाजे, तालाव बारी और किलाबारी 
दर # हा श्र चल हैं; अल ए 
नास से भी है। थे सब महारावत सानमसिह ने वि० स० (८१४ ( $० सन्‌ 


१७४८) में वन- 
वाये थे। शहर 
के परकोटे से 
थोडी ही दूर 
पर एक बडा 
रमणीक स्थान 
“दीपनाथ?” है। 
वहों पर एक 
छोटासा सुन्दर 
मंदिर दीपनाथ 
महादव का है। 
इसी सुन्दर 





दोपनाथ महादेव का नन्दिर, प्रतापगढ़ 
पान पर छुछ बर्षो पहले अग्नेज दीवान मिश्र कोवेन्टरी के समय (३० सन्‌ 
१६३०-३४ से ) वस्वई टाकीज ने अपना सुप्रसिद्ध विश्वपट ( किल्म ) “कम” 
राज्य की सहायता से यहाँ तैयार 
किया था । शहर में दक्षिण-पश्चिस 
में एक छोटासा किला भी है। +- 9 .  अफाफ्न 
इसी किले में उदयनिवास महल हे, [अथ प्प्पः 


ञ फू (0 ॥ है 9 पं न्क्ूप 
की लि हि हि हि 


जहा राज-घराने के लोग प्रायः 
रहते हैं । कस्बे के वीचोबीच एक 
राजमहल है जिसमे राज्य की 
अदालतों हैं । इस कस्बे मे पहले से 
सुनार लोग कॉच पर सोने का 
मीना व चित्रकारी बहुत ञअच्छी 
करते हे है यहाॉ ११ जैन व ६, उदय निवास महत्, प्रतापगढ़ 

हिन्दुओं के मन्दिर तथा ४ मसबिदे हैं। इन सबसे पासवान अलारखीबांई की 
बनवाईं मसजिद की इमारत बडी विशाल है । कुछ समय से यहाँ आयसमाज 
ओर हरिजन विद्यालय भी स्थापित हुए हैं। यहां के अस्पताल का नाम 
“रघुनाथ अस्पताल ? है, जो सं० १६४० (३० सन्‌ १८६३ ) भे बना था। 

देवलिया---यह प्रतापगढ़ से 


८ सील पश्चिम मे छोटासा गॉब है 
जिसकी आबादी करीब १००० है। संस्कृत के परिडत इसका नाम देवदुग 
हा ६२ 


है ४० िगकी (४:30 





भ१४ शजपूताने का इतिदवात 


व दयगढ़ लिये हैं। प्रतापगढ़ बसने के पहले इस राज्य की राजधानी 
यही थी। सं० १६१८ (६० सन्‌ १५६१) में मद्दारावत चीकाजी सीसोदिया ने 
इसे दंठ नाम की मीनी के नाम से दसायां था। यह समुद्र तल्न से १,८०६ 
फुट ऊॉजा पहाड़ी पर बसा है। पहले पद एक मजबूत शहरपनाह से घिरा 
हुभा "समा था। 852: हब इसको दीवारें गिर पड़ी हैं। केव्त एक दर 
वाजे के स्वर बाकी हैं! यहाँ का पुराना महप्त जिसे मद्दारायत हरि/संद 
ने वि० सं० १७०४ (६० सम्‌ १६४८) में धनवाया या और हो पि० संर 
१६३२ (६० सम्‌ १८७५ ) में अधिक घर्षो से गिर गया था--उसकी मरम्मत 
फिर से करवाई गई है झौर महाराक्त साहच कमी-कमी गह्याँ तिवास 





प्रतापग$ शहर का राजमइल ( इसमें राज्प की अ्रदाक्षतें है ) 


करते हैं। पास द्वी एक ताक्षाय “तंजर” ( दंबसागर ) नाम का दे जिसे 
मद्दाययव घजसिंद ने गि० सं० १६३६ (६० सम्‌ १५०३ ) सें पनवाया था। 
इसक शट पर यहाँ के नरशों की श्मशाम भूमि हे सिसमें कई छट्नियाँयनी 
हुइ है। यह स्थान बड़ा मुद्दायना क्षाठ हाता हे | तालाप के तट पर एक 
पुराना हस्माम (स्नानघर ) दे मिस लाग सम्राद जद्दोँगीर क सेनापर्दि 
मद्यापतर्थों का--जिसने सप्राद्‌ की झप्रसमदा फ समय यहाँ पर शरण क्षी 
धी-पनवाया दुभा बतात है। यहाँ हिन्दुओं क पहुत से झौर जेनियों फ 
दा मन्दिर दै। इनक अलाया एक स्कूल, एक राफाखाना भार एक झम्साना 
मी एूं। दमलियां स प्रतापगढ़ सफ टक्षीफान क्षगा हुआ दवा 


प्रतापगढ़ राज्य २१५४ 
रा मान नल 
राज्य-प्रवन्ध 

राज्य का प्रवन्ध हिज हाईनेस महारावत साहव के हाथ मेह्ने जो 
अपने दीवान की सलाह से राज्य का काम करते हैं। दीवानी 3 क ) 
आर फोजदारी कार्सों के लिए प्रत्येक ज़िले में हाकिम ( सजिस्ट्रेट ) रहते 

€५ ब्छ ७ 

ं । राज्य की कुल आमदनी लगभग ६ लाख ओर खची ४॥ लाख हे। 
भारत सरकार को खिराज के ३६,३४० रु० कलदार सालाना देते हैं । 


ठ्कसाल 


राज्य की ख्यातो के अनुसार यहाॉ १८वीं शताव्दी के शुरू मे एक 
कप हि कि 
टकसाल खुली थी ओर महारावत सालमसिंह को वाबशाह शाहआलम 





हा १८१६-६२) __ पी 508 लगा | हे 
... टिक क्नाः प 

22 ह ६529 उदयपुर, डू गर- 
र | उदयपुर, 

दिया था । इसी पुर, वॉसवाड़ा, 

से यह सिक्का | मालावाड़॒ व 

सालमशाही कह- | नम्वाहेड़ा के कई 





१०४३--घछुरने सालमशाही रुपये हिज़री सन्‌ १६६६ ( वि० स० $८४१ ४० सन्‌ 
६७८४ ) | ३--अ्रठश्रानी साज्षमशाही हिज़री सन्‌ ५२३६ ( स० ६८७७ > हैँ ० 
$ ८२० )। ४--नया सालमसशाही रुपया | €--वाचा का पैसा । 
भागों मे ओर रतलाम, जावरा, सीतामऊ, सनन्‍्दसोर (स्वालियर) के इलाझों 
में तथा नमेा के किनारों तक प्रचलित था। परन्तु एकतों सिक्‍के के 
ज्यादा ढल जाने से और दूसरा सरकारी (अंग्र जी ) सिक्के के जारी हो 
जाने से इसकी वीमन बहुत छुठ् कम होगई थी। यहों तऊ कि बि० सं० 


१६६० ( इ० सन ६०३ ) में अंप्रज्ञी रपये ऊु ढे सालमणाही स्प्य व्या 


भ्१षे 


सगे भ। अन्त में बि० सं? १६६१ की आत्राद़ बढदि ४ (छू 
ता० ? जुलाइ ) से यहाँ पर अंमेक्षी ( कलदार ) सिल्ता 

मी सावमशाह्वी सिक्त चरूता वो हे हक बह चॉडी के 

इसी से प्रतापगढ़ की टकसाज़ भी कद शेगे है 


हट 
शन्पचिदन रे ि 
महाँ के राम्पणिह्न के बीच में ढाल दे प्पेर टाख के बौच में सूचे का 
बना है जो राजबश का सूरेबंशी होता प्रकट करता हे। और हास़ की नढ़े 
तरफ बेल ओर दूसरी तरफ घोड़ा ढाक्ष 
को पकड़े खड़ा हे। बेल घम का रूप 
ओर शंकर का बाइन दे तथा घोड़ा 
राजपूर्तों क्री मुस्प सबारी दे । नीचे 
“मुघ भह॒ण” छिसा हे जिसका अर्थ 
एठ़ाय रण अजोत्‌ सवाचार होता दे। 
यह मूल्मस्त्र (मोटो) इस पद्म से / 
क्षिया गया औ-- ४ 
हुद्ध बहन अशरश शरस 
प्रथः रद दान-ऋपाण । 
शेर गो हिज दिव सहन, 0 
जान सृपति कुल बाश।। फ्कणिक 
जहाँ के से का र॑ग पदले जास् था परमस्तु महाराभत कल 
समग्र से सफेद रग भर जुड़ा दच् से सफ़ेद ओर क्षात्ल दोनों रंग मा 


प्राचीन इतिहास 


प्रतापगढ़ का राज्य गइस्रांत राजवंश की सीसोदिया शम्ख्ा के अधि 

कार में दे जो मेजाड़ क॑ महाराफा मोकश्लजी सीस्पेषिया से लिकला दे | इस 
राज्त्र के संस्थापक राषत सूसमख्त बे जो ५ 322 गराणा सोकक्ष के पोच्र कोर 
राषत व्यमकरस सीसोविसा क॑ पुत्र बे। के पिता क्ेमकरक महा“ 
राश्या सोकरू के दूसरे पुत्र और कुम्मा के बेमाज प भाई थे। इसका अन्य 
बि० सं० १४७३ (६० सभ्‌ १४१६ ) के आस पास हुआ था। स॑० १४६० 
( ६० सभ्‌ १४३३ ) में अब मदाथसा मोकल कौ झस्मु पर कृष्म्र राजगरी 
पर थेठे तश॒रान्द्नि खेमकरण को बेमाज ब भाई समझ आगीर देखे मेँ 
ऋाना कानी की | इस पर लेमकरख मे स्पकर वि० स्त॑? १४२४ ( ४० सथ्‌ 

१०३७ ) में बड़ी साइढ़ी पर अजिकार कर छिका क्योंफि उसा सजय अदा- 

राशा कुल्मा सारगपुर के दुद्ध में गने हुए थे याद में अहुत्ए/का के खाफड़ी 


डर 
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पर सेना भेज कर खेसकरण को वहाँ से निकलवा दिया । इस पर वे मालवा 
सुलतान की सेवा मे जा रहे और मुसलमानों को मेवाड पर चढा लाये। 
इस प्रकार दोनों के वीच कई लडाइयॉँ हुई परन्तु महाराणा कुम्मा ओर 
रावत खेमकरण के जीते जी सेल नही हो सका । खेमकरण वि० सं० १४३१ 
आश्विन सुद्रि १० बुधवार (३० सन्‌ १४७४ ता० २१ सितम्बर ) को महा- 
राणा उदयकरण (उठा ) ओर रायमल के वीच की ऋपभदेव के पास 
दाड़िमिपुर की लडाई भे उदयकरण के पक्ष में लड कर काम आये? | 


१--महारावत सर्यमल 
[ वि० सं० १६३१--१*पर ] 


ये रावत खेमकरण के पुत्र थे। वि० सं० १५३० (४० सन्‌ १४७३ ) 
में महाराणा ऊुम्मा के दूसरे पुत्र रायमल अपने भाई उदयकरण से राज्य 
छीनकर सेवाड़ की गद्दी पर बैठे । उनसे ओर रावत सूयमल से भी नहीं 
वनी । इसीसे यो दोनो एक दूसरे के सदा विरोधी रहे। सूयमल ने बडी 
सादडी के सिवाय वहुत सी ओर भी भूमि दवा ली । नाहस्मगरा ओर गिर्वा 
वगरह पहाडी जिलो पर भी इन्होने कठ्जा कर लिया । इस पर भी महा- 
राणा रायमल चुप रहे | यह देख सूयमल ने अपने हाथ-पेर ओर फेलाये 
ओर भेंसरोडगढ पर अधिकार कर लिया | उधर महाराणा रायमल अपने 
पुत्रों की आपसी लड़ाई से तंग थे। इसलिए वे स्वयं छुछ न बोले | परन्तु 
रायमल के ज्येष्ठ पुत्र प्रध्वीराज सीसोदिया ने रावत सूर्यमल से भेसरोडगढ 
छीन लिया और सादडी पर भी हाथ मारा | इस युद्ध से महाराणा रायमल 
ने भी भाग लिया ओर इससे दोनों तरफ के बहुत से राजपूत मारे गये। 
साथ ही महाराणा और सूंमल भी जरुनी हुए। सॉड का सुलतान नासिर- 
शाह इस युद्ध मे सूयमल का सहायक था। कहते हैं फ्रि यह सादडी की 
लडाई एक धस युद्ध सा था। क्योंकि सायंफाल के समय राजकुमार प्रथ्वी- 
राज, रावत सूयमल का आराम पूछने के लिये, उनके डेरे पर गया था? । 
महाराणा रायमल की मृत्यु के बाद महाराणा सांगा वि० सं० १४६६ 
(० सन्‌ १४०६) से गद्दी पर बेठे। महाराणा सॉगा ओर सूय्येमल के आपस में 
प्रेम रहा | कहते हैं कि सूथ्येमल ने महाराणा रायमल के समय ( राजकुमार 
पृथ्वीराज के जीवन काल से ही ) मेवाड़ से अपना कगढ़ा निपट लिया और 
पृथ्वीराज से यह शपथ कर ली कि बे मेवाड़ मे न रहेगे ओर अपना स्व॒तन्त्र 





१--एकल्िगजी सदिर ( सेवाइ ) के दक्षिण द्वार की वि० स० १४४४ की प्रशस्ति। 
भावनगर ह्र्॒‌ स्करिपशन्स पू० २१ | 


२--महाकवि गगपाम, हरिभूषण काव्य छृतीय सर्ग, छोक ४६ । 


श्श्द राजपूताने का दृविद्यास 


रास्प कहीं दूसरी अगह कायम करेंगे। इसके दाद उन्होंने अपनी प्रतिशञा का 
पूरी सौर से पाक्षन किया और विक्रमी स॑० १५६१ (६० सभ्‌ १५०७) में 
मेवाड़ के किनारे काट का देश सीक्षों से छीन कर वहाँ पर म्पासपुर के 
पास अपना नया राम्य स्थापित रिया जो बाद में उप्तके पश़पोते रावत 
बीकाजी के समय में “देवलिया” कहल्ाया | 


रावत सूय्यंमल्त का वेह्ान्त बि० सं० १५८५ माघ वदि ८ रविषार (ई० सम्‌ 
१५२६ ता० ३ जनवरी) को हुआ था। उनके पांचों #ूँवरों) में से रजभर 
(संसारघंद), कल्ता, रपमल्त और सहसमल्न घो महाराणा मेवाड़ की सेबा मेँ 
भुसक्षमानों के साथ की छड़ाइयों में काम पाये भोर भापसिंह अपने पिता व्य 
रत्तराषिकारी हुभा | सहसमल्लन क॑ षेशज सीहावत कददज्ञामे जिनके ठिकाने 
प्रतापगढ रास्य में घमोतर और सर र शम्प में म्क्षामंड हैं तथा कु ठिकाने 
म्वाज्षियर राशम्य क मंदसौर परमने में हैं । रणमक्ष (र्णाघीर) के वंशज कल्यास 
पुरा के ध्कुर हैं ओ रणमक्षोस सीसोदिया कशलाते हैं। स्प्मशोों के भी 
कुछ ठिकाने म्वाक्षियर राज्प के मंदसोर परमने में हैं । 


२--महारावत ब्रार्तिद 
[वि ७$र्स १२१८४३-११११ ] 


ये स० १५८४ (६० सम्‌ १५२७ ) में भ्पने पिठा के धत्तयभिकारी 
हुए । महयाराण्या विक्मादित्य की त्रद्मिजाजी और क्पनी जागीर जध्स दो 
जाने के कारया थ॑ साक्षव॑ क सुश्तान के पास चले गये। जहाँ सुक्षतान ने 
इन्हें. १.५० ००० रु० साज्षाना हाय की जागीर प्रदान की। इन्द्ोंने वहाँ 
जाघवाड़ा भाँब बसामा जो राम दिन तक घार ( मालवा ) राम्य में विद्यमान 
हे ।सं० १४६१ (६ सन्‌ १५३५) में जब गुजराद क सुतसान बद्मादुरशाद 
ने चित्तौड़ पर भड़ाई की तो ये महारास भी अपनी माद्भूमि की रछा क 
लिये अपनी संना सहिल सुल्तान से रद करने का सित्तोड़ पहुँचे। मेषाड़ी 
सरदारों ने मद्दाराणा विक्रमादिस्प और उनक छोटे भाई रवयसिंदको नित्तोड़ 
से माइर ६02 स्‍्पान में बू दी भेज विया भौर सचने मिलकर महारागद 
भापसिंद को मुझ समय तक के क्षियं मद्ारासा का प्रतिनिधि बनाया" । 
पापसिंह ने महारासा क छत्र कस्तगी आवि सद राश्जबि पारण कर झोौर 
सथ सरदार व सेना को साथ लेकर दद्दादुर्शाद् पर दमला किया कोर वीरता 
पूथक कहकर विक्तोड़गह़ क पाहक्षपोल दरवाजे पर साथ सुदि ४ शुरुषार 
(इ० सन्‌ १५३५ ता० ७ जनवरी ) कय॑ काम झाये। इस पटना क बाइसे 
ही प्रतापगढ़ क मझाययत परापर वीयान ( इवलिय॑ दीवान ) फहलात॑ दें जो 
“+- क्षा्दी बोकानैर मरेश राज लूचकरदा शाप के दाहिते थे। ( कबिराजा धांकी 
दास बुतिहासिद बाते सल्चा 8६९०)। ३--इ्रिसूपश काप्प; पंचम सर्ग रखाढ़ ९ । 
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कि महाराणा मेवाड़ की उपाधि है। बाघसिह के मारे जाने पर उनका ज्ये्ठ 
पुत्र रायसिंह चित्तोड़गढ़ में ही अपने पिता फा उत्तराधिकारी हुआ | बाघसिह 
के छोटे पुत्र खानसिंह के वशज खानावत कहलाये । दूसरे पुत्रों के नाम जेत- 
माल, भारमज़्, मानजी ओर कानजी थे । 


३--महारावत रायसिंह 
[ वि० सं० १४६१-१६०६ ] 


इनका शासनकाल स० १४६१ (६० सन्‌ १४३५) से लेकर सं० १६०५ 

(३० सन्‌ १५५२) तक रह।। जब बादशाह हुमायू के डर से गुजराती सेना ने 
चित्तोड़ का घेरा उठा लिया तब महाराणा उदयसिंह पहाड़ो से वापिस लाये 
जाकर चित्तोड़ की गद्दी पर.बिछाये गये । इसके बाद रायसिंह अपने सस्थान 
में लोट गये | इनको मेवाड़ की तरफ से सावड़ी की जागीर के अलावा 
धरियावाद की जागीर भी मिली थी। रायसिंह के ४ पुत्र बीका (विक्रम॑सिंह), 
उद्यकरण, आशकरण और पूर्णमल थे। रायसिंह का देहान्त सं? १६०६ में 
हुआ | ये बड़े सुन्दर' और विद्याप्रेमी व उदार नरेश थे। इन्होंने बगीचे 

ओर सरोवर बनवाये थे” । 
४--महारावत बीकाजी 

[ बि० स० १६०६-१६३९ | कि 

आपका जन्म सं० १४८२ कार्तिक सुदि ८ सोमवार (६० सन्‌ १४२५ 
ता० २८ अक्टूबर ) को हुआ था और सं० १६०६ में गद्दी पर बेठे थे । 
वास्तव मे यही देवलिया राज्य के संस्थापक थे। महाराणा उदयपुर से 
अनबन होने के कारण इन्होने अपनी जागीर सादड़ी को छोड़ दिया। ये कुछ 
समय तक मद्सोर ( मालवा ) के शाही सूबेदार के पास रहे | इनके साथ 
इनके चाचा कांघलजी भी थे । बाद मे इन्होंने मेवाड़ के दक्षिण पूब के मगरे 
जिले-में गयासपुर ओर वासड स्थानों पर अपना अधिकार करने का निश्चय 
किया । इसका कुछ हिस्प्ता तो मीनों के, कुछ सोनगरा चोहानों के तथा कुछ 
डोडियों के हाथ में था। कहते हैं कि इन्होंने होली के दिन शराब में मस्त 
हुए मीनों ( मेरों )! को मार कर उनकी सूसि दबा ली । इसी प्रकार गयासपुर 


१--हरिभूषण काव्य, पचम सगे श्लोक २१ । 

२--बही, श्लोक २६ १ 

३--मुता नेणसी ने अपनी झ्यात ( भाग ३ एछ ६५ ) सें उस समय इन क्लोगों को 
* मेर लिखा है। परन्तु महामहोपाध्याय कविराजा श्यासज्ञदास के सतानुसार इस 
राज्य के मीनें, मेरवाड़े के मेर, खैराड़ के मौनें और मेचात के मेचाती ये सब एक 


ही वश के हैं। (देखो जनेल बगाल एशियादिक सोसायटी भाग १ सन्‌ 
१८८६ हूं० ) । 


घ्‌९० जपूताने का इतिहत 
य्यपूतान का रू | | 


व बसाढ़ में रहते हुए इन्होंने सोनगय भोड्ा्नों से सोद्दागपुर ले क्षिया झोर 
सेंगंट, फाठड़ी आवि गाँव दृवाकर अपने चादा कांघल फा धमोवर जागीर में 
दिया | कुछ दी दिनों में घीरे-घीर इन्दोंने ७०० गाँवों पर अपना भमल फर 
किया । इन्‍्दोंने यठ्रेड्नों भोर डाश्या याजपूर्तो की भूमि भी छीन सी थी । 


जम मीनों क १०० गाँध छिन गय झोौर मीना सरदार भौर[|उसर सहां 
यक मीनें व सीक्ष क्षोग सारे गये तब उस ( सरदार ) की स््री दठ मीनी सदी 
हुई झौर उस समय उसने चीकाजी से कद्दा कि सं नाम विरस्थायी रफ्खा 
जाय । इस पर पीकाजी ने उस स्थान का नाम “दवलिया” (दर्गढ़) ससकर 
यहां पर स॑० १६१८ (६० सघ्‌ १५६१ ) में भ्पनी याजघानी स्पापित की । 


शब हस्दीधाटी में दादश हू अकृचर क॑ साथ महाराणा प्रताप री 
क्षद्वाई हुईं थी तव बीकायी ने झपने पाना काँघलमी को मद्दाराणा की संता 
में भेजा । काँधत इस युद्ध में काम आया ! कई वए परचात्‌ भद्दारावक्ष का 
दूसरा बेटा किशनवास भी इसी धरइ कास झाया जिसके उपक्षह् में मद्दा 
राणा से ओरन क पास गाँव झ्ांगय जागीर में द्या। जो इस समय 
ग्वाक्षियर राम्य में हैं। इस प्रकार रावत पीकाजी बरावर मद्दाराणा प्रताप 


को सहायता द्‌दे राई भौर उनक कई साई-बेटे मी महाराणा के छषिय॑ युद्ध में 
काम झाये | 


यशप्रि राबस पीकाजी ने भझन्त में बिल्ली फे बादशाह अफपर से 
सन्धि कर क्षी थी धथापि उन्होंने मेवाड़ के विस कमो शिर नहीं उठाया । 
इस्दोंने झपने पुत्र किशनदास क पेटे समरसिंहद्‌ को बादशादी लिदमत 
( सेवा ) में भेवा था जाँस यह शाही सेना के साथ बीकानेर जाकर 
फसहू्‌ के बाद्‌ थापस कया गया। इनक सीन पुत्र बे--तेज सिंद, किशनदास, 
भोर सुसञया | बीकाझी फा देहान्द वि० स॑ं० १६३५ (६० सम्‌ १४७८ ) 
में हुआ | 


५--महारावत तेससिंह 
[मिस १६३३२-१९२ ] 


मे मद्दारावत पीकाजी % ब्येप्त डत थे ओर बि०र्स १३४३५ (६० 
सम्‌ १४७८) में वेषकिये की गद्दी पर घेठे। इम्ददोंने वेषकिये नगर में लेज 

सागर ( ऐजर ) नाम का सा्ताव पनवाया | और उसक घट पर ही राजबेरा 
की श्मशान भूमि नियत की | थे १५ व राज करक बि० से० १६४५० (३ सम्‌ 
१४६३ ) में परक्ाकवासी हुए | इनक दो पुत्र सालुसिद (मानमी ) और 
सिंद्दाजी पे । 
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६--महारावत भांनुर्सिह 
[ वि० सं० १६६०-३१ ६३६० ] 


ये सं० १६४० में पाट बेठे। इनके समय में बादशाह जहॉगीर का 
प्रसिद्ध सेनापति महाबतखां--जिससे बादशाह नाखुश हो गया था--देव- 
लिये आया | तब इन्होने उसे बड़ी खातिर से रखा । उदयपुर के महाराणा 
अमरसिंह ( प्रथम ) ने शक्तावत जोधसिह को जीरण व नीमच जागीर मे 
दिये थे । जोधर्सिह मन्दसोर के सूबेदार मक्खनखां सय्यद ओर भालुर्सिह 
से दष रखता था। यद्यपि महाराणा अमरसिह ने उसे बहुत कुछ समममाया 
परन्तु उसके दिल का कॉटा नहीं निकला। इस पर भानुसिह ओर मक्खन 
मियाँ ने मिलकर शक्तावत जोधसिह को सीधा करने का विचार किया ओर 
इसके लिये उन्होने जीरण पर चढ़ाई की । सं० १६६० ( ई० सन्‌ १६०४ ) मे 
नीमच के पास चीताखेड़ा में लडाई हुईं जिसमे जोधसिंह, भानुसिह और 
मक्खन मभियाँ तीनो बड़ी बीरता से लड़कर काम आये" । भानुसिह का 
समाधि-स्थान (छजन्री ) जीर॒ण के तालाब पर अब तक मौजूद हे। इससे 
प्रकट होता है कि शायद भानुसिह की लाश ( शव ) जीरण में लाकर जलाई 
गई थी । भानुर्सिह के कोई सन्‍्तान नहीं थी। इसलिये उनके छोटे भाई 
सिंहाजी गद्दी नशीन हुए * । 


७--महारांवत सिहाजी 
[ स० १६६०-१ ६८* ] 


ये स॑० १६६० (३० सन्‌ १६०४ ) में पाट बेठे। उस समय॑ जीरणं 
में जोधर्सिह के पुत्र नाहरखां व भाखरसिंह थे ओर सिंहाजी के और उनके 
आपस से रंजिश थी | इसीसे सिंहाजी जीरण के गॉव दवा लेना चाहते थे। 
परन्तु महाराणा अमरसिंह ने समझा बुकाकर इनके आपस की रंजिश 
मिटा दी। ख्यातो में सिंहाजी का देहान्त सं० १६२३ ( ३० सन्‌ १५६६ ) मे 
हीना लिखा है । परन्तु यह गलत हे, क्योंकि इनके समय का सं० १६८४ 
वेशाख सुदि ३२ (३० सन्‌ १६२७ ता० ८ अप्रेल रविवार ) का एक शिलालेख 
देवलिया से ४ मील दूर ग्यासपुर की वावडी सें सिल्ला है। इससे इनका 
देहान्त सं० १६८४ ( ई० सन्‌ १६२८ ) में हुआ होगा। इनके दो पुत्र जसवन्त- 
सिंह ओर जगन्नाथ थे। जगन्नाथ की सन्‍्तान सिघावत कहलाती है। 





३--म्रहणोत नैणसी की स्यात, श्रथम भाग पृष्ठ ६९ ( काशी सस्करण ) । 
२--कविराजा बाकीदास, ऐतिहासिक बातें, सख्या १६८ 
६६ 


भ््र्र रजपूताने का शतिदास 


८--महाग़वत जसवतर्सिह 
[ पं १९८२--१९१ ] 

ये महारावत सिंदाजी के परचात्‌ सं० १६८४ क झासपास गद्दी पर 
पेठे । राषत वाघसिंद से क्षेकर सिंहाजी सक दवक्षिया ( दवगढ़ ) के मदद 
रावत सेवाब के सहाराणा की झाजझ्ञा में ही रहूे। परन्धु महारावत जसपघंत 
सिंह के समय में कुछ ऐसी घटनाएँ हुई जिसके कारण वषश्षिया का सम्य 
महाराणा रुवयपुर की मावहती से निक्त कर सदा के लिए स्वर्तेत्र बन गया। 
जैसा कि क्षिसा जा चुका है कि रायत भानुर्सिह्द के समय में महाबत्खों 
का दृषतिये में बढ़ा सत्कार हुआ था। उसे वह भू़ा नहीं मा | जब महा 
बतसाँ जहाँगीर का सेनापति हुआ वब यह महाराषत असघंतर्सिद्द की 
दिमायत करने कगा। अतः असवंत ने भी महाराणा से स्वतंत्र शोने का 
विधार बाँधा | शक्ताबत जसयन्तर्सिह्द क, जिसे महाराणा कर्णसिंह ने मांड़ी 
का सानेदार वनामा था भोर महारावव जसब्रन्ससिंह के झ्मापस में शटपट 
हो गई । इस पर महारावत ने मन्‍्दसोर के हरकिस जानिसारजोँ को शक्ताक्त 
असपन्तसिंह क॑ दिस बरगक्षामा ओर अपनी सेना भी आंनिसार के साथ 
भेश्रकर उस पर हमला करवा दिया । इसमें मेबाड़ क महाराणा के कई 
राजपूत मार गये । इससे पद्मपि महाराणा जगतरसिंह रावत ससवसन्‍्तर्सि 
से क्प्रसभ् दो गमा फिर भी बादशाही हिसमायती झोौर सेनापति महापतठर्खों 
की धरफ्यारी के सपष से घ॒ह प्रकट रूप से कुछ न वोज सका परन्सु 
बि० सं० १६६४० ( ६० सम्‌ १६३३३ ) में उसने महारायत जसवन्तर्सिद्द को 
छब्मपुर बुशवाया | जसघस्तर्सिद्द शीध्र दी ठाड़ गया कि इसमें कुछ पहमन्त्र 
अवरय द | इससे बह अपने ब्येप्त पुत्र महासिंदह ओर एक इजार योद्धाभों 
को क्षेकर्‌ रुदयपुर पहुँचा झोर वर्शां पर ुसने शहर से एक सीज्ष पूर्व में घम्पा 
बारा में डेरा किया। पहले कुछ सुलह की भास-भीत शुरू हुई परन्तु एक 
रात को मद्दाराणा ने अपने मानेस रामसिंह याठोड़ को सेना सहित जाकर 
शम्पा वाग पर हमक्षा करने की झाझ्षा दी। इस पर महारावत जसवस्तसिंद 
कैेसरिया पांशाक पहन कर ओर सिर पर सेहय और लुक्तसी की मं॑घीरी 
क्षमा कर 'जम्पा षाग से बाहर निकक्ला ओर अपने साथियों सद्दित महाराणा 
की सेना पर टूट पड़ा परन्तु इस युद्ध में बह (महारावत ) 
सय ऋपने कवर महासिंद व भपने एक हजार धराद्धाओं के कास आया। 
इसके बाद इसी वर्ष महाराणा ने यह राम, के साथ सेना मंज कर 
दृषरिये को भी शुटवाया | इन कंपट राय से महाराणा की बड़ी मिन्दा 
और इसका यह फल्ष हुआ कि देवक्तिया सदा क क्षिए मंवाड़ की सातद॒ती 
नली कर मुसक्षों क अ्घीन हो गया, मिसका इृत्तास्त रावत इरिफसिंह के 


सिशसिएे में शिस्ग लायगा | 
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महारावत जसवन्तसिह, के चार पुत्र महासिंह, हरिसिंह, केसरीसिंह 
ओर उद्यसिंह थे । इनकी एक चौहान-वंशी रानी चस्पाकुंबर ने महारावत 
हरिसिह के समय में देवलिया मे गोवर्धननाथ का मन्दिर बनवाया जिसकी 
को हे सं० १७०७ बेशाख सुदि १५ ( इ० सन्‌ १६४० ता० रे जून सोमवार )ै 
हुई | ः 
&--महा रावत हरिसिह 
[ वि० स० १६६०-१७३२ ] 


ये महारावत जसवन्तसिंह के दूसरे पत्र थे ओर सं० १६६० मे गद्दी 
पर वेठे। इस समय मेवाड़ी सेना ने देवलिये पर कब्जा कर लिया था। 
इससे घमोतर के ठाकुर. जोधसिंह ने हरिसिह 
साथ ले जाकर बादशाह शाहजहाँ से 
महाराणा जगत्सिह ( प्रथम ) की शिकायत 
की | इस काय में खानखाना महावतख्रों ने भी 
हरिसिंह का पक्ष लेकर उसकी सहायता की। 
इस पर बादशाह ने १४ हजार सालाना 
खिराज पर कांठल का प्रदेश हरिसिह को 
बर्श दिया ओर खिलञ्रत व सफेद निशान 
भो दिया । साथ ही मनन्‍्दसोर के हाकिम 
पर को एक फर्मान भेजा कि -देवलिये 
पर से सेवाड का दखल उठा दिया जाय। सं 
हरिसिंह शाही सेना के साथ देवलिये पहुँचा । 850 
तब महाराणा जगतसिंह ने मेवाड़ी सेना वापिस बुलवा ली। क्योकि शाही 
ताकत का मुकाबला करना उस समय कठिन था। हरिसिंह ने अपना पेतक 
राज्य पाकर महाराणा के ३२ गाव अपने राज्य में मिला लिये। इससे 
सं० १७१६ बेशाख बदि ६ (३० सन्‌ १६४६ ता० » अप्रेल मंगलवार ) को 
महाराणा ने फिर देवलिये पर सेना भेजी । हरिसिंह देवलिया से निकल कर 
बाहर चला गया और उसकी माता ने अपने पोते कृव॒र प्रतापसिह को 
उदयपुर भेजा । महाराणा ने राजकुमार प्रतापसिंह का आदर किया। जब 
तक बादशाह शाहजहा का दिल्ली पर जोर रहा तब तक रावत हरिसिंह भी 
सेवाड से स्वतन्त्र रह्म परन्तु सम्राद्‌ शाहजहाॉ के अन्तिम काल में जत्र उसके 
शाहजादाओं में तस्त के लिए लडाई छिंडी तब हरिसिंह को किर से 
महाराणा की मातहती स्वीकार करनी पडी ओर उसने उठयपर पहेँच कर 
महाराणा को नजराना ठिया। ० 








१--कैसरीसिह को मातला की जागीर मिली । 


भर । 


सहाराकत इरिसिंद का स्कोक्रस सं» ऐज्रेर के... 
22402 न 7 मा। सके भार पुत्र प्रताअहेंदा 
मुइकमर्सिह और तथा तौल पुत्रियाँ फूड कर, 
सहपकु वर शाम की थीं! कु बर जमरसिंद को धासमतढ़ बेर 
को अ्बलावदा जागीर में मिले थ। महाराकत ने देवखिये मैं 


बनधाधे थे । 
१०- मदाराक्त प्रतार्सतिंद 
[बि० से १०३९--१०६१ ] 


मदाराणत इरिसिंद क भार पुत्रों में थे सभसे व्देह थे और ० 
(३० सभ्‌ १६७५ ) में राजगदी पर डी इनका एक जियाइ पीकाकेर 
दूसरा ईहर ( शुअरात ) में हुआ था। इ्म्होंनि 
जयपुर, आंभपुर, बीकानेर आझादि रिवासतों से 
मेलमाल कहामा । से० १८०४ (३० सम्‌ 
१६४८ ) में इन्होंने अपने भाम से प्रतापगढ़ 
नामक नगर बसाया और झसे झपनी राजघामी 
बनाया । इ'ॉने समतत भूमि पर बहाँ किल्ला 
ओर शइरपनाइ भी बसवाई थी । 
सतयपुर क महाराणा अमरक्िह ( बूसरे ) 
जब गई पर बेठे तो इन्होंने टीका पेश नहीं 
कि्रा | इससे मशायदा ने अप्रसज्ष होकर, 
स॑ १७५६ में देवक्षिये पर सेसा भेबी। इधर 
प्रवापर्सिंई ने मी बादशाइ से शिकायत की कि महाराक्‍्त प्रतारकिंए 
सद्दारणा चित्तोड़ की मरम्मत करवाता झौर मंदिर बसवाता है। मदद 
ने क्रोष में आकर अपने दामाद ओोपपुर के कुंथर रामशिंश राठोफ 
कांठक् का इलाका पृश्ज में श विधा ! परस्तु कांठ्ल पर करूदा करते के यहा मैं 
ही रामसिंह दंवकिये के पास पीपाड़ा शइजोत कर्ूजी के हाज से व्यूया सके | 
राससिंह की छत्री बसोतर गाँद के पास भ्मख्यासादा स्थाव से 
३४ वे राज करके से १७६५ (६ सभ्‌ १७०८ ) में महाराक्त 
इस झसार संसार से किनारा किचा। आपक॑ छः राजियाँ जोर दो ञ् 
प्रप्बीसिंद तमा कीर्तिसिंश म॑ ! 2५ 


११--महाराक्त प्रध्योसिह 
[जि स्र॑ं३७६१--१%७०७ | 


थे सं० १७३२ में गद्दी पर बेठे | इन्दोंने सं* १७० ( ईं सब १७१४) 








क्र 


कि 


है 
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में वादशाह्‌ फरू खसियर के दरबार से पहुँच कर “रावत राव” का खिताव 
हासिल किया ओर प्रतापगढ़ मे टकसाल 
खोलने की इजाजत ली। रतलाम के राजा 
मानसिंह ने स० १७७३ ( इ० सन्‌ १७१६ ) मे 
प्रतापगढ़ पर चढाई की परन्तु कोटडी नामक 
स्थान पर लडाई होने के वाद रतलाम की फोज 
को पीछे हटना पडा । इन्होने अपने जेण्ठ पुत्र 
पहाड़सिह को उदयपुर के महाराणा सम्राम- 
सिंह ( दूसरे ) की सेवा में भजा था। इस पर 
महाराणा ने खुश होकर पह[ड सिह को धरिया- 
बद्‌ की जागीर देना चाहा परन्तु उदयपुर से 
शीघ्र ही पहाडसिह का देहान्त हो गया। 
इसलिये कुबर पहाड़सिह का पुत्र रामसिह महारावत एशथ्वीसिंह 

अपने दादा प्ृथ्वीसिह का उत्तराधिकारी हुआ । प्रृथ्बीसिह का देह्यान्त वि० 
सं० १७७४५ (६० सन १७१६ ) में हुआ | इनके राज्यकाल का सं० १७७४ 
साध सुदि १३ (३० सन्‌ १७१८ ता० २ फरवरी रविवार ) का, एक शिलालेख 
देवलिया के मल्लिनाथ के मंदिर से मिला है जिसमे युवराज पहाड़सिंह का 
नाम भी लिखा है | इनके ५ पुत्र पहाड़सिंह, उम्मेदर्सिह, पद्मसिंह, कल्याण- 
सिंह ओर गोपालसिह थे । इनकी दो राजकुमारियाँ सं० १७६६ चेत्र सुदि १२ 
( ३० सन्‌ १७०६ ता० ११ माचे शुक्रवार ) और स० १७८१ आपाढ़ सुदि ६ 


( ई० सन्‌ १७२४ ता० १६ जून शुक्रवार ) को जोधपुर के महाराजा अजीत- 
सिह राठोड़ को च्याही गई थीं । 


१२---महारावत रामसिह 
[ वि० स० १७७४---१ ७७६ ] 








ये स० १७७४ (४० सन्‌ १७१६ ) में 
अपने दादा प्रथ्वीसिंह के जानशीन हुए। 
परन्तु केबल ६ मास राज करके सं० १७७६ 
में निःसन्तानावस्था में ही रामशरण 
होगये । इससे इनके काका उस्मेद्सिह को 
राजगद्दी मिली । 


महारावत रामसिंह ५ 


भ२६ बाद 
१६--महाराष्त उस्मेदर्सिद 


[थि. ७संब्‌१७०६--३७७३ | 


ये स॑० १७७६ (ई० सल 
34707 श 
५ किया। सं» १७३६ ( ३० सभ्‌ रैफपेई, 
॥ इनका परकोकबास हुआ । श्क्केः 
हैं सत्तान नहीं भी इसलिए शक्‍्डे त् 
$ आई गोपातरतिद वहाँ की राजगरी कर 
बेंठे । 





[थि स॑ १००३--१८१४ ] 5 


बे वि० सं० १७०) की नेशारू बदि ७ (६० सच (७२९ ता० रेड 
सार घुपधार ) को राजगददी पर झाबे। थे बृद्धेमान अतुर यच्थार 
थे | दिल्ली की बावशाहत कसजोर हो जाने के कारश अब राजपृताना 
माह्त्वा में मरइटों का प्रमाण बढ़ रदा बा ओर मल्दारराव दोशकर आर 
बाजीराब पेशबा की सेखा ने महाराशा की सेना से सिशकर थि० सं०» रैजकई 
(६० सन्‌ १७११ ) में ढ़ गरपुर को घर किया था तंच हू गरपुर के महारायक 
शिवसिंद ने महाराबत गोपालसिंइ की सहाभता चाही | इस पर 
मे हु ए्खपूर पहुँच कर आपस में समम्ंता करा दिका ओर हू गरपुर कया 
शआासचाहे ने पेशबा को साक्षामा खिराज (ाँका ) देगा श्वीफर फिल! 
इस्दोने अपने कुंबर सालिमसिंद के महाराका संपामसिंद ( दूसरे ) की सेवा 
मे भेद कर सेल जोक अदाबा झोर बाओराब पेराक से भी मिक्रठा की) 
राजजानी में इनक नाम से 'शोपाल्‍्गंज” बाआर बसा दे। थे १४ क्य रफाल 
करके घं० १८१४ सावझ बन ११ (६० सम्‌ १७४७ ता» १५ 
को गाओओोकबासी हुए। 
१३--महद्ाराक्त सासमर्तिंद ४ 
[वि ७ ले ॥७१३--१८६१ ] पृ 
जे सं० १८१४ शायर बदि ९४ को अपने फिल को सदी पर बेडे। 


इसका राज्याजिरेक बाय सुस्ि २( हैं सब १७४८ आ» २९ फायक्री ) को 
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का 
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हुआ | सं० १८१८ ( ई० सन्‌ १७३२ ) मे मल्हरराव होलकर ने प्रतापगढ़ पर 
चढ़ाई की परन्तु तीन मास के बाद उसे निराश होकर घेरा उठाना पड़ा। 
ये अपने पिता की तरह बड़े चतुर थ ओर देश 
की राजनीतिक दशा को जानकर उससे लाभ 
उठाना चाहते थे। सं० १८१८ मे इन्दोर के 
तुकोजीराव होलकर भी तीन मास तक प्रतापगढ 
को घेर कर असफल वापिस गया। उसके दो 
वष बाद मल्हारराव (दूसरे ) ने महा।रावत से 
कुछ रकम लेकर सुलह कर ली । 

सं० १८२४ (ई० सन्‌ १७७६) मे इन्होने 
इन्दौर पहुँच कर होलकर से मुलाकात की । 
इसमे दोनो तरफ से समानता का व्यवहार 
किया गया था । उस समय मरहठो का 
सितारा खूब चमकना शुरू हो गया था फिर महारावत साल्मरिह 
भी मुसलमान बादशाहों की वाद्शाहत के फिर से चमक उठने की भी उम्मीद्‌ 
बाकी थी। इसी से सालमसिह ने सं० १८२४ मे दिल्‍ली जाकर बादशाह 
आलमगीर सानी (दूसरे) से टकसाल खोलने की इजाजत लीं । वास्तव मे ये 
इजाजत बादशाह फरु खसियर ने महारावत प्र॒थ्वीसिह को वि० स० १७७० 
(ई० सन्‌ १७१३) मे दे दी थी परन्तु उस समय उसका काम जारी नही हुआ 
था। सं० १८२५ (हे० सन्‌ १७६८) में जब सरदारों के पड़यंत्र से रतनर्सिह ने 
महाराणा अरिसिह ( अड़सी ) के विरुद्ध राज्य पाने की लालसा से, बगावत 
का भंडा उठाया ओर भाघवराव सेधिया को अपने पत्त में बुलवाकर उदयपुर 
पर घेरा डलवाया तब सालमसिह ने अपनी सेना के साथ पहुँचकर अरिसिह 
की मदद की । इस काय से प्रसन्न होकर महाराणा अरिसिंह ने धर्यावद का 
परगना फिर से इन्हे जागीर में दे दिया ओर “रावतराब” की वह उपाधि जो 
बादशाह ने प्ृथ्वीसिंह को सं० १७७० में दे रक्‍्खी थी, ( सं० १८र्८ फाल्गुन 
सुदी ६ गुरुषार+३० सन्‌ १७७२ ता० १३ फरवरी ) को मजूर करली | साथ 


ही इस विषय,का एक पवाना भी सालिमसिह के नाम लिखकर भेजा जो 
इस प्रकार हेः-- 





है श्री रामो जयति 
श्री गणुशप्रसादातु श्री एकलिंग 
( भाले का निशान ) 


सही 
स्वस्ती श्री बीजे कटकातु महाराजाधिराज महाराणा 
श्री० आरोपिंष जी आदेश्ञान्तु देवल्या सुथाने रावत राव 


श्श्द 


सालमततिह कस्न सुप्रस्तार ल्ीपते कया अअरा 
आपता समाकार कह्टागयो,--- 
?--भ्रप जाये पाठसाह्नी जी झूरकेटगौ 

राबत पृलीतसिष हे रावत राव री पदवी मगा ऋी दी 

गाहे सापत करे सजा की दे है। सपत्‌ !छरे्् क्यों अचूक: 

बद ६ ग्रे 

महाराषत साहमसिह ले हारका में अपले नाम से 
किसा था जो पश्यब तक चकता दे। इन्होंने सं॑ १८२० से सं !१<हरै 
प्रतापगढ़ के परकोटे ( शहरपनाह ) की मरम्मत कराई झोर साखजफुंधा 
का बाआर राजधानी प्रतापगढ़ में ओर सालम्गड़ गाँव कसा 
समय का साल्रमशाहवी रुपया राजपूताना ओर माक्षबा में दूर बूंद 
चत्नता जा 


इनका वेहांत सं० १८३१ कार्तिक बदि ७ बुषयार ( ६० सभ रेल 
ता० २६ अक्दूबर ) को हुआ ! इस्दोने बे यज किया । इकहे 
वो पुत्र सांचतर्सिष् ओर लाखर्सिंद थे। सांच्तसिंह राश्य का शमी इला 
ओर क्ालसिंद को अरणोद की शागीर सिल्ती । 
१९--महाराक्‍त सांब्तर्सिद 
[थि प्र॑ १८३१--१९६ 
इनका असम सँं० १८२४ की आसोज सु १३ ८ ६० सभ्‌ १७छई७ ४ 
४ नक्‍स्थर बुधवार ) को हुआ ओर ये वि* सं० १८११ की कार्तिक करे 
करे प्रतापगढ़ की गदी पर भेठे । इस खबद 
इनकी अवस्था केवल > बर्ग की थी। हसकिते * 
है... रा्य-मषन्ध राजमात्ता झुमशां बाई शठोव 
॥.( अममेरा वाले ) की बेख-रेल में ४ मेन्करी 


| कॉसिश के चार भेश्चर शाद कपूरणी ', मास 
सरदारसिंद, शाहू रघुनताब अर 
गुमामजी मिजुक्त दुए। इमके समय राज्य मैं 
मर का डपड्य बहुत फेक्ष गया या | जय 
मक्दारराण ोल्कर से म्ताफाड़ को ला दषाण 
तब सांच्तसिंद मे क्‍सके हारा ७२,७००) 
सद्दाराकश लांचकिंह साखमशाद्दी दपया छिराज का सासाभा 
। जाल है हू.) एश-०३। 
कप जमा कह छुजासाश इअ समथ देशेफ के फप्कादश ( इत्ल्क धोकर 


कलपूंखार ) हैं। 
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गे ह#प 
पेशवा को देने का इकरार किया । ये खिराज कुछ तो नकद ओर कुछ घोड़े, 
हाथी, हथियार के रूप में दिया जाता था। सं० १८६१ की मंगसिर चदि्‌ ६ 
रविवार ( ३० सन्‌ १८०४ ता० २४ नवम्बर ) को सावतसिंह ने इस मुसीबत 
से बचने के लिए अग्रेज़ो से सन्धि की परन्तु वह अमल में न आ सकी | 
क्योंकि लाडे कानंवालिस की नीति कुछ असे बाद बदल गई ओर अंग्रज 
सरकार ने देशी राज्यो के साथ सम्बन्ध बढ़ाना बन्द्‌ कर दिया। इससे सं० 
१८७५ ( ई० सन्‌ १८१८ ) तक प्रतापगढ़ को फिर मुसीबत भेलनी पड़ी। 
इन १४ वर्षों में मरहठो व पिन्डारियो ने देश को तबाह कर दिया। अन्त में 
वि० सं० १८७४ आश्विन सुदि $ सोमवार (३० सन्‌ १८१८ ता० ४ अक्टूबर) 
को नीमच में प्रतापगढ़ का अंग्रेज सरकार के साथ पक्का अहृदनामा हुआ, 
जिससे महाराबत को तरफ से अंग्रेज सरकार को ३४ हज़ार रुपये ओर फिर 
हर बष बढ़ाते-बढ़ाते पॉचवें वर्ष में ७२ हजार सालाना खिराज देना वय हुआ । 


महाराणा अरिसिंह ने रावत सालमसिह को धरियावद्‌ की जागीर 

दी थी ओर इसफी एवज मे प्रतापगढ़ के कुछ सरदार जमईयत सहित उदय- 

पुर में रहा करते थे । परन्तु महा।रावत सावतसिंह की माता ने महारावत की 

कम उम्र के कारण इस जमईयत को तोड़ दिया | इसलिए महाराणा भीमसिंह 
बह जागीर सदा के लिए जब्त कर ली । 


स० १७७५ ( इ० सन्‌ १८१८ ) के अहदनामे के कुछ अरे बाद ही, 
महारावत सावतसिंह को अपने ओर अपने पुत्र दीपसिंह के बीच अनबन 
रहने के कारण राज्य के अधिकार कुंवर (दीपसिंह ) को सोंप देने पड़े। 
राजकुमार दीपसिंह इस प्रकार राज्याधिकार प्राप्त कर प्रजा पर अत्याचार 
करने ज्ञगा | जहाँ स/वतसिंह उदार व धार्मिक नरेश थे तहाँ, दीपसिंह वीर 
भक्ृति के परन्तु बद्मिजाज़ थे। उनमें यह ऋूरता मरहठों की सेना में रहने 
के कारण आई थी। वे अपने राज्य की रक्षा के लिए प्रतापगढ़ में सेन्धिया 
के सेनापति जगू बापू के साथ बड़ी बीरता से लड़े थे। शअन्त में इस युद्ध में 
जगू को हार कर लोटना पड़ा । दीपसिद्द ने कई मनुष्यों को मरवा डाला था। 
इसलिये अंग्रेज़ सरकार ने उसे राज्य से अलग कर के देवलिया'मे भेज दिया। 
पाद्री हेबर साहब जो स० १८८२ ( ईं० सन्‌ १८२ 


वेब १८२४ ) में प्रतापगढ़ आया था, 
लिखता है कि “दीपसिंह ने करीब ३ वर्ष के समय में ६ खून किये। इनमे से 


कुछ तो उसने अपने हाथो से किये थे ओर कुछ अपने सामने करवाये थे। 
उसका पिता सावतसिंह, जो अपने पुत्र के स्वेह से लाचार था, बह इन 
हंत्याओं को रोकने मे असमथ था [? 


परन्तु राजकुमार दीपसिंह कुछ महीनों वाद ही फिर देवलिया से 
भतापगढ़ आ पहुँचा ओर उसका जुल्म पहले से भी ढुगुना हो गया। इस- 
द्७ 


५३० 


लिए अंप्रेशी सरकार ने अपनी सेना की एक टुकड़ी कहाँ 


( परगना मंद्सार ) के किसे में केद करवा दिचा ! 
झुदि १५ रबिबार (ई० सन्‌ पर ता० रस). 
दीपसिंह के दो पुत्र केसरीसिंद व दक्षफ्तसिंह थे । 

मदाराबत सांबत्सिद ने अपने स्मेप्ट पोज केसरीसिंद को 


उत्तराणिकारी बना कर अपने पास रक्‍्खा था ओर छोटे पोच 

सिंद हो सं० १८८२ (६० सन्‌ १८१४) में जेंगेद साकार 

डू गरपुर क राग्मश्युत महाराषस्त जसबम्तर्सिह्द को सोद पे किशे 

स॑० १८४० (४६० सन्‌ १८३३ ) में केसरीसिंइ का वेशाल्त जी 

में मइाराबठ की मौजूरगी में इ गया तब दक्षप्तसिंद दी 
डत्तराघिकरी रहा। परन्तु इकपतर्सिद इुणरपुर व 

माक्षिक्र नहीं बन 2८ । इसखिये जच स० हे ( है सब . 
साकतसिदका दह्यन्त दो गया तब इस्पतसेंद डूगरपुर से जाकर, 
गफ़ की गद्दी पर बेठे । इखपतसिंह ने इ गपुर को मौ जपने अपीश 
जहा पर बहाँक सरदारों को बह बात नागवार शुअरी। रूहोंवैं 
सरकार छी सहायता से अपना बूसरा राजा बनाना चाहा | यह पेख 

ने साथल्ली ( हू गरपुर ) के ठहर के पुत्र जदगर्शिंह को क्सफ्तर्सियों धर 
से डॉ गरपुर की गद्दी पर सं० १६०३ आरिक्न सुषि ८ (६० सब 

शू८ सितस्घर ) को बे दिया ओर झजनसिंद की थाल्यायतथा 
वस्तपतसिंद ८ कप तक हू गरपुर का राजप्रचन्य प्रताप में रहते हुए 
रह । भाद में डू गरपुर से उनका कुछ सस्यन्य नहीं रक्‍्खा एका। ४5 


महाराबत स्प्रंथत सिंह मे बि० सं० १६०० की पौच छुषि १३ 
( इ० सम्‌ १८०४ ता* ५ अनचरी ) करे संसार से छूच किया | 
पल्वड़ों में दी बीता ओर इसमे रपनी सम्ताग से कोई पुल महदी जिस। 


१७--- गद्याराक्‍्त रसूफतातिंद + 
[लि ले १३ ०१३९ ] हि ५ 
इनका जरम ख्र॑० १८६५ की मंफ्सर सुदि « शणियार ( ६० सब 
सा» २६ मधस्वर )-का दुआ ख्योेर सं» १६४०० थौच मुत्रि १४ को साफ 
के पीछ राजगददी पर जेट । इसका राज्यामिकेक वेश्प्रस कुषि २ ऐड स्का 
समग ऑप्रश सरकार ने इम5 झिर चांदी के दौरे रबिश रुक 


यह 
पाड़ा ए% माातियों को आजा, सरपेण, मनोश (बरस्य फ्थापरी) काका, सलकार, 
तर्ज वा आारि मजा | जब अं० १६९४ ९ है० ) में जाग में 


पर ( खियादी विफ्रेद ) दुआ क्य इन्दोंने जफो याकिओो, 


हर _ध 


- ३ 
प्रतापगढ़ राज्य श्र 





जमांव नही होने दिया ओर ऑग्रेजों की मदद के /लिये अपनी सेना नीमच 
में भेज दी । बागी लोग तांतिया टोपे (ब्राह्मण) की श्रध्यक्ञता मे भाडर (सेबाड) 
से पहाडी रास्ते होकर प्रतापगढ की तरफ 
पहुँचे । इस वक्त तीन चार हजार भील भी 
इनके शरीक हो गये थे लेकिन वे लोग पांप 
बढि ३ ( ता० २३ दिसम्बर ) को मेजर राक 
साहव के पहुँच जाने से प्रतापगढ को न लूट 
सके आर हारकर भाग गये । 
महारावत दइलपतसिह को सरकार ने 
सं० १६१८ फाल्गुन सुदि १० मंगलवार 
(३४० सन्‌ १८६२ ता० ११ माच ) को गोंद 
लेने की सनद दी। १६ बप छू गरपुर से आर 
२० वर्ष प्रतापगढ़ में यानी करीब ४० वष राज 
द्दारावत दलपतसिंह करके सं० १६२० चेत वि ७ गुरुवार ( ३० 
सन्‌ १८६३ ता०-११ माच ) को थे परलोक सिधार गये। ये उदार ओर 
बुद्धिमान नरेश थे । इनके एक पुत्र उदयसिह थे जो इनके उत्तराधिकारी हुए । 


हल १्८--महारावत उदयसिह 
[ बि० सं० १६२०--१६४६ ] 


ये स० १६२० की चेत्र बदि ७ को अपने पिता के उत्तराधिकारी हुए । 
इनका जन्म स० १६०४ की आपाढ़ वदि १३ गुरुवार (३० सन्‌ १५४७ ता० 
२६ जून ) को हुआ था इससे गद्दी पर बटने 
के समय इनकी आयु १७ वप की थी परन्तु 
अपनी चतुराई से इन्होंने राज्य का प्रबन्ध 
बडी योग्यता से सम्हाला | सं० १६२२ पोप 
वदि १४ रविवार (इ० सन्‌ १८६४ त्ा० १७ 
दिसम्बर ) को इन्हे राज्य के पूरे अख्तियारात 
मिले । इसके दूसरे ही बप ये आगरे जाकर 
लाट साहव" ( गवनर जनरल ) के दरबार में 
सम्मिलित हुए। इन्होंने प्रतापगढ शहर के 
बाहर पूर्व मे १ मील की दूरी पर कंपु (केम्प) 
बंगला वनवाकर वहीं पर अपना निवास 


कायम किया । इन्हीं दिनों इनका #काव 
एशॉ-आराम की तरफ वढ गया। इससे सं० १६२४ (ई० सन्‌ १८६८) में 


अज्ञ रेज्ञ सरकार में इनकी शिकायत हुईं और साथ ही राज्य के अलहकार 








महारावत उदयसिद्द 


भैशैश्‌ 


शेख नुरुद्दीन व निजामुद्दीन के जुस्मों तथा खराबी पद 

यत हुई । इससे ये राजकर्मचारी इटा बिसे सथे । 

अपना अबस्थ सुघार क़िणा ओर प्रजा क्री जानोमाल की रक्षा के 
स्थापित करने के साथ दी ओर भी कई सुघार किये ! इन्‍्दीवि 
क्ये सजा देकर राज के झूटमार से बचादा । 


ये एक बीर ओर ढदार नरेश थे। सं० १६८१ की पारूकु 
मगखवबार ( $० सन्‌ १८८७ ता० १४ मा ) को सेक्ाना बारी राजी [ 
कबर ) से इनके एक पुत्र मजु न्सिंद हुआ परस्तु नह सं० १६४२ की 
सुदि २ (६० सम्‌ १८८८ ता० ४ नबस्थर ) को चल कसा | ऊँ 


स० १६३२ ( ६०! १८०४ नक्ख्वर ) में मदाराक्त मे कमक हैं 
वाससराज का लाथंजुक से मुलाकात को झोर रुसी ब्ष सेखाम्त कली ३ 
कुमारी फूछकबर से अपना स्याइ किगा। सं० १६३६ (६० १कक३ ) हें 
इम्होंने इन्दौर नरेश महाराजा तुकोजीराब दोल्कर से मी नीमच में अुछाफकाद 
की, ठस समय इनके साथ बराधरी का बतोन किला गया | सै७ 
( ३० सन्‌ १६८८ ) में फिर नीमच जाकर इल्होंने शाहआपे इ्य क जाऋ 
से मुक्लाकात की । 7 
सं० १६४६ की फागुन बयि १! शनिवार ( हे* सभ्‌ १:६० छा० हुए 
फरवरी ) को २६ बे राज करके सहाराचत छ्त॒वर्सिह मिःसन्तान ही इक 
संसार से चक्र बसे | इसलिए इनकी विक्दा मद्दारानौ सरूपरुंकर  छोक्परी 
ने अरणोब के महाराज ख्ुशइालसिंद के पुत्र रघुनावसिंद को गोष सेकर श्र 
१६४६ में गद्दी पर बिठ्मा । 


महाराबत रतयसिंद के ३ रानियाँ सरूपकवर ( सामस्ी ), बाहर” 
कर ( सेलाना ), फूलकूबर ( सेझाना ), तथा ४ यबन इपपश्चियाँ ( पासकयें ) 
अश्वारस्यीबाई, मझ्लागरीआाई, प्यारीषाई ओर अमीरभबाई मास से औौं। एव 
पासचार्मो से पथ्बीसिंद, बलवकन्तसिंद ओर कसण्द्ातु रसिंद काम के ज्थोक्‍्ता 
पुत्र हुए । + 
१६--भह्माएकत सर रघुनावर्सिद ! 
[लि स॑ १३०९--१ इर३ ] क नै 
इनका अस्स सं० ?६१५ की पोष बबि १० बुक्त्ार (६० पेन 
लता० २३ (दिसस्इर ) को दुआ था | वे महाराबत सांबतर्सिद के रजत कलर 
क बंशधर मद्ाराज खुशाइख्तिद के पुत्र अ। मझहाराजत स्दचर्शिज्‌ ५4 # 
बारी दोने पर सच से सकरोड़ो हकदार हांने से, सं० १६४६ की 
बदि १९ को आ्याप सोद आफर, प्रतापणद की गदी पर पेठे | झस सम्त्द इनफी 
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आयु ३२ वर्ष की थी। इन्हे सं० १६४४७ पोष वदि ३० शनिवार ( ० सन्‌ 
१८६१ ता० १० जनवरी ) को पूर्ण राज्याधिकार मिले । 

इनके तीन विवाह 
हुए थे। प्रथम विवाह 
तो खवास ( मेवाड ) 
की उगमकु बर राठोड़ 
से हुआ । इस महिला 
का देहान्त सं० १६४८ 
की मंगसिर सुदि ५ 
रविवार ( हं० सन्‌ 
१८६१ ता० ६ दिस- 
म्वर ) को हो गया। 
इनके उदर से कु वर 
प्रतापसिह का जन्म 
सं० १६३८ (६० सन्‌ 


[| 
४ 
] 
रा - 
द्द 
रे नह 
ही 
॒ ा 


४ 


१८८१) में हुआ हि ३ 
परन्तु सं० १६४७ द्वि० 2 
भादों सुदि ५ को उस ् 


न] 
| *्‌ 
जुर 
से ' 
हा 
के 


का देहान्त होगया। 
दूसरी सन्‍्तान इनसे 
राजकुमारी बल्लस- 
कुंवर हुई जो सं० 
१६५४ आपाढ सुदि 
६ को बीकानेर नरेश महारायत सर रघुनाथसिद्द बहादुर 
महाराजा सर गंगासिंह जी को व्याही गई और उनके उद्र से वर्तेमान 
बीकानेर युवराज सादू ल्सिंह हैं। तीसरी सनन्‍्तान राजकुमार मानसिंह 
सं० १६४३ की चेत्र सुदि १० संगलवार (६० सन्‌ १८८६ ता० १३ अप्रेल् ) को 
902 बिक न | 

जन्मे । महारावत का दूसरा विवाह सेमलिया ( सलाना) की केसर कु वर 
राठोड़ के साथ हुआ परन्तु सं० १६६४ की वेशाख बदि १३ मंगलवार को 
उनका देहान्त हो गया। तीसरा विवाह पीसांगन (अजमेर) के राजा की छोटी 
पुत्री बुजकु बरि राठोड़ से स० १६४८ की फाल्गुन बदि ७ को हुआ । इन्हीं से 
महाराजकु वर गोवधनसिंह का सं० १६४७ भादों बदि १४ शुक्रवार (हं० सन्‌ 
१६०० ता० २४ अगस्त) को तथा राजकुमारी राजकु वरि बाई का जन्म हुआ 
था । राजकु वर बाई स० १६६६ में सेलाना राजकुमार ( वत्तेमान नरेश ) 


2 
रे 


+ट 





ष्र्‌ 


दुलिपसिंह जी को व्याही गई । 


भ१२ 


क 

रोख नुरुद्दीन व निजामुद्दीन के सुल्मों तथा खराबी पेदा करवे की 

यत हुई। इससे ये राजकर्मंचारी इटा दिये गये। महाराक्त मे इकंके 

अपना प्रबन्ध सुघार किया ओर प्रजा की जाम्प्ेमाक्ष कौ रक्षा के हे 

स्थापित करने के साज द्वी ओर मी कई सुघार किले! इत्दनि उफहक्ी 

को सजा देकर राज्य को खूटमार से दचामा। है 
ये एक बीर ओर रदार नरेश बे। स० १६४३ की फास्थुत 

मंगलवार ( ई० सन्‌ १८०७ ता० १४ मार ) को सेखान्य काशी रानी ( 

कवर ) से इनके एक पुत्र अजु नर्सिद हुआ परन्तु बद सं० १६४५ कौ 

सुपि २ ( ६० सन्‌ १८८८ ता० ५ नवम्बर ) को चल बसा | 


ख० १३३२ ( ६०! १८७५ नष्स्‍्थर ) में महाराक्त ने बीज हैं 
वायसरास क्षाद नाजुक से मुलाकात की ओर रसी ब्ष सेशामा फ्री राख 
कुमारी फूशकूबर से अपना ब्याह किना। सं० १६३६ (३० १८८३) मैं 
इन्होंने इन्दौर नरेश महाराजा तुकरोजीराब होल्कर से सी नीमच में जुकाफात 
की, उस समय इनके साथ बराबरी का बर्ताव किया गया | स॑७ रै६४४ 
(६० सन्‌ १६८८ ) में फिर सीमच जाकर इन्होंने शाइआपे छूप,क भाफ फेकड 
से मुलाकात की । 

सं० १६४६ की फाल्गुन बदि १! शनिवार ( ६० सभ्‌ १८६० ता» १४ 
फरवरी ) को २६ बये राज करके महाराघत रूदबरसिंद निःसम्तान ही इस 
संसार से चक्न बसे | इसक्िए इनकौ विषया महारानौ सरूफ्डुंगर 
ने झरणखोद के मद्ाराज खुराद्मलर्सेंद के पुत्र रपुलजसिंह को जेब 
१४४६ में गद्दी पर बिठ्मा । 


मदाराषत रुदपसिंइ के ९ रानियाँ सरूपकथर ( मामर्ती ), 
कूबर ( सेलाता ), फूछकबर ( सेझाना) तथा ४ क्यन उपपतश्चियोँ ( 
अश्लारल्वीयाई मछागरीबाह, प्यारीषाई ओर लमीरबाई साम से वीं। 


85 । 


| 


क्ष्य 
पासचारों से प्रध्वीरसिंद, क्लयम्तसिंद जोर बसतकद्मजुरसिंद भाम के जवौरत 
पुत्र हुए । 
१६--महमरपाक्त सर रचुनावर्िंद 
[लि से १९४७९--१ ३७२ ] 8 नै 


इनका अश्म सं० १६१४ कौ षोष बबि १० बुक्थार (पक 
ता» २६ दिसल्चर ) को हुआ या । ये महाराक्त जजंबतशिइ के जाई #32+७ 
क बंशणर मद्ाराज खुशइास्मतेद के पुअ थ। महाराणत उरचा्सिद 5 व 
कसी होगे पर सच से सकरीफी इफबार छोथे के, स्ं+ १६४६ की 

चधि ९९ को जाप सोद जाफर, जातफगद प्यी नही पर बेंडे / उस शकस 4यसी 


रह 


न 
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आयु ३२ व की थी। इन्हे सं० १६४७ पोप वढि ३० शनिवार (३० सन्‌ 
१८६१ ता० १० जनवरी ) को पूर्ण राज्याधिकार मिले । 

इनके तीन विवाह 
हुए थे। प्रथम विवाह 
तो खबास ( सेवाड ) 
की उगमकु वर राठोड़ 
से हुआ । इस महिला 
का देहान्त सं० १६४८ 
की संगसिर सुदि ५ 
रविवार ( ई० सन्‌ 
१८६१ ता० ६ दिस- 
म्वर ) को हो गया। 
इनके उद्र से कुंवर 
प्रतापसिंह का जन्म 
सं० १६३८ ( ० सन्‌ 
१८८१) से हुआ 
परन्तु सं० १६४७ द्वि० 
भादों सुदि ५ को उस 
का दृहान्त हागया। 
दूसरी सन्‍्तान इनसे 
राजकुमारी वल्लभ- 
कुंवर हुई जो सं० 
१६५४ आपषाद सुदि 
६ को बीकानेर नरेश महारावव सर रघुनाथसिंह बहादुर 
महाराजा सर गंगासिंह जी को व्याही गई ओर उनके उदर से बतेमान 
बीकानेर युवराज सादू लसिंह हैं। तीसरी सन्‍्तान राजकुमार सानसिंह 
सं० १६४३ की चेत्र सुदि १० संगलवार (३० सन्‌ १८८६ ता० १३ अप्रेज्न ) को 
जन्मे । महारावत का दूसरा विवाह सेमलिया ( सेलाना) की केसर कुँवर 
राठोड़ू के साथ हुआ परन्तु सं० १६६४ की वेशाख बदि १३ सगलवार को 


उनका देह्ान्त हो गया। तीसरा विवाह पीसांगन (अजमेर) के राजा की छोटी 
पुत्री बुजकु बरि राठोड़ से स० १६४८ की फाल्गुन बदि ७ को हुआ । इन्हीं से 
महाराजक बर गोवर्धनसिंह का स० १६५७ भादों बदि १४ शुक्रवार (ई० सन्‌ 
१६०० ता० २४ अगस्त) को तथा राजकुमारी राजकु वरि बाई का जन्म हुआ 
था । राजकुवर वाई सं० १६६६ में सेलाना राजकुमार ( वत्तमान नरे ) 
दुलिपसिंह जी को व्याही गई। कक 
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स॑ं० १६६८ ( ६० सन्‌ १६११) में मह्ाराषत ,. 
महाराजकुमार मानसिंह के दि दरबार में सब्मिस्तित हुए। 
पर पौष बदि ७ मंगकबार ( ठा० १४ विसस्वर ) के समप्तठ 
हज की ओर से इन्हें उस ब्रबार में के० सौ० एस» झआाई० का दिल 
था | सं० १४८४५ पौष सुद्ि ८ दुक्वार (६० सभ्‌ १५% हा० १६ अरकके 
को इनका स्वर्णबास दो गया। टी 
इल्दनि अपने जीकन काल भें ही अपने पाठथी महाराजइमार्द 
मानसिंइ को राज्य प्रब्न्व सौंप कल 
दिया था परल्तु इनकी मोजू 
वगी में द्वीबि० सें० १६०५ 
कार्तिक बवि १० (ई०सन्‌ १६१८ 
ता* २६ अक्तूबर) राजकुमार | 
मानसिंद का जुवाबरथा में देव 
कोकथास हो गया था' | इस 
किए स॑० १६८५ में महाराक्त 
के स्वगंबास पर सामसिंह के 
एक माज्र पुत्र संबर रामसिंह 
अपने दादा के रुत्तराणिकररी 
हुए । 
मददाएयत रघुलाथर्सिश 
के राज्यकारू की मुख्य घट- 
नाएँ सं* १६४६ (६० सभ्‌ 
१६०० ) के सबंकर अकाल से 
इल्दोने कई इमदावी क्यम 
प्रथा की रक्षा की । 
सं० १६६१ (६० सन १३०४ ) 
मैं साखमशाही सिक्के के सवाल स्वर्णीय मदराज कुमार अाकसिंद यदादुर 
में अंभेजी फलबार सिक्म जारी किया ओर इसी बप्र पुख्सि के जकत्थ 
मारूणुजआरी में सुषार किये। ६० सम १६१४ ता+ १९ आई को जाक्‍के २४ 
के शासन क्री रखतजबम्ती ( सिल्वर कुकिकी ) मलाई गई। 
आाष एक बार्मिक जोर सादी रह२-छहद॒न के प्रया जय बरेश ने | 


* (रदाकण कुमार शधमारेंद के कोन कियम्द डुप ये । अपण केशपीं किकाका (जहर 
रफ़्य ) के कवर्भीय कला अवीशफिंश केसा्यल की कन्या याम्यूद किए हा 
उरर से जंबर समेत हुए सी परोशलद अकारूपढ़ बरेका हैं) पूल विकय 


+» ४ » ७» 3... ६ >> के बममीी- की... ००3... 2>न--+ आन 
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ठ 2, 5 (मसिहर्ज 20८4 | 
7 २०--महारावत रामसिंहजी 5 
98 [वि० स० १६८४--चिरायु हो]. ५ 


डर ४० 


भव 


री 422 
श्रीमान हिजदाईनेस महाराजाधिराज महाराबत सर रामसिहजी 
वहादुर का शुभ जन्म सं० १६६५ चंत्र सुदि ११ रविवार (ई० सन १६०८ 
ता० १२ अप्रेज्) को हुआ। । े 


7 
आप सं० १६८४५ (६० सन ॥&, 5; 
१६२६ ) मे अपने दादा के हो 2 
उत्तराषिकारी हुए | इनकी ॥ - 7:72 ३ प्अ 
शिक्षा मेयों कालेज अजमेर मे | , >> है 2५" | 
हुई जहाँ ये कालेज के विद्या- ! पा “है है 


थथियो भे बडे योग्य सिद्ध हुए। /.. 
इनका विवाह जैपुर राज्य के के ६ ४ 
सोकर ठिकाने के राव राजा । पर 5» 20205 ५ 
माघयक्चिह्‌ की ज्येष्ठ पुत्रीके ॥,: अधडड 2 200 ह 2200 आड़ 
साथ स० १६८१ की बशाख | “०776 0.२४ ०८० 22:78 
सुदि १० ( ई० सन १६२४ ता० 
१९ जून ) को हुआ। इनके 
उदर से सं० १ ६८२ फाल्गुण 
बदि ८ को आपके एक राज- 
कुमारी उत्पन्न हुईं | सं० १६८७ 
पोष सुदि १४ को इन महारानी महारावत रामसिह बहादुर 

का दहान्त हो जाने पर सं० १६८६ की चेत्र सुदि १४ ( इं० सन' १६३३ ता० २० 
अप्रेल ) को आपने ड्मराव (बिहार) के ताल्लुकेदार महाराजा के शवप्रसाद्‌- 
3 हम विलिदि आप 3 कि लक 


प्र 


रै 


रे प 
93. 


पु 
्फ् 
$ ३ 





दै्‌ श्र ७ 
के कक 
कं 


+ 
हर + 





की दूसरी राजकुमारी भुवनेश्वरी देवी के साथ सं० १६६७ आश्वन सुदि £ को 
छुआ। जिनसे एक पुत्री मोहनकु 


चर स० १६४६८ श्रावण बदि १४ (ईं० सन्‌ १३१२ 
ता० २६ अगस्त) को उत्पन्न हुईं, जो सीतामऊ ( मालवा ) के ज्येष्ठ राजकुमार 


डाफ्टर रघुवीरसिह जो एस० ए०, पतक्ञ-एक्ष० बी०, डी० क्षिट, को स० १३८६ 
संगसिर सुदि ३ को ब्याही गई 


हं ओर उनके उद्र से एक पुत्र 
इन कवरानी श्रीमती भुवनेश्वरी देवी पवार का देहार 
की मोजूदगी में ही हो 


गया। मांनसिद्द जी का तीसर 
हाईनेस महाराजा की बहिन सयाकुबरवा से स० ३ ६ 


प॑ महाराज कुमार मानसिंह 
। विवाह धांगघड़ा के ह्विजि 
६६ ज्येष्ठ सुदि ७ को हुआ । 


भ्श६ राजपूताने का इृतिशस 


सिंह पवार सी० वी० इ० की कन्या इन्दयकुमारी से पझपना दूसय 
विवाह किया | इस सम्बन्ध से सं० १६६० वेशास्र यदि ७ (४० सन (६२२ 
ता० १६ अ्रप्ेल़) को क्रापक एक राजकुमारी उत्पन्न हुई |सं० (६६१ की 
पेशास सुदि ३ घुघबार (६० सन १६४३४ ता० १९ मई ) फो झापका सीसय 
विवाह धोगघड़ा (क्राठियायाड़ ) के दिजद्दाईमेस महाराजा की दृतीय 
राजकुमार फ साथ हुआा। 

मद्दायबत साहव पड़े हा मिक्षनसार भोर प्रजाप्रिय नरंश हैं । 





राज्य का श्ामद्‌ खर्चे 


प्रतापगढ़ राभ्प की साक्षाना भामदुनो ६ क्षास्य और खभे भी फरीष ६ 
शास्त्र रुपये हैं। स० १६६१ (६० सम्‌ १६३४-३५ ) भीर स० १६६३ (६० 
घन १६३१ ) में मुख्य सहों का हिसाथ इस प्रकार थाः-- 


| आमदनी मामूली 

नाम सीगा बि० सं० ६६६१ स० १४६३ 
१--माक्षशुजारी २,१३००८ २,५८/२०२ 
२-रॉका-ट्क्स २३१५२ ९३,४०२ 
३--वेशदाण ( कस्टमस ) १,२४ ८७० १,६२,र२१ 
४--सुबिशियक्त १८,२३३ श्प्प्प्ध्रै 
2ौ-मसकरात ३०,७१० १,०१,६६१ 
६--मभाड़ा बिकरी १शै२५ ३ ४्घ्र 
७--कोट झभाफ वाइस घ्ध्१ १,२०६ 
घ-हमेटी वाल्टर ऋत ण श्न्प 
३-छापाखाना ह्डए ब्श्प 

१०--अंगलास १७ज११ १०१श 
११--जागाद रश्ए श्श्र्‌ 
१२--रोड टेक्स ं श्३३२ 2१४० 
पक २,१२६ र्र्ध 
४--फूंटकर २१३११ २,३१३ 

१४-सुनाफा भ्रफीम इज्रर के 
१६-गेर मामूली १६,६१५ ३० ए२६ 
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अहयनामें-सान्धि पत्र 
(१) 


अहदनामा जा प्रतापगढ़ क राजा सांवन्तर्सिहद और कनक्ष मरे साहिय झफसर 
फौज अंप्रेजो य भरत भ्रद्टायीसी भोर भाक्षघरा के वीच विकमी 
स॑० १८६१ (६० सम्‌ १८०४८ हिजरी सन्‌ १२१६ ) में हुआ-- 
शार्स पहुकी--राज़ा हर तरह जसवन्दयव दोल्कर की मातहसी भौर 
धड़प्पन से इनकार करते हैं । 
शर्द पूसरी-राज़ा वादा करत हैं कि वह उस कदर खिराम प्री 
सरकार कां दिया करेंगे जितना कि ससवन्तराष होस्कर कं देते थं और यह 
खिराज उस बत दिया ज्ायगा, जब कि भीमाम्‌ घवर्सर सनरक्ष उसका ऐसा 
म्रुनासिष स्पाक्ष करेंगे । 
शर्ते तीसरी-सरकार ंप्रेसी क पुशमनों को यम अपना दुशमन 
मर बादा करत हैं कि हगिस ऐसे क्षोगों के अपने इलाके में नहीं 
रहने देंगे । 
रासे पौथी--अंपरष्ठ सरकार की पफ्यैज भौर रुसके छ्षिए सामान इर 
किस्म का राजा क इलाके में होकर बिना किसी रोक-टोक ओर टेक्स (चुड़ी) 
के गुजरंगा | पल्कि राजा बावा करपे हैं कि वह इर तरह की सदद और 
उसकी रक्षा करेंगं। 
शा पांचबीं--राजा के इलाक से मुकास सल्हारगढ़ में पांच इजार मम 
चावक्ष, दो हुआर मन अना ओर तीन इआर मम क्वार दी जावेगी झौर 
हुसकी वासबी कीमत चीजें सोंपने फ वक्त सरकार से मिल्लेगी ओर थे सब 
घीजें भौदइ गेस में झाधी ओर भट्टाईस दिन में छु्त बेदी जावेगी । 


प्रतापगढ राज्य ३६ 


शर्ते छठी--इस कारण से कि ऊपर लिखी हुई शर्तों पर राजा का 
अमल होगा । कर्नल मरे, अफसर अंग्रेजी फोज इनकार करते हैं कि वह ओर 
किसी तरह की मदद रुपये, मवेशी या अनाज कीन लेगे ओर न किसी 
अग्रेज़ी फौज को, जो उनके मातहत होगी, इस तरह की मदद लेने देंगे । 


शर्ते सातवी--राजा वाद्य करते हैं कि जिस कदर सिक्का आदि की 
ज़रूरत अफसर अंग्रेजी फोज को होगी ओर जिस कदर चॉदी वे भेजेंग, उस 
कदर सिक्‍का प्रतापगढ की टकसाल से तेयार करके भेज देंगे ओर जो 
वाजवी खच लगेगा वह अंग्रेजी सरकार अदा करेगी । 


शत आठवचीं--यह अहदनामा फोरन दस्तखत होने के लिये महा- 
सान्यवर श्रीमान्‌ गवनर जेनरल की सेवा में भेजा जायगा । मगर ऊपर लिखी 
शर्तों की तामील तस्दीक किये हुए कागज के आने तक अफसर अंग्रेजी फोज 
ओर राजा पर वाजित्र ओर जरूर होगी । 


यह अहदनामा मेरी मुहर ओर दस्तखतत से ता० २४ नवम्बर सन्‌ 
१८०४ ६०१ को केम्प ( लशकर८डेरा ) में चम्बल नदी के किनारे पर 
दिया गया। हू 
दस्तखत--जे० मरे, 
कनल 


(२) 


अहूदनामा जो ५ अक्टूबर सन्‌ १८१८ ई० को राजा देवलिया व 
प्रतापगढ़ के साथ हुआ 


आनरेव्ल ईस्ट इण्डिया कम्पनी ओर सांवन्तर्सिह, राजा देवलिया व 
प्रतापगढ़ उनके वारिसों तथा जानशीनों ( उत्तराधिकारियों ) के बीच का 
अहदनामा ( सन्धि-पनत्न ) जो त्रिगेडियर जेनरल सर जान माल्कम के० सी० 
बी०, के० एल० एस० पोलिटिकल एजेण्ट श्रीमान्‌ गवनेर जनरल की आज्ञा 
से कप्तान जेम्स कालफील्ड के द्वारा आनरेव्ल ईस्ट इडिया कम्पनी और 


सांवन्तसिंह, राजा देवलिया प्रतापगढ़ के प्रतिनिधि रामचन्द्र भाऊ के 
तय हुआ । 


५. उक्त ब्रिगेडियर सर जान माल्कम को (इस मामले मे ) श्रीमान 
गवनेर जनरल मार्किस आफ हेस्टिंग्ज, के० जी०, से पूरे अधिकार मिले थे 


हब रा भाऊ को पूरे अधिकार सावन्तर्सिह, राजा देवलिया प्रतापगढ 
मिले थे। न 


१--स्र० १८७५१ माग्गेशीषे बदि £ रविवार । 


४० 


१--राजा बादा करत हैं कि ने दर तरह के 
से छाइ देंग भोर जहाँ तक हो सकेगा, जज रेषो सरकार कई: 
फररेंग | सरकार अज्वरजी इसक पएथञ में ढह्दा फरकी है के 
इलाकों में उसका फिर अमझ जमा देगी छोर राज्य डर रका नल 
पूसरी रिमसतों क असभिकार प्रवेश ओर दायों का मुफापिका फेक 


२-राजा बादा करत हैं कि वइ जहरेजों सरकार को कस आह 
स्वराज, जा महाराजा मल्हारराष इोल्कर को मिक्षता था जोर मो पक खाक 
जोषीस हजार ४६ सो सत्ताअन रपये रा जाने है--औधे हिसे 
अनुसार दगी।-- 
पहले वर्ष--सन १८१८-१६ ६० तदमुस्तर लम १५१५६ फछकी 4 का 
१८म्भे बि*+--दस इकार रुपये / 
दूसरे क्‍प--पस्द्रइ इलार रुपये । 
तीसरे कप--दीस इकार रूपये | 
चौथ तप--प्चीस हकार रुपये। 
पाँचयें बपे--प्रीस हजार रुपये | 
छठे बपे--उस्तीस इबार, छः स्प्रे सत्तायन कपये छः जाये। 
राजा यह भी बाता करते हैं कि यह रुपया अदा न दोले की खरा में 
एक सांतमव अंग्रेजी सरकार से मुकरर छोकर आमबनौ शहर 403: 
बसूक्ष करे | 
४६--रारा देबाजिया-प्रतापगढ़ झुद अपनी ओर जपने ऋषिकों व 
शानशीरनों की तरफ से बादा करते हैं कि मेज सरकार को जप रख के 
अत॒क इस कदर किराज ओर लजराने दिया करेंगे जो मल्दारराण दोक्कर को 
दिया जाता था ओर बह ख्राज सीचे लिखे मुताबिक दा होगा-- 
पहले बष सन १८१८-१६ ६० तबमुसार सज १२९६ फससी 
१८७२--पनीस हजार रुपये । 
बूसरे क्‍्बं-- पेदाक्ीस इआर ढुपये। 
तीसरे बप--पचपन इजार हपजे ! 
बओमे कय--पेंसठ इजार रुपये । 
औओर पॉबरें बर मैं पूरी सकस पाने बदत्तर इआर साख्सो रुपया सारिसशादी | 
यह रुपया दो किस्तों में अदा डोगा। आझाणा साथ में छोर ब्याया 
जेठ मुताबिक मा्र ओर जुक्षाई में । 
४--राजा बाबा करते हैं कि बह अरब था मकरानी कोगों को लौकर 
न रखेंगे खेकिन परास सचार ओर दो स्त्रे पियाने प्तापगढ़ की प्णायें से 


ली] 
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नोकर रखेंगे और ये सवार और पैदल ऑग्रेज़ सरकार के अधिकार मे रहेगे 
के € वक्त खँंग्रेजी 
ओर जब उनकी जरूरत किसी करीब इलाके में होगी तो उस वक्त वह ऑग्रेजी 
हा. हर हन्बष्ड 
सरकार को नांकरी में हाजिर रहा करेंगे। 


५५ राजा प्रतापगढ़ अपने मुल्क के मालिक रहेंगे ओर उनके प्रवन्ध 
में अँगेजी सरकार कुछ दखल न देंगी। लेकिन इतना कि लुटेरी कौमोका प्रवन्ध 
आर दावारह इन्तजास कायस करके मुल्की असन फेलाना उनके अधिकार मे 
रूंगा। राजा वादा करते है कि वह ऑग्रेज़ी सरकार की सलाह के अनुसार 

७ आीआई टी भ्छ 
चलेंगे ओर यह भी वादा करते है कि वे अलुचित महसूल ( टैक्स ) टकसाल 
या दूसरी चीज़ो के सोदागरों पर अपने इलाके में न लेंगे। 


६--अँग्रेजी सरकार वादा करती है कि वह प्रतापगढ़ राजा के किसी 
नाफरमा बरदार बंघु-बांधवों एवं सम्बन्धियों की सहायता न करेगी किन्तु 
उनका दमन करने मे राजा को मदद देगी । 
.... ४--ऑंग्रेज़ी सरकार वादा करती है. कि वह मीना ओर भील आदि 
लोगों का दमन करने में राजा की सहायता करेगी । 
८--सरकार अँग्रेजी वादा करती है फि वह राजा के किसी बाजबी 
ओर पुराने दावे मे, जो मुआफिक कदीम रिवाज के उसकी प्रजा के निस्ब॒त 
गा हस्तक्षेप ( दखल ) न करेगी । 
६--सरकार अँग्रेज़ी वादा करती हे कि वह राजा की मद॒द--उसके 
तमास वाजबी दावों में जो प्रजा के बाबत होंगे--करेगी, यदि राजा आप 
उनके हासिल करने में मजबूर होगा । 
१०--अगर राजा प्रतापगढ़ का कोई सच्चा दावा किसी पड़ोसी 
रियासत या किसी आसपास के ठाकुर पर होगा, तो ऑँग्रेज़ी सरकार वादा 
करती है, कि वह. उसकी मदद ऐसे दावों के हासिल या फेसल करने में 
करेगी, अगर कुछ तकरार राजा या आसपास के रइसों के बीच में होगी, तो 
भी ऑग्रेजी सरकार ऐसी तकरार के फेसल या सोकूफ करने में दखल करेगी । 
११--ऑँग्रेज़ी सरकार वादा करती है कि वह पुण्याथ की ज़मीन मे 
दखल न करेगी ओर धार्मिक रस्में ओर राजा या प्रजा की रीति रिवाजों का 
कामिल तोर पर लिहाज रखेगी। 
१२--इस अहदनामे की तीसरी शर्ते में राजा ने वादा किया है कि 
बह ऑंग्रेज सरकार को खिराज देंगे और इसके इत्मीनान के लिए वादा करते 
कि खिराज जिसको सरकार वसूल करने के लिये नियत करेगी उसको देगे। 
यदि यह्‌ रकम वायदे के सुताविक अदा न होगी तो राजा इकरार करते हैं कि 
एक मोतसद ( एजेन्ट ) अँग्रेज सकार की तरफ से नियत होकर खिराज का 
रुपया शहर प्रतापगढ़ की आसदनी से वसूल करे। 


४०९४ राजपूताने का इतिशित 


घारद रर्तोंका यदह अरद्ददनामा हझ्लाज की घारीय कप्तान जेम्स 
फॉल्फोल्ड की मारफत मिगेडियर जेनरल सर जॉन माल्फम के० सी० बी०, 
के० पक्च० एस०, की भाज्ञा से, जो भानरेवल ईस्ट इण्डिया फम्पनी की झार 
से प्रतिनिधि था और रामबन्द्र भाऊ जां सावन्तर्सिद्द राजा दृवक्षिमा-ग्रवाप 
गड़ की परफ से प्रतिनिधि था--ठय हुआ । कप्तान फाल्फोल्ड ने भरेपरेजी, 
पारसी तथा तथा हिम्दुस्तानी भाषा में इसकी एक नकल फशफर भौर उस 
पर अपने दुस्वखत एवं मुद्दर करक उसे रामब्न्द्र माऊ का इस गजसंदी 
कि वह राजा वेवक्षिया-प्रवापगढ़ के पास भेज द्‌ ओर रामवन्द्र भाऊ से 
इसी की उसक मोइर झौर दस्तस्वत वाक्षी नकक्त उस ( काक्षपीस्द ) ने की | 


कप्तान कॉलफीरड वादा करता दे कि भीसास्‌ गयनेर जेनराज़् क तलीक 
किये हुए, इस अहदनामे की जिसे उन्दनि स्वयं तैयार किया है, एक नकछ) 
जो इसकी हूपहू नकस्त है, आज की तारीस से दो मद्दीने के मीठर रामभम्द्र 
साऊ को इस गले सं दी सावेगी वह तस्दीक की हू नकख्ल॒ सामन्तर्सिद राजा 
देवक्षिया-प्रसापयड़ को दे और जन तस्दीक की हुई नकरत राजा को पी जावेगी 
ओर उसके दिये छाने पर कप्तान कॉज़फीएड का सेयार किया हुआ मद अदृ्‌ 
मामा लौटा दिया साथगा भौर रामचन्द्र भाऊ इसी तरइ थादा करठा हे कि 
रुसक्की दरफ से भी एक सक्त द्स्तक्षवी सावन्तर्सिश राजा देखक्षिया-प्रसापगढ़ 
की बिस्कुल इस अद्ृवनामा क॑ मुताबिक जो उसने दिया हे कप्तान कॉलफीस्ड 
बे दी जाबेगी। ताकि वह इस तारीख से आठ रोष के भर्स में भ्रीमास्‌ 
गवनर जेनख्त् को दी लायगी सो ओ नकस्ष रामचन्द्र माऊ ने ऋपनी वृस्तखतती 
5 बुरे जो उसमे अपने मिल्ले हुए भ्रषिकारों सं दी दे वह उसक्मे पापस 

गी। 


सस्‍्पान नीमच ता ४ भकक्‍दूषर सम्‌ १८९८ ६० तदनुसार ४७ जिल्दिज 
सन्‌ ९२३३ हिजी और मुताबिक आसांज सुदि ह्‌ स॑० १८७५। 
वस्‍्तक्षव--इंस्टिग्ज 
किट ्लेस्जेनल की 
[न छोटी मुइर 
मोस्ट मोषक्ष गवर्नर जेनरक्ष ने कौंसिल्ल में मुकाम फो्ट बिकियम पर 
ला० ७ नपस्थर सम्‌ १८१८ ६० की ठस्दीक किया । 


दृस्वस्र॒त--ओे० एम 
चीफ सेक्रेटरी गवनमेस्ट 
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(३) 
इकरारनामा जो रावल सामन्तर्सिह प्रतापगढ़ ने कप्तान रा० मेकडोनल्ड के 
द्वारा आनरेबल कम्पनी के साथ सन्‌ १८२३ ई० में किया । 


दो सो पियादे तथा पचास सवार ओर एक हज़ार रुपया माहवारी 
था बारह हजार रुपया सालाना उसके लिये सरकार को मुनासिब किस्तो 
में देने का जिक्र अहृदनामा में है । अब संवत्‌ १८८३ से दो हज़ार रुपया 
माहवारी या चोबीस हज़ार रुपया सालाना सरकार कम्पनी को दिया जावेगा 
ओर इससे हर्गिज्ञ इन्कार न होगा । यह रुपया सिक्के सालमशाही होगा । 


मिति मंगसिर ( अ्रगहन ) सुदि ७ संवत्‌ १८८० मुताबिक तारीख ६ 
द्सिस्वर सन्‌ १८२३ इई०। 


दस्तस्तत--रावल सामन्तसिह 


ऊपर लिखे हुए अहदनामो के सिवाय वि० सं० १६१८ फाल्गुन सुदि 
१० ( ३० सन्‌ १८६२ ता० ३ नवम्बर ) को एक सनद असली ओलाद न होने 
की दशा में गोद लेने के निस्ब॒त महारावत प्रतापगढ़ को मिल्ली और वि० 
स० १६२४ पोष सुदि ८ (३० सन्‌ १८३६६ ता० १६ फरवरी ) को एक अहद- 
नामा मुजरिसों के लेन-देन आदि की बाबत--जैसा कि राजपूताने की कुल 
दूसरे राज्यों से हुआ--गवर्नमेट आफ इण्डिया ने इस राज्य के साथ भी 


किया। वि० स० १६८३ ( ३० सन्‌ १६२६ ) में एक अहदनामा अफीम की 
उपज बाबतू भी हुआ । 


प्रतापगढ़ राज्य के सरदार 


इस राज्य की आमदनी करीब ७ लाख सालाना है, जिसमें से आधी 
आसदनी के गॉव जो ११६ हैं, सरदार, मुत्सद्दी, ज्राह्मरा, भाठ, साधु और 
चारणों के कब्जे में हैं। जागीरदारों की संख्या कुल ५० है, जिनमें अधिकतर 
राजपूत हैं । इन्हें ये जागीरें या तो राजबंशी ( राजवी ) होने से आजीविका 
में या किसी अच्छी सेवा के उपलक्ष में मिली हैं। इन सरदारों से मुख्य ६ 
हैं जो प्रथम श्रेणी में गिने जाते हैं व उन्हे ताजीम भी हैं। ये सब सीसोदिया 
शाखा के राजपूत हैं। इनका विवरण नीचे दिया जाता हैः-- 


नास ठिकाना जागीर क्रे गॉव आमदनी रू० खिराज रु० 
१--बमोत्तर ११ २३,०००) ३, १४०) 
२--रशायपुर प १८,०००) ३,२७४॥॥) 
३--कल्याणपुरा श्‌ ३०,०००) 


१,१६२॥॥<-) 
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नाम ठिकाना जागीर के गाँव. भामवनी र० खिराज श० 


४--अर्क्षिया र्‌ ४,०००) ६६५॥) 
४--प्रणनक्ञाषदा फ २,४००) घ्र्ष्) 
३--म्लतक्षा ६4 ६,०००) ७१९॥<-) 
७--भांबी रामा है ६,०००) १,६२६) 
प--भणोद १०,०००) १,०१२) 
६--साक्षमगढ़ र्‌ २,०००) रण) 


राजविर्यों ( राजवंशियों ) में मइ्दाराज गोषघनसिंह हैं जो मद्दारावत 
रघुनाथसिंद ७ द्वितीय पुत्र हैं झोर वतमान द्विज हारनेस महाराषत साहज के 
चाजा हांये हैं। इनका जन्म सं० १३५७ की सार्दों वदि १४ (६० सम्‌ १६०० 
ता० २४ अगस्त ) का हुआ था। सस्तान में इनके दो पुत्र छूँवर गोपाक्षसिंह 
(सं० १६७६ माघ सुवि ५) और कु वर मीमरसिंह (सं० १८२ कार्तिक सुदि ) हैं। 

राज़ दरबार क समय झर्णोद्‌ क॑ महाराज की येठक यज़सिंहासन के 
सामने होती हे । 


घ्मोतर--पह ठिकाना मदह्ारावत वाषसिंह के छांटे माई सहसमस्स 
सोसोदिया से फटा दे, झौर य॑ सिंहायद कहलाते हैं।ये प्रथम भेय्पी के 
सरदार हैं. झौर दरवार के दाहिनी भोर प्रथम घेटक पर घेथ्वे हैं। प्रतापगढ़ 
नरंश की सत्यु पर घमोतर के ठाकुर राश्यप्रवन्‍्ध सैंमाणते हैं. भौर उनकी 
सल्ञाइ सं उत्तराभिकारी राजगद्दी पर विठाया माता हे ) 
मद्दारायठ वापसिंद की/मृत्मु के घाद सहसमक्ष निवाहेड़ा में जा वसा | 
सं० १६८८ ( ६० सन्‌ १५७१ ) में सहसमख्न के पुत्र कमलज़ी को कांठक्ष में 
जागीर मिक्षा। ये वार वि० सं० १६३४ (६० सम्‌ १४७१) में मशराणा प्रताप 
को रुरफ स इल्दीपाटी में वादशाइ अकपर क विरुद्ध झड़ते हुए काम आयगे। 


इस ठिकाने के घत्तमान सखार ठाकुर दयास्नसिंद हैं।ये सं० १४८७ 
(६० १६०८) में अपने पिता हिन्दू्सिइ की भृस्यु पर ठिक्राने क स्वामी 
हुए । इनक पक साइ जसवस्तसिंद सामक हैं जो स॑ १६३७ बेशाल यदि ई 
मंगक्षवार ( ० सन्‌ १६२० ता० १३ अप्रेज्ञ ) क्र जस्मे थ। 

वत्तमान सरदार क भांथ पृषज ठाकुर राइतिद फ्री एक पुत्री का 
विवाद सं० १८४३ में माघपुर के महाराजा तग्सर्सिंद राष्यढ़ क साथ हुश्ा 
था । इससे महागज़ा ठस्यभिंद ने झबुर गरेड़सिंद क दूसर पुत्र गम्मीरतिद 
सीसादिया का मारवाढ़ में मरलामेद की जागीर दी। स॑० १६६०७ ( इ० सरू 
१८४८) में राइसिए फी मृस्यु हदामे पर उसझा ज्यप्त पुत्र इम्मीगसिंद्द टिकान 
फा स्वामी डुआ | दम्मारमिंद क कई पुत्र महीं हुआ इसस उसन॑ अपन छांट 
भाई गम्मीरतिदद क पुप्र कमरीसिंए का गाद लिया। 


_तांपगई राज्य ५४२ 


रायपुर--यह ठिकाना महारावत वीकाजी के तीसरे पुत्र सुजनदास के 
पुत्र रामदास को जागीर में मिला था | क्योकि रामदास ने सकश भीलो का 
दमन किया था । रामदास के वंश में होने से यह घराना “रामावत कह- 
न्ञाता है । द्रवार मे इनकी वेठक वायी तरफ अव्बल होती है । रायपुर के 
ठाकुर अपनी जागीर के सिवाय मानपुर व कानगढ़ के जागीरदारों से 
खिराज भी लेते हैं और इनकी ग्वालियर राज्य में भी एक छोटी सी जागीर 
सुखेडा गॉव की है | मानपुर ओर कानगढ़ के ठाकुर रामदास के दूसरे व 
तीसरे पुत्र मानसिंह ओर कानसिंह के वशघर हैं। आठवे ठाकुर दलसिह के 
समय स० १८४६ (३० सन १७८६) मे पुरावत शाखा,के ठाकुरों ने रामावतो से 
ये जागीरे छीन ली | परन्तु ६ वर्ष बाद राज्य की सहायता से पुराबत सीसो- 
दिये धार राज्य की तरफ भगा दिवे गये । रायपुर के वत्तमान सरदार ठाकुर 
प्रतापसिंह है । 


कल्याणपुरा--ये ठिकाना महारावत वाघसिंह के भाई सूरजमल के 
तीसरे पुत्र रणमल के वंशर्जों के अधिकार में हे। दरबार में इनकी बेठक 
दाहिनी तरफ दूसरी है। इस घराने का मूलपुरुष रणधीर सीसोदिया सं० 
१४६८ ( हैं० सन्‌ १५४१ ) में मेवाड़ की तरफ से बूंदी व मेवाड़ के सरहदी 
तनाजे में मारा गया । उसका पुत्र सुलतानसिंह मेवाड़ का सेनापति था। 
इसने महावत खा से लड़ाई की ओर उसमें की सफलता के लिये उसे उद्य- 
पुर राज्य मे भेरवी की ज़ागीर ओर कुबे की सनद्‌ मिली तथा साथ ही 
प्रथम श्रेणी के सरदारों में स्थान मिला । 


जब महारावत बीकाजी ने देवलिया बसाया तब सुलतानसिंह उनके 
साथ था और उसे वहों जागीर मिली | कल्याणसिंह जो सं० १६७१ ( ई० सन्‌ 
१६१४ ) में जागीर का त्वामी हुआ था, उसे झासियों का दमन करने की 
एवज़ में मंडीसोर का गांव जागीर में मिला था। यह गांव उसके छोटे भाई 
माधो सिंह की ओऔलाद्‌ में अब तक चला आता है । 
बतेमान ठाकुर सम्रामसिंह का जन्म सं० १६७५ आपषाढ़ सुदि ६ (३० 
सन्‌ १६१८ ता० १४ जुलाई ) को हुआ | ये अपने पिता देवीसिंह की सृत्यु 
पर सं० १६७५ चेत सुदि ८ गुरुवार (० सन १६२४ ता० १८ अप्रैज्ञ ) को 
ठिकाने के स्वामी बने । 
बलिया --ये ठिकाना महारावत बीकाजी के दूसरे पुत्र किशनदास के 
वंश में है । किशनदास के ६ पुत्रों में से सबसे बडा जेठसिंह था जो सलस्बर 
( मेवाड़ ) के रावत के गोद्‌ गया । और दूसरे भाई भी उसके साथ साथ 
मेवाड़ में चले गये | सं० १७३५ ( ईं० सन १६७८ ) में जब महारावत प्रताप- 
६३ 
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सिंह सल्म्पर गय तय थ किशनदास फ ६ थें पुत्र जानाजी के पुत्र 
मनाहरदास का घापिस प्रदापगई ले आये और उस दा गाँवोस प्रकिया को 
जागीर दी | इस जागीर की झाय साल्लाना ६ हुणार रुपय हि। पतमान 
सरदार अकुर दौल्नतर्तिद्द हैं। इनकी झायु लगमग 2० वप फी हैं! 


अचलावदा--पढह् डिक्राना मद्दारायद दहरिप्तिहफ पीसर पुत्र माधप 
सिंह का मिला था । वर्तमान अकुर भग्ानीसिंद फा उन्‍म से० १६४४ (३० 
सन १८५७ ) म॒ टुझा ओर ये स० १६४६ (६० सन १६०२ ) में अपन पिठा 
साधपसिद्द ( दूसर ) क उत्तराधिकारी हुए । 


फांवला---पहाँ र तकुर मद्ाारायव शसयंत्तसिंद क तासर पुत्र के सरा- 
सिंह क प॑राधर है। कसरीसिंद स॑० १६६४१ (इ सन १६१४ ) में उदयपुर में 
सार गये । बतमान सरदार ठाकुर उम्संद्र्सिह्द का जम स० १६५६ (६० सन 
१६०२ ) में दुआ झोर व सं० (६६३ (६० सन १६०६ ) में अपने दादा 
तस्ससिंए क उत्तराधिकारी हुए। इनक पिता कुंवर पयवर्सिद्द स॑० ९६६० 
(४० सन १६०३ ) में दी बल पसे थ। सं० १६७८ झाशिबन सुद्ि ? ( ६० 
सन १६२९ दा० ३ भक्टटूबर ) का ठाकुर उम्मेदर्तिह क एक पुत्र का 
जन्म हुआ। 


असर स़िले सरदारों के सिवाय पुश्ठैनी मुत्सदियों>राजकसभारियीं के 
ककऊजे में मी कई सागीरें हैँ । ये ज्ञाग अभिकवर षागड़िया महान ( यैश्प ) 
हैं। कुछ सागर जाझण तथा मुसल्षमानों को भी राम्म में भोहद मिलते हे 
है। परन्तु इनगें से कई पुण्य श्वेनी (वंश परम्परागत ) जागीरदार नहीं | | 
राजपराने का पुरोदित जाद्धय दे जिसके भी छोटी सी जागीर हे, 
इसी प्रकार चाससों ब सार्टों ( जिम्हें दसू दी मी कहते हैं.) के भषिकार में भी 
कई जआगीरें हैं। राम्य का मुख्य दसू दी क्श्मसदास जपझमट् द। भार्टों का 
दिया का राव (अक्सर ) दे भोर चरणों छा बेक्षारा का 
बारहूट ६ | 


प्रतापगढ़ राज्य ५४७9 
प्रतापगढ़ के राजाओं का वंश-बृत्त 
महाराणा मोकलजी मेवाड़ नरेश 
खेमकर्ण सीसोदिया 
| 
१--रावत सूयमल ( सादड़ी व धरियावद ) 
न 
| | सा 
२--रावत बाघधसिह सहसमल ( धमोतर ) रणधीर (रणमल) 
| (कल्याणपुरा) 
| | 
५3020 कक नागजी ( आम्बीरामा ठिकाना ) 


४--महारावत बीकाजी 


( 





के मजा 0] 
४--महारावत तेजसिंह ।किशनदास सुरजनदास ( रायपुर ) 
| (बलिया व रठांजना) 


| 
६--महारावत भानसिंह ७--महारावत अि 


८--महारावत जसवन्त्सिह 
कं | केसरीरि 
कु० महासिह ६--महारावत हरिसिंह सह ( भांतता ) 
णागग एगग| 


१०-महारावत प्रतापसिह अमरसिह साधवसिह 
|| ( सालमगढ़ ) ( अचलावदा ) 
११-महारावत पृथ्वीसिंह 


| जाना जाणण क्रणण | 
कु० पहाडसिंह १३-म॒० रा० पदूमसिंह कल्याणसिंह गोपालसिंह 
| उम्सेद्सिह | 
१२--महारावत रामसिंह १४--महा रावत सालमसिंह 
ए 








श्ष्द 





गयपूताने श्वा इक्िस 
अविनिनिनन:2तगगभगषपननगनननिनिननननगनगानत+-3-." 
१४-महारावत साक्ममसिंह 
१४-महारावत सताववर्सिदहद खाद्रसिंइ 
( झरणोव ) 
कुवर पीपसिंद | 
१६-महारावत पलपतासिद ८ हर 
(९०-महारावत एदयसिंह महायत्र म़ुशद्राख्तसिइ 
महाराज कुषर झजु नरसिंह १८--महायवत रघुनाथसिंद 
गोवघनसिद्द 
भह्ारोज कु ० प्रतापसिंह स० कु० भानसिंद महारास गोव्भनसिदद 
< || (भरखोद) 
१४--भद्दारावत रामसिंइजी 
( वर्तमान ) 


कु ० गोपालसिंदह कु ० भीमसिंद 


शाहएुरा राज्य 
ग्यारहवां प्रकरण 





राज्य चिन्ह, शाहपुरा राज्य ( राजपूताना ) 
&4#न?2ए7२०७ &5ठछा शा 
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शाहपुरा राज्यका इतिहास 


न अब क्‍आ है 
सागालक वशसुन 


जि 


नामकरण, स्थिति और विस्तार 


या हपुरा का छोटासा राज्य राजपूताने के मध्य मे व अजमेर- 
मेसर्वाडा जिला के दक्षिण भाग में हैं । इसका “शाहपुरा” 
नाम .वादशाह शाहजहाँ के पीछे पडा है। यह २५" अंश २६” कला से 
२४५९ अंश ५९ कला उत्तर अक्षांश ओर ७४" अंश ४४ कला से 
७५" अश ७ कला पूव देशान्तर के वीच फेला हुआ है। इसके दो विभाग 
हैं। एक तो परगना फूलिया जा अंग्रेज सरकार का मातहत है ओर दूसरा 
परगना काछोला जो उदयपुर ( मेवाड़ ) राज्य से जागीर मे मिला हुआ 
है। फूलिये परगने का क्षेत्रफल ४०४ बगेमील है ओर काछोले का ३०० 
बगमील है । राज्य का कुल क्षेत्रफल ७०४ वर्गमील है। इसमे २०६ गॉव और 
१ कस्ता है यानी फूलिये परगने" मे ११६ गॉव तथा १ कस्त्रा हे ओर काछोला 
परगने मे ७४ गॉव है । इसके उत्तर ओर उत्तर-पूव मे अजमेर का अंग्रेजी 
इलाका है ओर इसका बाकी तीनो तरफ का भाग उदयपुर ( मेवाड़ ) राज्य 
से घिरा हुआ हे । 
नदियों 
इस राज्य में खारी और मानसी नाम की मुख्य दो बरसाती नदियों 
हैं जो पश्चिम से पूबे को बहती है तथा फूलियां कला के पास ये दोनो नदिया 
आपस में मिल जाती हैं ओर फिर देवली के उत्तर में बनास नदी से जा 
गिरती हैं । 
पहाड़ व पेदावार 


_थहों की भूमि अधिकत्तर मेदान ओर विना वृक्षों की है, परन्तु उसमें 
बहुत से चरागाह हैं। पहाड़ कोई नहीं है, सिफ मीडोलिया, ढीकोला और 





१--फूलिये परगने में शोस्तन १३४ मनुष्य प्रति वर्गमोल् हैं ॥ काछोला परगने के 
क्षेत्रफत्त व जनसख्या की गिनती उदयपुर राज्य में होती है। इस परगने की 
अधिकाश भूमि शाहपुरा के जागीरदारों के, अधिकार में है। अब शाह पुरा वाले 
इस काछोले परगने को उदयपुर राज्य को वापिस लौटा रहे हैं। 


भधर राजपूताने क्या इतिदांस 


खामोर में चाटी-छोटा डू गरियों हैं। भूमि यहाँ क्री क्रधिकतर उपयाऊ हे 
जिसमें घामरी, स्वार, मक्ती, दिक्ष, कपास, गेहूँ, चाँवक्ष, शो, चना, मूँ ग झोौर 
अफीम पेदा होता दे। 

भआाबहवा 


यहों की आबहवा (8 348 रुस्ती के जिसे भच्छी द। गर्मी के दिलों में 
गर्मी व सर्दी के बिनों में सर्दी खासी पड़ती है । यहाँ वर्षा का झौसत २६ इंच 
सालाना है। >> 
अनसखूया व धन्दा 


सं० १५८७ (६० सम १६३१ ) की मनुष्य गणना के अनुसार कुक 
रास्य की आबादी ७४२१६ थी इसमें से फूलिया परगने की ५४,२१३ झौर 
काछोला की १६,६८६ । आयादो में ४३ फी सेरूड़ा हिन्दू ३ सेरूडा जैसी 
और ६ सेकड़ा मुसख्मान हैं। हिन्तुओं में ग्रधिकतर शाझण, जाट महाजन 
ओर गूजर हैं। इनमें से ५० सेकड़ा खेती वाड़| पर निमर हैं और २० सेकड़ा 
हय्ापार व हुसर कारीगरी में क्षगे हुए हैं | कारीगरी को वीशों में यहाँ के 
ख्कड़ी के ( खयदी ) ख्िलोंने कप और दाक्तें मशहूर हैं। यहाँ के कारीगर 
लिलोनों में पादाम भौर इलायची शो ऐसी उम्दा पनाते हैं कि झ्सल्ली और 
नकक्षी की पद्िषान करना बड़ा कठिन हो जाता द। यहाँका बना हुआ 
कपड़ा, छपाई का काम झोर नारियल की घूड़ियाँ अच्छी होती हैं । 

रुज्य-अबन्ध 


मर्याँ का राज प्रवस्ष राजाधिराज साहय के हाथ में है जो साया काम 
अपने दीवान (प्रघान ) की सद्दायता से करते हैं। राश्य में फूलिया व 
काछोक्ता नाम के वो परगन हैं। फूक्षिया परगना में शाइपुरा कूक्तिया भीकोता, 
अदबड ओर दांहरिया नाम की 2 तहसोलें हैं. भौर काछोला परमने में ३ 
तहसील्ें काह्बोला, उक्तेत्षा भोग रेक्वास नाम से हैं। प्रत्पफ वइ्सीक एक 
तइमीलदार के भातइत हैं। धहाँ के कानून जिटिरा सारत के कानूनों के 
आधार पर बनाकर काम मैं लाये जाते हैं| दीवानी प्‌ फ्रोजदारी मामलों क 
ह्विप जज ( स्यायाणीर ) दोत॑ हैं खो दाकिस कइजाते हैं. भौर सबसे डेंचा 
अपील का कोट “महरूमा खास” कहलाता दे । 

सिक्ष 


यहाँ का सिक्ष बही है जो भग्रेशी भारत में चल्मठा | इसक सिषाय 
भह्दाँ पर उदयपुर ( मंतराह़ ) का सिद्ध “जितोड़ी” ओर '"म्पास्संदिवा” नाम 
क्य सिक्का मा चखता है। ग्यारसदिया स्थानिक सिद्धा है जो शाइपुय क 
राजाझों मे बि० स॑० १८१७ ( ६० सम्‌ १७६० ) में ालना ह॒रू किया था। 


शांहपुरों राज्य ५२३ 





परन्तु अव सं० १६२७ (ई० सन्‌ १८७०) से यहाँ की टकसाल बंद है । ग्यार- 
सदिया रुपये की कीमत स० १६२७ (३० सन्‌ १८७० ) से अंग्रजा कलदार 
आठ आने के वरावर रह गई है । 
स्कूल व्‌ अस्पताल 
यहाँ ५ फी सेकडा पढे लिखे है। शाहपुरा खास में एक दरवार हाई- 
स्कूल है । इसके सिवाय ८ स्कूल ओर भी है। इसी प्रकार खास शाहपुरा में 


एक कन्या पाठशाला भी हे। राज्य शिक्षा पर ६ हजार रु० सालाना खच 
करता है । राजधानी मे एक अस्पताल भी हे । 
आमदनी व खचे 
राज्य की कुल आय ४ लाख रुपये सालाना हे। जिसमे से परगना 
काछोला की आय करीब ७५ हजार रुपये है। अग्रेज सरकार को १० हजार 
रुपये कलढार तथा उदयपुर (मेवाड़ ) राज्य को ३ हजार ढो सो रुपये 
( चितोड़ी ) सालाना खिराज के ठ्यि जाते है। खच करीब ३ लाख रुपये 
सालाना है । 
राजधानी शाहपुरा का नजदीक का रेलवे स्टेशन बी० बी० एण्ड सी० 
आई० रेलवे की छोटी पटरी का “सरेरी” स्टेशन है । जो वहाँ से १६ मील 
दूर है। इस राज्य में पक्की सड़क १९ मील ओर राजधानी में कच्ची सड़क 
१८ सील है। अग्रेज़ सरकार का डाकखाना ओर तारघर केवल शाहपुरा 
में ही हैं. । 
राज्य-चिल्ह 
शाहपुरा राज्य के राज्य-चिन्ह के 
वीच में सूस्य की मूर्ति है जिसके 
दोनों तरफ दो महावीर हनूमान सुख्य का 
हाथ में लिये खड़े हैं । इसके नीचे राज्य का 
मूलमंत्र “क्षत्रियस्प परोधमः प्रजानामेव 
पालनम्‌” अथौत्‌ क्षत्रिय का खास घम 
प्रजा की रक्षा करना ही है, लिखा है । 





राज्य-चिन्ह 


शाहधुरा---इस नगर को स० १६८८ (३० सन्‌ का 
५ ० सन्‌ १६३१ 
सुजानसिंह ने, सम्राट्‌ शाहंजहों के नाम प ) में सीसोदिया 


सश्राद श र बसाया था। यह बी० बी० 
एएड सी० आई० रलबे की छोटी लाइन के सरेरी स्टेशन से १६ सील दूर 
७० 


५४४ शजपूताने का इंक्ाएँं 
पजपूताने का एंड 


कथी सडक पर दै। यह अजमेर से सो मील द्धिण पूवे में ठभा उदयपुर से 
मी करीम सौ मील उचर पूछ में हे । शहर की भायादी ६,२६८ दै मिसमें हिन्दू 
७,६६३ ( जेनी 2६६ ), मुसलमान १,६०४ भोर ! ईसाइ हैं। राहर क भारों 
तरफ प्राचीन काक्ष की सुन्दर मजबूत दीवार बनी हुई है, मिसमें चार दर 
वाप्षे हैं | शद्दर में ही प्राचीन काछ्त क॑ बने हुए राजहमत़ हैं। इनके मुख्य द्वार 
पर सुबह शाम नकारे वजाय॑ जात हैं। इस समय का वना हुमा एक राज 
मदह॒ज्ञ शदर क चाधर है। यहाँ धार व गकभर, हाईस्कूल, भ्रस्पताल, कनइरी 
व जेलखाना है | शहर क बाहर कुण्ड द्रबाजे के पास ही शम-सनेह्वी साधु्भो 
का “रामद्वारा” ( मठ ) है। यह रामससेदी साधुभों रू फिरक॑ में एक प्रसिद्ध 








रफ्ससबेदौ स चु 
कन्द्र ईै। इस यमस्नेदी सम्प्रदाय क संस्पापक मदद मा सामचरणावास धाम 


क साधु भ जा ल्गमग ११५० बपे हुए याज्ा रामसिंद् क समय 

ये जाति क॑ विश्रयबर्गी ( वीजावरगी ) यनिय थ और स॑० मा 
१४ शनितार (६० सम्‌ १७०१६ ता० २३ सनवरी ) फय जयपुर राज्य के 
माप्तपुर समान क पास गोंद सोड़ा में पत्पप्त हुए थे। छू० ६८०८ (४६० सम्‌ 
२०४१ ) में य साधु संदवास फ शिप्य कृपायम क चेले दोकर शाहपुरे में 
जा घढठ भीर बद्दी स॑२ १८४५ पेसाख वि » गुस्यार (६० सल्‌ १०८ ता० 
2 झम्ेक्ष ) का य शामरारण हुए । 


शाहपुरा राज्य ५५५ 





इस सम्प्रदाय की मुख्य गद्दी शाहपुरा में है। परन्तु इसकी शाखाये 
राजपृताना, मालवा ओर अंग्रेजी भारत मे कडे जगह फेली हुई है। महन्त 
का उत्तराधिकारी शाहपुरा नरेश की मंजूरी से ओर प्रजा की राय से उसके 
चलो में से ही चुना जाता है। रामस्नेहों लोग मूर्त्ति पूजा में विश्वास नहीं 
करते ओर उनका धम-विश्वास केवल “राम” नाम रटना व माला फेरने मे 
है। ये साधु अपनी दाढी, मृछ व सिर सदा मु॒डाये रहते है ओर थे प्रायः 
गेरुए वल्ध पहनते है। इनमे से कई लोग तो लंगोंटी के सिवाय कोई वस्र नहीं 
पहनते । ये भिक्षावृत्ति से ही गुजारा करते हैं ओर विवाह नही करते | 
शाहपुर राजधानी मे नाहर सागर, तथा.- डस्सेदसागर नाम के दो 
विशाल तालाव हैं ओर खास इमारतो में राजमहल, नाहर निवास, उस्मेद 
निवास, सरदार निवास, वख्त बिलास, आये समाज सन्दिर, रामद्वारा और 
जेन मन्दिर हे । 
राजवंश के विवाह-सम्बन्ध 
शाहपुरा राजवंश का विवाह सम्बन्ध--छोटा उठयपुर ( गुजरात ), 
जोधपुर, अलवर, किशनगढ, वांकानेर, भ्रांगधरा, सीकर, खेतडी, विजवा, 
मयूरभंज ( बंगाल ) ओर बढवान ( काठियावाड ) से है । 


प्राचीन इतिहास 


शाहपुरे का राजवंश मेवाड के महाराना अमरसिह ( प्रथम ) के 
दूसरे पुत्र स्‌रजमल सीसोदिया से निकला है। इससे यह घराना राणावत 
सीसोढिया कहलाता है| सुरजमल को सेवाड़ राज्य मे खराड ( पलाना ) 
की जागीर मिली थी । इनके तीन पुत्र सुजानसिंह, भावसिंह ओर वीरमदेब 
हुए। सुजानसिंह अपने पिता की जागीर खराड का उत्तराधिकारी हुआ | 
भावसिंह को मेवाड़ राज्य मे नारेल्ा की जागीर मिली जो अब तक उसके 
बंशजों के अधिकार में हे। वोर्मदेव वादशाह शाहजहाँ की सेवा में 
जा रहा? । 
वास्तव मे इस शाहपुरा राजघराने के मूल पुरुष सुजानसिह थे। 
क्योंकि सं० १६८८ (३० सन्‌ १६३१ ) में वादशाह शाहजहाँ ने फूलिये का 
परगना मेवाड़ से अलग कर उसे इनायत किया था। इसके अलावा इस 





१--सीसोदिया वीरमदेव स॑० १७०४ (हैं० सन्‌ १६४७ ) में महाराणा की नौकरी 
छोड़कर सम्राट्‌ शाहजहाँ की सेवा में चत्ना गया था, जहाँ शाही ज्ञह्माइयों में 
वीरता बताने से उसका मनसब ३ हजारी जात ओर १ हज़ार सचार का हो गया। 
यह पहले तो शाहजादे दाराशिकोह के पक्ष में था। बाद में औरगज़ेब की तरफ 
कड़ा | इसका देहात स० १७२९ ( इं० सन्‌ १६६८ ) के आसपास हुआ | 


५५६ राजपूताने का इविदांत 


राज्य में ७2 गाँवाँ फी फाछोला परगने फी जागीर भी है सा गेयाड़ क 
महाराणा भरिसिंह्‌ ( दूसरे ) ने स॑० १८२६ (इ० सन्‌ १७७२ ) में दी थी | 


यहाँ फ॑ नरेश फो “रजाधिराज” की पदषी है जो महारासा मीमसिंद 
ने स० १८८२ ( $० सन्‌ १७०४) में दी थी। पहले यहाँ के अधिपतियोँ फी 
पपाधि “राजा” थी जा पादशाह भोरंगशेध ने भारतमिन्‍् सीसादिमा को 
इनायत फी थी! फनल्त यास्टर ने झपनी पुस्तफ “यायोमाफिकल स्कृभिण 
झआफ दी चीफ्स आफ मेवाड” ( प्प्ठ ११) में लिखा हे कि सूस्वमल सीसो 
दिया फो पादशाह शाहजदाँ ने “राजा” का सिसाय दिया परन्तु यइ धरम 
है। क्योंकि फारसी तवारीसों से इसकी पुष्टि नहीं होती । 


१--झुजानसिंद सीमोदिया 


[दि ्स॑ ॥६८८-१७१२ ] 


ये सूरजमान क स्यष्ठ पुत्र थे भौर अपने पिता सूरजमल्न की स॒त्यु के 
वाद स्तराड ( पत्ाना ) जागीर फे स्वामी हुए ध्या सं० १६८३ (६० सन्‌ 
१६२६ ) सर मेवाड़ राग्य की माप्तहत्ी में रहे। एक धार महाराणा खगतर्सिंश 
और इनके पीच शिकार फे समय झ्मनपन हो गई । इसक्षिए ये अपने नज 
दीकी भाई टोएा के राजा रायसिंद सीसांविया के हारा चादशाह्‌ शाहअर्हों के 
वरवार में पहुँच कर वहीं रहने छगे | मेवाह क्य फूक्षिया परगना इस समप 
चादशाही साक्षसे में मिक्षा हुआ था। सं० १६८८ (६० सम्‌ १६३३१) में 
बादशाह शाइमह्दों ने इनकी थ्रीरतापूर्ण संवाझों से प्रसप्त होकर ८०० जात 
कर ३ ० सवार क॑ सनसव के साथ पक क्षा(्प्ध रुपये आमदनी का यह्‌ 
परगना इम्हँ जागीर में दिया | इसी की एवज में सुजानसिंद ने ४० सवार्यो 
के साथ शाई सेवा में रहना हुरू किया। सं० १६८८ पोप सुद़ि २ बुधवार 
(६० सन्‌ १३६३१ धा० १४ दिसम्बर ) का सुजानरसिंह ने शाहपुरा राम्प की 
नव दाक्षी भोर षादशाह शाहयहाँ क्ये प्रसप्त करने के क्षिए ससके नाम पर 
शाइपुरा नामक कम्त्रा बः्याधाद्‌ कर छसे अपना संस्थान बनाया। साम द्दी 
अपने अधीन के परगने फूछ्षिया का सलाम सी 'शाइपुरा” कर दिया। 
सुजानसिंद का रुतबा धीरेघौरे बढ़ता गया झर स॑० ९७०० (हैं सन्‌ 
१६४४३ ) सें इनका मनसबथ १० ० क्षात ओर 2४०० सवार का स॑० १७४०० 
(६० सन्‌ १६४५ ) में १५० शात थ ७०० सबार का शोर स॑० (७०८(ई० 
सन १६५१) में २००० फात झोर ८ ० सवार का हो गया । ये बावराइ की 
सेचा के लिए फसबदार की साई में गये थ। अभ महाराणा रामसिंद 
(प्रघम ) ने वित्तोड़ की मरम्मत कराई तब वादशाद शाइजहाँ मे स॑ १०११ 
(४० स० १६५४ ) मैं इस नई सरम्मत को मष्ठ करने के लिए सादुम्का्ों 
ओर सीसोदिया मुजानसिंइ को भेजा था। इससे नायर इोकर महायशा 


शाहपुरा राज्य २२७ 





राजसिंह ने सं० १७१४ (६० सन १६५८ ) में शाहपुरा पर चढ़ाई की परन्तु 
फिर २२,००० रुपये दण्ड के लेकर महाराणा राजसिंह वापिस लोट गये । 


सं० १७१४ (३० सन १६५८ ) मे जब बादशाह शहजहाों के शाहजादों 
भे तख्त के लिए लडाई छिड़ी तब सुजानसिह्द शाहजादे दाराशिकोह का पक्त 
लेकर महाराजा जसबंतर्सिह राठोड़ आदि के साथ औरंगजेब से युद्ध करने के 
लिए उज्जैन गये। फतेहाबाद (घर्मातपुर ) के पास लड़ाई हुई जिसमें 
सुजानसिद्द ने औरंगजेब के तोपखाने पर हमला किया तथा वेशाख बदि ८ 
(ता० १४ अप्रेलरहि० सन १०६८ ता० २९ रजब गुरुवार ) को ये अपने ४ 
पुत्रों सहित वीरता से लड़कर काम आये। 


इनके छः पुत्र फतहसिह, हरिसिंह, हठीसिह, दोलतसिंह, जगमाल 
ओऔर अनूपसिंह थे । इनमें से केवल चोथा पुत्र दोलतसिंह जीवित रहा था। 
कुंवर फतहसिह को बादशाह के यहाँ मनसब मिला हुआ था। अतः उसके 
मारे जाने पर उसका पुत्र हिम्मतर्सिह सुजानसिंह्‌ का उत्तराधिकारी हुआ । 


२---हिम्मतसिंह सीसोदिया 
“[ बि० सं० १७१४१--१७२१ ] 


ये अपने दादा की झृत्यु पर सम्वत्‌ १७१४ की ज्येष्ठ सुदि २ शुक्रवार 
( ६० सन १६४५६ ता० १३ मई ) को ५ वर्ष की आयु से उनके उत्तराधिकारी 
हुए । इनकी माता ने अपने एकलोते नाबालिग पुत्र को शाही सेवा में दिल्ली 
भेजना न चाहा । इसलिए इनके चाचा दोलतसिंह दिल्‍ली गये। ये वहाँ तीन 
वर्ष रह कर वापिस लोट आये ओर मोका पाकर शाहपुरे के स्वामी बन बेठे । 
इस तरह हिम्मतर्सिह केवल ६ वर्ष ही राज करने पाये। 


३--दौलतसिंह सीसोदिया 


[ बि० स० १७२३१--१७४२ ] 


ये सुजानसिह के चौथे पुत्र थे जो अपने पिता व पॉचों भाइयों के युद्ध 
में मारे जाने के बाद सं० १७२१ आसोज सुदि ३ सोसवार ( ई० सन १६६४ 
ता० १२ सितम्बर ) को अपने भतीजे हिम्मतप्लिंह को गद्दी से हटाकर शाह- 
पुरा के स्वामी बन्‌ बैठे | ये भी मुगल बादशाह की सेवा में रहते थे और 
इनकी प्रतिष्ठा इनके पिता के समान ही थी। जब सं० १७३६ ( ई० सन 
१६७६ ) में वादशाह ओरंगजेब ने महाराणा राजसिंह पर चढ़ाई की तब 
दोलत्सिंद भी उसके साथ थे ओर गंगापुर के पास लकोल्ा का थाना इनके 
सुपुदे था। इस समय इन्होंने वादशाह्‌ पर दवाव डालकर महाराणा के साथ 
सन्‍्मान के साथ सुलह करवा दी । इसके वाद ये बादशाही सेना के साथ 


भ्श्व बा हा एप 


बीशापुर पर गये। उस पढ़ाई में इन्होंने बड़ी पीरता विसक्ाइ। ६ युद्र 
में इनक शरीर पर एक घरठ्ठी का और १४ तीरों धसख्नवारों के घाव 
थे। इसीसे सं० १७०४२ छमी कार्तिक सुति २ सामबार ($० सन र६६६ थार 
१६ अक्टूबर ) को भीजापुर ( दृष्धिस ) तें डी इनका स्वगंघास हो गया। 


४--राजा मारतसिंद 
[वि र्स ३७३१--१७८६ ] 


य॑ दोलतमिंह के ब्येप्ठ पुत्र थे जो १४ षर्प की भझायु में स० (०४६ 
डी मेगसर सुदि १ भेंगलबार (३० सम १६८५ ता० १० नवम्बर ) को गए 
पर बैठे। स० १७४४ में ये दादशाइ ओरझेब के पास गांसकुएडे पहुँचे भोर 
वहाँ पर घसस्तगढ़ का फ्रिक्ा वीता | इससे सम्नाद्‌ ने छुश दोकर 
सं० १३५६ भंगसर सुवि १३ रविवार ( $० सम्‌ १३६६६ ता०२श नवम्पर ) अं 
इस्हें. राजा का शिताब ओर साढ़े तीन हकारी का सनसम विम्ा था। फबरसी 
धषारीरू “मआसिस्ख उुमरा” में शादी मनसबदारों का घो हाण लिखा है पसमेँ 
सासतर्सिइ को राजा का खिताब सिल्तना सही खिखा दे! परस्तु शाहपुर्य 
की सपात झोर फरबियजा बाकीदास के लेखामुसार' राजा का सिसाब मारत 
सिंह क्रो ही मिक्षा था! 


जब मेषाती रसबाजर्खों से महाराया संप्राम[सिंह ( वूसरे ) ने सं० 
१७६८ वैशास्त्र| सुदि ७ शनिधार (३० सथ्‌ १७११ छा० १४ अप्रेस ) की शड़ाई 
की | तप महाराजा भारतर्सिश सीसोविया भी महायणा की सेना रू साथ 
था; क्ष्घोंकि इस समय फूक्तिये का परगना मेबाड़ के अधिकार में भा गया 
था ओर मारतसिद महाराणा की सेथा में रहता था। इस सेवा के उपक्तक 


में महाराणा ने स॑० (ज+र (६० सय्‌ १०१८) में इन्हें: फाछोज़ा परगते की 
सागीर दी थी। 


राजा मारतर्सिंद बड़े दूरवेश चतुर धर्मात्मा व नीधिषास्‌ से | इस्होंने 
शाइपुरा राजघानी क चार्से दस्फ परक्ाटा व साइयों वनवाई मां। शोर 
से १७५५ (इ० सन्‌ १७८८ ) में वाजपेय तथा पौंडरीक पक्ष भी किया! 
घनऊा अन्तिम जीवन मुख मह्दी रहा | क्‍योंकि इनक पुत्र उस्मेषर्सिड मे 
दंड केइ फर रघस्पा भा'। चसी अवस्था सें स॑० १५८३ में इनका वेहान्त 
दुआ | इस्दन धडे वपे शासन दिया था । 


4--कविराओ थी क्ेदास, देविड्ामिक बातें संल्का १३ २7 
इ---बड़ौ। सेखदा १८३८ भौर ३३८९] 





शहिपुर राज्य ५१६. 





५--राजा उम्मेदर्सिह 
[ वि० सं० १७८६--१ ८२४ ] 
इनका जन्म सं० १७४५४ कार्तिक सुदि ७ सोमवार (ई० सन्‌ १६८८ 
ता० १४ नवम्बर ) को हुआ ओर स*० १७८६ माघ बदि ३ सोमवार को ये 
गद्दी पर बेठे। ये बड़े वीर ओर साहसी थे। उदयपुर के महाराणा संश्राम- 
सिंह ( दूसरे ) की झत्यु के बाद ये मेवाड़ से स्वतन्त्र होने की धुन से लगे 
ओर आसपास की भूमि दबाकर अपना इलाका बढ़ाना चाहा | शाहपुरे के 
पास के अमरगढ़ के रावत दलेलसिंह पर इन्होंने चढ़ाई की। परन्तु जब 
इसमें सफलता नहीं मिली तब इन्होने दलेलसिंह को कपट से मार डाला | 
यह रावत दलेलसिंह महाराणा का मातहत सरदार था। इसलिए महाराणा 
जगतर्सिह ( दूसरे ) ने अग्रसन्न होकर उम्मेद्सिह को उदयपुर बुलाया । परन्तु 
उम्मेदर्सिह ने इसकी कुछ भी परवाह नही की । इसलिए महाराणा ने उसकी 
जागीर जब्त कर शाहपुरे पर सेन भेजने की आज्ञा दी। यह देखकर राजा 
उस्मेद्सिह उदयपुर पहुँचा ओर १ लाख रुपया फोज खच का महाराणा को 
ओर ५ गॉब दलेलसिंह के पुत्र को “मू'डकटी ' में देकर माफी प्राप्त की | 
जब जोधपुर नरेश महाराजा असयसिंह राठोड़ ने बीकानेर पर चढ़ाई 
की और बीकानेर की सहायता के लिये जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह 
स० १७६८ में जोधपुर पर चढ़ कर आये तव शाहपुरा के राजा उम्मेदर्सिह 
सीसोदिया महाराजा जयसिंह के साथ थे। मारग मे अजमेर के पास गँगवाने 
में महाराजा अभयसिंह राठोड़ के छोटे भाई राजाधिराज बखतसिह से 
जयपुर महाराजा जयसिंह की लडाई हुईं। उस समय उस्मेद्सिह ने बड़ी 
वीरता से मुकाबला किया । इससे आपषाढ़ सुदि ६ (६० सन्‌ १७४१ ता०८ 
जून ) को बखतसिंह राछोड़ को पीछे हटना पड़ा । 
जब सं० १७६८ (इ० सन्‌ १७११) मे महाराणा अरिसिह (अड़सीजी ) 
के विरुद्ध मेवाड़ के सरदारों ने षड़यंग रचकर उन्‍हें राजगददी से उत्तारना 
ओर फरेबी दावेदार रतनसिंह को महाराणा बनाना चाहा। तब राजा उस्मेद- 
सिंह ने महाराणा अरिसिंह का पक्ष लिया | इससे महाराणा ने प्रसन्न होकर 
काछोला का परगना इन्हे जागीर में विया। इधर मेवाडी सरदारो ने 
माधवराव सेंधिया को सहायता के लिए बुलवाया, परन्तु उस्मेदर्सिह ने 
मरहटठों को उज्जैन तक वापस खदेड दिया। वहा पर ( उज्जैन मे ) महाराणा 
की ओर सेंधिया की सेनाओं के बीच घमसान युद्ध हुआ | इसी युद्ध में 
सं० १८२५ पोष बदि ६ रविवार (३० सन्‌ १७६६ ता० १ जनवरी ) को 
राजा उम्मेदसिह वीरता से लडते हुए काम आये। 
राजा उस्सेदर्सिह एक वडे पराक्रमी व स्वतत्र प्रकृति के नरेश थे। 
उन्होंने कई्दे वार शाहपुरा को स्वतंत्र बनाने का प्रयल्न किया | बि० सं० १७६४ 
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(ह० सन्‌ १७३७ ) में इसी उद्देश्य से थे बादशाह मु्स्मदशाह क्री सेवा में 
है । फिर महाराणा याजसिंह ( दूसरे ) को धालक जान कर संँ० १८ 
(६० सन्‌ १७५६ ) में इन्होंने वनेड़ा राजा सरदारसिंह से छीन लषिमा, परन्तु 
महायणणा ने सेना भेज कर उसे थह्दों के सरवार को यापिस दिल्षवा दिया। 
सस्मेदर्सित् ने कई युद्धों में भाग ल्षिया था | वि० सं० (८०४ (ई० सनू १०४७) 
में जब महाराणा ज़गतसिद ने अपने सानजे माधवर्सिह कछयाहृ/ को जयपुर 
की गद्दी पर बिथने की गरज से मल्हारराव हांसकर की सहद्दायता खेकर 
सयपुर पर चढ़ाई की तय मी उम्मेदर्सिष्ट उनक साथ ये । 
उम्मेदर्सिह्द ने झपने दूसरे पुत्र जाक्षिमसिंह का क्रपना उत्तराधिकारी 
बनाना बाह्य | इसी से इन्होंने अपने र्यंछ पुत्र उदांतसिंह को जहर विल्ववा 
दिया। इन्होंने ठयांतसिंद क पुश्र रणसिंद को भी सरवाने का भ्रपंघ रचा 
था, परन्तु रणसिंद क पुत्र सोसलिंद ने अपने पिता का हत्यार के हाथ से 
वा द्विया । ऐसी झनीति देखकर किसी कवि ने उम्मेदर्सिह् का एक सोसछा 
सुनाया।-- 
मिण चुण मोटोंडाह, हैं झांगे खाया पसा । 
चेज्षक लीतोड़ाह, क्रय सो छोड़ उमेदसी ॥ 
यह सुन कर उम्मंदर्सिद्द ने अपने बिबार का वदत्ष दिया। इसक्षिये 
जाक्षिमर्सिंद उत्तराभिकारी नहीं बन सका ओर उस्मेदृर्तिद्‌ की सस्यु पर 
उयोतर्सिह् का पुत्र रणसिंह दी अपनेदापा की राजगद्दी का स्वामी हुआ | 
*--यमा रखसिंह 
[दि से १८११--१८११ ] 
ये अपने दादा के स्वागंयासी हाने पर सं० १८२४५ की पौप दवि १३ 
गुरुवार ( ६० सम्‌ १०६४ ता० ५ जनवरी ) फो गद्दी पर वेठे | इनक समय में 
भी शाहपुरे की तरफ मरहठों की घढ़ाइर्योँद्ीवी रहती थीं। परम्तु इन्होंने 
पाणेशी क स्थान पर उनऊां हूटा कर भगा दिया। इनको शराब पीने की 
झादृत भी जा धराबर पढ़ती गइ। इसीसे स॑ १८३९ की ज्यप्त वदि ४ ( ० 
सन १७४७४ ढा० ६ सह रवियार ) का इनऊा दह्माम्त हो गया। 
७--राजा मीमतिद 
[डि स॑ $८६१--१८२३ ] 
य भ्पन पिता रपर्मिद फी सृस्यु पर स॑० १८३१ ३ 
(६० सम्‌ १७५०२ ता* ३० म३) का शाहपूर क स्वामी 7 260 
सं० १८०८ दी मारी पडि ३ शनियार (६ सम्‌ १७५९ हा० १० अगस्त ) 
का दुआ था। इस्दोनि (४ बप की झायु में दा अपने पिता रणमसिंद का 
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हत्याकारी के हाथ से बचाया (्ती। इन्होने राज्य का प्रबन्ध बड़ी वुद्धिमानी 
और हृढ़ता से किया । २० वर्ष तक राज करके स० १८४३ ( इ० सन १७६६ ) 
में ये परलोक सिधारे। इनके पीछे इनका पुत्र अमरसिंह वारिस बना । 


८--राजाधिराज श्रमरसिंह 
[वि० स० १८४९३--१ ८८४ ] 


ये राजा भीमसिंह के पुत्र थे। इनका जन्म स० १८४४ की पोष सुदि 
(० शुक्रवार ( ईं० सन्‌ १७८८ ता० १८ जनवरी ) को हुआ और स॒० १८४३ 
वेशाख सुदि १३ गुरुवार (३० सन्‌ १७६६ ता० १६ मई ) को ६ वष की 
आयु में ये शाहपुरा के स्वामी डुए। सं० १८५६ ( इं० सन्‌ १७६ ) में जब 
सिफ १२ बष के ही थे तब महाराणा भीमसिंह ने किसी कारण से अग्रसन्न 
होकर इनकी जागीर मे से जहाजपुर का परगना जब्त कर त्िया | 
सं० १८८२ के माघ ( ६० सन्‌ १८२६ फरवरी ) मास मे जब डाकुओं 
के एक दल ने उदयपुर पर डाका डाल कर वहॉ का माल लूट लियां तब 
महाराणा जवानसिंह ने इनको डाकुओं का पीछा करने को आज्ञा दी क्योकि 
ये उन दिनों उदयपुर मे ही थे। इस पर इन्होंने डाकुओ का पीछा किया और 
गोगूदे में पहुँच उनमें से कई डाहुओं को मार डाला और कइसय्रो को 
गिरफ्तार कर माल सहित वापिस उदयपुर ले आये। इस पर महाराणा ने 
प्रसन्न होकर इनको “राजाधिराज” का खिताब दिया जो अब तक इनके 
उत्तराधिकारियों मे जारी है | राजाधिराज अमरसिंह सं० १८८४ की आसोज 
सुदि १० (इ० सन १८२७ ता० ३० सितम्बर ) भे उदयपुर मे अमर पद 
को भ्राप्त हुए । इनके पुत्र साधवर्सिह इनके उत्तराधिकारी हुए । 


६--शजाधिराज माधोसिंह 


[ बि० स० $८८४--१ ६०२ ] 


ये अपने पिता की सत्यु के बाद १४ वर्ष की आयु में वि० सं० १८८४ 
की आसोज सुदि १९ मंगलवार (३० | प5२७ता० २ अक्टूबर ) को 
ठिकाने के स्थामी हुए पर इनका राज्याभिषेक साध सुद्धि ४ सोमवार ( इ० 
न >रेण ता० २१ जनवरी ) को हुआ था। इनके पिता की मृत्यु के बाढ 
फूलिये परगने पर खिराज ठहराने के में सरकार अग्नेजी हारा 

ज़ब्ती हो गई परन्तु महाराणा "वानसिंह ने बि० सं० १८८८ माघ सुद्दि 9 
( ३० सन्‌ १८३२ ता० ४ फरवरी ) को अजसमैर भें लाड विलियम वेन्टिडठ रे 
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मँंग वहुत पीसे ये | इसस इनकी सन्दुरुस्ती गराय हो गश झोर झन्त में सं० 
१६०२ आसांज यदि १४ मंगक्षवार (६० सन १८४२ ठा० रै० सितम्बर ) के 
मे स्वगवासी हो गये ! इसके सीन धप वाद यानी से० १६०५ (६० सन १८४८) 
में भ्रप्ते तु सरकार ने फूक्षिप की सनद दी थी। 

भाधासिंद ऋ वाद उन# पुत्र जगतसिंह गद्दी पर पेठे | 


१०--सजाधिराज जगतर्सिद 
[दिस॑ ११ २१२--१११ ] 
ये सं० १६०२ (६० सन १८९५) में ८ धर्प की भझायु में गद्दी 
पर थेठ। इस समय शाहपुरे का स्यज़ाना विल्दुस स्पाक्ती था, कर्जो मी 
काफी हो गया या पर राज्पप्रवन्ध में भा स्वामी थी। महाराणा स्वरूप 
सिद मी अपने सियाज के लिये रक़्मजा कर रहेथे भोर झंभक्त सरकार 
क खिराज क रुपये भी बढ़ गये ये । शाहपुर की ऐसी शॉवाडोक 
स्थिति में इनके समय कषल एक घटना उस्लेख योग्य हुई भौर मद यह भी 
सं० १६०५ झापाड़ बदि ११ म॑गक्लघार ($०सन १८४८ ता० २० जून ) का 
अंप्रेल सरकार की परफ से इन्हें फृक्षिये परगने क वाषत सनद झोर 
खिल्नश्रत दी गई । इस सनद्‌ के हारा फूलिया परगना अगतसिंह और उसके 
पारिसों क कस्णे में वहाक्ष रक्‍सा गया और उसके एवज में सरकार क्यो 
१० इसार शपसे स्रियव के द॑ने निश्िबिद हुए | पह भी तय हुआ कि पदि सर 
कार अजमेर इक्षाके में दाण ( साथर-चुज्ली ) माफ करे हो फूल्षियं परगने में 
सी पह दास माफ हो भोर रुसके इर्माने के किये खिराज में से वो 
हुआर रुपये कम कर दिये जायेंगे। इस सनद्‌ के माफिक शाहपुरा मरेश को 
फूक्तियं परगने में दीवानी व फ्रौजदारी अधिकार मी मिले बे अजमेर की 
अवाफतों से स्वतन्त्र रे । परस्तु संगीन जुर्म क सुकद्मों में--मिनकी सशा 
मौत या उमर केत हो--उनझी रिपोर्ट पोक्षिटीकक्ष एश्ले्ट को करनी और 
उसकी राय से फेसस्शा करना तय हुआ | जा क साई घरटों के इक भी 
पहल्ले सुठाबिक दी बहाक्ष रसे गये। साथ दी यह सी करार पाया कि सरकार 
अऑगरेशी यदि परगने फूकिये में कमी कुमबन्प वेलेगी सो राजा को इसिला 
देगी कि उसका बस्दोबस्त करे, परन्तु इस पर भी अगर तुरुस्ती न होगी तो 
सरकार पा रामा की सारफत पा बाल्ा-बाला मुनासिष इन्तिआस करगी। 
सं॑० १६१० (६० सब्‌ १८२३ ) में राजाषिराथ जगतसिंद १७ बर्ष की 
आयु में निःसन्तान डी इस गत स॑ झछ गये । 
११--शजाधिएज सत्मणयसिंह 
[दि स॑ ११३ --१४१९३ ] 
ग्रजाषिराज जगर्दासिद क॑ बाइ उनके काका रणाजीतर्सिह फक्रे पुत्र 


चछ 


शाहपुरा शज्य रैप्रे 





लद्मणसिह कनेद्रण गाव से गोद आकर ११ घप की आयु में सम्बत्‌ १६१० 
की घखासोज सुदि ६ मंगलवार ( डे० सन ?८५३ ता० २१ अक्टूबर ) को गद्दी 
पर बैठे । जब सम्बत्‌ १६१४ में भारत मे गदर हुआ तब नीमच छावनी के 
सिपाही भी विद्रोही हो गए | इस पर उदयपुर का पोलिटिकल एजे्ट कप्तान 
शावस वागियों का पीछा करता हुआ शाहपुरा पहुँचा । जहाँ पर बागी 
सिपाही ठहरे हुए थे। लक्ष्मणसिंह ने इस समय कप्तान शावस की कोई 
सढद नहीं की ओर न किले के दरवाजे ही ग्वोले) । सम्यत १६१६ (३० सन 
(्घ६३२ ) से ऑगरेज सरकार ने शाहपुरा को भी दूसरी रियासतों की तम्ह, 
गोद लेने के अधिकार की सनद टी। सम्बन १६२६ (३० सन्‌ ८६६) से 
शाहपुरा की निगरानी अजमेर कमिश्नर से बदल कर पालिटिकल एजंण्ट 
हाडती व.टोंक के तहत में रक््खी गई । 
लक्ष्मएलिंह के समय मे राज्पर प्रवन्ध ठीक न हाने से कर्जा चढ़ गया । 
यद्यपि सरकार ने कई वार हिदायते की परन्तु उसका कोई असर न हुआ | 
अन्त में पोलिटिकल ए्जेण्ट शाहपुरा के लिए रवाना हुआ। परन्तु रास्ते में 
उसे खबर मिली कि सम्बत्‌ १६२६ कार्तिक वदि १३ (३० सन १८६६ ता २ 
नवस्पर ) को राजाधिराज का देहान्त हो गया। इनके कोई पुत्र नही था | 
परन्तु कामदार फोजमल ने यह जाहिर किया कि राजाधिराज लक्ष्मण्सिंह ने 
सृत्यु समय विसनिया के ठाकुर गम्मीरसिंह के पुत्र ठाकुर रामसिह को गोंद 
लिया था । क्योकि इस कामदार के सिवाय ओर कोई इस बात को जानता 
नहीं था, इसलिए तहकीकात होने पर यह वात गलत निकली । अतः सरदारों 
की इच्छानुसार अँंगरेज सरकार की मन्जूरी लेकर धनोप के ठाकुर धीरतसिंह 
के पुत्र कु चर नाहरसिंह सम्बत्‌ १६२६ ज्पेप्ठ सुदि १३( ६० सन १८७० ता० 
जून ) को शाहपुरा की गद्दी पर बिठाये गये | इस प्रकार त्रिसनिया के ठाकुर 
रामसिंह को जो कामदार द्वारा गद्दी पर विठाया गया था। छ+ मास बाद 
ही गद्दी छोडनी पडी | 
इनकी गद्दी नशीनी के समय महाराणा उदयपुर ने अपना हक लगाने 
का प्रयत्न किया और कहा कि शाहपुरा का उत्तराखिकार तय करने के समय 
उदयपुर से पुठ्नना जरूरी है। परन्तु अंग्रेज्ञ सरकार ने यह दावा खारिज 
कर दिया ओर उत्तर दिया फ्रि फूलिया परगना शाहपुरा घराने को मुगज्ञ 
बादशाहों से मिला था ओर बाद में अग्रेज़ सरकार द्वारा बहाल रहा | इस- 
लिए इस पर मेवाड को कोई दखल नहों है । हों, इनकी जो जागीर मेवाड 
राज्य मे हे उसके लगान के विपय में उदग्रपुर राज्य को पूरा हक है। गोद के 
विपय में उसे काई हक नहीं हे , 


१--शाव्स, ए मिसिंग चैप्दर आफ दी हण्डियन स्युटिली छू० ३६-३०। 


५६४ राजपूताने का इतिहास 


१२-- राजाघिरणंज सर नाहरसिह 
[दि£स॑ १३९९--११८१ ] 


इनका जन्म स० १६१२ की कार्तिक वदि १३ (६० सन्‌ १८५४ ता० ७ 
नवम्बर ) का राणाषत >सीसोविया पुख के उथ परन्तु साधारण स्पिति 
के घराने में गाँव घनोप में हुआ था | इनकी माता रास्पेड़ घंश की करम 
सोस म्थांप की थी | शाइपुरे को गद्दी पर घेठने के पहिले यह घनोप 
अकुर घीरतसिंह' छ पुश्र पे | जब सं० १६४२६ (६० सन्‌ १८६६ ) में यजानि 
राज छच्मणसिह का दह्दान्त हुआ और दूसरा दायेबार रामसिंद शाहपुया की 
गद्दी पर थेठ गया सथ इनक पिठा ने ६ सास छक सरकार अ्प्रज की करवा 
क्त में शाहपुरय की गद्दी क ल्षिए वावा कश् और भस्त में विजयी झोकर 
सं० १६२६ ग्यंप्त सुदि १६ शनिवार ($० सन्‌ १८७० ठा० ११ जून ) को थे 
हर नांहरसिंह ) शाहपुरा फ॑ साक्षिक करार विए गए। उस समय ये १४ 

७ मास की श्रवस्था क॑ नाषाक्षिंग भे । 


गद्दी पर घेठने के ८ मास बाद्‌ द्शइरा क स्मोह्दार पर सल्लवार बॉँबने 
की रस्म झा करने के क्षिये य॑ उदयपुर गए। सं० १६३४ फास्गुन $ पुघ 
वार ( ६० सस्‌ १८७६ पा० १ मसाज ) को इन्हें पूरे अधिकार मिय्े ! इस समय 
शाहपुरा की साक्षी दक्ष गिरी हुई थी। राम्य की आय कवर दो ल्लाख 
रुपये थी झौर खजाने में रुपया नहीं था | इस्होंने क्रपनी घातुरी से भौर 
सुघारों से धीरे घीर ठिकाने की हालत टीक कर दी । सब महकमों का सुधार 
किया गया । कई नग्रे सहरूमे कायम हुए। माक्षग॒ुजारी का सुधार किया 
गया व आदपाशी के किये दो साद्घात बनबाये गये । स्कूल, अस्पठाल्न झादि 
प्रजोपयोगी कार्यों की ओर भी इनका ध्यान रहता था। इसका फसल यह्‌ 
हुआ कि शाहपुरा जो पहल्ले एक ठिकाना ( एस्टेट ) था वह इस समय एक 
छोटा! राम्प ( स्टंट ) चन गया और इसकी झामवनी सवा पाँच क्लास हपये 
होगई । अप्रेज् सरकार ने मी इनकी यांम्यता से प्रसप्त होकर सं० १३७८ 
आपाद सुति ८ संगफ्तवार (६ छन १६ १८ा १२ जुदाई) को पहले ठ्यक्तिगत 
( पसनल्ल ) £ दोपों की सक्ञामी का अधिकार दिया झोर बाद में सं० १३८२ 
छ मगसर ( ६० सघ १६२५ नबम्बर ) में ये वंश परम्परागत कर दी गइ ! 
इसी समय इस ठिकाने की देसियत एक दाग्प के समान कर दी गई ओर 
कुछ सियर्मों के अनुसार इस राम्य को फंसी ब आजम होद की सजा 
दंसे का अधिकार भी मिक्ष गया। 





१--झाकर चीरतसिंद का जस्म से १८६१ पोष बदि १) को द सत्पु से १९३१३ को 
फाल्ुद बदि ३ को हुई । 


शाहपुरा राज्य ५५५ 





समय-समय पर आपने श्रग्न॑ज सरकार की भी अच्छी सहायता की। 
सं० १६३६ ($० सन्‌ १८७६ ) मे जब कायुल युद्ध छिडा तव इन्होने ४० 
ऊँट बार बरदारी के काम के लिय भेजे। इसी तरह जब स० १६७१ (३० 
सन्‌ १६१४ ) मे जमन युद्ध हुआ तब इन्होंने स्वयं युद्ध क्षेत्र मे जाने की 
इच्छा प्रकट की। परन्तु सरकार ने स्वीकार न किया । इस पर आपने अपने 
छोटे पुत्र राजकुमार सरदारसिंह का फ्रान्स के रणक्षेत्र मे भजा जो तीन बपे 
पश्चात्‌ वापिस लोटे । 
इन्होंने सरकार को जमन युद्ध के समाप्त होने तक ४,४००) रू० , 
सालाना की सहायता दी, ५०,०००) रु०'युद्ध के कक्ष में (सन्‌ १६२६ $० से ' 
३० सन्‌ १६४७ तक के लिय ) दिय आर उसका व्याज ऐसे ही जरूरी काय ' 
में लगाने का वाईसराय को अधिकार दिया। यह कर्ज की रक्रम चक्रबृद्धि 
व्याज के हिसाव से कर्ज की अवधि समाप्त हाने तक १,४६,२४८) रु० हो * 
जायगा । इन्होने उन रगरूटो को भी जो शाहपुरा फी प्रजा मे से युद्ध मे गये, 
राज्य की ओर से ४०) रु० सालाना आय की भूमि दी । 


सं० १६०० (४० सन १८८३ ) भें इन्होंने आश्यसमाज के प्रवतक 
सुप्रसिद्ध संन्यासी स्वामी दयानन्द सग्स्यती को उदयपुर से शाहपुर घुलवाया 
था ओर ३ सास तक उनसे राजनीति व धम का उपदेश लिया" । राजा- 
विराज पर ऋषि दयानन्द के उपदेशों का इतना गहरा प्रभाव पडा था क्कि 
ये आये नरेशो मे अपने को महर्पि द्यानन्द का शिष्य घोषित करने में अपना 
गोरब सममते थे ओर इन्होंने दयानन्द के खद्दर के वल्यो का सम्रह भी कर 
रखा था जो स० १६८२ ( $० सन्‌ १६२४ ) मे “दयानन्द जन्म शताचरी 
महोत्सव” के अवसर पर होने वाली मथ्‌ रा प्रदर्शनी मे दिखलाये गये थे। 
देशभक्त आयसमाज की परोपकारिणी सभा के ये आजीवन पदाधिकारी 
रहे | अर्थात्‌ कभी आप उसके प्रधान, कभी उपप्रधान और कमी मंत्री रहे । 
इन्होने अजमेर में १० हज़ार रुपये की क़ीमत का शाहपुरे का वाग जो अब 
“स्वामीजी का वाग” कहलाता है, आय्येसमाज को सेंट किया था। यह 
वही वाग है जहाँ स्थामी दयानन्द सरस्वती की हड््‌डियॉँव राख बखेरी गई 
थी । वैदिक कमकारड में भी इनकी वडी श्रद्धा थी । उस अभिहोत्र की अप्नि 
को जो स्वामीजी द्वारा सं० १६४० में पज्यलित की गई थी, आजीवन 
प्रज्बलित ही रक्खा ओर इनकी अन्त्येष्टि क्रिया भी उसी यज्ञ की अप्रि से 
की गई। ये अपने को आय्येसमाजी और बेदिक धर्मोठुयायी कहने में उन 





१--महर्षि दुयानन्द ईं० सन्‌ १८८रे की ता० ६ माचे से २६ मई तक शाहपुरा में 


रहे । पश्चात्‌ जोधपुर नरेश द्वारा निमन्रित होकर जोधपुर गए, जहाँ उन्हें दूघ्में ० 
विष दिया गया। 


३९६ राजपूताने क्या इतिएस 





दिनों में भी नहीं हिचके थे जिन दिनों (६० सप्‌ १६०८-०३ ) झाय्येसमान 
पर अंग्रेज सरकार के संदृह के वादक्ष उमड़ पड़े थे। इन्होंने सं० १६४०१ 
(६० सम्‌ १६४२२ ) मैं झा इणिडिया 'छश्रिय ( राशपूत ) महासभा के आगरा 
अधिवशन के सभापति पनकर मल््फानों की शुद्धि के विपय में कहा कि!-- 





गजपृद नहृक-हा अत प्स्मेखंत सइमोज, इल्दादन (६ १६३३) में राशजिएमण सर ताइएसिंद बदादुर के सी शा न 


शाहपुरा राज्य ३६७ 





“यह मलकाने भाई किसी समय मुसलमानी राज्य में शासकों 
के दबाव या आपाति के कारण नाममात्र को मुसलमान धर्म के 
कुछ नियम मानने लगे थे ओर इसी कोरण से अपनी राजपृतत 
जाते से बे अलग कर दिये यये थे मुसलमान कहलाते हुए भी 
ये लोग मुसलमानों में नहीं मिले हैं | भाइयों / मेरा आपसे 
प्राथना है कि जो कभी कज्ञातेय रहा है और अपने को ज्ञेत्रिय 
कहने में गोरव अनुभव करता है, उसका आप 0तिरस्कार न करें 
और उसे आदर पूर्वक अपने समीप में स्थान देवें | जो तुम्हारा 
है, तुम्हारा खून है वह मजहवी दलबन्दी की दवारों को हटाकर 
तुमंत्ते किर्सा भी समय दूध पानी की भॉति मिल सकता है । क्योंकि 
300 38 छाले गिक्ष0 प्र्काओ ख़्न जल से अधिक गाढ़ा 
होता है (! 


सं० १६४५६ पोप सुदि २ गुरुवार (३० सन्‌ १६०३ ता० १ जनवरी ) 
को इन्हे अंग्रेज सरकार की ओर से दिल्ली दरबार में के० सी० आई० ई० का 
खिताब मिला । इन्होने स० १६५६ के ओर सं० १६६८ पोौष ( ई० सन्‌ १६११ 
दिसम्बर ) के दिल्ली दरबारो मे भी भाग लिया था। इसी प्रकार आप 
सं० १६६८ आपषादढ़ ( इ० सन्‌ १६११ जून ) में लन्दन से होने वाले सम्राट 
जाजपचम के राजतिलकोत्सव मे भी शरीक हुए थे और बहा पर सम्राट से 
मुलाकात भी की थी। हे 


इन्होंने सं० १६८७ संगसर सुदि १२ से पोष बदि १ (६० सन्‌ १६३० 
ता० २ से ६ द्सिम्बर ) तक अपने ६० वर्ष के राजशासन की हीरक जयन्ती 
( डायमंड जुबिली ) मनाई थी । इस अवसर पर कई राजा महाराजा व 
अंग्रेज अफसर शाहपुरे पधारे थे। इस महोत्सव की उल्लेखनीय बातें हवन 
ओर तुलादान संस्कार थे । 


पर 


यह हवन ( ता० २ से ६ द्सिम्बर ) तक यजुबंद के मंत्रों से किया 
गया था। इसमें प्रत्येक दिन ६ अध्यायों के मंत्रो से हवन होता था और 
इसकी पूर्णोहुति उपस्थित जनता, राजा, महाराजा व अंग्रेज अधिकारियों के 
सामने ही ता० ६ दिसम्बर शनिवार को दी गई थी। ता० ७ को आपने चॉदी 
का तुलादान दिया ओर इस रकम को प्रजा के उपयोगी कार्यों व सार्वजनिक 
संस्थाओं की मद॒द में लगा दिया । 


श्दे८ राजपूताने समय इतिदत 


इनक ४ वियाद हुए थं। पहला विवाह सं० १६२७ सादा बदि ८ 
शाक्षवार (६० सन्‌ १८७० ता० १६ अगस्स) का अजमेर जिले क वागार फ ठाकुर 
रामसिंद जोधा राअंड की पुत्री से, दूसरा वियाह सं० १६३१ म्पष्ठ सुदि ? 
शनिवार (६० सन्‌ १८०४ ता० १६ म४) फो मालया म॑ मकसूजनगढ़ 
ठाकुर छत्रराक्ष खीची की पुश्री सं तीसरा से? १६०६ आपाद़ मुदि ६ रवि 
यार (६० सन्‌ १८८६ ता० ७ जुल्लाई ) को ध्रागघड्ाा ( क्मठियावाड़ ) क दिज 
हाइनेस महार/जा मानसिंद क भाई दरिसिंद मग्रत्षा फी पुप्री के साथ भौर चोौषा 
वियाद से० १६४० चेढ चदि २ शनिवार ( इ० सम्‌ १८६३ ठा० ४ मा ) को 
रेवॉकॉठ में हिज हाइनेस सद्धारावल छोटा उदयपुर की वह्धिन क साथ हुभा 
मा । इन भार रानियों में स पहल्ली, दूसरी व तीसरी संसार स चत्ष कसी । 
दूसरी रानी स॑ इन्हें दां पुश्र रम्र प्राप्त हुए। भ्र्भाव्‌ राजकुमार स्म्मेदर्सिह 
दिन्का जन्म सं० १६३० फाश्गुन सुदि ९? को झोर द्वितीय राजकुमार 
सरवारसिंदह जिनका जम सं० १६३८ (६० सम्‌ १८८१ ) में हुआ था। 
इनक सिवाय दो राजकुमारियोँ भी इन रानी स॑ हुई थीं । जिनका भिवाह 
सं० १६५३ फााल्शुन (६० सन्‌ १८६६ फरवरी) में बाकांनेर (काठियावाड़ ) क 
शूगा भमानसिंह और सौंथ ( संदरामपुर ) क नरेशों क साथ दुआ । 'चोगी 
रानी से मी इनऊ एक राजकुमारी हुई जिसका थिवाह सं० १६७७ ( ६० सनू 

१६२० ) में वढ़वान नरेश छाकुर जारायरसिंद क साय हुआ खो सं० ९४५८ 
(६० सन्‌ १६३१ सात्र ) में स्वय सिरार गई । 


महाराणा फ्तहूलिंह क समय सं॑० १६६७ (६० सन्‌ १६१०) में 
इड्टोन अपने को स्पतंत्र बताकर मेवाड़ की नौकरी में जाना वनन्‍्द कर दिया। 
परस्तु अन्त में अंप्रेस सरकार ने यह फेसक्षा विया कि हर वूसर साल 
शाहपुरे क रासा को एक मास क किए भेवाड़ द्रजार में जाना दोगा, 
के माफ्कि इर सात्न शमायत भेजनी होगी भोर मां गफख्त हां री र 
इसके किए एक छास्त्र रुपये महाणणा को शाइपुरा की तरफ स॑ दने दंगे । 


राजाधिराम नाइईसिंह पक विद्याप्रमी सादे मिजाज के भौर सृघरे 
हुए विचार क झ्ाय॑ नरेश ब। इनऊा स्वगेवास सं० १६८६ झापाद़ पद्दि ६ 
शुकथार (६० सल्‌ १६१६२ ता» २८ खून ) के सुबह हुआ | रस समय इनकी 
आयु ७ बप की भी ओर इन्दोंने ३? वर्ष तक योग्यता से यज किसा। 
झांसारिक दृष्टि से आप खून फूल फले ओर सत प्रकार समृद्धिशाक्षी वने। 
इैशबर ने आपका पुत्र पोन्न ओर प्रपोत्र प्रदान कर ओर भा सौमाम्बशात्ती 
बना विया या। राजाधिराज ब्यपनी सारी रप्तति का कारण स्वासी दमानस्द 
कप प्रदाप आर उनका आशीर्वात दी बठाते थे। 


शाहपुरा राज्य, १६६ 


न ० 


मद मी कम न मत मन अत मन मी न मत आम अंश प्र 
££ १३--राजाधिराज उम्मेद्सिहजी ४ 
१: [वि० स० १६८४--चिरायु हो]. £ 
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ह छह छा 
जा जब ाहल। वह रमन मम मम 
७, 


श्रीमान्‌ राजाधिराज साहब का जन्म वि० सं० १६३२ फाल्गुन सुदि 
१२ मंगलवार ( ३० सन्‌ १८७६ ता० ७ साचे ) को हुआ था | जब इनकी आयु ७ 
वर्ष की थी तब महर्षि दयानन्द्‌ सरस्वती शाहपुरा में आये थे और उनके 
हरा हो इन्होने हिन्दी पढ़ना शुरू किया था। आप भी अपने पिताजी 
( स्वर्गीय राजाधिराज सर नाहरसिंहजी ) के साथ स्वामीजी के उपदेश सुनने 
को जाया करते थे | इनकी हिन्दी व अंग्र जी की प्रारम्भिक शिक्षा शाहपुरे में 
हुई ओर बाद में मेयो कालेज अजमेर मे भरती हुए | वि० सं० १६४६ बेशाख 
सुदि १३ सोमवार (३० सन १८८६ ता० १३ मई ) को बेद्क रीत्यनुसार 
आपका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ । इनको धोड़े की सवारी का बड़ा शौक है 
ओर ये कालेज के विद्यार्थियों में इस विषय में प्रवीण गिने जाते थे। 


विक्रमी स ० १६८५ आषाढ़ सुदि ७ रविवार ( ई० सन १६३२ ता० १० 
जुलाई ) को आप बढ़ी धूमधाम से राजसिंहासन पर बेठे। राज्याभिषेक की 
समस्त क्रियायें वेदिक रीति से पूर्ण की गईः और यज्ञ मे राजाधिराज अपनी 
रानी सहित विराजे | इस अवसर पर बेदिक साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान्‌ पं० 
बुद्धदेव विद्यालंकार भी मौजूद थे और इसी समय आपने प्राचीन पद्धति के 
अनुसार प्रजा ओर धम की रक्षा करने का शुभ सहक्ूल्प किया था| इसी 
अवसर पर आपने अपने छोटे भाई सरदारसिंह ( धनोप ) को “महाराज”? 
की पद्‌वी दी । किसानो को एक लाख रुपये की बकाया लगान माफ कर दी, 
१४ हज़ार रुपये अपने पिता की यादगार में लौकिक उपयोगी कार्यों के लिए 
दान दिये। एक हज़ार रुपये देवस्थानों व मस्जिदों की मरम्मत में सेट किये 
ओर १७ क्रेदी रिहा किये" । 

इनके दो विवाह हुए। पहला विवाह सं० १६४१ की माघ स॒दि ४ 
बुधवार ( ई० सन्‌ १८६४ ता० ३० जनवरी ) को खेतड़ी ( जयपुर स्टेट ) के 
राजा अजीतसिंह की पुत्री सूयकुमारी के साथ हुआ | यह रानी भी धार्मिक 
एव विदुषी थीं | परन्तु इनकी तन्दुरुस्‍्ती प्रायः ठीक न रहती थी इनसे केवल 
एक कन्या का जन्म हुआ परन्तु वह भी जीवित न रही । इन श्रीमतीजी ने 
कितनी ही वार राजाधिराज से ,प्राथेना की कि आप सन्‍्तान प्राप्ति के लिये 


१--एन्यूल एडमिनिस्ट्रे शन रिपोर्ट शाहपुरा स्टेट, ६० सन्‌ १६३१५ 
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घू७० राजपूताने ब्य इतिदात 
रइतान छा 


अपना दूसरा विधाह कर हों, परन्तु भ्रापन एक “पम्रिज्वत” घमं करे पूणतगा 
निमाया झौर जब सफ थ॑ जीपित रहीं दूसय विवाह नहीं किया। उनकी 
अकाल सत्यु के पश्चात्‌ स० १६७१ की पोष वदि ६ हुक्रवार को आपका 
दूसरा वियाइ रक्षायवा (किशानगढ़) रू राजा समयंसिंद राठोड़ की पुत्री 
के साथ हुआ । इनसे एक फु वर सुदशनवेष ओर दा राजबुसारियाँ (जन्द्रपमा 
ओर बयोतिप्रभा') हुई । इन पुत्रियों का यश्ोपवीत संस्कार भी आपने 
पैदिफ रीति से करारूर सरशों में एक झावश उपस्थितत किया और छोगों की 
धहल्ाया कि “ख्रीश॒द्ी लाघीयाताम” का सिद्धान्त शा्रों क विदद्ध द्दै। 
द॒जियों का भी पुर्षों के थरातर ही सद शाय्रोत्त भ्पिरर हैं। राजकुमार 
सुद्रनवेब पर हम विवाह सं० १६६१ क द्वितीय बसाख सुदि १० (8० सन 
१६३० ता० २० मई ) का भ्रांगघड़ा क हिस हाईनेस महाराजा पनश्णमर्सिह 
चहादुर की राजकुसारी से दुआ शिनसे सन्तान में पक पुत्र दे! 
राजाधिराज़ साइव एक यह दिद्यानुरागी भरश ओर सोम्य पिता कक 
योग्म पुत्र हैं। भ्रापन अपनी पहक्षी यनी सूयकुमारीजी की-जो एन्दी भाषा 
की वितुपी भी-यादगार सें १ साख रुपया दान क्या। १७ हुझार रुपसे 
काशी पागरीप्रभारिणी समा को देकर 'सयकमारी पुस्वकमाजा” प्रकारिस 
कराने की ्यवस्था की। इस प्रन्थमाल्ा में की झ्ंतिम इच्छानुसार 
स्वामी बिदेकानन्द के प्रन्थों का हिन्दी अनुवाद निकस्त रहा दे। २० हज़ार 
रुपये गुरुकृत्त बिश्षविद्याक्य कांगड़ी (इरिहार ) को दकर “सूयंकुमारी हिन्दी 
गई” ( चेझर ) का प्रबश्थ किया ओर ५ हस्तार रुपपे से सूयंक्रमारी निधि 
स्थापित करक 'सूयहुमारी प्रस्थावल्ली” के प्रकशशन की व्यवस्था की | इसी 
प्रकार “दरबार इाई स्टृक्ष! शाहपुरा में “सूमकुमारी विज्ञान भबन” की 
स्थापना की, रू प्रीसतीडी के तीवन काक्त की प्रघप्त अग्रि्लापा भी । 
आप पक पछ् पेदिक घ॒र्माबज़मम्धी नरंश हैं। शुरू से ही दोनों समय 
संप्या ओर इतन बराबर करते झाये हैं। झापके साब ही भीमती रानी 
सांदिब राजकुमार भोए राजकुमारियाँ श्री न्त्यि स॑भ्योपासना ओर इवन 
करती हैं। ह्माप अकिक्ष भारतवर्षीय क्षत्रिय महासभा क प्रधान और मंत्री 
भी रहे हैं। राजस्थान माक॒षा झार्य्म प्रतिनिधि सभा के प्रधान और संरक्षक 
हैं भौर ऋषि दमानम्व छाया स्थापिठ परोपकारिणी समा के भेम्बर हैं। मेयो 
ब्क्षल में शिक्षा प्राप्त ऋरने क बाद इन्द्रोंसे कुझ समम तक देवली के पोलि 
टिक पदेन्ट के पास राशकज का क्रम सीखा था। इसके अल्ताबा आप 
व्‌ बर्पे तक अक्षषर स्टेट में होम मंस्तरर के पद्‌ पर रहे भर दो जार बार 
विज्ञायत यात्रा कर आपने अपना ज्ञान पढ़ाया | अब स १६६८६ ईं सच 
पर-फमम दिकए ६ सल ११३ ३६ की १३ फरवरी को शिवरप ( अचछ) के राजकुमार 
अश्षरषण्जुक्पत्तस्लेंद दिरवेद के शा हुआ। 


शाहपुरा राज्य ४७१ 





१६११ ) में स्वर्गीय'राजाधिराज नाहरसिह विलायत गये तब उनकी अनु- 
पस्थिति में आपने बड़ी योग्यता से राज्य का काम चलाया। सामाजिक कार्य्यों 
मे आप बडी रुचि रखते हैं। विधवाओ के लिये इन्होंने शाहपुरा में “लाड- 
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श्रीसान्‌ राजाधिराज राजा उस्मेदस्सिंहजी बहादुर शाहपुरा 
कुँचर रा आश्रम” स्थापित किया है ओर्‌ उस का को २४ हज़ार रु० 
* दान किये हैँ । इस समय इनकी आयु ६१ बष की है । परन्तु फुर्ती में आप 
अब भी नोजवानों को पीछे रखते हैं । हे 


४७२ राजपूताने क्या इतिहास 


राहुपुय के यत्भहल की यक्षशाज्ञा फी झग्नि जो स्वामी दयानन्द 
सरस्वती क हर प्रर्मख्चित की गई भी और स्वृगयासी राजाधियज क 
देवज्ञाकवासे होने के समय समाप्त की गइ थी उसे झ्लापने स० १६६० स्पेप 
बदि १३ सोमधार (० सन १६३३ ता० २२ मई ) का वढ़े-चड़े विद्वानों डरा 
से प्रस्वक्षित फरवाया। उस समय झाप और यानी साहिषा, राज 
कुमार तथा धोनों राजकुसारियों यज्ममण्डप में विराजमान हुए ये और सग्प 
की परिहृत सडडल्री, अतिथि लोग, राज्य के प्रमुय् सरदार, नगर क सेठ 
साहूकार तथा प्रजाघ्नन मी हक सँस्या में उपस्थित थे ) स० १६६८० में किये 
गये अजमेर के “वयानर्द निवाण अर शताब्दी” मद्दोत्सव को सफल्त पनाने 
में मी झ्रापका पूरा हाथ था। 
सं० १६६३ (६० सस्‌ १६३६ ) में झापने अपने घराने की गौरव 
पृद्धि के विचार से उदयपुर राग्प से जञागीर में मिस्ले हुए काछ्ोला परगना 
का त्पागपन्न सारत सरकार के द्वारा रद्यपुर ( मेयाड़ ) राम्य फो दे विया 
है जो अभी विघराघीन है* । 





राज्य की भ्रामदनी व खर्च 
8०३ ३ राज्य की साक्षाना आमदनी करीय ४ त्लाख और स्ज 


४ क्षाख र० दे। स॑ १६६० (६० सन्‌ १६३३) में मुस्य मुख्य मर्दों का छिसाव 
इस प्रकार'था।-- 
नाम मद आमदनो खच 
१--नरेश व रामपरिषार ० र्१्‌,गण४ 
२३--क्षवासमा रियासत रु पर ३ज४ 
नाम आमदनी सच 
३-शेन्ड रेवेम्यु ओर अन्य भूमि कर २६४ २६ ३३ १६० 
है १२,४३१ २१ ६३ 
*-सासर ( दश॒दाण ) रदे इज्य्‌ ३१०२ 
६--भावकारी पध्थ३ 8७० 
७--जंगक्ञात २२१६० गा 





१-पत्नि पद त्याथपत्र स्दौहुत हो गणः तो किसी ऋषसर पर ध्राप्त अ सरकार त्ताइपुप 
को ११ ठोपों कौ सद्यामी प्रदाव कर बेगो भर इस सम मे स्वतंत्र बरेशों को 
पद हिल इंगेस” कइकारे के अधिकारी हो आाजरी ) ३॥ व डसते अधिक 
तौर्षो कय सझामी बाह्षे दी 'हिज़ दाईगेस' कदइछाते है। 


शाहपुरा राज्य ४७३ 


८प-टेकक्‍्स आदि लगान._* २६,०१७ ० 
६--रुई के पेच ( प्रेस ) है ८,६१६. ६७० 
१०-पेशगी वापस वसूल ४,०६०. * ० 
११-रफाए आम ( स्कूल, अस्पताल आदि 
सहित ) ० हे ७३,६१२ 


१२--फुटकर कक शध्छपू. ० 


अहदनामा-सन्धि पत्र 
(१) 


शाहपुरा के राजा को फूलिया परगना देने की सनद्‌ का अनुवाद | 
ता० २७ जून सन्‌ १८४८ ३० (आपाढ़ वदि ११ सं० १६०४ मंगलवार) 


क्योंकि शाहपुरा के रइस से दी जाने वाली परगना फूलिया की 
खिराज को मुकरर कर देने का सवाल बहुत समय से अंग्रेज अफसरों के 
विचाराधीन है ओर जो तहकीक्रात अब की गई है, उससे यह मालूम होता 
है कि पहले परगना फूलिया दिल्ली के बादशाह औरंगजेब आलमगीर से, 
शाहपुरा के राजघराने के मूल पुरुष राजा सुजानसिंह को जागीर में दिया 
गया था ओर तब से आज तक यह परगना उक्त राजा के वंशजों के 
अधिकार में रहा हे ओर उनसे भोगा जा रहा है | ओर राजा जगतसिंह 
जो कि स्वर्गीय राजा साधवर्सिह के पुत्र हैं, के अधिकार में आज तक पेतृक 
सम्पत्ति की तरह है। इसलिए गवनमेण्ट ने उपरोक्त बातों को ध्यान मे रख 
कर, निर्णय किया हे कि परगना फूलिया पहले की तरह राजा जगतसिंह और 
उनके उत्तराधिकारियों के अधिकार मे रहेगा और इसके खिराज के सालाना 
दस हज़ार रुपये ( कम्पनी के 5 कलदार ) मुकर्रिर किये गए हैं जो कि शाह- 
पुरा के रईस ( चीफ ) सरकार ( गवनमेण्ट ) को प्रति वर्ष दिया करेंगे। 
क्योंकि ब्रिटिश अफसरो की यह इच्छा है कि वे उस इलाके के मामलों के 
प्रबन्ध के लिए कुछ हिदायतें मुकर्रिर करे, इसलिए यह मुनासिब समभझा 
गया है कि इस सनद्‌ में नीचे लिखी शर्ते आयन्दा मानी जाने के लिए 
रक्‍्खी जावें-- ; ह 
पहली--कि थदिं कभी अजमेर के जिले मे सायर (चुड्नी ) आदि 
उठा दी जावे और अगर सरकार परगना फूलिया में भी सायर की चुद्डी 
उठाना चाहे तो शाहपुरा के रइेस उस परगना में सायर चुज्नी वसल्त करना 
बन्द कर देंगे ओर इस हालत मे दस हूजार रुपये की रकम जो कि सरकार 
को सालाना खिराज के तौर पर सुकरर की गई है, उसमें दो हज़ार रुपये . 
कम कर दिये जायेंगे। यदि सायर की चुज्डी पूरी न वन्‍द कर उसका कोई 
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हिस्सा ही बन्द कर दिया जायगा रो यह मुझरर की हु साज्ञाना जिराज 
उस मुकसान फे अनुमान में जो कि रइस को घुल्लियों के बन्द होने पर हुआ 
भाखम होगा, कम कर दी सायगी । इसी तरह यह मी समम्प जाना 
कि धह रकम घो कि सरकार स्थियज के तो पर लेगी, किसी मी रा में 
दो हजार रुपये से कम न दोगी। 

वूसरी--कि दीषानी और फौजदारी मामलों के ्षिण समी कानून व 
कायदे जो कि झमी प्रचक्षित्त हैं, चाल रहेंगे। किन फोसदारी मामक्षों में 
किसी को पेसी सजा नहीं दी सायगी शो कि मौजूदा कानून से खिल्लाफ भोर 
अन्याय पूर्ण हां । सेसी कि कभी-कभी देशी रियास्तों में दी जाती दे। सृस्यु 
सथा आजन्म फ्रेद्‌ की सझा के समी मुकदर्मों की अजमेर के एजेन्ट 
कमिश्नर के रिपोर्ट को जायगी और वे उसकी सल्लाह से ठप किये सायेंगे। 

धीसरी--कि ले सय हक, जिनको कि रईस क॑ भाई-बेटे या वूसरे भोग 
रहे हैं, भादर की दृष्टि से देखे जायेंगे और जारी रसे जायेंगे। लेकिन हन 
सबके क्षिप यह उभिस दे कि वे शाहपुरर परगना क॑ ख्तिराज के मुसानिक 
पेशकश पेश करें थ चाकरी दस रहः करें खैसा कि उनको करते के लिये का 
माय और किसी भी द्वाक्षत में मूक न करें। 

भौयी--मवि परगने फूकिये में कमी कुप्रवन्ध दंखा जाबगा दो सर 
कार शाइपुस के रस का ध्यान रस घरफ दिक्षायगगी भौर उसको अघष्छा 
प्रपस्ध करमे के क्षिण कद्दा जायगा। परम्तु इस पर भी झगर दुरुस्‍्ती न शोगी 
हो सरकार या तो राता के ढर॒णा या यास्घादाक्षा मुसासिद इन्दकाम करेगी। 

पाँचवी--शाहपुरा के रूेश दिना किसी झापत्तियों या अराञ भाषि 
के यद्ानों के सरकार के खजाने में दो वराघर किश्तों में दस इमार रुपयों 
की रकस कम्पनी के रुपयों के सिषके में पाँच इजार रुपये मंगसिर ( ह्मगइन ) 
मास में और पाँच इजार रुपये शेशाख् सास में शमा करेंगे! इस तइरीर 
को परगना फूक्षिया के हमेशा क॑ स्लिये दिये माने की सन सममझे हुए 


शाइपुंय क॑ राजा को सरकार का आअहसानमम्व रइना चाहिये वह ऊपर 
छिली हुई शर्तों को प्ातिसी समरमे झोौर उन पर अमक करें? | 


(२) 
के नमक का इकरारनामा दा० 
पक (चेत वदि १२ सं० 78 नम नें ५2232 
शस्‍्तीक किया हुआ एऐर२ क्रगस्त १८८२ ई 
शव पदल्लौ--शाह॒पुरा क राजाघिराज धादा करत हैं कि ने शाइपुरा 
१--ड्रीरीज प्‌ शैज्में शटस पुस्ट सख्दुज साग ३ (हैं सब्‌ १३३२ संस्करण )पइ 
है 
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स्टेट के किसी भी हिस्से मे नमक का खुले तौर पर या शोरा या कोई दूसरी 


नमक की चीजों के बहाने से बनाना रोक देंगे और मोजूदा नमक के कार- 
खाने को अगर कोई हो बन्द कर देंगे ओर मिटा देंगे, जिससे कि वहाँ नमक 
न बन सके । बशतते कि शत में कुछ भी बात शाहपुरा रियासत में मोजूदा 
आदिम कारखानो को, जो कि साथ की सूची मे दज हैं, या उन शोरा के 
कारखानों को जिनको शाहपुरा के राजाधिराज किसी भी समय मे, पोलिटि- 


कल एजेण्ट की मालूमात मे खोलेना जरूरी समभे रोकनेवाली नही 
समभी जायगी। 


शत दूसरी--शाहपुरा राज्य के आयात व्‌ नियोत व बेचे हुए या 
उसमे से ले जाये गये नमक पर कोई टेक्‍्स, हासिल, राहदारी, चुन्नी या किसी _ 
तरह की जाग नहीं लगाई जायगी । 


शर्ते तीसरी--शाहपुरा के राजाधिराज उस नमक के सिवाय जिस पर 
कि अग्नेज सरकार ने महसल लगा रक्‍्खा है, अपने राज्य में किसी भी 
दूसरे नमक का आयात या खपत रोकना मंजूर करते हैं । 


शर्त चोथी--शाहपुरा राजाधिराज द्वारा अच्छी तरह से इस इकरार- 
नामे की शर्तों की पाबन्दी होने पर अंग्रेज सरकार शाहपुरा के राजाघिराज 
को नमक के आयात-नि्यात या भेज लानेके एवजाने भें तीन हजार रुपये 
सालाना ओर रियासत के सभी खारी नसक के कारखानों को रोकने के बदले 
में दो हजार रुपये सालाना देना मजूर करते हैं । 


शत पॉचवी--इस इकरारनामे की किसी भी शत का रहोबदल या 
33 लिखने वाली दोनों पार्टियों को पहले मंजूरी लिये बिना नहीं 
सकेगा | 


शर्ते छुठी--इस अहदनामे में जो शर्ते दी गई हैं, उनमे से किसी का 
भी असर ऐसे किसी अहदनामे पर न होगा जो दोनों पक्षों के बीच इससे 
पहले हो,चुका है, सिवा किसी अहृदनामे के उस अंश के जो इससे विरुद्ध हो। 


शत सातवीं-यह इकरारनासा १ अक्टूबर सन्‌ १८८१ ईं० से चालू 
समभा गया है । 


शाहपुरा राज्य के मौजूदा सोरे के कारखानों को सचो। 


गॉव कारखानो की संख्या 


शाहपुरा २ 
कनेछण बड़ा न र्‌ 


भजद्‌ राजपूसाने का इतिशात 


कनेन्नण छांटा १ 
कादीशना १ 
हस्ताप्र--राजाधिराय नाइरसिंह झच्खु० जे० ढय्लू म्यूर सेजर 
शाहपुरा के । पांक्षिटिकल्ष एजेन्ट, 
हाड़ौती झौर टॉक | 
(३) 


शाहपुरा के राज को फॉसी तथा रम्न केए की सजा दने क अधिकार वाषप 
को सनद ता० ५ जुल्लाई (४२६ ४० (सं० १६८३ भाषाड़ू दवि १३ युघवार) 
क्योंकि शाइपुरा क॑ राजा को दी हुई सस्‌ १८४८ ६० की सनद्‌ की 
दूसरी शर्ते क माफिक पुरान॑ रिपासद्र के मुतापिक फाँसी व उम्र केव की सजा 
के समी भारी जुम के मुकदमे राजपूताना के आनरेपल एस्रेस्ट गवनर जेनरख 
को सूचिठ कर उसकी सल्लाद् से छय किये गये हैं । 
अप मदामान्यबर वाइसराय व गयनंर बनर्ष ने शाहूपुरा राम्य की 
हैसियत और शान का सयाल रखते हुए रईस क प्धिकारों पर छगाई गई 
पाबन्दियों को उतना ठय कर छ्िया रा 
बराते कि हरेक ठयक्ति शिसको कि मौत की या छम्न कैद की सजा 
इस राज्य के राजा के हुक्म पर वी गई हो “उसको पजेन्ठ गयनंर जेनरस 
राजपूसाना क॑ पास रहम करने की भर्जी वेने का दक इांगा भौर हर एक 
सहूल्तिपत वी जायगी झगोर जब ऐसो श्र्जो एन्ेम्ट गवर्नर जेनरख्र यजपूताना 
फो भेजी जाने के क्षिप दी जायगी हब सजा के हुक्म पर प्रमक्ष 
( भगर मोत की सजा हो ) ए० खी० जी० क फैसले तक येक विया जायगा 
भोर राजा रस ्र्मी के वावद ए० जी० जी० की कोई मी सल्लाह को मानेगा। 
और परर्ते श्वि अगर मद्यमान्यबर वाइसराय और गवनर जेनरक्ष की राय 
में शरूरी दो दो किसी भी वक्त पक्त पावम्दी फिर से क्षमा दी खायगी। 
आप, उपर ख़िस्री शर्तों क॑ मुवाधिक भौजूदा पायन्दी 
की निशानी की सूरत में यह सनद्‌ बरुशी शाती हे। परी के इसे जाते 
शिमला हस्ताक्षर--इरविन 
७ वीं जुशाई १६२६ ई० वाइसराय एण्ड सवन॑र ध्ननरज्ष आफ इंडिसा 
जा रबी 
मदाराण सरदारसिंद--थ राजाधिराज श्री सम्मेद्सिदजा रू छोटे 
भाई हैं। इनडा उनम वि० सं॑० १४३८ (इ० सम्‌ १८८! ) मे पा । 
इनका धन्पप ठिद्यना ज्ञागीर में भिल्ला दे इन्होंने सेंप्रेसी शिक्षा 
अजमेर में ओर फ्रेजी रिप्ता मेरठ क कढ़िट कोर में प्राप्त को ऐ। पे खश 
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कूद में निपुण व पोलो के अच्छे खिलाड़ी है। इन्होने तीन वर्ष बिलायत में 
रहकर खेती-बाडी की शिक्षा भी प्राप्त की है। राज्य काय से भी आप बड़े 
चतुर व परिश्रमी है। रतलाम, वारिया ओर किशनगढ़ राज्यों मे दीवान के 
पद पर रह कर आपने राज-कार्य का अनुभव प्राप्त किया है। जमन युद्ध के 
समय आप ३ बष तक फ्रान्स के रणज्षत्र मे भी रहे थे । 


आपका विवाह लखीमपुर खेरी ( अवध ) जिला के बिजवा के राजा 
की पुत्री से हुआ है। जिससे एक पुत्र शत्र ज्यदेव है जो अपने ननिह्यल 
विजवा के स्वामी हैं। राजा शत्र्‌ जयदेव का विवाह प्रतापगढ़ ( अवध ) के 
तल्लुकेदार राजा की पुत्री से हुआ, जिससे दो पुत्र लोकेन्द्रदेव व नरेन्‍्द्रदेव 


हुए। हा भी अपने पूज्य पितामह द्वारा प्रदत्त आयेसमाज कीं शिक्षा 
के भक्त हैं । 


बिजवा की श्रीमतीजी का दुहान्त हो जाने पर सरदारसिहजी ने 
अपना दूसरा विवाह छोटा उदयपुर मे किया जिससे दो राजकुमार पराक्रम- 
देव और जयदेव तथा दो पुत्रियों हुई । ये पुत्रियोँ सदावर ( आगरा ) तथा 
मोरभंज ( बंगाल ) - में व्याही गई है। कवर पराक्रमदेव और जयदेव ने 
विल्ञायत में शिक्षा पाई हे । 


श्थ्द शजपूताने का इत्हांप 


उमराबव 


जिन प्रमुख सरदारों का उमराव की पवृबी है वे धीन हैं। शाइपुस में 
खामोर क ठाकुर, काछाल्ा परनने में बीरधौस्त के ठाकुर, फूकिया परमने में 
तहनाश्ष क दुर । इनका सत्तिप्त परिचय इस प्रकार हैः-- 


खामोर--यहाँ कू सरदार चांदावत राठेड़ यजपूत हैं लो मारपाड़ क 
यदू द्‌ के आगीरदार क भाई-वंघु दवाते हैं। राश्य रू सरदारों में सब से ऊँचा 
दरज इन्हीं का इ था राजा भारतसिंह से इन्हें मिला था। खामोर जागीर में 
एक गाँव हू जिसकी सालाना आय १२ हजार रुपये हैं। ये दरवार को ११००) 
२० धदू द्‌ ( लिराज ) क दर हैं। यहाँ क बतमान सरदार ठाकुर उदयसिंद 
जा झपने पिता अकुर जसवंठर्सिद क उत्तराधिकारी हुए हैं । 


पीरघोल--म पूसर॑ दर्ज क सरदार और राजाबद कछवादा 
राजपूत हैं छया अप्रपुर क पनबाड़ा के याजपूर्तों क रिश्तेवार हैं! काहमला 
परगने में इनका एक गाँव ५ हार रुपये साक्षाना झाय छाई ओर 
2००) रु० छू व ( स्रियज ) क राम्य में मरत हैं। यहाँ क वर्तमान ठाकुर का 
नाम भूपाक्षसिंद राजाघत है । 


सइनाल--म तीसरे दर्जे क उमराव और सीसोदिया दुख की 
राणावत शास्था फ राजपूत हैं.। जा मभाड़ क महायणा उदयसिंह ( वूसरे ) 
का पु्॑र अगमाल फ पंशओं में से हैं| इनक पास ८ हसार साक्षाना आमदनी 
का एक गाँध है जिसक ५००) रु० छदू द ( खतरा ) क भरे जाते हैं। 


शाहपुरा राज्य ५७६ 


शाहपुरा के राजाओं का वंश-पृत्त 


ाााा-- २720“ ०-- 


महाराणा अमरसिह ( प्रथम ) 


| | 
महाराणा कण सिह सूरजमल 
( उदयपुर राज्य) | 


| | | 
१--सुजानसिंह चीरमदेव दोलतसिह, 


( गोद गये ) 
कुंवर फतहसिह 
| 
२--हिम्मतसिंह 
हल, > शक 
३--दोलतसिह ( गोंद आये ) 
| 
४--राजा भारतसिह 
| 
४--राजा उम्मेदसिह 
पक 
| | हु 
कु० जा ठाकुर लि नि ( धनोप ) 
६--राजा रणसिंह जयसिंह 
] | 
52४ भीमसिह कु० 02 
८--राजाधिराज अमरसिह्‌ देवीसिह 
| 
जन नि 





॥ | | | 
६--रा० माघोसिंह रणजीतसिंह_ धीरतसिंह ( धनोप) कल्याणसिंह 
| | | 


हल सजपूताने का इतिद्यातत 


२६-रण० माघारिंदद रणजीवर्सिह धीरतसिंद् कषस्याणखर्सिहद 
१०--रा० ज़गतसिंह ११--गण० कक्ष्मससिह १२-रा० है वि 


गोड गये) 
हा दोइमिंद बाहिम- 
(खत)... हिंइ 
विहूमरेव 
| नल 
१३--णा० धि० रुम्मेदर्सिहद सरदारासिद (बनाप ) 
राज कुमार सुल्शनदेख | 
| | 
(चीज में शोद से 9 7 कब हु पर पद 


कूबथर हर कह जसार कुषबर हि 


करोली राज्य 
बारहवां प्रकरण 





राज्य थिन्ह, फरौक्षी राज्य ( राजपूताला ) 
६७२७७, 57» 





करोली राज्य का इतिहास 
भूगोलिक वरशन 
नामकरण, स्थिति और विस्तार 


रौली का छोटासा राज्य राजपूताने के पूर्वी भाग मे है, इसको 
राजधानी का नाम करोली होने से राज्य का नाम भी “करौली” 
पड़ा है। यह करौली शब्द कल्याणजी के मंदिर के पीछे “कल्याणपुरी” 
होकर फिर उसका अपश्र श “करौली” हुआ है। इस राज्य के उत्तर से 
भरतपुर राज्य, उत्तर-पश्चिम ओर पश्चिम मे जयपुर राज्य, दक्षिण व दक्षिण- 
पूव में ग्यालियर तथा चम्बल नदी और पूब मे धोलपुर की रियासत है। यह 
२६" अंश ३” कत्ना तथा २६० अश ४६” कला उत्तर अक्षांश और ७६” अंश ३४” 
कला तथा ७७" अंश २६' कला पूरे देशान्तर के बीच फेला हुआ है। इसका 
क्षेत्रफल १,२४२ वर्गमील है। आकार में यह लम्बा है। इसकी लम्बाई पूव 
से पश्चिम तक करीब ४६ मील और चौड़ाई उत्तर से दक्षिण तक २५ मील 
तक है। राज्य की जनसख्या सं० १६८७ ( $० सन्‌ १६३१ ) की गणना- 
नुसार १,४०,४२५ है। हिन्दू ६५ फी सेकड़ा तथा मुसलमान ४ सेकड़ा हैं । 
राज्य भर में कस्बे ३ और गॉंव ३८४ हैं जिनमें से २९१ खालसा तथा 
१७७ जागीर में हैं । 
पहाड़ 
इस राज्य का बहुत सा भाग ऊँचा-तीचा पथरीला व छोटी-छोटी 
पहाड़ियो से व बीहड़ जंगलों से घिरा हुआ है, जिसको डॉग कहते हैं। चम्बल 
नदी जो इस राज्य में बहती है उसकी तराई में इस डॉग का सिलसिला 
चलता दे। पहाड़ उत्तरी भाग में अधिक है। इनमें कोई सौन्दर्य नहीं है 
परन्तु लड़ाई के लिए बहुत काम के हैं और इसीलिए तो यादवों ने तिमनगह 
( तहबनगढ़ ) को जो इनमें से एक डॉग पर बना हुआ है उसको अपना 
आश्रय स्थान बनाया था। दक्षिण में सबसे ऊँची पहाड़ी चोडियों भेरों 
ओर ऊटगिर ( उटगढ़ ) नाम की हैं। 
नदियों 
चम्ब॒ल नदी राज्य के दक्षिण से ग्वालियर और करौली के बीच से 
सीमा बनाती हुई बहती है और चनास व मोरल पश्चिम की ओर बहती है 


ह 
भ्दर राजपूताने फा इविद्ा् 


वरसाव क मौसम में धम्वक्त फा पानी यदुव चंद जाता दे। पॉयना नाम ढक 
एक नवी जा क पाँष छाटी-छाटी नदियों फ मिलने स यनती दे, यद्द फर्सौश्ली से 
दा सीख फो दूरी पर चददती है ओर उसमें गर्मी में कुद पानी रहता ए। यह 
पाँचना, भम्वक्ष नदी में नहीं गिरती हूं । यह्‌ उत्तर की कार यहकर धाणगगा 
में जा मिलती दे । फालाम्घर या हाँगर झोर जियता नदी राजधानी क दक्षिण- 
परिचम में कुछ सीख वहकर दोनों नदियाँ जमपुर की तरफ मोरक्त नदी मैं 
जा गिरती हैं। 


ख़ानें 


राम्प के उत्तर-पूर्ष (ईशान काए ) में क्ाह की स्वान है परस्तु वह वन्‍्द 
है। धाम्शा, अभ्रकू चूना थ इमारती पत्थर की भी सानें हैं। एक तरद का 
रवीक्षा पत्थर 'मायडेर” नाम स भी यहाँ पाया जाता द। इस पत्थर से 
फतइपुर सीकरी का महल्त ओर आगर क ताजमहल क फुछ हिस्से घने दँ. 
जा कि राजपाना करौछ्ती स थोड़ी दूर पर निश्मज्ला गया या। इसक सिवाय 
नोख्ा, भूरा, शाक्ष झोर सफेद परपर मी मिल्षता दे। सफंद मिद्टी फी स्पारू 
ता इतनी पढ़िया द झि उसका मुझावल्ता बढ़िया साथुन ह। कर सझंगा। यद्द 
धाज्ध साफ करने के ल्षिए काम में झावा पे । 


पच्चु 
खम्बस नदी क पास सघन घाटियों में शंर रींछ, वर्गय (वाघ ) 

सॉँमर, नीजूगाय (रोज़ ) और द्विरण झादि पद वहुत पाये जाते हैं। शर्रों 
छा शर इतना रहता हे कि बिना पूरे प्रवन्न क जंगक्ष में पशु सक पहीं रा 
सकते | डाँग की ऊँघी-ऊंची जमीन में जहाँ-जहाँ पानी क चश्मे (झ्रांत ) 
आवि हैं, बाँ शिकार का उम्दाह मौका है। सह राम्य हिंसक जानपरों का 
घर है। राम्य के परिचमी माग में साँपों का बढ़ा दर हे। परन्तु राजघानी के 
पास ष्मेइ मय नई है । 


खंगत व भावहया 


करौक्षो के ऊंचे पढदाड़ों पर प्रायः वृद्द नहों हैं। चम्यक्ष नरो को 
हराई मैं घाष के म्रड़, छ्यक, खेर, सेमज्त शाल ओर नीम क॑ बृप्ठ अधिक 
हैं। कुछ शीशम क पेड़ म। पा सात हैं। कईटीं-कही बबूल के वृक्ष मी हैं। 
हे थे पहाड़ों पर भक्सर वृक्ष नह हैं.। दक्षिणी-पश्बिमी माग में मत्रड़ी 
हैं। क स्वानों में झाम, वर, यू: जामुन खेबड़ा इमडी, खजूर झादि के 
पेड मी दिखाई दृत हैं। यहाँ क अंगों में गोंद, ज्ञाख शइव मोम कादि 
पैदा नहीं होता हे । न अच्छी कड़ी सागवान जेसो मिक्षती दे । 

आबहता यहाँ की अच्छी ह | बपो का झोसत २४ इंथ वार्पिक हे | 





राणपतान का हलिलास २७ २ 





सदाक व सिद्र 
१-बापा रापल ( क।ल साज ) फा सान का सिक्ा। 
४--भांदाड़ी (सरूपशाही) रुपया । 
३-पितावी रपया। 
४-पापें फा पैसा, भीस्षपाड़ा | 
#--रुपया सरूपशाही ( दि० स॑० १६८८-६० सन्‌ १८४१) । 


करौली राज्य भ८५ 


का] 





जमीन और पैदावार 


. यहां की भूमि सटियाली ओर उपजाऊ है। कही-कहीं चावल भी 

वोया जाता हैं । वाजरी, ज्वार, जब ( जो ), चना और गेहूँ की फसले होती हे | 
चम्ब्रल नदी के किनारे पर भूमि बड़ी उपज्ञाऊ है। फसलें दो होती हैं । कपास 
अफीम, तम्बाखू, इख की खेती भी कुछ-कुछ होती है। राजधानी के आस 
पास भाग की खेती बहुत होती है । राजधानी के इद गिदे खेतों की सिंचाई 
कुओं से तथा पहाड़ी इलाकों मे तालाबों ओर चम्बल के पानी से होती हे । 


भाषा व जातियाँ 
यहाँ की भाषा पश्चिमी हिन्दी हे जिसमें डागी और डांग-भाग नाम॑ 
की उपशाखाएँ सम्मिलित हैं। मुख्य जातियो में मीना, चमार, त्राह्मण, गूजर, 
आदि हैं। राजपूत कुल ६,०६८ है जिनमे यादव (जादों) खॉप फे ३,५६६ 
तथा भाटी ७ हैं | ब्राह्मण १४,८७४ हैं जिनमें अधिकाश सनाढह्य ( १२,०६० ) 
व चतुवंदी (चौबे) जाति के है। चौोबे ब्राह्मण केवल १,०४६ हैं । राज्य भर में 


प्रति व ११३ मनुष्यों की ओसत हे । कुछ मुख्य जातियों की संख्या इस 
प्रकार हैः-- 


मीना * ३२,०२२ २->नचमार * २१,०८३ 
३-गूजर १४,१६४. ४--काछी ६,८२४ 
४--अग्रवाल वेश्य ७,४६०. ६--कोली ४,२२८ 
७--कुम्हार * २,६२१ उ+-बढ़ई ( खाती ) २,०६८ 
६--पठान मुसलमान १,७४५ १०--माली १,८०१ 
११-नाई * १,७२४ १२-शेख मुसलमान १,४०७ 


१३--मेहतर ( भंगी ) १,१०४ १४--फकीर मुसलमान १,०३७ 
१४--दरोगा ( चाकर ) ७६१ 


स्यौहार 


कुछ ऐसे त्योहार हैं जिन पर महाराजा साहब का पूरे लवाजमा के 
साथ शहर मे जलूस निकलता दे या दरबार किया जाता है। उन त्यौहारों 
की नामावली इस प्रकार है :-- 

१--शिवरात्रि ( फाल्गुण बदि १४ को ) 

२--राखी था सलूनो ( सावण सुदि १४ ) 

३--जल यात्रा ( भादों सुदि ११ को ) 

४--दशहूरा ( आसोज सुदि १० ) 

५--शरद्‌ का दरबार ( आसोज सुदि १४ ) 

६--गौ धूल की सवारी ( कार्तिक सुदि ८+ अक्टबर ) 

७ 


७छ 


प्द्धे राजपूताने छा इतिहास 


७--शहर की परिक्रमा की सवारी ( कार्तिक सुदि ६--भक्दूवर ) 
प--अंस सारे की सवारी ( कार्तिक सुदि १०--भक्ठूवर ) 
६--चीख्वास झी यात्रा श्र्यात्‌ अजनी वेबी के मन्दिर की पूजा 

( कार्तिक मुदि ११--भक्दूवर ) 

१०--असन्द पंचमी (मा सुदि £--फर्थरी ) 

११--छाक्षी ( फाल्‍्गुस सुदि १५--मार्च ) 

१३-गनगौर ( चेन्न सुदि ३--माष ) 

१३--जन्मएसी भर्थात्‌ रूप्ण कन्‍्स दिवस ( सदों बदि ८-अगस्त ) 


सड़फे व दाफखाने 


इस राग्य में कोई रेस्व नहीं हे । राजधानी करोल्लो का सप से नजदीक 
रहव स्टशन ची० पी० एयइ सी० आाई० रक्‍्व की पड़ी पटरी का हिन्दोन स्टशव 
है, उद्दोँ से करौल्लो शहर २१ मीक्ष र फासले पर हे। दि शेन से ररोली वर्क 
पष्रकी सडक है शिस पर इबक, तांगे, मांटर की सवारी से फोग भाठे जाते हैं। 
इतनी ही दूरी रल्‍्व स्टशन गंगापुर से हे। बह उभर सड़क कच्ची है। 
राग्य में सइक पक्की ४० तथा करूभी ४४ सीक्ष है और मिटिश डाकखाने 
पाँच हैं, किसमें से राजघानी रूसैर्ी में तारपर सी है १ 


स्कूलें व भस्पतात्त 


अग्रेशी स्कूल राजघानी में सवप्रथम सं० १८२१ की वेशारू सुवि 
शाक्वार (६ सन्‌ १८६४ ता० ६ मई ) को खुला । सं० १६६१ (६० सन्‌ 
१६०४ ) से दष्दी स्कूल दाइस्कूल वना दिमा गया। कन्यापों के क्षिए एक 
कम्या पाठ्शाक्षा राजघानी में दे | वाहर जिक्लों सें ७ अपर प्राइमरी स्कूरों हैं| 
यय्प भर में यिद्यार्थी ६४२ हैं झौर शिक्षा पर १० दुआर रुपये वार्तिक खर्च 
दांत हैं.। भत्पवाल राग्य मर में ६ हैं जिनमें से १ सर्दोता अस्पताल झोर 
एक जनाना भस्पताक्ष रामपानी में है। वाछी ४ शप्पखाने मझि्ञों में हैं। 
अत्पतालों पर १७ हजार रुपये साक्ताना सब हांत॑ हैं । 


नमक 


सं० १६६६ (६ सम्‌ १८८२ ) में भंगरेश सरकार के साथ मसक क 
विपय में अदृददनामा हुआ शिससे करोल्लो नय्श मे अपने रब्प में ममर 
चघनान व रस पर हासख्ष ( क्षगान्त ) सेना चस्त्‌ कर दिया | इस ट2क के बदसे 
मे राम्प कर अँपंश ससयार की तरप्र से » इजार रुपये तथा ४० मन शमक 
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हर साल मिलता है। इसके सिवाय सरकार से ६६४॥॥८) रुपये सालाना 
कुछ जागीरदारों को भी नमक्र के एवजाने का मिलता है । 


तहसोलें 
राज्य प्रबन्ध के लिए इस राज्य के पॉच हिस्से किये गये हैं. जिनको 
तहसील कहते हैं.) हर एक तहसील का अफसर “तहसीलदार” कहलाता है । 
ओर उसके ऊपर एक रेेन्यु अफसर है। प्रत्येक तहसोल का संक्षिप्त बत्तान्त 
इस प्रकार हैेः-- 


करौली तहसील--इसको “हजूर तहसील” भी कहते है। इसमे 
१०२ गाँव है जो कुरगॉव ओर गुरला नाम के दो वालुकों मे बटा हुआ है । 
खालसा के ४७ गाव ओर जागीर के ४४ है। इस तहसील की आबादी 
४६,७६० और छ्त्रफल २६२ वर्गमील ( १,६७,३८० एकड़ ) है। फी वगमील 
१४३ मनुष्यों की ओसत है। गॉव प्रायः बहुत छोटे-छोटे हैं। कुरगॉँब 
तालुका की भूमि बढ़ी उपजाऊ है ओर उसमें चारागाह बहुत कम हैं । 
हिरण व सूअर बहुत पाये जाते हैं। किसानो में सीने व जाट है। जाटो के 
कब्जे में ७ गाँव हैं। पानी सतह के पास मिल जाता है । गुरला के निवासी 
ज्यादातर गूजर व कुछ मीनें हैं। मीने पहले जरायम पेशा थे। तहसील का 
सदर मुकाम करोली हे । 


तहसील सपोटरा--यह तहसील करोली राजधानी से पश्चिम में 
३२ मील पर है ओर राज्य के जागीरदारो के गॉव प्रायः इसी भाग मे हैं। सूमि 
यहाँ की पथरीली ओर पहाड़ी हे। मीने लोग खेती करते हें । ब्राह्मण बनिये भी 
कही-कद्दी खेती-बाड़ी करते हैं। गरीब राजपूत राज्य की नोकरी करते हैं । यहाँ 
कुएं बढ़े गहरे हैं.। सदर मुकाम सपोटरा है. ओर तहसील की बस्ती ३६,७३० 
मनुष्यों की हे । फी वर्गमील १६१ मनुष्यों की औसत है। कुल्न ८६ गाँव हैं 
जिसमें २२ खालसा ओर ६४ जागीरी हैं । क्षेत्रफल २१७ वर्गमील है । 


: तहसील मंडरांयल--यह करौली से दक्षिण में है। इसमें ५५ गॉव 
हैं, जिसमें से ४९ खालसा ओर १३ जागीरी हैं। क्षेत्रफल २३१ बर्गसील है 
यानी १,४७,८४० एकड हैं| इसमें तरारा ओर डांग नाम के दो ताल्लुके 
हैं। आबादी १७,३३१ है। मंडरायल खास में एक पुराना किला है जिसका 
जिकर फारसी तवारीखों में भी मिलता हैः । यह किला यादवों की राजधानी 
से पहले का बना हुआ है। 


३-०ट्रीटीज एगेज्नमेंट्स एएड सन्दज, साग ३ पू० ३४० ( सन्‌ १६३२ ईं० ) । 


२--इलियट, हिस्टी आफ इणिहया एुज्ञ टोड्ड याह इटस ओन हिस्टोरियन्स, 
जिद्दु € एु० ध८ । 


पृष्द गजपूताने का इतिहार 


तहसील मांसलपुर--यह राजधानी से उत्तस्-पू्ष में है। इसके दो 
ताल्लुके चौरासी और सेरणी नाम से हैं। स्तेत्रफक्ष ०२३ बर्गमीक्ष यानी 
१,४९,७२० एकड़ भर झागादी २०,६५६ सलुप्यों की है। गाँव कुल पर हैं 
जिसमें से ४४ सालसा भौर २८ जागीरी हैं। मुसल्षमानों के अमाने में ८४ 
गाँव इस टाल्लुके में होने से ये बोयासी कहलाया हे। यह चौरासी का इलाका 
राजा गोपाल्नदास क पर के हाम से निकल गया था परन्सु ४०० वर्ष 
वाद बादशाह अकबर मे राया शोपाक्षदास को रसकी दक्सिन की छड़ाइयोँं 
में छी हुई सेवाभों क॑ एवम में घापिस दिया था। यह पहाड़ी प्रवेश हे भोर 
पहाँ पर १ हजार फुट से क्षेफर शेर सौ फुट ऊँची पद्दाड़ियोँ पाई जाती हैं। 
इस सहसीक्ष में कुभों का पानी २० दाथ की गहराई पर पाया आता है। 
थह्ाँ गहन बवर, मीना भोर जाटों दी जमोंवारी हैे। पहले यहाँ के अ्मीदार गाँज 
अकुर थे जिन्हें मद्दायआा गोपाश्षदास ने यहाँ से निफाक्ष दिया | 

तहसील ऊटगिर--यह तहसीक्त करोस्ती से वृष्तिण परिनम में दे। 
इसके ६ ताल्‍्लुके हैं जिसमें १३ गाँव (खाल्लसा १६ व जागीरी १) हैं। भाषादी 
४,०४८ मलुष्यों की दे। फ्री वर्गमील २६ ममुष्यों की ओसत दे। प्रत्रफत 
३०६ वर्गमीज्ष पानी १,६७,७६० एकड़ है। पहले यह प्रद॑श क्षोघरा छोगों 
के कम्जे में था भो मंडराणक्ष और कटगिर के बादशादी हाकिमों फो 
लिराज देतं थे। राा भज़ुनपात्ष ने सं० १३६७ में इस इकाके पर 
अपना कम्शा किसा झोर सोमा श्लोगों से माक्षयुशरी बसूल्ष की। ल्षोघों 
के वनचाये हुए पन्‍्द ओर एाज्ञाय अब तक मोजूद हैं। रथ इस ठइसीश 
में गूजर व सीने दी भ्रभिक पसते हैं। पथ नहीं हैं। बर्न्दों मैं 
मी गर्मी क॑ दिनों मैं पानी सूख जाता हे। स्‍्पानों में ऊटंगिर का 
किस्ता दे जो पहुत पुराना ह।। इस किल्ले का भीतरी हिस्सा मद्माराता 
हर्वसूशपास ने घनवाया था| 


राम्य भर में होट बड़े १२ किसे हैं । उनके सास १--करोल्षी का किक्षा 
था महुक्ष, ए--तिममगढ़, ३--मंदरायक्त, ४--सपोटरा #--सरोसक्ती,३-- 
दोखतपुरा, ७--थास्ती, प-लेबूप ६-खड़ा, १०--सिय्डा ११--जुदाई 
ओर १९--ऊटगिर हैं! इनमें से किखा तिमनगढ़, सांडरायल, छटगिर भौर 
करोल्ी पड़े किसे हैं, बाषपे छोटे हैं। 


ऐतिहाप्रिक और प्रसिद्ध स्थान 


पुणनी ठवारीसखी झोज दो शेषकठा के क्षिये मुस्य स्थान तिममगढ़' 
ओर पहादुरपुर हैं | परस्तु'पे दोनों स्थान इजड़े हुए व लश्हर हैं । इन स्थानों 
पर इतिहास की सामभी शिश्लाक्षेख झायि मित्र सकते हैं, परन्तु स्पद है कि न 
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वो राज्य का ध्यान उधर गया है ओर न इतिहास प्रेमियों का | तिमनगढ़ का 
किला बयाना के अग्निकोश में १४ मील पर है उसे महाराजा तह॒बनपाल 
यादव ने बनवाया था। वह आज भी'भारत के प्राचीन शिल्प की गदन 
ऊँची कर रहा है । उसकी शिल्पकारी बहुत ही सुन्दर है। इसके चारों तरफ 
पहाड़ हैं और तलहठी मे एक सुन्दर तालाव है । पहले ये करोली की राज- 
धानी थी | इसमें वाजार, महल और बड़े-बड़े सुन्दर मकान थे | जो आज 
खंडहर रूप मे हैं। आजकल इस किले में एक भी आदमी नहीं रहता है | वह 
सिंह, वधेरा आदि हिसक पशुओं का घर बन रहा हे। क्या ही अच्छा हो 
राज्य इस किले की भाड़ी को कटवा कर कुछ बस्ती को वहाँ बसावे । यदि यह 
न हो तो कम से कम किले का जीर्णद्धार करके दूसरे किलों की तरह चहॉ 
पर भी कुछ सिपाही रक्‍्खें ताकि उसकी प्राचीन कारीगरी नष्ट न हो । 


बहादुरपुर करोली से ८ मील पश्चिम में व ऊटगिर से १८ मील उत्तर 
मे है। इसे राजा गोपालदास के पुत्र बहादुर ने बसाया था। किसी समय यह 
एक अच्छा नगर था जिसके खंडहर आज दिखाई देते हैं| इस समय यहाँ 
थोड़ी सी बस्ती है | इसके आसपास सॉपो का बड़ा डर रहता हे । 


करोली---यह राजधानी है और इसके चारो तरफ लाल पत्थर को 

पक्की शहरपनाह है, जो सवा दो मील के घेरे में है। शहर की आबादी 
१६,६७१ है, जिसमे हिन्दू १५,४४४ ( जैनी ३५२ ), मुसलमान ४,२१३ और 
ईसाई १६ हैं । इस नगर का पुराना नाम भद्रावती कहा जाता है। इसको 
महाराजा अजु नदेव यादव ने सं० १४०४ (६० सन १३३८) मे बसाया था, तब 
इसका नाम कल्याणजी के मन्दिर के पीछे कल्याणपुरी पड़ा । इस शब्द का 
अ्रपश्र श करोली हुआ है । यह शहर मथुरा, ग्वालियर, आगरा, अलवर, 
जयपुर ओर टोंक से ७० मील के फासले पर है। राजधानी के परकोटे में 
६ दरवाजे ओर ११ खिडकियों और उसके चारों तरफ मिट्टी का एक धूलकोट 

है । धूलकोट के पास ही उन यादव राजाओं की देवलियां ( स्थति भवन- 
चबूतरे ) हैं जो युद्ध में एक साथ मारे गये थे । महाराजा अजु नदेव के बन्दये 
महल इस समय नहीं हैं. परन्तु उस वक्त के महलों के बाग के वृक्ष अब तक 
हैं । दिल्ली की शाही इमारतों के ढंग पर लाल पत्थर से महाराजा गोपाल- 
पाल के बनवाये हुए महल बहुत सुन्दर हैं ! इन महलो का घेरा २,२४० गज 

के लगभग है ओर उसके गिदे एक ऊँची दीवार का अहाता है। महतों में 

चित्रकारी का काम वहुत उम्दा है। शहर के कुल सकान लाल पत्थर के 

बने हुए हैं जिसमे कई कीमती और अच्छे मकान हैं । खूबराम प्रधान और 

अजीतसिंह के मकान खूब ऊँचे बने हुए हैं । सव से सुन्दर मन्दिर “शिरोमरि 

का मन्दिर”*है, जिसे महाराजा प्रतापपाल ने सं० १८६७ (६० सन १८३७) में 
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जनवाया था। सव से वड्ा मस्दिर मदन मोहन का हे मिसकी मूर्ति जयपुर 
के महाराजा जगतसिंह से मह्ाराखा गोपालपाक्त छाये थे ! शहर सफ्यई के लिए 
न्युनिसीपस्टी द, जो राम्य भर में एक ही है।इसकी साख्ताना झामदुनी 
७,६०० रु० और खत ७,१२७ रुपये हैं। सड़कों की जड़ाई पत्थर से दे भोर 
सफाई अच्छी है। शइर फे बाहर वो मील तक भद्रायती नदी के वह्दाव से 
कटी ष जमीप ऊँची नीघी द । दो पद्दाड़ियों पर छ्ोटे-मोटे किस्ले कने हुए हैं। 
शहर के वाहर नाइर द्रयाजे के पास 'कलकता? नामक स्थान पर शिवसत्रि 
का भेक्षा फाल्गुन वदि १२ से सुदि १२ तक क्षगठा है, जिसमें करा २० 
हजार पश्ठुजमों का पेन देन होता दे। राब्य को इस मेप्ले से १! इशार की 
आय द्वोती हे । इस स्पान का 'कस्कता” नाम महाराजा अमोक्तकपाल ने 
अमे्सों क पीछे रक्खा था । 


केला देवी फा मन्दिरि--करोश्ली शहर से १६ मील भौर हिन्होन 
से ३३ मीक्ष पक्की सड़क पर कंज्षा दंवी माम का एक विशाल घ सुन्दर 
मन्दिर है जिसमें सभी जातियों ऋ स्लोग यहा तक कि अछूत ( इरियन ) भी 
दरशनों के क्षिये प्रयेश कर सकत॑ हैं। यहाँ एक मेज़ा चेत्र यवि ! से चेत्र सुदि 
१४ तक १ मास का क्षणता हे जिसमें झ्ाास पास क स्थानों से करीष पर क्षास 
यात्री झा जास हैं। इस मेले पर राश्य को मन्दिर के भेट 'भढ़ापे से करीब 
३० ह॒णार सालाना की झाय 4 १६ इज़ार रु० खच है। ये रक्तम मम्दिर के व 
मेक्षे के सुधार में ही रुूभ की जाती दे। यह मन्दिर एक पहाड़ी पर सुन्दर 
स्थान पर पना हुआ दे जिसकी दीवारों यथ छव पर हिन्दू, पुराण, इतिहास व 
स्थानीय राजाओं के चित्र दिये हुए हैं। पास ही पक वड़ी घमशाज्ा ई। 
यह केला स्पान उम्टगिर रू रास्ते में दे | 


सपोटरं--इसकी आबादी १७६० मलुप्यों की है। यहाँ एक क्रिश्ा 
अदाइ सी वर्ष का पुराना श्तनपाक्ष के पुत्र झदयपाज्ञ का बनाया हुआ हे। 
यहाँ हफ्तेबार इटवाड़ा क्षणवा है। मीनों की यहाँ अधिक बस्ती दे भोर 
घ दी यहाँ क णर्मीवार हैं। छीर्पो क घर भी अधिक हैं| जांगी क्षोय बारुत 
बनाते हैं. जो बू दी व ब्येटा राम्य में भेजी जाती दे। पानी २० हाम की 
गदराई पर मिल्त जाता है । 

मंदाायल--यह एक पुराने खिले क क्षिप प्रसिद हे जो यादयों की 
राजपानी स॑ पहले समय का पना हुआ हे। किला झासपास की मूमि से 
करीप ४,४०० फीट उँचा है । इसफ्री झआगादी २,००१ मनुप्पों की हे।करीप 
हेड सो षप स यहों जर्मीदारी जाध्मणों की होगइ दे, पट्क्ष मीना जाति की 
थी। इस नगर क घारों तरफ महागझ़ा दर्पसशपाल का भनवाया शहर 
पनाद दे। एक पद्दाड़ी पर सवानगाड़ की दग्गाइ पे | 
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मांसलपुर--यह करोली से १६ मील उत्तर-पृव में है। यहाँ महादेव व 
विष्णु के कई मन्दिर है। इमारतों मे बडी इमारत महाराजा गोपालपाल के 
महल का खट॒हर है, इसके पास ही एक महादिव ओर दूसरा मदनमोहन 
का मन्दिर उसी समय के बने हुए है | शहर से उत्तर की तरफ एक छोटी 
पहाड़ी पर १९ थम्भो की एक कत्र पछानों के जमाने की हे. । यहाँ से १ मील 
उत्तर एक कुआ हे जिसको “चोर बाबवड़ी ” कहते हैं। कस्व से उत्तर की ओर 
कई बगीचे हैं, जिनमे एक मरहठो के समय का बना “दक्षिशियों का वगीचा” 
नाम से प्रसिद्ध हे । 


जिरोता--यह राजधानी करोली से र८ मील दक्षिण-पश्चिम में है । 
यहाँ कल्याणराय का एक सन्दिर ७०० बप से अविक समय का वना हुआ 
है । स० ११६५ (३० ११श८-हि० ४३२ ) की प्रशस्ति उसमे लगी हुई हे। 
कस्बे के पास ही एक पहाडी पर शेख वद्ुद्दीन की दरगाह हे। क्‍ 

कूरगोंव---ऊरोल्ी से दस मील जयपुर के रास्ते पर यह एक अच्छा , 
गाँव हे जो नमक के व्योपार के लिए प्रसिद्ध है । सूमि यहाँ की उपजाऊ है । 

सलोमपुर---प्रह करोली से २४ मील पश्चिम मे हे | यहाँ पर पुराने 
किले के खंडहर, मिया मक्खन की मस्जिद व कत्र हे । गाव के पास सदार 
साहब का चिल्ला नाम की पहाडी हे, जहाँ किसी समय एक मुसलमान 
फकीर ने चालीस रोज तक उपवास किया था। थहाँकी आधी जमींदारी ' 
पष्ठानों की हे । ह 

राज्य-प्रवन्ध 


राज्य की सालाना आय स० १६६१ ( ३० सन्‌ १६३४ ) में ७,२१,०० & 
आर खच्च ७,१४,००० था । यहाँ के नरेशों की सलामी अंग्रेज़ी सरकार में - 
१७ तोप की है ओर ये न तो अंग्रेज सरकार को ओर न किसी देशी राज्य 
को कोई खिराज देते हैं। राज्य-प्रवन्ध महाराजा साहव के अधिकार में है 
जिनके सलाह मशवरा के लिए ५४ मेम्बरो की कोंसिल है। अग्रेजी भारत के 
कानून यहाँ प्रचलित हैं परन्तु ताजीरात हिन्द में एक फिकरा जोड़ दिया गया 
है कि गाय व सोर का मारना यहाँ अपराध है। गाय, मोर, बंदर, कवूतर, 
बकरी मारना अन्य हिन्दू राज्यों में भी अपराध गिना जाता है । 


भ्हर शजपूताने का इतिहास 
प़िक्ा 


यों पहले महाराजा मानकपाल ने सं० १८३७ (६० सख्‌ १७८० ) मैं 
अपने नाम क भाँदी व ताम्जा के सिक्षे चक्ञाये यं। इन सिक्कों पर मत्रड व 











७ के के : है 


कटार -क चिस्द्‌ हैं। 


इोता था। परम्तु 
इनके एक धरफ दिक्लो सें० १६१५ (६० सन्‌ 
के वादशाद का स्ताम १८५८ ) के बाव मुगल 
मय साक्ष संकक्‍तत क वादशाहों की अगह 
झोर दूसरी तरफ रु #सलका. भुष्मजमइई 
करोली में ढला लिखा. >> फरमान रखाई हंग- 


१-१-छपभा साश्रकपाक्ष, ३--रुपपा मदबपाप्त स॑ १३ ३ (६ सब १८२१), 
४-दपथा सदबपाल ३--ताग्बा का पैसा रहा अख़ बपाक्स॑ १३४२ 
(है सम । प्म१), ९--एूपपा स॑ १३३९ राहा पड लपाछ्त । 
झिस्तान” रबसा गया था। मदनपाज़ (सं० १६१०-१६२६) के समय से इरक 


मरश नै भाँदी के सिक्तों पर अ्रपमे-अपने साम का पहला अक्षर खुद॒बाया | सं* १३६३ 
(६० सम्‌ १६०६ ) सं भप्रशी सिक्‍क का चलन हे | 
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सेना 


इस राज्य में कुल सेना १,१२६ सिपाहियो की है, जिसमे ४६० 
कवायदी ( रेगुलर ) और ६७६ बेकवायदी ( इर॑ंगुलर ) है। कथायदी सेना 
मे ८! सवार, २५४ पेदल, ५६ तोपें ओर २५ गोलदाज व तोपखाने के 
सिपाही है । इत सब पर १६,६०० रु० सालाना खच होता है | पुलिस की 
संख्या २१६ है, जो राज्य की जन संख्या के हिंसाव से ६४१ मनुष्यों पीछे 
१ तथा ४ वर्गमील भूमि मे ओसतन १( पुलिसमेन ) है । 

राज्य-चिन्ह 

यहाँ के राज्य चिन्ह में ढाल है | ढाल के चॉयी ओर भेड ओर दायी 

तरफ शेर है। ढाल के वीच मे एक गाय है ओर उसके बाँये कोने में एक 
नकारा रखा हुआ है। ढाल के 
ऊपर एक हिरन का शिर हे। 
ढाल के नोचे “श्री मदनमोहन- 
जी सहाय” लिखा हुआ हो 
जिसका तात्पय यह है कि 
भगवान श्रीक्षष्ण हमारे राज्य 
की रक्षा करें । करोली का राज- 
घराना शुरू से गो पालक रहा 
है। इसी से गो का चित्र है 
ओर श्रीकृष्ण जिसके वंशज 
यादव हैं वे भी गोपाल कहलाते - 
है। सम्राट अकबर की करौली राज्य चिन्ह, करौली 
नरेश राजा गोपालदास ने अच्छी सेवाएँ की जिससे सम्राट ने अन्य सम्मान 
के सिवाय गोपालदास को एक शाही नक्षारा भी प्रदान किया था जो अब तक 
राज्य में रक्खा हुआ है। यह सम्मान सूचक नक्कारा का चिन्ह. ढाल पर भी 
दिखाया गया है | ढाल की एक तरफ भेड ओर दूसरी तरफ एक बाघ (चीता) 
दिखाने का यह अथ हे कि यादवों के न्‍्यायपूण छत्नछाया मे प्रकृति से ही 
कट्टर शत्र, शेर व बकरी जैसे सहयोग से रह सकते हैं और एक घाट पर 
पानी पी सकते है | ऊपर हिरन का सिर यो दिया हुआ है कि यादव राजवश 
चन्द्रबंशी है ओर चन्द्र का वाहन ज्योतिष शास्र में हिरन को माना है । 


प्राचीन राजवंश हि 


करोलो का राजवंश यादव-वशी राजपूतों मे से है जो चन्द्रवंश की एक 
शाखा भानी जाती है। यही करौली की राजगद्दी यदुधशियों यानी भगवान 
जे 





५६४ रॉजपूताने का इकिांस 


मप्रीकृष्प के बंशज़ माने जान वाले राजपूर्तों में झादि ( पाटवी ) था मुख्य 
घममी जाती है। करौल्ल। का प्रापीन इतिहास भी भ्रन्प टाथ्यों के इतिहासों 
फो तरह भन्घकार में दे। इसके प्राचीन इतिहास के क्षिए हमें पुराण व 
पुरानी स्पातों का ही सहाय क्षेना होता है। 

सारतवर्प क छत्नियों क दो वंश (वर्ग) मुख्य साने जाते हैं। एक मू 
वूसरा पन्द्र्षश । दोनों ही पंशों में पड़े-बड़े पयक्रमी वीर राजा हुए हैं. झोर 
व पुराणों क॑ झ्रनुसार शक्षा से ऋपनी उत्पत्ति मानते हैं। पुराणों के झमुसार 
चत्रवरा क मुख्य भुस्य राजाओं फी पंशावक्ती इस प्रकार है-- 


ता नारायण ( परमार्मा ) 


है| >-मक्षा 
पनपपपपपयप॑ै।77 
३--भत्रि ३--मरीपि 
| ४-करपप 
४--सोम ( घन्द्रपंश ) #--विधस्वान-थैवस्स्पष (सूरयबंश) 
| इ>-मन् 
शन्‍्झ्युध >-हश्वाकु 
॥| १-प्पु 
६---पुरुरवा २४--माघाता 
| ३६--हरिश्चन्द्र 
७--भामु ४४--सगर 
| ४०--विश्लीप 
म--नियूस ४८--मगीरथ 
॥ ६५-रपु 
६--पयाति ६७-वृशरथ 
"प्पियियः/”:-य 7] ६८5--रामबन्द्र 
[ [् 
१ ्ल (यादव पर) शुवसु द्र्म, प्रमु हे 
2४-शूरसन ( सूरसन बंरा ) दुष्यन्त 
#१०--बसुद्॒य ( समुरा ) हे ( मारतबप ) 


बा; 
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४६--कृषण 


४७--प्रद्युम्त 





ध्प्रनिरुद्ध ए८--वज्ञ 


कह 


बाधुब्रल 
| 
सुबाह्‌ 


गा छः 


गञज 
शालियाहन 
वलन्द 


भाटी ( भाटी वंश-जेसलमेर ) 

इस प्रकार अन्रि क पुत्र सोम से यह चन्द्रव॑ंशगा कहलाया | आगे चल 
कर पुरुण्वा नामक महाप्रतापी चक्रवर्ती राजा हुआ। उसके बंश में ययाति 
हुआ जिसने दानवों के पुगेहित शुक्राचाय की पुत्री देवयानी से विवाह किया 
ओर बाद मे इसने दानव राजा की राजकुमारी शर्मिष्ठा को भी उपपत्रि 
बनाया | इन दोनों रासियो से इसके पॉच राजकुमार--यरदु, दुबसु, दह्म, अनु 
ओर पुए्ठ हुए | इनको ययाति ने अपना राज्य बॉट दिया । ज्येए पुत्र यदु के 
हिस्से में दक्तिण भाग आया। इन्ही ४ पुत्रों का वंश भारतवप मे फेल्ा । 
इसके पहले गगा के तट पर प्रयाग राजधानी वताते है । 

यदु के वंश में भगवान श्रीकृष्ण हुए जिनकी मथुरा राजधानी थी । 
श्रीकृष्ण के भाई वलदेब ने कस को मार डाला | इससे उस ( कस ) के स्वशुर 





& इस वशावली में कनेज्न टॉंढ ने महाराजा रज को भगवान श्रीकृष्ण की 
७वीं पीढो में क्षिखा है परन्तु दो हजार पर्ष में केवज्ष ७ ही राजा होना सम्भव 
नहीं । इस कमी को मिटाने के क्षिप्‌ भार्ट ने कहें दूसरे नाम भी वशावल्नी में जोड़ दिये 
है और इस प्रकार यदुवशीय महाराजा रज को श्रीकृष्ण से मिला दिया है। इससे ये 
चशावलियें पुणे ऐतिहासिक सत्यता की कसौटी पर नहीं कसी जा सकती । 


४६६९ यजपूताने का हृविद्याप 


मगघ ( पटना ) के यजा जरासघ' ने १७ वार मथुरा पर विफल बढ़ाइबों 
को | इसक बाद श्रीकृष्ण पर क्ाक्षमथन मे थढ़ाई की । यह पेख भीकृष्ण ने 
सोचा कि यदि इस ससम पर कहीं फिर जरासंघ चढ़ झाया तो यादवब॑शी 
व्यर्थ मारे जायेंगे। इससे थे यावर्वों सहित द्वारका (गुजरात) की भोर चले 
गये! । भीकृष्ण की सत्यु के परचास्‌ द्वारका जड़ गई पर्धोकि झासपास के 
शत्रियों ने मादवों को बहाँ से खदेड़ दिया। पादव मी मशपान व आपसी 


से छिप्न भिन्न हो गये? । परन्तु फिर भी इनका शासन सारतवपे के एक 
भाग पर रहा । 


मारव में मुसक्षमानों के झाने के पहल्ले याद्वों का राम्प क्रठियावड़) 
करुछ, राभपूताना, मथुरा के आसपास का भाग मो झभी भरतपुर, करौश्षी, 
धोष्षपुर, शुड़गाँव, भ्ागय और म्बास्तियर कद ल्लाठा है, यहाँ तक पका हुआ 
था । यहाँ तक कि दक्तिए में मी इनके राश्प होने के प्रमाण मराभीन शिक्षा 
लेख व तान्नपत्रों से वि० स॑० ४०० से मिश्षवे हैं। दक्चिण का सेट देश को 
नासिक से दोतताआद (निजाम राम्य) तक का प्रवृश हे, बह सी किसी समय 
यादों क अधिकार में था । वृष्धिण में द्वारसमुद्र (दोस्‍्समुद्र) शो मैसूर राम्प 
के भरस्तरग6 हे, धह तथा विज्यनगर (दक्षिण) की प्रसिद्ध राज़पानी यादव 
वंश की थी । इनच्प प्रभुस्व सिस्ध्ु नदी के बक्षिणी माय में तवा पंजाब में 
मी रहा था । 

करोली का वत्तेमान याजर्यश अपने को यादववंशी मभुरा की शूरसेनी 
शाल्रा से निक्षा हुआ मानता दे । यदुब॑शियों का राम्य जो पहले प्रयाग में 
भा वह भीकृष्ण क समम में जमवृश (मथुरा) में रहय--ऐसा महामारव व 
भागवद से ज्ञात हांता है। भमगबान मीकृप्स क दादा शूरसंन क पीछे सबुरा 
ओर उसके झ्ासपास के प्रदेश का माम “शुरसेन देश” पश्ा* । भीझष्ण ने 


4--प्राजफक्ष के विदान हूं सत्त्‌ पूर्व १४७१ के करीब जरारस्ण का राम्य शासत 
प्रारम्म हुमा माजते हैं । 


३--अऔ सजा सबत दशस रुइंघ, अरध्याप २ 

३--मद्दा भारत में १९ कोर बाइदो का बर्ंब हझाता है। इससे छोग भ्रयुमाग काते 
हैं कि २६ करोए बादब थे परम्तु दास्तव में बह २९ शाकार्५एँ थी। इसकषिने 
2२६ करोद बाइब सत्रिप साजना मूक है! मेजर सर्सकित साइच मे सी राजपूताना 
शजेदिबर ( सन १९ ८६ ) से बादजों के १९ घरावे ही साजेहें लकि२९ 
करोड़ बाइब । 

इ#-- वहाँ की सापा भी ग्रूरसेजी भाषा कश्लाने छतो | इस शूरप्तेत देश मैं ।टमे बाली 
अमैद् जातियों के शाम भी देश के ताम पर पढ़ गये । अते बारह सेबी (गाइव प्रेणी) 
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तो मगध के राजा जरासन्ध के विरोध के कारण अपनी राजधानी मथुरा के 
स्थान में द्वारका ( काठियावाड ) बना ली ओर जब श्रीकृष्ण की भेद नीति 
द्वारा जरासन्ध मारा गया तो यादवों ने फिर श्पना सिर ऊँचा किया ओर 
मथुरा मे स्वतंत्र हो गये | इन यादवों के राज्य ब्रजदेश में बादशाह सिकन्दुर 
के भारत आक्रमण के समय में होना पाया जाता है। समय-समय पर 
विदेशी आक्रमणका रियो जेंसे शक, मोय, गुप्ता, सीथियन्स ने यादवों का 
राज्य दवाया परन्तु मौका पाते ही यादव फिर स्वतंत्र बन जाते । 


१--महाणजा विजयपाल यादव 
[ वि० स० १०६६--११२० ] 
करोली राज्य का मूल पुरुष महाराजा विजयपाल मथुरा के इसी 


यादव राजवंश का था" । कहते हैं कि यह अपनी राजधानी मथुरा से हटाकर 
पास की मानी पहाडी पर ले आया ओर वहाँ एक वडा किला “विजय सन्दिर 


चौसेनी, सैनी इत्यादि । देश के पीछे जाति का नाम पड़ जाना सत्य प्रतीत होता है । 
।. क्योंकि श्रीमाल देश (भीनमाल) से श्रीमाल्ी ब्राह्मण, श्रीमाली गूजर, श्रीमाली सुनार 
। भौर श्रीमाली वैश्य कहल्ञाये । पाली ( मारवाढ़ ) में बसने से पालीवाल बाह्मग 
' ( नदवाने बोहरे ) और पालीवाज महाजन प्रसिद्ध हुए। प्राग्वाट देश (मेवाड़) के 
। निवासी होने से पोरचाल बनिये प्राग्वाट वंशी कहलाये। कास करने से भी कई 
, जातियोंके नाम पड़ जाते हैं जमे कई विद्वानों का मत है कि राजपूताने की पचोली 
( कायस्थ ) जाति पचकुल शब्द की सूचक है। जिसका श्रथ है राज्य कर वसूज़ 
करने वाज्षा या राज सेवक | श्र्थात्‌ पचकुत्ञ के पद पर जिण्के पूर्वज रहे हों वे 
पचोलोी कहलाते हैं । इस प्रकार पचकुल्नी या पचोली शब्द का किसी एक जाति 
से सम्बन्ध नहीं है | जेसा कि कायस्थों के सिचाय प्राह्मण, यूनर, वेश्य तथा दूसरी 
जातियों में भी अब तक पचोली उपनाम वाले पुरुष मिलते हैं । पूरब में भी जो 
साह्मण गाँव वालों का काम करते है उनको पंचोरी कहते हैं । ( देखो राय बहादुर 
पं० गौरीशकर शओोका लिखित “उदयपुर राज्यका इतिहास” भाग २चु० + 
मथ्यकाल्लीन भारतीय सस्कृति पृ० ४७ )। 
१--एयातों में क्षिखा है कि “वि० स० ६३६ (ईं० सन्‌ र७६ ) में यादव महाराजा 
इच्छुपाल मथुरा का राजा था। उसके दो पुत्र ब्रह्मपाल तथा विनयपाज्ष नामक थे । 
इच्छुपाज्ञ के पीछे ब्रह्मपाज्ञ मथुरा का शासक हुआ और विनयपाल के चशज 
“बनाफर” यादव कहकाये। ब्रह्मपाल के मरने पर उसका पुत्र जयेन्त्रपाल 
( इन्द्रपाल ) वि० स० १०४३ (हैं० सन्‌ ६६६-) में गही पर बैठा। इसका 


: देहान्त स० १०४६ कार्तिक सुदि ११ को हुआ । इसके ग्यारह पुत्र थे जिनमें ज्येद्ठ 
महाराजा विज़यपाल था | उसने ४३ वर्ष तक राज किया ।” - 


श्ह्द रायपूताने का इतिहास 


गई” नाम से वि० सँ० १०६७ (६० सम्‌ १०४० ) में दनबा कर वहीं झपनी 
राजघानी स्थापित की। यही किल्ता बाद में बयाना के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ | सथुरा से राजघानी हटाने का कारण थह था कि यह स्थान पवद 
भेणियों से घिरा रइने के कारण भ्राक्रमणों से सुरक्षित या। उस समय 
मैदानों को राजघानियाँ सुरक्षित नहीं समझती आती थीं, क्योंकि गजनी 
(काबुक्ष ) की दरफसे मुसक्षमानों के हमले होने शुरू दो गये थे भौर बि० 
से० १०७५ (ई६० सम्‌ १०१८) में महमूद गज़नवी हराया मथुरा टी था 
खुझी भी" । यह राजा बड़ा पराक्रमी, घीर वीर व गम्भीर था| इसने करीब 
ह३ ढप राथ किया | इसका भीकृष्ष से ८८ वीं पीढ़ो में होना कहा जाता 
है। पास्ठव में विजयपाक्ल कष हुआ इसकी निश्चित तिभि शिलालषेस्तों भादि 
से महीं मिलती है भौर रुघर करोक्षी के रामाओं का राजब्यकाल भी 





बबाजा का किदा ( लो रथ सरतपुर राम्ब मैं है ) 


सिल्लसिश्षेबार नहीं दे । अ्रशक्‍ता कुछ शिल्लालेख बयाना, याजोर ( अकवर ), 
महावन इंगयोड़ा आदि स्पांझों में मिले हैं डिलमें विजययाल को “मद्दा 

राजाधिराम परम भद्टारक” लिखा दे ! परन्तु यइ विजमपाद किस मरा का 
था यह इशात नहीं झाता। देवास ( छोटीपांती ) यख्प के गाँव इगणोड़ा में 
एक शिक्षासेश्य सं० ११६४० झापाड़ स॒र्रि १! (६० सम्‌ ११३३ हा० १५ जून ) 
का मिझ्ा इ", जिसमें तवनपाल कत्रे परम भष्टारक महाराजाधिराज क्षिस्रा ई 








१--झूज कल करें गहाम; आर्किबशस्/जिकल सद झाक हृबिलाः साग १ प्रष्ट शेर । 
३--हदिहबस पुस्टीरबेरी भाग ६ पृष्ठ २१३ 


करोलो राज्य २६६ 





और यही तिहुशपाल करोली की वंशावली मे विजयपाल का पुत्र मिलता हे। 
इससे अनुमान होता है कि विजयपाल यादव का समय सं० ११४० ( ई० सन्‌ 
१०६३ ) के आसपास रहा होगा । 


करौल्ली की ख्यातो के अनुसार विजयपाल की मुठभेड़' गजनी के 
मुसलमानों के साथ बयाना में हुई थी जिसमे उसने मुसलमानों को परास्त 
किया। ओर उसने अन्त समय मे शिव के मन्दिर मे जाकर अपना शिर 
काटकर महादेव को चढ़ा दिया" और उसकी कई रानियोँ सत्ती हुई । 
मुसलमानों ने यह देखकर यादवों का किला अपने अधिकार मे किया ओर 
इस प्रकार ५१ वप तक यादवों का अधिकार वयाने पर रहा । 


महाकवि चन्द धरदाई के “पृथ्वीराज रासो” से भी ज्ञात होता है 
कि ईसा की १२ वी शताब्दी में बयाना के आसपास यादवो का प्रवल प्रभाव 
था | विजयपाल के १८ पुत्र बताये जाते हैं, जिनमे सबसे बड़ा तबनपाल था 
ओर एक पुत्र गजपाल की सन्तान जेसलमेर के भाटी कहे जाते हैं* । 


२--महाराजा तवनपाल यादव 
[ वि० स० ११९०--३२१६ ) _ 


यह महाराजा 'वेजयपाल का ज्येए पुत्र था | इसके राज्यकाल की तिथि 
निश्चित रूप से नहीं मिली है | करोली के राजाओ की वशावली जो जनरल 
कनिगहाम ने दी है. उसमे तबनपाल को विजयपाल का पुत्र ओर' प्रथ्वीपाल 
का पोतच्र माना छे | देवास ( मालवा ) के पास इगणोड़ा गॉव से मिले वि» 
सं० ११६० (३० सन्‌ ११३३ ) के शिलालेख से तबनपाल को प्रृथ्वीपाल का 
पुत्र लिखा है। परन्तु यह नाम उल्टे लिखे गये माल होते है। 

सहाराजा विजयपाल की मृत्यु के पश्चात्‌ तवनपाल कुछ वर्ष तक 
बयाना से बाहर गुप्त वेप में रहा । वि० स० १२१४ (३० सन्‌ ११४८) में 
बह वापिस बयाना में आया ओर एक योगी का आशीवौद लेकर बयाना से 
१४ मील दूर पहाड़ी पर एक किला आपने नाम से तवनगढ़ नामक बन- 


१--प्तस्भव है उसने सुसलसनों के झाफ़मण को रोकने में अपने को असमर्थ देख कर 
आत्महत्या करलो हो । 


३-करेप्टेन पावल्लेट, करौज्ो गजेटियर ४० २ ( सन्‌ १८७४ हैं० )। परन्तु जैसलमेर 
की तवारीख में वहाँ के नरेशों के परवेज यादववंशी महाराजा गज का ( विक्रम 
की सातवों शताब्दी सें ) गजनी में होना माना हैं और गज की € चींया ६ ठी 
पीढ़ी का उधर पंजाब की तरफ से चलकर राजपूताने में झाना लिखा है। ( त्षमी- 
चन्द्‌ घ चथमल्ञ; पवारीख जैसलमेर ए० ४३ ( हैं० सन्‌ १८६५ )। 


छः 


६०७ राजपूताने का इतिहास 


पाया। उसने पद सरोवर भी ख़ुदवाया। शिल्लालेखों में महय॒जां ववनपाज 
की पदुवी “परम मट्टारक महाराजाभिराज परमेश्वर” क्षिसी मिलती हे। 
इससे पता भक्षता दे कि इसने अपने राज्य का विस्तार य प्रमाव बढ़ा 
क्षिया भा | इसने जम्भक्ष नदी पर यतु, की डाँग नामक पहाड़ी प्रदेश को झधि 
कस किया और राजपूताने का पूर्वी भाग जिसमें बर्तमान अज़बर राम्प का 
आधा इिस्सा सपा भस्सपुर, करोक्षी और घौक्षपुर के यन्‍्य तथा गुड़गाँध व 
मथुरा से केकर भाग व स्घाक्षियर का कुछ भाग सी झपने सब्प्र में शामिक्ष 
*। इनके दा पुत्र धर्मपास तथा दरपाझ नाम से ये | घर्मपारू ठो रानी 
से तथा धरपाल गूचर आदि की एक रखेक्षी श्री ( पासवान ) से मा। 
प्रासवानिया ( खूवासवाक्ष ) हरपाल्त पड़ा पीर और साइसी था। कहा जाठा 
है कि वह गज़नी क सुछतान क पांडे छीन फर तवनगढ़ ले शाया। 
विडपपाझ क ससय मे ग़ज़नी क किसी सेनापठि था अयुचक्र घुखारी नाम 
क #ुयक्ति ने आं घावा बयाना पर किया मा उसका वदल्ला इस तरह इरपाल 
मे क्षिया | इस घटना से महाराजा तपषनपाक्ष बड़ा भसभ हुआ व राश्य का 


फ्रर-मार उसक सुपुदे किया | मद्दाराजा तवनपाश्ष सं० १२१७ (६० सस्‌ ११६०) 
ऋ छरगासग स्वग सिघाय । 


६--महाराजा धर्म्मपाल यादव 


यह तवनपाक्त का उत्तराषिकारी था परन्तु इसके समय में इसक पास 
बानिये माई दरपात के दाथ में राग्य की घागड़ोर रही जिसने तवनगढ़ पर 
अपना कब्जा रक्झा | इसक्षिए महाराजा धर्मपाक्ष घोतदंस नाम स्पान में 
( हो भष घोक्षपुर कदलाता है) जाकर एक किस्ता बनवा कर रहने ज्गों। 
हममपाल के पुत्र कुयरपासत ने हर॒पाल को सार कर तवनगढ़ छीन क्षिया भोर 
अपने पिता को यह किसा कण्शे करा दिया । इस पर फ्याना का मुसतामान 
शासक मो हरपास्त का मिन्नथा तवनगढ़ पर चढ़ झाया | धमंपालत 
सबनगईड़ छोड़कर अपने पुत्र के धनाये हुए कुबरगढ़ किल्ले में नो मीरी के 
पास चग्जत्ष नद्तो पर दे, वर्दयँ कक्षा गया परन्तु इस किले क्ने भी मुसक्षमानों 
ने पेर स्षिया। इस पर पघमपाक्त रणझषत्र मैं वीरता पूर्षेक क़्ता हुआ 
काम झाया। 


४--भद्टायजा कुवरपाल 


कंबरगढ़ मुसक्षमानों क ट्वाथ कगसे पर एंबरपास ने मय झपते साथियाँ 
फ अपने मामा के घर रीजां रागइ के अन्पेरा कटोक्षा नामक गाँव में जाकर 
निष्ास किया | इस घटना का ऐतिद्वासिऊ पिड़ान यद्द सी यतात *रि कि स॑० 


१-- अरे गइाम | आा्किदाशाजिकसख सब भाक इपित्या साग ३ प ३॥ 





बे डंडे 34 


.करौलो राउय जी 


जब 





१२४५३ (६० सन्‌ ११६६८हि० सन्‌ ५६२ ) में मुहम्मद गोरी ( शहाबुद्दीन ) ने 
अपने सेनापति कुतुबुद्दीन के साथ आकर पहले वयाना पर कब्जा किया फिर 
तवनगढ़ भी ले लिया * ओर कंबरपाज् के कुल राज्य पर अधिफार किया। 
इसलिए महाराजा कैवरपाल को पूव मे रीवां राज्य की तरफ भागना पड़ा | 

कंवरपाल की मृत्यु के पश्चात्‌ नीच लिखे उत्तराधिकारी होना ख्यातों 
में लिखा मिलता है। परन्तु इनके राज्य शासन का हालात नही मिलता है | 
सम्भव हे यह नामावली बहुत कुछ भाटो की कपोल कल्पना हो और इनमे 
से कई व्यक्ति हुए भी न हो-- 


५--सोहनपाल । विपलदेव | 
नागाजु न । सासदेव । 
प्रथ्वीपाल | आसलदेव । 

६--पतिलो ऊपाल । ७--गोकुलदेव । 


८--महाराजा अर्जुनपाल 
[ वि० स० १३८४--१४१८ ] 


ये सं० १३८४ ( ३० सन्‌ १३२७) में गोकुलदेव के उत्तराधिकारी हुए । 

अपने पेत्‌क राज्य को वापिस लेने की इच्छा से थे अपनी चार रानियो सहित 
चस्यल पर संडरायल तहसील के नींदर गांव मे पहुँचे। कहते हैं कि वहाँ 
इनको गढा हुआ बहुत सा धन मिला, जिससे उन्होंने आस-पास के गॉवो 
के निवासियों तथा पंवार राजपूतो पर अपना प्रभाव जमा कर व फौज भरती 
कर इलाके पर कव्जा कर लिया। इधर मडरायल का मुसलमान शासक 
मिया सक्खन" नामक एक लापरवाह व मूख था, जिससे प्रजा उससे नाराज 
थी। क्योंकि वह मनमानी करता था और जमींदारों से उनकी ज़मीनें जब 
चाहता था तब छीन लेता था । एक दिन महाराजा अजु नपाल ने मौका पाकर 
मंडरायलःका क्लिला उससे छीन लिया । यह भी कहते हैं कि एक दिन मियां 
मक्खनखों शिकार में गया हुआ था तब उसे धोके से अजु नपाल ने मार 

डाला ओर स्वयं शासक बन बेठे। धीरे-धीरे इन्होंने सर-मथुरा के २० गॉव 

बसाये ओर महाराजा तवनपाल के अधिकार में जो भूमि थी वह इन्होंने 

वापिस कब्जे की | सं० १४८४ ( ई० सन्‌ १३४८ ) में इन्होंने करौली का शहर 

बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। कहते हैं कि जिस जगह करौली बसी 


१--मिस सी० सोबेज्ञ डफ, ऋॉनालाजी स्राफ हसण्डिया, पु० १७० (सन्‌ १८६६ ईं०) । 
७--फारसी तवारीखों में मडरायल के किल्लेदार मिया मक्खन और मुजाहीदखा का 


समय वि० स० १६६१ ( हूँ ० सन्‌ १९०४ << हि० ६९० ) क्षिखा मिल्नता है । 
देखो इक्षियट, मोहमेडन्स हिस्थोरियन्स, सागर & ए० १८। 


७६ 


६०० यजपूताने काया इतिहास 


ई बह्दोँ महारावा भजु नपाल ने पक दिन एक भेड़ को सिंद से मुकावक्षा 
करत दस्मा | इससे उस भूमि का वीरोचित सममक उन्‍होंने सिंद को मार कर 
द्ह पर अपना यजधानी कायम करने फा निश्वय किया और उस स्थान 
पर बना हुआ दरवाजा अब मी “सिंह पीर? नाम से प्रसिद्ध हे। उस ससप 
से करोली राग्य में राज तक भेड़ पूज्य जानपर सममत्र जाता है और 
उसको नहा मारत हैं । श्मजु नपाल ने एक महल, एक वाग और शहर के पास 
घीरबास नामक पहाड़ी पर अपनी कुछदवी अंजनी का मंदिर वनपाया ओर 
गद्काट नामक किल्ता नीदा की घाटी में निर्माण कराया। यहाँ के भादि 
निवासी मीना लोगों क्रो अधीन किया। इसक सिधाय भगवान फत्त्याणजी का 
मन्दिर मी धनवापा | इस कल्या णजी के मन्दिर के पीछे ही शहर का नाम 
क्याणपुरी हाकर फिर उसका अपक्र श “करोरी प्रसिद्ध हुआ | 
६--महाराजा विक्रमादित्यपाल 
गये मदायंजा अजु नपाल के उत्तराधिकारी मं, सो स० १४(८६( है? 
सन्‌ (३६१) मैं गद्दी पर वंठ | इनकी राजघानी तधनगढ़ रही । इन्होने काई 
लगा प्रदश नहीं तीता । इनक समय सें मान्रों का यड़ा उपद्रष रहा। इनके 
चाद नर पुत्र अ्रमयपाक्ष फयेल्षी की राजगद्दी पर घैठे । 
१०--मदणजा अमयपास 
इनफा काइ यृतान्व नहीं मिलता है| 


११--महशराजा पृथ्वोपाल 
[बि० से १३६ --)४८ ] 


ये प्रमपपाल क पुत्र थ सा स॑० (४६० (६० सम्‌ १४०३) में गद्दी पर चेठ । 
कहत हैं कि इम्होंन म्वासियर क राजा मानसिंह सेंवर पर भाषा किया भोर 
उस हराया । परम्सु म्थाक्षियर का राज्य वापिस उसक पुत्र को द दिया । इनके 
समय में चारबानी झफगानों ने सवनगदू क किल्ले पर हमझा किया । प्रध्वीपाल 
ने एफ म्टीस् क पद का तोड़कर मुसक्षमानों की छापनी में तहकषका मभा दिया 
ओर फिर यदु सना लेछर उनका मार मगाया। प्रथ्वीपाल् का पुत्र उदयपाश् 
से० १४८० (६० सम्‌ १४३) में गही पर महा । 

१२--महांगरमा उद्यपास 
इनझा फाद ब्तान्ध नहीं मिलता । 


२३-मशसमजा प्रवपरु्द्र 


ये सद्दागज़ा ऋदयपाल फ उत्तरािकारी थ | इनका भी काई मृतास्त 
नह! मिक्षता ६। 


करौली राज्य ्ल्डे 


१४--महाराजा चन्द्रपाल 


ये प्रतापरुद्र के पुत्र थे जो स> १४०६ (ई० सब्‌ १४४६ ) में करोली 
की गद्दी पर वेठे | आप एक धार्मिक ओर वलवान राजा थे। फारसी तवा- 
रीखो से पता चलता है कि हिजी सन्‌ ८५८ (वि० सं० १५४११८०३० सन्‌ १४४५४) 
में मालवे के सुलतान महमूद खिलजी ने करोली पर चढाई की । उस समय 
का राजा-जिसका नास तवारीख में नहीं दिया है, परन्तु सम्भव हे वह 
चन्द्रपाल ही था--मुकावले को आया । सुलतान ने करोली जीत कर अपने 
बेटे फिदवीखों को वहाँ का शासक बनाया । चन्द्रपाल एक धामिक प्रकृति 
के वयोबद्ध और पहुचचान तपस्पी नरेश थे जो ऊटगढ़ ( कही वहादुरपुर ) 
नामक किले मे रहकर अपना समय हरि भजन व समाधि से बिताते थे। 
इनका पुत्र भरतपाल अयोग्य था ओर उसका देहात इनके सामने ही होगया 
था,इससे इन्होने अपने पोच्र गोपालदास को अपना उत्तराधिकारी बनाया था । 
कहते हैं कि सम्राट अकबर भी एक वार सेना के साथ दक्षिण में दोलताबाद 
के दाउद्खों पर धावा करने को जाते हुए रास्ते में ऊटगिर किले पर पहुँचा 
था जहा चन्द्रपाल योगाभ्यास करता था | चन्द्रपाल ने सम्राट की विजय 
कामना प्रकट की ओर अपने पोते गोपालदास को भी सेना के साथ दक्षिण 
भेजा । चन्द्रपाल के दो रानियॉ थी । 


चन्द्रपाल झ॒त्यु पयन्‍त इश्वर भजन में ही मप्त रहे। उनकी सृत्यु के 
पश्चात्‌ उनका पोत्र गोपालदास-जिसके हाथ मे राज्यप्रबन्ध चन्द्रपाल ने 
अपने जीतेजी सोप दिया था--गद्दी पर बैठा | या यो कहना चाहिए कि इस 
गोपालदास ने दक्षिण की चढ़ाई में बादशाह अकबर को प्रसन्न करके अपने 
पंतृक राज्य का कुछ भाग वापिस प्राप्त किया । 


१५--महाराजा गोपालदास 


ये चन्द्रपाल के पोौत्र थे जो करोली के राजसिंहासन पर 
बेठे। आप तबनगढ़ में ही रहा करते थे। सम्राद्‌ अकबर के समय 
में करोली का राज्य मुगल साम्राज्य के ताबे हो गया। गोपालदास एक 
बडे प्रभावशाली और प्रसिद्ध राजा थे जिन्होंने अकबर को अपनी वीरता 
से प्रसन्न किया और जिस समय दोलताबाद में मुगल सेना पीछे हटने लग 
गई थी उस वक्त गोपालदास ने वीरतापूबक शत्र पर धावा किया ओर अक- 
बर की बाजी रखी । इससे सम्राट्‌ अत्यन्त प्रसन्न हुआ और उसे दो हजारी 
मसनसब और नक्कारा निशान का रुतबा प्रदान किया" । ये नक्कारा अब तक 
करौली में सुरक्षित है ओर उसको “रणजीत नकारा” कहते हैं। जब कभी 


१--अआाइन श्रकबरी, तबकात अकबरी। 


६०४ शजपूताने का इतिहति 
शजपूवान का € 


गोपाह्ववास शाही द्रवार में जाते मे तब नद्ारा चजादे निकलते मं। जो हक 
कयत्ष वहं-धड़े राजाभों फरो ही नसीब था । 
ख्यातों मैं यह जिम्मा हे कि सम्राद श्मकपर ने आगरा किसे 

की नींम स॑ं० १६२३ (६० सम्‌ १५६६) में एजा गोपालदास क हाम 
से रम्धाई भी । कर्धोंकि स्पोतिषिमों ने यइ कहा कि मगवास्‌ भीकृप्ण 
दे बंशज के हाथ से यदि नींव पड़ेगी गो जमना नवी का प्रवाह उस 
झिले की कोई हानि नहों कर सकेगा । सन्नाद्‌ भी गोपाक्षदास की 
भौमिया पुफारता था । स्पोंछि वह भगवान भीकृष्ण क बंशान भोर शज दश 
का झादि स्थामी माना जाता था । दक्षिण से ल्लोटकर गोपाजवास ने माँसक 
पुर भर्थात ८९ गाँधों के गो मादय अकुरों को तावे किया | इन्दरने माँसक्पुर 
में एक छोटा-सा मइत्त थ बाग बनवाया और भम्वल नदी पर म्प्रेरी में भी एक 
मदइल्ल चनवाया तथा करौल्ली से कुछ मीछ्ष वर बहादुरपुर में एक किश्षा निमोण 
कराया । एक गापाल्न मंदिर भी वनषामा जिसमें दोलताबाद से ल्लाई इई 
मूर्ति स्वापित की गटें। थद्यादुरपुर में मीनों का पद्म उपद्रष या, से भी 
इम्होंने शान्‍्त किया | ये कुछ समय तक अजमेर में बादशाही किख्लेदार भी 
रह । इनके ७ रानिययाँ थीं। इनमें से ? रानी भ्रामेर (जयपुर) की राजकुमारी 
थी । गापालदास के राजकुमारों में से उल्लेखनीय दो मुकटराव झौर तरसम 
गह्यादुर थे | मुक्टराव स मुझसावत शाखा निरुक्षी जिसमें सरमथया, मीरी 

भर सपक्षगढ़ क यादव हैं । छुरसम वद्ादुर से “वह्दादुर के यादव” मामक 
शाखा फटी जिसक व॑राज महादुरपुर झोर “लक र वाले हैं। गोपाक्षणस 
की मृत्यु स० १६४६ (६० सम्‌ १५८४ ) में हुईं। इनक परवात्‌ उनका बयंप पुत्र 
द्वारकादास र्तराधिकारी हुभा । 


१६--मदाराखा दारकादास 

यथ सं० १६९६ ( ६० सघ्‌ १५८६ ) में गद्दी पर बेठे | इनके समस में 
कोई उस्लम्बनीय घटना नहां हुई | इनक ७ पुत्र प्रतापसहाय, सल्लती सुकन्द 
मगघराब दस्टिस शादूक् और वल्लीभद्दादुर हुए । इनमें सुरेदशी को 
राग्याधिकार मिक्ना। समगराब भड़ा रइ्यही था। उसने राश्प में पड़ा 
उपद्रब किया था झोर बिना छार भमं व जाति के हर एक पर 
पा घूटता व सला इठा था | उसक पंशव ”पंण पीर यादव” कदक्षाय। फर्वी 
कि द्वारकादास न शिक्षायत्त द्वान पर यद्ध कद्दा था कि य्रद् राजकुमार 
( मगघराय ) पंप पीरों क फरों में पड़ा हुआ हूं | राजा हारकादास क पुष्त 


१७--मद्दाराजा सुसुन्ददास 


संब् १६६१ (६० सर १३०४ ) के करीषब अपने पिता की गद्दी क 
उत्तराधिघारी बन | इमझ शासन काल में मां काइ उल्मेधनीय पढना महों 
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घटी । इनके पुत्र ज़गमन, चतरमन, देवमन, सदनसन ओर महामन थे | 
इनकी सन्‍्तान “भुकुन्द यादव” कहलाई। मुकुन्ददास के पश्चात्‌ उनका पुत्र 


१८--महाराजा जगमन ( जगन्पणि ) 


. स० १६७८ ( ई० सन्‌ १६२२) के करीब करोली की गद्दी पर बेठा । 
इनके समय से “मुकताबत” तथा बहादुर शाखाओं के यादवों ने शिर उठाया 
परन्तु इस वगावत को इन्होने बडी लड़ाई के बाद शान्त किया । मुगल 
सम्राट शाहजहों की ओर से इन्हे पॉँच सो जात ओर चार सो सवार का 
सनसव था। इनके अनुमन आदि कई पुत्र थे। अनुसन के वंशधर मजूरा 
या कोटड़ो के यादव है । जगमन के पीछे उनके छोटे भाई 


१६--महाराजा छत्रमन (छत्रमणि) 


सं० १७०० ( ३० सन्‌ १६४३ ) के करीब गद्दी पर बंठे । सम्भव हे कि 
जगमन के पुत्रो मे से कोई योग्य शासक छत्रमन के मुकाबले में नहीं था। 
यद्यपि इनके सामने करोली मे घरेलु कगड़ों से अशान्ति थी तब भी इन्होंने 
सम्राट ओरंगजेब के साथ दक्षिण की लड़ाइयों मे भाग लिया। छत्रमन के 
पुत्रों मे से एक भूपाल था जिसके वंशधर करोली के पॉच उमरावों में से एक 
इनायती के राव है। इस भूपाल की कन्या जसकुबर का विवाह वि० स० 
१७२१ की ज्येप्ठ,बदि ११ (३० सन्‌ १६६४ ता० ११ मई बुधवार ) को जोधपुर 
के महाराजा जसवतसिह राठोड़ के साथ हिन्डोन मे हुआ था। दूसरे पुत्र 
शस्तपाल के वंशधर मनोह॒पुर कोटड़ी के यादव हैं। छत्रमन के पश्चात्‌ 
उनके पुत्र 
२०--महाराजा धर्मपाल ( दूसरे ) 
[वि० स० १७१२--१७३१ ] 
गही पर स० १७१२ (इई० सन्‌ १६५५) में बेठे । इन्होंने मुक्ताबर्तों तथा 
सबलगढ़ के यादवों का दमन किया । इनके पुत्र राव कीर्तिपाल के वंशधर 
गेरडी और हाडोती वाले हैं. और , दूसरे पुत्र भोजपाल के वंरा में राबतरा 
के जागीरदार हैं । धर्मपाल ( दूसरे ) के पश्चात्‌ उनका ज्येष्ठ,पुत्र मु 
२५--महाराजा र्तनपाल 
[ वि० स० १७३३--१७४२५ ] 
स० १७३१ ( ई० सन्‌ १६७४ ) के लगभग गद्दी पर बैठा | इनके समय 
में मुक्तावत और बहादुर के यादवों ने खिराज देना बन्द कर दिया और 
बागी हो गये । इस पर उनकी जागीरे जप्त कर ली गई। परन्तु बाद मे 
उनकी प्रार्थना पर वापिस देदी गई । ये भहाराजा कविता प्रेमी थे और कवियों 


६०६ गजपूताने का इतिदात 


फो अपना झाशय प्रदान फरते थ | इनके दो पुष्र कुबरपाल आर घोनपाल 
थे । रतनपाल्ष की सृस्यु के पश्यान्‌ उनके स्येप्ठ पुत्र 


(१९-मश्णामा छुवस्पाल ( दूसरे ) 
[बि० स॑ १७३४१--)७४८६। |] 


स० १५७४५ ( इ० सन्‌ १६८८ ) में गद्दी पर यंठे | इृदोंने गुयन्द फा 
महुश् यनवाया था। दिल्ली की सलतनस ढीली पड़ गइ थी, इसलिए प्रजा ने 
जागीरदारों के विरुद्ध शिर उठाया | यह बस फर पम्वल नदी के आस पास 
डागीरदारों ने मी फुवरपाल क विरुद्ध पगावत का। इन जागीरदारों का 
दिल्‍ली वा्ों फा हिमायत थी | इसलिए दनका दवान क क्िय वरपाल ने 
अपने इश्तके के वादशाद्ी सेना क झाद्मियों फ्रे--जिनके थाने दां एफ जगह 
रापपर में थे--उन्हें अपनी सेमा में भरती कर क्षिया । य यह क्लोघी झोर उप 
स्वमाव क॑ थे । कु वरपाक्त फी सृत्यु क परषास्‌ उनके पुश्र 


२३--महांग्रजा गोपालसिंद् ( दूसरे ) 
[प्ल॑ १७८।--१८१३ ] 


सं० १७८१ में गद्दी परघंठे । रामगद्दी पर बहने के समय ये नावाश्षिग 
थे । इससे राथअपन्ध दो योग्य जाह्मस स्रांहेयय भर नग॒लसिंह के हाथ 
में या । इन दोनों मंश्रियों ने मरशटों से मिश्रता 
गाँठ करके करोल्ती पर उनका घाषा नहीं दोन॑ 
दिया । यडे हाने पर गापाल्नसिंद मे राशन्‍काज 
अच्छी तरइ चल्षाया। ये अयपुर महाराजा 
सवाई मण्सिह् के साम उदयपुर मी गय सहाँ इन 
का महारासाने बड़ा भादर सस्कार किया था। 


थे महाणजा'बड़े वद्दातुर भोर वड़ी हिम्मत 
वाफ्े थे | करोल्ली के इतिहास में इनके पूरे 
गोपाज़दास को छोड़कर कोई दूसरा राजा 
इनके वराबर प्रमावशाली महीं हुआ | जिस 
किसी ने पगाथठत की “इसे सुरम्त दुबड्ठ दिया सह्याराजा गोपाप्नसिंद (दूसरे) 
गया ओर राज्य के किल्ों को दृढ़ बनाया ! पूसरे इलाकों को मिलाकर इस्होंने 
अपने राम्य की सीमा बड़ाई। स्वाक्षियर से पाँच कोस दूर सिंकरबार की 
पहाड़ी तक इनका यब्व फ़ैज्ष गया था। सुक्तावव ब सरमबुरा के यादव 
सब ताबे दो रपे | इस प्रकार सं० १८०४ तक यस्‍्प में शास्ति स्थापित करने 
के परचात इन्होंने करोली के महस्ों को बढ़ाया और राजधानी के चारों तरफ 
काक़ पत्थर का पक्षा शाइरपनाइ (परकोटा) घनवाया। गोपाक्ष मंद्ए 
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दीवाने आम त्रिपोलिया, नक्कारखाना तथा मदनमोहन का मद्रि भी इन्होने 
वनवाये थे | इनकी वहिन का विवाह जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह के 
साथ हुआ था ओर इससे इनको महाराजा जयसिह से फोजी सहायता 
मिलती रहती थी। इन्होने करोली में अपना महल दिल्ली के महलो के नमूने 
पर बनवाया । इससे सम्राद्‌ नाराज हो गया परंतु इन्होने किसी हिकमत से 
उसे शान्त किया। थे दिल्‍ली की सातहती से स्वतंत्र नही हुए थे | परतु इसके 
साथ ही दिल्ली सम्राट के शत्रु भरतपुर के महाराजा सूरजमल जाट से भी 
इनकी गाढ़ी मित्रता थी। जब स० १८१० (६० सन्‌ १७५३-हि० सन्‌ ११६६) 
में निमन्त्रित होकर ये दिल्‍ली के दरवार में गये तो बादशाह मुहम्मद शाह ने 
इन्हे “माही मरातिव” का रुतवा दिया | इनके समय मे करोली नगर की 
काफी उन्नति हुईं | करोली नगर में इनकी दशनीय छत्री वनी हुई है । 


स० १८१३ (६० सन्‌ १७५७ ) मे अहमदशाह अउ्दाली ने तीसरा 
आक्रमण दिल्‍ली पर करके वहाँ वडी लूट मार की । फिर उसकी पठान सेना 
ने मथुरा के मंदिरों को नष्ट किया ओर ब्राह्मणो को कतल किया । इसके 
समाचार राजा गोपालसिह को होली त्योहार (सं० १८१३ फाल्गुन सुदि 
१४ शनिवार--३० सन्‌ १७४७ ता० ५ साच ) के दिन मिले जिससे उन्होंने 
बड़ा शोक किया ओर ८ दिन के भीतर ही सं० १८१४ की चेतन्र सुदि ८ 
रविवार ( १३ माचे ) को इस ससार से चल बसे | ये वहुत अच्छे और 
बुद्धिमान नरेश थे। ये राजपूताने की वड़ी-वडी कायवाहियों में उदयपुर, जयपुर 
ओर जोधपुर के शरीक रहे थे । इन्हे दो बंप तक मरहठो को १३ हजार रुपये 
सालाना खिराज के देने पडे | इनके राज्य में ६६७ गाँव थे । इनके कोई कु'वर 
नहीं था, इससे इनके चर्चेरे भाई 


२४- महाराजा तुरसमपाल 
[ स० १८१४--१ ८२६ ] 


सं० १८२४ ( इ० सन्‌ १७५७ ) मे राजगदी पर बैठे । ये महाराजा 
कु बरपाल के छोटे भाई सोनपाल के पुत्र थे। इनके समय से चंबल के दक्तिश 
से नीयरी के शिकरवार खॉप के राजपूतों ने बगावत करके करौलो के किले पर 
अधिकार कर लिया । ये बागी शिकरवार लोग बड़गूजर राजपूतों की शाखा 
है, जो पहले जयपुर राज्य मे देवती गॉव मे रहते थे और बाद मे ग्वालियर 
राज्य के गाँव पहाडगढ़ में अपना निवास स्थान बनाया था। तुरसमपाल ने 
उन बागियों को सजा देने के लिये अपनी सेना एक पठान की मावहती में 
भेजी । नीयरी गाव के पास कुबारी नदी पर बड़ी भारी लड़ाई हुई । कहते 
हैं. कि नदी का पानी खून से लाल हो गया था | शिकरबार क्षत्रिय भाग बेटे 
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भोर राजा की सेना की विजय हुई। इस युद्ध स थिकरवार ठाकुरों को शिक्षा 
मिल्ल गई और आग फिर कभी उन्होंने शिर नहीं रखया । 


राजा सुरसमपाक्ष के तीन राजकुमार मानरुपाल जयाहरपाल भोर 
निद्दालपाक्ष नामझ थे। अवाइरपाल ने जुद्दारगढ़ वनवाया । 


2५--मद्दाराजां मायकपाल 
[सं १9८5१९१--१२९१ ] 


ये महाराजा तुस्समपाल्त क ग्येष्ठ पुत्र ये छा सं० १८२६ की कार्तिक 
यदि १३ शनिषार ( ६० सम्‌ १७७२ सा० २४ भक्टूवर ) को करौली की गद्दी 
पर घेठ | इनक समय में घरतु य वाहरी म्झगशों क कारण अशान्ति रही। 
रोडजी संधिया ने कसेक्ठी पर आझ्राक्ृमए किया ओर वह करोस़ी से एक कोस 
परिचम रामपुर पक जक्ता झाया | यहाँ मानकपाल्ल की सेना से मुठमंड़ हुई। 
इस युद्ध में रोड़यी सेघिया काम भाया भर उसकी फ्रौज्न भाग गई। रोड्मी 
की छग्नी मंडरन के वाग में वनी हुई द। इसके बाद नब्वाव हमदानी नाम 
का डाकू करोली पर धद॒ झाया । वह शहर फे पास किशनवाग (क्ृप्णयाग) तक 
चल्ना भाया भोर शहरपनाद्त की यु व महक्वों सक गोल्वन्दाजी क्री। उसके 
कुछ सिपाही घूलकोट पर चढ़ गये। परतु राज्य की सेना ने सामना करके उन 
का सार भगाया। फिर क्षाखा, धापू व से धिया और उसक फ्रयांसीसी सेनापति 
खेनरक्त बेपटीस्ट मे कर्सोल्ली पर वढ्शाइ करने का विधार किया | परतु सप 
उन्हीने करोल्ली जीतने मैं कठिनाई दुखी तो सयप्लगढ़ की तरफ रख्य किया । 
मरहएठों ने समक्षगह फ़रा मय जम्बल नदी क दाहिने किनारे पर क इलाफ के 
सं० १८४२ (६० सम्‌ १७६५ ) में ले लिया। मरहूठों को इस सफ्ल्षता में 
अमरगढ़ क छाफुर की द्शटाहिता ने पूरी सहायता दी थी। यधपरि मानक 
पाल क स्प्ठ पुत्र भ्रमोलकपा्त ने मरइटों से सघलराढ़ बापस क्षेत्र का बहुत 
यज्ञ किया पर॑सु सफल नहीं हुआ | अमोलफपास यह्षा वीर भर साइसी 
यद्धा था | इसने अपन पिठा स अलग हा अपना जुदरी सना बना रक्‍्सी 
थी। जिसकी दृग्परप एक यूरापियन अफसर क जिम्मे थी। वद्द यूगेपियन 
“कुकवान साप” माम से इशियों में प्रसिद्ध था। भमालकपाक्ष ने पागी 
ठकुरों प्र दूसन करफ उनके किक्ष नयली, उठगदे आहि छीन कर अपने 
स्थामिमत क्षार्मों प्र द्‌ दिय। इसमें मरी तया सरमथ्ुण यालों से पिराज 
भी सिया। क्योंकि इनडुू ओर इनक पिता क आपस में अनपन थी। इसस 
सपलगद़ बापिस मर्दों ले सझ। पिता पुत्र क झगड़ा हालत पप गया। 
कहूत ि झि बंपर अमानरुपास का वदिन म॑ जा जयपुर मरश सहांयजा 
प्रतापसिंद का स॑० १८३६ (इ७० समर ई०८ ) में स्याद्दा थी 0 प्रीघ-पपावष 
फ़िया या। पर॑शु यद जयपुर ब्रालों फ्री सदृस्त यवाइ जाती द।वालव में 
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अ्रमोलकपाल ने पितृभक्ति की प्रेरणा से ही ऋगड़ा आगे नहीं बढ़ाया ओर 
उटगिर में ज[कर निवास किया। जहाँ कुछ समय के बाद उनका देहान्त हो 
गया । उनके पिता मानकपाल भी ऐसे होनहार राजकुमार की मृत्यु का हाल 
सुनकर इतने शोकातुर हुए कि सं० १८६१ (३० सन्‌ १८०४ ) में वे! भी 
संसार से शीघ्र ही विदा हो गये । इनका समय लडाई मगडो में ही बीता । 
इनके दो पुत्र अमोलकपाल ओर हरबक्षपाल थे और इनकी एक राजकुमारी 


बूदी नरेश महाराव राजा बिशनसिंह को स० १८४२ ( ईं० सन्‌ १७८५ ) 
में ब्याही गई। हे । 


२६--महाराजा हर्वच्षपाल 
[ थि० स० १६६१--१ ८औ8 ] 
अमोलकपाल की कंवरपदे मे मत्यु हो जाने से महाराजा म|नकपाल 
के पश्चातू दूसरा पुत्र हरबक्षपाल सं० १८६१ में राजगद्दी पर बेठा। ये 
शारीरिक बल के लिये प्रसिद्ध थे। ओर इनकी पाचन-शक्ति तीत्र थी । 
स० १८६६ ( ई० सन्‌ १८१२ ) मे जब नबाव मुहस्मद्शाह्‌ खा नाम का डाकू 
राज्य पर चढ़ आया तब इन्होने मॉचील स्थान पर हरा कर डसे खदेड दिया। 
पश्चात्‌ मरहठों ने मी जोन बेपटीस्ट के सेनापतित्व मे करोली पर धावा 
किया परन्तु इन्होंने सुलह कर ली ओर २४ हजार रुपये सालाना खिराज के 
देने तेय हुए | कुछ समय पश्चात्‌ इस खिराज के एवज में मॉसलपुर ओर 
कुछ गॉव मरहठों के अधिकार मे चले गये । जब सं० १८७४ कार्तिक सुदि १ 
( ३० सन्‌ १८१७ ता० ६ नवम्बर ) को ऑग्रेज़ सरकार का अहदनासा पूना मे 
पेशबा के साथ हुआ तो उसके साथ करौली का राज्य भो ऑग्रेज़ सरकार की 
रक्ता में आया | तब मॉसलपुर का जिला भी पेशवा से करोली को वापिस 
दिलाया गया । ऑग्रेज़ सरकार को कोई खिराज देना तय नहीं हुआ परन्तु 
सन्धिपत्र की पाचर्वी शर्त के अनुसार महाराजा को अपनी सामर्थ अनुसार 
वक्त पर सेना से सहायता देने की शर्त रखी गई । साथ ही महाराजा ने अंग्रेज 
सरकार को सर्वोच्च सता मानते हुए प्रजा पर जुल्म न करने का वचन दिया । 
इस समय महाराज ने यह्‌ भी शर्ते रखनी चाही कि करौली राज्य का जो 
इलाका चम्बल नदी के दक्षिण में सेन्धिया के कब्जे में है बह यदि किसी समय 
ऑँग्रेज़ सरकार के कव्जे में आजावे तो करौली को वापिस सिल जावे और 
उसके एवज हम खिराज दिया करेगे। मगर सरकार ने यह शर्ते रखना 
स्वीकार नहीं किया । 
जब स॒० १८८३ ( ० सन्‌ १८२५ ) में भरतपुर का दुजनशाल अपने 
भतीज बलवंतर्सिह को गद्दी से उतार कर सालिक बन बेठा तब ऑग्रेज सरकार 
के विरुद्ध दुजनशाल की मढद महाराजा हरवक्षपाल ने की । इस पर ऑऑग्रेज 
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सरकार इरबह्षपाल से नायस हो गई झौर सजा दना वादा परन्तु महाराजा 
ने माफ़ी माग क्री और मामला दव गया! | जब स॑० ९८८४ (६० सन्‌ 
१८३२ ) में महाराजा हरबष्पाल धोख्नपुर में गवर्नर जनरक्ष -से मिल्नने गये 
तो इनकी भेट अच्छे प्रकार से हुई। इनकम समय प्ममन अमान का था। 
इं होने राजघानी में “हरमकन नामक महक्ष वनवाया था | इनक कोई पृत्र 
नहीं था । इसलिए इनकी मसत्यु क वाद सानकपास के छोट भाइ जवादरपाल 
का पुत्र प्रतापपाल्त ह्वाड़ोती ठिकाने ( ऐस्टेट 6६४६8 ) से सं० १८६४ (६० 
सम्‌ १८३७ ) में गोद झाकर रासगद्दी पर बेठा । 


२७-मद्दाराजा प्रतापपास 
[सं॑ १८११-११ ६ ] 


इनके गोद आने के पीछ्षे महारारा इरपक्षपाल की एक रानी ने 
अपने का गर्भवती दाना प्रकट किया परम्तु सत्यता प्रकट होने पर प्रतापपाल 
स्रेद्टीऑंप्रेत सरकार ने राश्याधिकारी माना। इस पर हर्वक्तपाल्त की 
माठा और यनी रू कर मरदपुर भक्षी गई झोर राश्प में दो पश वन गए | 
कई सरदारों ने रानी का पक्ष क्षिया और कइयों ने महाराजा का | इस प्रकार 
दो वर्ष तक बराबर मशाड़ा भछ्तवा रह । इस कक्ष से तंग आकर मदायजा 
भी करोक्षी छोड़ कर मइययल्ष मैं रहने लग | इस मड़े में पहुत सी छून 
खराधी व गाझप के द्रस्‍्य का नाश मुझ । महाराजा के दो प्रघान सेबायम 
ओर बिरज़ू नाम क मंत्रियों को बागी सरदारों ने निंयता से मार डटाक्षा | 
सं० १८६८५ ( ६० सम्‌ १८३८ ) सें कनेक्त सद॒स्कड करोली झाये झौर सरवारों 
को समम्पया पर फ्त कुछ नहां निकता। अन्त में सं० १८४७ (६० सम्‌ 
२८४० ) में राखी ( राजमाठा ) से सुझइ धोकर प्रतापपाल करोक्षी में झ्माये । 
इसी समय एजेंट गबनेर जनरल्ल मिस्टर टेपिश्वियन साइय ने करो्षी में पहुँच 
कर महाराजा क्ये भारत सरकार की तरफ से गद्दीनशीनी की खिक्षअठ दी। 
से० १८६८ ( ६० सभम्‌ १८४१ ) में जागीरदारों का फ्साद मिटाने को एक 
अपेज अफसर झाया परन्तु कुछ क्षाम नहीं हुआ। वि० सं० १८४६ ( 
सम्‌ १८४२ ) में मद्ययञा कर्नेज्ष सव्रल्षढ से सुझाव करने को बयाना 
ओर से १६०१ (६० सम्‌ १८४४ ) में कप्टन करौली मैं झाए देकिन 
आपसी मशगढ़े ऐसे द्वी बने रददे। से १६०२ में मेशर थासेवी ने भाकर 
मई की जाँच की झोर दुरू कक्ष तक मशाड़ा शान्त हुआ । १० वर्ष राज 
करक सं० १६०३ (६ सम १८४६ ) में महाराल्ा भठापपाक्ष शिवल्लोक 
सिधार गध | इमक कई पुत्र जीवित नहीं रहा। सन्तान में कवक् एक रा 


१---पचौसब, द टौफ पुंयेडर्मेटप् पुथढ प्रस्दूअ साग इ पू शशृे। 
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कं; 





कुमारी थी जो इनकी मृत्यु के वाद सं० १६११ (३० सन्‌ १८५४ ) में कोर्ट 
नरेश महाराव शत्रशाल ( दूसरे ) को व्याही गई । 
रू्८य--महाराजा नरसिहपांल 
[वि० स० १६०६-१ ६०६ ] 


ये हाड़ोती ठिकाने के राव साधोपाल के पात्र थे। इनको महाराजा 
प्रतापपाल की रानियों ओर सरदारो ने मिलकर गोद वेठाया था। गद्दी पर 
वेठते समय ये बालक ही थे । राज्य पर कर्जा बहुत था ओर राज्य मे अशान्ति 
भी फेली हुई थी | इसलिए वि० सं० १६०६ वेसाख सुदि ४ ( ३० सन्‌ १८४६ 
ता० २६ अप्रेल ) को लेफ्टिनेन्ट मॉकमेशन नास का अंग्रेज अफसर सरकार 
की तरफ से राज्य को व्यवस्था स्थापित करने के लिए नियुक्त हुआ । इसने 
कोटा कान्टिन्जेंट से थोड़ी फोज मय ढो तोपो के मेंगवाई ओर पोलिटिकल 
एजेन्ट की सहायता के लिये डिप्टी मजिस्टे ट सेफुल्लाह खा को नियुक्त किया । 
इस प्रबन्ध से उपद्रवी व लुटेरे लोगो का दमन होकर शान्ति स्थापित हो 
गई । इस काम में डाक्टर मोथियास ने भी सहयोग दिया। इससे अब तक 
लोग मोथियास साहब की तारीफ करते हैं । * 

राज्य के अख्तियारात मिलने के पहले ही सं० १६०६ आपाद़ (इई० 
सन्‌ १८४५२ जुलाई ) मास मे महाराजा नरसिंहपाल का स्वगंवास हो गया | 
इनके कोई सन्‍्तान नहीं थी। 


२६--महाराजा सर मदनपांल 
[ वि० सं० १६१०--३१६२६ | 


महाराजा नरसिंहपाल के निःसन्तान गुजर जाने से राज्य के 
उत्तराधिकारी के बाबत भंगड़ा चला । मृत्यु के एक दिन पहले नरसिंहपाल ने 
अपने एक निकट कुटम्त्री भरतपाल को गोद लेने की इच्छा प्रकट की थी । 
यह भारतपाल महाराजा धमपाल ( दूसरे ) के चौथे पुत्र जसपाल का ६ वां 
बंशधर था । 
पहले तो राजपूताना के एजेन्ट गवनेर जेनरल सर हैनरी लारेंस ने 
भरतपाल की जानशीनी मंजूर करने के लिये भारत सरकार से सिफारिस 
की परन्तु लाड डलहोजी की यह नीति थी कि देशी नरेशों में गोद का रिवाज 
बन्द्‌ कर दिया जावे ओर इस तरह जो राजा नाओलाद गुजर जावे उनके 
राज्य अंग्रेजी राज्य में मिला लिए जाँय । इसलिए उसने करोल्ी जब्त करने 
का हुक्म दे दिया ओर ३० अगस्त १८४२ ई० को करोली के विरुद्ध अपना 
मन्तव्य लिखा । किन्तु इस मन्तव्य के विरोध में गवनेर जनरल की कौंसिल 
के मेम्बर सर फ्रेंडरिक कारी ने करौली की गोद को जायज बताते हुए, 
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दूसरा मन्व॒ब्य ( मिनट ) ल्षिखा" । २१ अगस्त फा यह मन्वध्य पूरा हुआ। 
इसम॑ कारी साहिव ने झपनी दिदा, धुद्धि और भले बिचारों का पूरा परिषम 
दिया । सर जान छो ने मो सरफ इरिक कारी बा पक्ष किया | ऋत में सामक्षा 
विज्ञायत री पार्लियामेंट में पहुँचा । जान डिफ्सन ओर हेनरी सेमूर झाति 
भारत द्विवेपियों के उद्योग से पालमेंट फ “हाउस झाफ कामन्स” फ अने# 
मेम्वरों ने जोरदार मापा में करोक्षी फा समवन किया | हाइरक्टर समा में 
भी करोली के समथक्रों की सम्मति अधिक रही। डाईरक्‍्टरों ने साफसाफ 
कहा कि “करोल्ली और सिताय की पटना गिल्कुल्न भ्रत्नग-भल्षग है। गधनेर 
जेनरप्त छ्लाड़ श्क्षहोनरी ने वारीकी से विधार करक अपना मन्‍्तः्य नहीं 
लिखा । सिताय राय नया है पर फरौक्षी राजपूताने फ्रा बहुत पुराना राग्प 
है। भारत सरकार फे यनने से भी वहुत पहले यह दशी राजा द्वारा शासित 
या । पहाँ का राजा हमारे झाभित है झोर हमारी मित्रता की संधि ददे। 
फिसी बड़े भारी कारण पिना ऐसे प्राथीन राग्य की स्व॒तत्॒ता पर हम दाव 
नहीं शक्ष सकध । इसार विचार स करोली में ऐसा फांइ कारण नहीं हश्मा । 
इसक्षिये इस भरतपाक्त को ही करौल्ली का राजा स्वीकार करते हैं*।” इस 
प्रकार क्षन्दन की पारलियासमेन्ट ( राजसमा ) में करौली राम्य को तस्व 
करना याजपूताने के रिवान क सिक्षाफ सममः कर, करोछ्ती शम्प बहाल्ष रखना 
सय पाया | पर इससे भी सरतपास्त का साग्य न खमका। शाईरेक्टरों की 
क्षिख्यावट भारठ पहुँचने से पहल्े दी भरतपाल का एक बिरोधी मेदान में 
>भाया। इसका नाम था सदनपाल। वह भरतपाल से वड़ा झौर मरठपालष 
की भ्रपेश्षा स्वर्गीम राता का झधिक निकट सम्बस्थी थां। वह मद्याराणा 
घमपारझ छ ट्विवीय पुद्र राब कीर्तिपाफ्त ( झाडोती के राष ) का भशपर था। 
इससे पह सवाल्ष चज्ता कि मरठपाक्ष कौर मदनपाक्ष में से कौन वापेवार 
गद्दी पाने का हकदार हे ? मरतपुर, धोस्॒पुर, अलवर झोर जगपुर क भरेशों 
से रण्य छी गई तो उन्होंने मदनपाञ्ष को नजदीकी इकदार करार दिया भौर 
तशकीफाध से मह साबित हुआ कि मरसिंहपाज्त नाथ।क्षण था इसक्षिये भोद 
नही के सकता था| इसक सिश्ञाप मरठपाक्ष की गोद खेने की णरूरी रस्में भी 
भ्रदा नहीं की गई थीं। दूसरी तरफ मदमनपाल एक नजदीकी इकवयार तंबा 
रानियों व थे प्रमावशाक्षी सरवारों से स्वीकृष किया हुआ था। इसलिने 
भसबनपाक दी करोक्ली का नरंश चुना गया। सर देनरी क्षारेन्स (०० जी० 
सी० राजपूताना) मदनपात्ष को जयपुर से केकर आया ओर सं० १६१० की 
फाह्गुन सुवि १५ (६ सब श्प्शए ठा १४ सात्र ) को फरोल्ली क राज 
१--औरौसी देषस ई सम पररे एंड ० । ._ 
३--कैप, सिपाह थार घ्ाग ३ पएए १४ । 
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सिहासन पर वेठाया । इनका किस आधार#& पर दावा था वह नीचे दी हुई 
वंशावली से प्रकट होगा।-- 


२०--महाराजा धमपाल ( दूसरे ) ( सं० १७११--३१ ) 





२९--महाराजा रतनपाल राव कार्तिपाल भोजपाल जसपात्न 
मन कक! / कि | (हाडोती) (शाबवंत्रा) | 


| विजयपाल सन्तोपपाल 
२२--म०कु'वर॒पाल सोनपाल 
. | । वख्तावरपाल 
२३--गोपालसिह २४-तुर्समपाल जोंघपाल खूबपाल 
० | | |।| |(० |] कष्णपाल 
| | ह 


भीमपाल चेनपाल | | 
२४-मानक- निहाल- जवाहर 








हरसुख 
किक 
पाल पाल पाल शितावपाल भेरोंपाल | 
० | | किक, शुलाबपाल 
२६-हरबक्षपाल :  सुन्द्रपाल गोविन्दपाल 
० अमरपाल | | छत्नपाल 
| 
२७--महराजा प्रतापपाल २६-म०सदन- कृष्ण- विध्युु- । शंकरपाल 
& पाल पाल पाल 
श८--महाराजा नरसिंहपाल ० | भरतपाल 
० ३०-म० लक्ष्मणपाल । (दावेदार गद्दी) 
किम मंगलपाल पदमपाल 
भारायणपाल 


३१-म० जयर्सिहपाल 


पी आक2क रद भंवरपाल | 
७०७ 


| 
३४-महाराजा भोसपालजी ( वरतसान ) 


] 
३२-मस० अजु नपाल ४900 सुजनपाल 
| 


समोतीपाक्न 
( पदमपुरा ) 
महाराज कुमार गणेशपाल 


कर >ज | 
भँवर ऋजन्द्रपाल महेन्द्रपाल सुरेन्द्रपाल 
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इस प्रार ज्ञाह ह्तहीजी की से संद्ारक नीति से ०४ ने 
के एक प्राचीन रास्य की रक्षा हुइ। जुलाई सन्‌ १८४५३ ई० को 
का भान्दोक्षन शुरू हुआ | « ५ श्प्श्शई० का पारलियार्मेंट ( क्इन ) 
का झ्ाज्ञा पत्र आया। तीन साक्ष सक सार भारत में कर्यान्षी स्ट्ट का 
आस्दोक्षन रहा । 
सं० १६११ में मद्दारज़ा मदनपाक्ष का राजकाश क पूरे अभिरार मिक्ष 
गये | इसी समय करौक्षो से सरकारी पजेन्सी भी उठा ल्षी गई भ्र्थात इस 
समप से बिना पोलिटिकल पजेस्ट के श्रीम वघाय के घाल्ापाक्षा राजपूतानां 
क एजेन्ट गवनर डेनरक्ष क साथ करौली राम्य की स्यठ कितावत होने लगी । 
इस तरइ वि० सं० १६१६ (६० सम्‌ १८५६ ) तर कमाई एजेन्ट रियासत में 
नहीं था | रियासत पर कझ पहुत वढ़ जाने क कारण मद्दाराजा की सहायता 
दे सछ्ताह्‌ के छिये सं० १६१६ में एक भअप्रेश अफसर मुकरर हुआ। यह 
अफसर भो सं० १६१८ (६० सन्‌ १८३१ ) में पीछा बुणा लिया गया। 
सं० १४:४५ (६० सन्‌ १८६८) में जब अकाज्ष पढ़ा तो राग्प कर्णदार था, 
फिर भां महाराजा ने साइस करक 'ंग्रेश सरकार से दो क्षाख झुपये उघार 
लेकर अकाल पीड़ितों के किये काम खुूवाये झौर ठाक्षाव झादि बनवाये | 
इस समय असह्दाय प्रजा की इर तरद से सद्दायता की । परन्तु घम विश्वास 
के कारस पपने राम्य में मच्छुओों को मच्छी पकड़ने नहीं दिया। भापने 
फोज का फिर से संगठन किया | करोक्षी का प्रसिद्ध ज्षमहल भापकी कलश्ला 
प्रियता का नमूना दे। भाप स्व्मिमानी थे झोर अपने भाई-वन्घुभों फा बहुत 
आदर करसे तथा प्रजा पर पूरा ध्यान वच्े थे। इनके समय में तीन-भार 
हणार राजपूर्तों की सेना रइती यी। य॑ पड़े न्याय प्रिय महाराया थे। एक 
बार इनके एक निकट रिश्तेदार राजपूत से एक चमार कन्या पर बल्ात्थार 
किया । इसकी सूपना मद्दाराज़ा के पास पहुँची । इस नीघ कसे क करने पर 
सद्दायजा ले निकट सम्बंधी ोने का विचार न करते हुए आाकझ्ला दी कि इस 
पापी पुरुष को शीशा गक्षा कर पिस्ता विया सावे । इस झाक्षा से राज समा में 
सप्चाटा छा गया ओर कुछ बपोष॑द्ध सरदारों ने सजा को कम करने की 
प्राथना की | इस पर महाराजा का उत्तर था 'मदनपाल सबत्र नहीं रहता है| 
जंगल मैं मेरी प्रजा मेरे डी मयेसे निर्मय विचरती है। यवि ऐसे पापियों को 
ऐसा कठोर दगह नहा दिया शायगा ता प्रजा की क्षज्य का रफ्क कोन होगा है 
ये थे इनक वाक्य | अन्त में सबक अधिक प्रायना करने पर आससम 
बे सजा दी गई। राजपूर्तों की बीरता पदचानने बाले य एक द्वी राजा थे। 
वि० सं० १६१४ (६ सभ्‌ १८५७) में अंग्रेस सरकार के विरुद्ध मार 
हीय सिपाहियों ने गदर (बिट्रोइ) कर दिया था | डस समय कोटा 
शाप में मा यागी सिपाहियों ने विद्वोइ फ़ेला दिया | कोटा राग्प की 
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फौज के सेना नायक जयदयाल और महराबखों गदर बालों से मिल कर 
कोटा नरेश को नज़र केद कर दिया। इस पर कोटा महारव का पत्र महा“ 
राजा मदनपाल के पास सहायतार्थ आया । श्रतः कोटा नरेश की रक्षा करने के 
लिए लगभग हज़ार बांके राजपूतों की टोली सेनापति मलूकपाल की अधीनता 
मे भेजी गई। इसमे भी एक-एक घर से कई राजपूत गये रथ ओर अपनी 
होशियारी और रणचातुरी के बल पर महाराव को नजर केद से छुड़ाकर 
बागी फौज से लोहा लिया। बाद्‌ में अंग्रेजों की फोज आ जाने पर विद्रोहियो 
का दूमन दोनों ने मिल कर किया । इसीसे आज भी कोटा राज्य में दो राज- 
पूत चीर सन्‍्तनसिह ओर हरिचन्द गोहजे की-पूजा होती है । इस सहायता व 
खेरख्वाही के बदले में अंग्रेज सरकार ने महाराजा मदनपाल को जी० सी० 
एस० आई० का खिताब दिया ओर सलामी की तोपें १४ से १७ कर दी तथा 
१ लाख १७ हजार रुपये का कज़ जो बाकी रहा था वह माफ कर दिया। 
इस समय खिलअत-सरोपाव भी महाराजा को मिला | सं० १६१८ ( इ० नस 
१८६२ ) में सरकार ने एक सनद फाल्गुन सुदि १० मंगलवार (ता० ११ 
माच ) की समिति की दी जिससे करोली वालों को निःसन्तान होने की दशा 
में गोद लेने का अधिकार दिया गया । यह्‌ सनद महत्वपूर्ण है क्योकि करोली 
के गत आठ राजा गोद से ही राजगद्दी पर बेठे हैं। 
महाराजा मद्नपाल का विवाह सिरोही के महाराव उम्मेदर्सिह देवड़ा 
की बहिन के साथ सं० १६२४ बेसाख सुदि ६ ( ई० सन्‌ १८६७ ता० ६ मई ) 
को हुआ था। इनके सनन्‍्तान में केवल एक कन्या थी । सं० १६२६ श्रावश 
सुदि ८ ( इ० सन्‌ १८६६ ता० १७ अगस्त ) को इन महाराजा का देहान्त हो 
गया ) इनका भतीजा लक्ष्मणपाल इनका उत्तराधिकारी हुआ | 
३०--महाराजा लक्ष्मणपाल 
[ सं० १६२६ श्रावण-भादों ] 
ये महाराजा मदनपाल के भाई विष्णुपाल के पुत्र थे। हाड़ोती 
ठिकाने से आप गोद आये। आप एक मास के बाद ही सं० १६२६ भादों 
सुदि ६ (३० सन्‌ १८६६ ता० १३ सितम्बर ) को इस संसार से चत्न बसे। 
इससे जयसिंहपाल जो कि हाड़ोती के सरदार हुए थे, इनके उत्तराधिकारी हुए। 
३१-- महाराजा जयसिहपाल 
[ स० १६२६-१ ६३२ ] हि 
ये हाडोती ठिकाने से गोद आये थे। स० १६२७ के माघ (६० सन्‌ 
१८७१ जनवरी ) में एजेन्ट गवनेर जेनरल ने करौली मे जाकर इन्हे खिलअत' 
गड्ढी नशीनी व शासन के पूरे अधिकार दिये। उस समय ये ३२ वर्ष के 
थे । इन्होंने राज्य का बहुतसा कजों चुकवाया और खचे मे किफा- 
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यत की । प्रजा इनसे पड़ी खुश थी । छः वर्ष राम करने क याद य स॑० १६३२ 
मेंगसर वदि ५ (६० सम्‌ १८७५ सता० १७ नयम्यर ) को दर्श्ों की पीमारी से 
मिसःन्‍्तान गुगर गय | य मरत समय झपने भतीजें भजु नपाल् का गांद 
लेने क लिए पोक्षिटिकस्त एजेन्ट फनक्ष राइट प्र कद्द गय थ। 


३२-महाराजा भज्ञुनपाल 
[प॑ १११९-१ २४३ ] 


ये द्वाशती ठिफाने क छुट माई मेंगक्षपाल फ पुश्र भोर जयसिहपाल 
के भवीमे थे । झाप वि० सं० १६३२ माप सुदि ५ (६० सन्‌ १८७६ सा० ११ 
स़नयरी ) फो झ्प्रेण सरफार की सम्म्ति स राज़गद्दी पर धठ। उस समय 
एक करीधी रिश्तंदार सप्ननपाल्व ने फरोक्षी की गद्दों का दाया किया, परम्तु 
वह सारिज दवा खाने पर द्वाष्मेती ठिक्ने फा दापा किया | उसमे भा सफलता 
नहीं मिल्ती झोर सखदारों ने सब सम्मति स॑ मद्दारामा भजु नपाज फ भवीमे 
मेंवरपासत कां द्वाष्ठती का सरदार कयर द्‌ दिया। राम्प क फइ क्षाग सेन 
पाल के पक्ष में पे। इसस मद्दाराजा ने सशनपाल्न फे लिय कुछ जागीर 
मुफरर कर दी। 
इन मद्दायम्मा क राम्पकाल के शुरू में ही कुमयथ रददा। इसस व 
हपद्रवी सरदारों का दमन न कर सक | परबात इन्होंने सरदारों को बहुत 
तंग किया | इसल्लिय भंपेज सरकार में शिकायद होने पर सरदारों ने जाँच 
करवाई कौर महाराजा से भ्रधिकार थीन लिये । सं० १६३६ (६० सम्‌ १८१) 
में एक अझमेश पालिटिकक्ष अफसर करौली में नियुक्त हुआ कोर उसकी 
माठह॒ती में एक कौंसिल्ष पनी । इस प्रकार भजु नपाक्ष नाम मात्र क राजा 
कदला कर सं॑० १६४३ क मेंगसर ( ६० सम्‌ १८८६ दिसम्बर ) में स्व॒गंवासी 
हो गये | इनक क्मई सन्तान नहों थी । इसक्षियं इनका भतीजा मेंबरपाल गोद 
लिया जाकर करौल्ली की गद्दी पर पेट । 
३३---महायामा सर मपरपाल 
[स॑ ११४३-१ ६८४ ] 
इनका अन्म सं० १६२० प्थत्युन यदि २ बुनवार ( ई० सस्‌ १८३४ 
छा० २४ फरवरी ) को हुआ था। सं० १६४४३ सावस सुबि १४ (६० सन्‌ 
१८८३ ता? १४ अगस्त ) को थे हाश्ेती ठिकाने से गोद झाकर करोक्ती की 
गद्दी पर बेठे झोर सं० १६०३ सयेप्त सुदि ८ (६ सब १८८४ ता० ७ खून ) 
को इस्हें शासन क॑ पूरे अभधिव्मर सरकार से मिष्ते | सें० १६४२ कार्तिक सुदि » 
(६० सम्‌ १८६५ त।० २५ अक्दूबर) को आप वाईसराम से आगरे में मिक्ते । 
स॑० १६५१ (६० सब्‌ १८६४ ) मैं के० सी० झाइई० है का झोर स॑० १घ४४ 
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( ३० सन्‌ १८६७ ) में जी० सी० एस० आई० का खिताव इन्हे मिला । इनके 
छः विवाह कोयला ( कोटा स्टेट ), खंडोला ( जयपुर ), मण्डावा ( जयपुर ), 
चनेड़ा ( मेवाड़ ), शिवपुर-बढ़ोदां ( मध्यभारत ) ओर जगमनपुर ( यू० पी० ) 
ठिकानों में हुए थे फिर भी कोई सन्‍्तान नहीं हुईं। इनको शेरों को पालने 
का बडा शोक था । चित्रो मे इनके पास दोनों तरफ शेर बेंठे हुए दिखाये 
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जीवित शेरों से खेलने वाले---महाराजा सर भंवरपात्त बहादुर 

गये है। इससे प्रकट होता है कि ये जीवित शेरों से खेला करते थे और 
उन्होंने अपने जीवनकाल में लगभग ३०० शेरों का शिकार किया था । इनकी 
अग्रंज़ी, हिन्दी व संस्क्रत मे अच्छी गति थी । सं० १ ६६१ ( इं० सन्‌ १६०४ ) 
मे इन्होने नागदा मथुरा रेलवे निकालने के लिये सरकार को अपनी भूमि 
मुक्त मे दी ओर सं० १६६३ ( ई० सन्‌ १६०६ ) में राज्य के सिक्के के बदले में 
अंग्रेज सरकार का सिक्का जारी किया | इसी वर्ष राज्य पर फिर कर्ज हो गया | 
इससे राज्य-प्रवन्व पूर्वों राजपूताना स्टेटस एजेन्सी के पोलिटिकल एजेन्ट 
की मातहती में रक्खा गया जो स॒० १६७४ (ई० सन्‌ १६१७ ) तक रहा। 
सं० १६७१ (३० सन्‌ १६१४ ) में जमेन युद्ध छिड़ने पर महाराजा ने हर 
प्रकार से सरकार की सहायता की | 

सं० १६८४ सावण स॒दि ६ (ई० सन्‌ १६२७ ता० ३ अगस्त ) को 
महाराजा भवरपाल का स्व॒गंवास हो गया। इनके कोई पुत्र न था। इससे 
इनके भतीजे महाराजा भोमपाल गोद आकर राज्य के उत्तराधिकारी हुए। 

ज्प 
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है [त्त १इ४८४०--किायु दो] 8 


श्रीमाम्‌ यादृष-कुल चन्द्रभाक्ष मदाराजाघियय मशाराजा भोमपालदेव 
स्वर्गीय महाराजा मेंवरपाज्ञ 'क भतीजे और ठाकुर सुजानपाक्ष क पुत्र हैं। 
मद्दाराजा भैंवरपाक्ष के 
निःसन्तान गुजर जाने 
पर श्राप सं० (घ८७ 
भादों वदि ६ (६० सम्‌ 
१६२७ ठा०२ १ भरगस्त ) 
का गदी पर पेठे। इनका 
जन्म स॑० १६२३ द्वितीय 
उ्येप्त मुदि ६ (६० सम्‌ 
१८९६ हा० ६८ खून ) 
फा हुआ था | इनक 
तान धियाद हुए। एक 
सा फरोक्षी के मुरुय 
जागीग्वार जासाड़ा क 
राणा चहादुर मगयान- 
मिंद वर फी कन्या से, 
दूसरा विधाह राजा 
पहादुर मगवानसिह की 
पहिन स, बासया झछ् 
श्र राज्य फ मूझ्लिया 
भागीरार ठाकुर घमन दिज दाइगेस मदाराजा भोमप्राक्ष ली बहातुर 
सिंद्द उपर की पुत्री से ! पदिस्ली दो मदिक्ताओं का दृ्दुस्त दा गया ओर इनक 
फाइ सन्तान नहीं हुइ। तीसरी घमपस्नी का भी स्पगंषास द्वा गया ६। उनसे 
एक कु वर गगशपाल भर दा कु बरियें हुए । यही पुश्री का बद्दात द्वागया है 
आभर छाटी राजकुमारी फ्रा विषाद इृदर (मद्दीझांठा-गुव़्ाव ) नरश क 
छाट भाई मद्दाराज क्षालसिंद् स दुआ दँ। 

सुषगज़ भदाराजकुमार गस्ेशपाक्षती प्र शुभ सनम सं० १६६२ माप 
मुद्ि ६ ( इ० सम्‌ १३६०६ ता० ३ फरवरी ) ब्य हुआ है । य अपने 
पिछा फी छागीर हाझ्ती छ उत्तराधिफार सं० १६८४ में टुए, जप इनऋ 
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पिता करोली की राजगद्दी पर गोद आकर बेंठे। इनके दो केवरानियें हैं। 
पहली कंवरानी जयपुर के खंडेला ठिकाने के राजा हम्मीरसिंह की कन्या हे । 
दूसरी राजा साहब ओयल ( अवध ) की पुत्री हैं। महारयाजकुमार साहब 
के सन्‍्तान मे ,३ पुत्र सँवर ब्रजन्द्रपाल, भेंवर महेन्द्रपाला ओर मभँवर 
सुरेन्द्रपाल हैं । 


राज्य की आमदनी व खर्च 


न्च्ल्ल्थ्राहि. 





करोली राज्य की सालाना आमदनी सवा सात लाख ओर खच सात 
लाख रुपये है | सं० १६८८ ( ईं० सन्‌ १६३२ ) मे मुख्य मुख्य सदो का हिसाब 
इस प्रकार था ३-- 


९ 


नाम सद्‌ आमदनी ख़च 
१--मालशुजारी ३,६५,६५६ ० 
२--कस्टम (चुगी) १,०३, १८८ १७,३४० 
३--जंगलात १०,१०७ ४७,४७१ 
४--आबकारी २१,६२४ ० 
४--अदालतें ४०,६३२ ० 
६--अदालतें, जेल ओर पुलिस *** ३४,२७६ 
७---फुटकर २१,२४५ १०,७६४ 
८--राजमहल ६४,८४४ 
६--राजवी ( राजवंशियों ) कुदुम्बियों ओर राजपूत सरदारों 
का भत्ता ४३,४७७ 
१०--कौंसिल १७,८०७ 
११--महकमा माल ( रेवेन्यू ) ६७,६७३ 
१२--महकमा हिसाब ४,४८२ 
१३--कमठा (पी० डब्ज़ू० डी०)  > ४८,४२४ 
१४--महकमा अस्पताल न १७,००० 
१४५--स्कूल ( शिक्षा विभाग ) जे | १०,८६४ 
१६--डाकखाना * ८८३ 
१७--जमादार खाना और मिस्तरी खाना ( वर्कशाप ) १०,८६८ 
५ ८->सेना | १२,०७,७६० 
१६--तबेला ( स्टेबिल्स ) ४२,२६६ 


२०--शिका रगाह ः का १३,२४० 
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२४१--मश्हार ११६१ 
२२-नबूनाम ५ १,६६५ 
२३-दान-पुरयाम हध््श्घ्फ 
२2४--पावर हाठस ( विजली घर ) १३,२१४ 
२४-पेशनस १7,२६६ 
२६-मेद्मान ( गस्‍्टस ) ३,२६१ 
*७--रि्फ्स १,४५३ 
२८--भाकस्मिक छठे ( एक्सिड्रेन्टल ) रगश्ज्र 
२६४--सफ़र का भत्ता ४८७ 

हे २३,प३३ ६,२४,८८३ 





अहदनामा--सन्धि पत्र 


अहजनामा झानर॒वक्ष अंग्रेडी इस्ट इण्डिया फम्पनी और मद्दाराजा 
यदुकुल्नपन्द्र साक्ष हरवर्शपाक्त दव राजा कर्ात्षी क दरमियान मात मिस्टर 
भाह्स थियोफिर्क्षत मेटकाफ %, विसको झानरबिल्ञ कम्पनी की तरफ से 
हिज एक्सिलेंसी दि मोस्ट नापूक्ष मार्किस झ्राफ हस्टिग्श, क० ज्ञी० गधनेर 
जेनरक्ष ने इख्तियाराठ छा किये थ झोर माफठ मीर अठाकुक्षी के जिसके 
रक्त राजा ने झपनी तरफ से पूर इस्सियारात दिय थे, तय पाया | 
शर्ते पहल्षी-दोस्ती, एकसा झोौर स्वेरसवादही गषनमेण्ट अप्रेण्ी के 
जो एक फरीक है झोर राजा करोक्षी व उनकी ्रोज्नाद क जो वूसरा फरीक, 
हमेशा के वास्थे जारी रहगी। 
। शत धूसरी--भप्रेजी सरकार राजा कर्योौली की रियासत को अपनी 
हिफ्ाज॒उ से छती हे। 
शर्ते छीसरी--रज़ा कर्ोक्षी भ्रप्रेष्णी सरकार की युजुर्गी का इकरार 
करक हमेशा की इताहझमत का बादद करत हैं, बह किसी पर बिसावती न 
करेंगे | अगर इस्तिफ्ाक से करंई तकरार किसी रेस क साथ दा साये सो पद 
फैसल्ला क लिये अंप्रदी सग्कार की सरपं॑री मैं सुपुद्‌ की जावगी। यमा 
का मुल्क के पूर दवाकिम हैं ।धअंप्रसी हुकूमत उनक सुल्क में दाखिल 
म् होगी। 
शत चोधी--अंप्रेजी सरकार अपनी छुशी से यथा और उसकी 
ओकाद को बद स्राव समाप्त फसाती दे जो व साविक में पेशवा का दत 
थे झोर जो पेशबा ने अप्रेज्ी सरकार क नाम टम्वीक्ष कर दिया भा । 
शत पाँचवी-राजा करोल्ली, अब अंप्रेयी सरकार पल्तव करे, अपनी 
फोम अपसी इेसियत क सुन्ाफिकि देंगे। 
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शर्ते छठी-यह अहदनामा जिसमें छः शर्तें दज हैं देहली मुकाम पर 
तेयार होकर उस पर मिस्टर चाल्स थियोफिलिस मेटकाफ ओर मीर 'अता- 
कुली के मुहर ओर दस्तखत हुए और इसकी तसदीक की हुई नकल दस्तखती 
हिज एक्सिलेन्सी दी मोस्ट नोबल गवनर जेनरल ओर महाराजा करोली की 
आज की तारीख ६ नवम्बर सन्‌ १८१७ ३० से देहली मुकाम मे एक महीने के 
अन्दर दी जावेगी । फकत । 


| उद्धरण | मुहर राजा 
सीर हे 
अताकुली 

| हट कल कम्पनी चना द्स्तस्नत 


दुस्तखत--सी० टी० मेटकाफ 


न -«-«म«--म-म-म-ममम-म--न-------------म+ननमनन+»+मममममममममम 








हेस्टिग्ज़ 


इस अहदनामे को हिज एक्सिलेन्सी गवनर जेनरल ने केम्प सालिया 
में तारीख १४ नवम्बर सन्‌ १८१७ ई० को तस्दीक किया । 


दस्तखत--जे० एडम 
सेक्रेटरी गबनर जेनरल 


ऊपर लिखे अहदनामा के सिवाय सं० १६१८ ( ई० सन्‌ १८६२ ) को' 
एक सनद्‌ असली सन्‍्तान न होने की दशा में गोद लेने के बाबत महाराजा 
करौली को मिली ओर वि० सं० १६२५ पोष सुदि ६ (३० सन्‌ १८६८ 
ता० २० दिसम्बर ) को एक अहदनामा मुजरिसों के लेनदेन आदि का तथा 
सं० १६३८ साघ सुदि ४ सोमवार ( इ० सन्‌ १८८२ ता० २३ जनवरी ) को 
नम॒क के बाबत--जैसा कि राजपूताने के कुल्न दूसरे राज्यों के साथ हुए--- 
अंग्रेज सरकार ने इस राज्य के साथ भो किये । 


करोत्ली राज्य के सरदार 


इस राज्य में सरदार ( जागीरदार ) लोग ठिकानेदार या वापोतीदार 
कहलाते हैं। ये सब यादव वंश के हैं और राज्य मे मुकर्रिया खिराज देते हैं 
जो स्रूमि की उपज का चौथाई हिस्सा होता है। यह खिराज फौजी सेवा के 
बदले में दिया जाता है, जिसका रिवाज्ञ अब उठ गया है। खास सोकों पर या 
राजदरबारों के समय ठाकुर या जागीरदार लोग अपनी जमियत ( सेना ) के 
साथ दरबार में पहुँचते हैं और उस समय उनका ख़्चे सब राज़्य से द्यि 


६२२ ग़जपूताने फ्ार इतिहास 


याता है। परन्तु मामृक्ती मौर्छों पर जागीरदार अपन स्र्ध से दरयार में भाते 
हैं। ठाक्रों के घने कांटडी कइलादे हैं। इनझी संख्या ३७ हे जिनमें से 
हष्ेती, अमरगढ़, राधवरा, मसस्तु और मदनपुरा क जागीरदार, ठिकानेदार 
कहलाते हैं, बाकी के धापोतीदार कहलाते हैं! 
जागीखारों क दूसरे घराने इतने द्षिखने योग्य नई हैं। व दरिदास 
ओर मुकद कोटड़ी या पाल्न,पराने से निकल्ले हैं | इन जागीरदारों की जानशीनी 
व्येप्ठ पुत्र के नाम से होती हे भोर रिषाज् के मास्कि ठाकुर अपने छाट 
भाई का आझाजीबिका देता है। कुछ जागीरों में सथ पुत्रों को घरावर पटवाय 
दलोवा है, परन्तु ज्ये्ठ पुत्र को डबल ( दुगना ) हिस्सा मिलता है। 
करोक्षी राज्य में हाइाती ठिकाने के राष मुख्य सरदार गिने जाते हैं 
भोर नरेश के निम्सन्तान हांने पर इसी जागीर से गोद्‌ लिया जाता हैं। 
करेली के राजा भोर शड़ांती के राव अपने नाम के पीछे वहुघा पाक्ष शष्ण 
जगाते हैं, “सिंह” शब्द नहीं छृगात | उनका यह्‌ विश्वास हं कि पाल का 
अर गौ का पाजन करने बाला हे झोर “सिंह” का अथ गोझों क्रो मक्षण 
करने बाला हे। वास्तव में यद विचार ठीक नहीं विदित होता। “सिंह” 
शब्द एक सम्मान सूचक उपाधि है जिसको क्षत्रिय राजा महायजाकों से 
क्ृत्रप वशी शक (ईरानी) पजाभों की देख्शाद्ख विक्रम की १० थीं शठाम्दी से 
ज़गाना झरू किया है. प्राचीन प्रस्यों व शिक्षा ऐखों में झाय्ये सरेशों क नाम 
के साथ “सिंइ” शब्द नहीं मिक्षठा ऐ। इस रुपादि का प्रभार मुसक्षमानी 
काछ्त से बिशेप हुआ झोर वह मो दखा-देखी ! अर्थात्‌ यव मुगल घछम्नाट के 
द्रबार में रारपूताने क राजा शाहद सेवा में ाद॑ ये तो भुसक्षमानों क नामों 
के साय लाँ, खेग बहादुर झादि शब्द दुंखकर इस्दोंने भी बीरोचित नाम 
“प्तहृ” जोड़ना शुरू कर दिया । 
इड़ोती---पहाँ के छाकुर (सरवार) की खास आगीर गरेरी के पास एक 
गाँव मैं थी। इनके मूल पुरुष राब कीर्तिपाक्ष ये जो महाराजा घमपाल 
के दूसरे पूत्र थे । सं० १७५४ (६० सन्‌ १६८७ ) में इाड़ोती ओर फघतदपुर के 
जागीरदारों के झापस में सरहदी तनाथा खड़ा हुआ ओर रुम्दीं के कुटम्त 
वाष्तों को पंच नियत किये। हाड़ोती वात्ों की तरफ से गाल्री बल्नी जिसमें 
गरेरी का छकीर्दिपाज्त जो पंचायत में शामिज्ष था माया गया । इसक्षिए महा 
राजा ने कीर्तिपाञ धन क करे इाडांती पर अधिकार करने की झाक्का दी! 
दाड़ोंती क सरदार दूसरे जगीरदारों की तरह खेरस्थाह मराहूर नहीं हैं।! 
मद्दाराजा इरबरूशपाल़ ( स० १८६१-४४) ने एकटनक्षा क प्रसि् पद 
के परचात्‌ सह खागीर शब्द करक्षी भौर छ बर्य दाद सुर्माना शेकर 
बापस की । यहाँ क अकुर ( सरदार) को राव का खिताप दे! शाड़ोती 
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ओर अमरगढ़ के ठाकुर का दर्जा बराबर है, इसलिए दरबार में दोनो एक 
साथ उपस्थित नहीं होते हैं । करोली नरेश के निःसन्तान होने पर हाड़ोती 
जागीर से गोद लिया जाता हे। 


हाड़ोती की जागीर इस समय युवराज महाराजकुमार गणेशपाल 
बहादुर के अधिकार में है ओर सालाना आय करीब ३० हज़ार रु० हैं। ' 


अमरगई--यहाॉँ के जागीरदार ठाकुर कुलभालचन्द्र यादव क्षत्रिय हैं। 
ये ताजीमी सरदार है ओर हाड़ोती के राव से दूसरा दर्जा इन्ही का है | इनका 
जन्म स० १६३७ सावण सुदि १४ शुक्रवार (६० सन्‌.१८८० ता० २० अगस्त) 
को हुआ था। अमरगढ़ का मूल पुरुष ठाकुर अमरमन महाराजा जग- 
मन का पुत्र था | कहते हैं कि अमरमन को दिल्ली सम्राट से मनसब मिला 
था। परन्तु फारसी तवारीखों में मनसबदारों की नामावली में उसका 
नाम नहीं पाया जाता हे | हाँ |! अमरमन के पिता महाराजा जगसन अवश्य 
मनसबदार थे । 
राषतरा--इसके स्वामी ठाकुर भवेन्द्रपाल यादव तानीसी सरदार 
है । राज्य के सरदारों में इनका तीसरा दर्जा है। रावतरा का प्रथम सरदार 
ठाकुर भोजपाल महाराजा धममपाल ( दूसरे ) का पुत्र था। ग्रहों का ठाकुर 
अमरगढ़ के ठाकुर के बराबर ताजीम रखता है। 
पद्सपुरा-- ठाकुर सोतीपाल यादव का जन्म सं० १६३२ फाल्गुण 
खुदि १० (इं० सन्‌ १८७६ ता० ४ माच) को हुआ | इन्हे ताजीम है । ये मूत- 
पूर्व महाराजा भवरपाल के भाई हैं और हाडोतो के राव ( महाराजकुमार ) 
के चाचा हैं | ठाकुर मोतीपाल की किक्षा मेयो कालेज मे हुई है। ये राज्य 
की सेना के सेनापति है । 
ठाकुर सुजानपाल्न यादव ताजीमी सरदार है ॥ 
राजा बहादुर लखपतसिंह तेवर राजपूत हैं। इन्हे राज्य से ताजीम 
ओर राजा बहादुर का खानदानी खिताब दिया हुआ है। इनके पिता 
भयवानसिंह का देहात स० १६४६ के आपाढ़ (ईं० सन्‌ १८६२ जुलाई ) 
मास'में हुआ | इनके दादा विरधमानसिंह ग्वालियर से आये थे। ग्वालियर 
नरेश ने उनको जीवनकाल के लिये पहाड़्गढ़ दिया था। लखपतसिंह' की 


जागीर की सालाना आय आठ हज़ार रुपये हैं। ये धर्मादा महकमा के 
सुपरिटेन्डेन्ट हें ॥ 





राजपूताना से बाहर के यादवर्बंशी राज्य 
मैत्वर राज्य & 
दक्षिण भारत में मेसूर एक बढ़ा शक्तिपूर्ण और प्रभावशाली राज्य है। 
भारत के देशी राज्यों भे इस समय ये बड़ोदा से भों अधिक उन्नतिशील राज्य 
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माना जाता है। फोल्लाव धया आमदनी में हेदययाद निम्ञाम रियासत से 
दूसरे दर्ज पर है। इसका क्षेश्रफन्न २६,४५५ बगमीक्त, बनसंसपा ६५,१०८० 
ओर साक्षना आमदनी करीब ४ फरोड़ रुपये ैं। खियाज में ३५ क्षाख 
वार्पिक प्रेंगरेश सरकार को दत॑ हैं। राज्य में श्राठ परगनें हैं। क्रे्षर 
(कांशार) परगने में सोने की खानें हैँ जिनसे साना निक्ाक्षा माता 
है । सूमि बड़ा उपपयाऊ झोर नारियल, भन्‍्दन आदि यृक्धों का घर है। 


प्राचीन इतिहासों से पता चक्षता दे कि इसा से तीन सौ व पूर्य 
मैसूर राग्प का रत्तरी-यूवे भाग प्मशोक के साग्राम्य में था। याद में मैसूर में 
आंन्ध ( सातवाहून ) राजर्यश का शासन हुझ्ा । छीसरी शपताय्दी स ग्यारदृषों 
शवाध्यो हक मैसूर में तीन राजवंशों का राज रहा ! उस समग्र उत्तरी 
परिषमी माग कद॒म्द राजवश के, पूर्वी ओर उत्तरी भाग पकसय राजकुस्त क 
ओर मध्य तथा दक्षिणी माग गगायश र हाथों में रहा। शनक अधिकार 
का भांग गगवाड़ी कहलाता या झभोर उनकी राजघानी तक्षफद्‌ ( घक्वनपुर ) 
थी जो कायेरी नदी क राट पर ( मैसूर से करीब र८ मी अप्तिछ्मण में ) 
थी। ग्यारह शताब्दी में घोल राजबंरा क राजा ने मैसूर को अपने अधि 
कार में कर क्षिया । पर पारदर्मी शताब्दी में होयशक्ष शास्रा क याव्वों ने 
जोक्षवंशी रावाह्ों को मगा दिया | और हार समुद्र ( दोर समुद्र ) को भ्रपनी 
राजघानी बनाया । दोर समुद्र फो इस समय “हजेवीड” ऋदते है. ओर बह 
मैसूर राग्य के हसन जिल्ले में बेदूर से १० मील पूरे में है। १४ वीं (शावास्दी 
में *होपशज्ष राज्य का मी झन्द छो गया ओर सैसूर का सम्बन्ध विभयनगर 
साम्राग्य के यादवों से हुआ । उसी शवास्दी क पन्त में ववमान राजवरा का 
मैसूर सिक्का, पर चह विजपनगर साज्नाञ्प का आाघीन य्प रह्य। सं० १६२१ 
फाल्गुण बदि ६ शुरुवार ( $० सम्‌ १५६५ ता० २५ जनबरी ) को विजयनगर 
साम्नाम्य का पतन हुआ झोर मैसूर स्ववन्त्र राम्य पतन गया। 


भैसूर क वतसान यादव राजवंश के मूक्षपुरष के विपय में कद्दा खाता 
है कि बिक्रमी सं? १४५६ (६० सभ्‌ १३४६ ) में पावव विजमयभ और 
कृष्णसाज नाम के दो वीरों ने ठारका ( क्ाठियावाड़ ) से भत्नकर दक्षिण 
सारतल में अपना रम्य जमाया । थे पहले पद वर्तमान मैसूर नगर क पास 
हांदीनाड़ स्पान में बसे । अप हन्होंन सुना छि स्पानिर राया मतिश्रम शोने 
पे गद्दी छाक॒ कही चछता गया दे श्मोर पास द्वी क एक कार॑गक्षी स्पान का 
छोटा सरदार राज्य को इड़पना ओऔर उस दज़ा की पुत्री से विवाइ 
करना चाहता दे | दब इन दोनों माईयों ने अपने साबियों सदित पहुँचरूर 
छस करस्पा को घबाया ओर कारूगाज़्ी क सजार को सोज में सार डास्ता। 
घस राजकुमारी मे प्रसप्त शंकर विबयाराज यादव क साथ झपना विषाहू 


करोली राज्य ६२४ 


किया। तब्न से विजयराज को ओड़ियार या बढ़ियार की उपाधि 
मिली । बढ़ियार कनाड़ी भाषा में एक सम्मान सूचक शब्द है ओर इसके 
मांयने हैं मालिक” । विजयराज यादव बढ़ियार ने इसके बाद हादीनाद ओर 
कारूगाली की भूमि पर कब्जा किया। विजयराज के वंशज मैसूर नरेशों 


की वंशावली इस प्रकार हैः-- विक्रमी संवत्त्‌ 
१--विजयराज ( उर्फ यदुराय ) र १४४६-१४८० 
२--हीर बटाड़ चामराज बढ़ियार ( प्रथम ) १४८०-१४१४ 
३--तीमराज बोडियर ( प्रथम ) १४१४-१४३४ 
४-हीर चामराज वोढियार ( दूसरा ) (छः अगुलिया वाला ) १५३४-१४५७० 
४--बत्ताड़ चामराज वढियार ( तीसरा ) ** '. १४७०-१६०६ 
६--त्तीमराज वोडियर ( दूसरा ) ( अप्पान्न ) ** १६०६-१ ६२८ 
७--बोल चासराज वढ़्ियार ( चौथा ) कर्ज १६२८-१६३३ 
८--बेत्ताड़ चामराज वढ़ियार ( पॉचवॉ ) ** १६३३-१६३४ 
६--राज वोडियर ( प्रथम ) कक १६३४-१ ६७४ 
१०--चामराज वोडियर ( छुठा ) हक १६७४-१६६४ 
११--इमड़ीराज वढ़ियार ( दूसरा ) ५०७ : १६६४-१६६४ 
१२--रणधीर कन्थीरव नरसराज वोडियर_ ** - १६६४-१७१६ 
१३--दोड़ा देवराज वढ़ियार थ १७१६-१७२६ 
१४--चीक देवराज वढ़ियार ब १७२६-१७६१९ 
१५--कन्तीरव वोडियर ( झुकरसु ८ गू गा व बहरा नरेश). १७५१-१७७१ 
१६--दोड़ा ऋष्णराज वोडियर ८ प्रथम ) *. . '.. २७७१९-१७८८ 
१७--चामराज वोडियर ( सातवाँ ) १७पप-१७६ १ 
१८--#ष्णराज वोडियर '( दूसरा ) १७६ १-१८२३ 
१६--नंजराज वोडियर हा १८२३-१८२७ 
२०--वेतड़ चामराज बोडियुर ( आठवॉ ) १८२७-१८३३ 
२१--खास चामराज वोडियर ( नवॉ ) १८३३-१८४३ 
२२--क्ृष्णराज बढ़ियार ( तीसरा ) हर श्८यश७-१६२७ 
२३--चामराजेन्द्र ( दसवॉ ) हे १६२४-१६४१ 
२४--ऋष्णराज वढ़ियार ( चौथा ) ***.. १६४१--चिरायु हो 


सं० १८२३ ( ईं० सन्‌ १७३६ ) में महाराजा नंजराज बढ़ियार के 

समय मे हेदरअलीखों नाम का सेनापति राज्य का कर्ताधर्ता बन गया। 

न॑जराज को गला घोंटकर स० १८२७ ( ३० सन्‌ १७७० ) में मार - डाला आयी 

ओर उसके स्थान सें उसका भाई चामराज वढ़ियार ( आठवॉ ) राज़गही पर 

बेठा । परन्तु वह निःसन्‍्तान स० १८३२ ( ईं० सन्‌ १७७४ ) में मर गया | हे 

पर कारूगाली का एक कुठ्ठम्बरी सरदार चामराज (नवॉ) को हैदरअली ने 
७३ 


धरे राजपृताने का इंतिहांस 


गद्दी पर घेठाया | वह भी सं० (८५३ (इ० सन्‌ १०७६६ ) मैं मर गया। इस 
पर देद्रझछी क पुत्र ठीपू सुक्तान ने दूसरा उत्तराघिकारी नहीं घुना। इस 
प्रकार स॑० १८१८ ( $० सम्‌ १७६१ ) से अपनी सृत्यु सं॑० १८३६ मार्गशीर्ष 
सुदि ३ शनिषार (६० सम्‌ १७८२ ता० ७ दिसम्बर ) पक हेव॒रभकद्नी दया 
उसक वाद टीपू सुल्तान अपनी सृत्यु स॑० १८५६ घेशास्य वदि ३० शनिवार 
(६० सन्‌ १७६६ धा० ४ मई ) क मेसूर राम्प क स्स्व रहे। 


टीपू के मारे जाने पर जय प्रम्रेश सरकार का अधिकार मैसूर पर 
हुआ तव सरकार ने पुराने राजपंशा क भामराज के पुत्र कष्पशल ( घीसरे ) 
को मैसूर की गद्दी पर विश्वया। परन्तु राम्य क कुमयघ के कारण सरकार ने 
सं० १८८८ (६० १८३१ ) में इसे गरी से उतार दिया। भोर रास्प-पबन्भ 
अपने हायों में क्षे क्षिया और उससे कुछ शर्तों के साथ नया अहृदुनामा भी 
ह्िखयाया। सं० ६६६४ ( ६० सम्‌ १८६७ ) में उसकी सृस्पु होने पर चाम 
राजेन्द्र ( वेसपाँ ) जो बेत्ताइकोत धराने के ऋष्ण अरसु का तीसरा पुत्र था 
उसक गोद को मंजूर कर गद्दी पेतया । परन्तु सं० १६१८ (६० सस्‌ १८८९ ) 
हक रिजेम्सी (नावालगी) रही | स॑० १६५१ (६० सभ्‌ १८४६४) में चाम राजेस्द्र 
का देशास्त हो गया | उनके बढ़े पुत्र कृप्णराज (चौथे) गद्दी पर थेठे | यद्दी बते 
मान नरेश हैं। झापका पूरा नाम “कनंक्ष हिजहाईनेस महाराजा सर कृष्सराज 
जड़ियार बदादुर सी० सी० एस० झाई, श्ी० पी० ६०” है झोर इ० सत्‌ १८८४ 
ता० ४ जूस को जन्मे हैं | ६० सम्‌ १८६४९ ता० १ फरवरी को आप मैसूर के 
राजसिंहासन पर विराजे झोर १८ दे की झायु होने पर ६० सन्‌ हैस्‍ण्र 
ता० ८ अगस्त को आपको शासन के पूरे अधिकार मिलें । ह० सम्‌ १६०० के 
जून सास में काठियावाड़ के बणा छिकाने क राना बनेसिंह भ्प्रछता की ब्पे् 
पुत्री प्रसापकुमारी बाई (द्रश्मीविज्ञास) के साथ आंपका विवाह हुआ | अप 
पक सुशिक्षित और प्रजाप्रिय नरंश हैं। इसी से मैसूर का शासन झावरश 
ओर दिष्य दोगया हे। वह यूरोप के किसी सम्यदेश के शासन से टक्कर 
क्षे सकसा द। मैसूर झाज मारतीय भरेशों के शिए झादरों रूप दे | 
सदृाराया साहब के छोट साई दी “युवराज” पद पर हैं। इनका 

शाम नाम हिजहाईनेस सर कान्तिराव नरसिंदररात बढ़ियार जी० सी० झाई० 
ई० हैं। युथराज को युद्ध सेवाओं क रुपल्लण्त में भारठ सरकार से ६० सम्‌ 
१४१८ की १ झनबरी को “हिअद्यरेनेस” को रुपाधि व्यक्तिगत ( पसनख्र ) 
सिस्ली दे | युवरास के स्मेप्त पृ्र भीसय 'बामराज बढ़ियार का जस्म ६० सन्‌ 
१६१६ ठा० १८ जुक्षाई को हुआ! इनका बिवाइ हिजदाईमेस भरलारी 
( बुन्ध्सतंतशड 0 7. ) की बहिन के साथ द्वोने का तय द्वो रद दे । 

गा ल्‍ँ 
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जेसलमेर राज्य 
तेरहवाँ प्रकरण 








॥ उत्तर भड़किवाड़ भाटी 0 


राज्य चिन्ह, जेंसलमेर राज्य ( राजपूवाना ) 
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जैसलमेर राज्यका इतिहास 
भौगोलिक वणुन 
नामकरण, स्थिति और विस्तार 


कर मद 
जझुखसचमेर राज्य राजपूताने के निरे पश्चिमी भाग मे है जो बीकानेर 
ओर सिनन्‍्ध से लगता हुआ मारवाड़ू के मालानी परगना तक 
चला गया है । इसके उत्तर मे बहावलपुर रियासत, पूव में बीकानेर 





जैसकमेर क्रिल्ा मय सदर दर्वाजा ( अखैपरोत्त ) 
ओर मारवाड़ के राज्य, दक्षिण में मारवाड राज्य ( जोधपुर ) व सिन्ध प्रान्त 
तथा पश्चिम में सिन्ध प्रान्त का शक्र जिला ओर खेरपुर रियासत है। 
यह २६१ अंश ४ कला ओर शेप अंश रईे कला उत्तराश तथा ६६ अंश, 
३० कला और ७२ अंश ४२ कला पूव रेखाश के वीच फैला हुआ है। 


६३० राखपूताने का इतिशस 


प्राचीन शिक्षाप्ेखों में इसका माम “घढ्खमेडज” * ( वल्ञदेश ) भौर “माह” भी 
मिक्षवा है। व्दाँ के छोग इसे “साइ” तो अय भा कहते हैं झोर वर्षों की 
सिर्योँ गीतों में चहुघा माह ही गाती हैं। जव से मदहाययक्ष जेसक ( जजक ) 
भाटी ह्वार जेसक्षमेर बसा है तवसे इस राग्य का नाम जेसक्मेर पड़ा हे । 
पाँच सो बर्ष पहिल्ले यह राम्प बहुस पड़ा था । मद्दारावल मीमसिंद क समय 
( वि० सँ० १६४५-७३ ) से घीरे भीरे झ्ासपास के यम्मों ने इसकी भूमि 
वगा क्ली । धोसी आज इसका क्ेश्रफ्ष १३,०३२ वर्गमीक्ष है। इसकी क्षस्वाह 
रत्तर से दक्षिण तक क्रगमग १३६ मी ओर चोड़ाइ पूथ से पश्चिम तक 
२७० मीक्ष दे । 


इस सम्म की मूमि ब्यादतर रगिस्तान यानी रेतीक्षी ह। झल्तबत्ता 
दृष्धिसी भाग में कुछ पहाड़ियाँ व म्पड़ी पाई जाती है, जिसमें पहुओं के 
अरने के ्षायक चारा पेदा होसा है। जेसलमेर राजधानी के आसपास करीब 
४० मील के इवें गिदे पथरीक्षी जमीन पाई जाती हैं | सो पहाड़ी है भोर वह 
कहीं उंथी कहीं नीची हे। पा घा रेत के टीबे कोर्सो पक पाय॑ जाते हैं जिन 
पर फ्रेग व खेशड़ा नामक छोटे पृष्ठ उगते हैं। 


वर्षा थ ख्नेती 


राज्य के रत्तर पश्चिमी भाग में पानी की वड़ी कमी है क्योंकि वर्षा 
की झोसत केवक ३० इंच ही दे। कुझों की गहराई २५० फुट से-४०० फुट 
तक होती है । कुझों का पाती गर्मी के सोसम में प्रायः थोड़ा खाया हो जाता 
है झोर वह कही-कर्शी पीने श्लायक नहीं रहता हे | क्षोग चहुघा परसाधी 
पानी को अपने पीने के क्षियं कुण्डों में इकट्ठा कर छेते हैं। यहाँ जमीन 
रेवीख्ी व बंकर हांनै से लेती कम होती है। परन्तु पानी या कुझों कम सुमीषा 
देखकर जहाँ कहों छोग याद हो जात हैं वहाँ बरसास दोने पर थोड़ी वहुत 
खेती घाजरा ब्वार, मूंग मोह, विक्ष सरसों कपास, शुवार झादि की कर 
केस हैं और जहाँ सिंचाई व कुओों का सुमीता दे वर्दों गेहूँ घना, अफीम 
पियाज-काॉवा मूछ्ली, बेंगन पमियाँ सिरक्ष, दरबूज ( सतीरा ), ककड़ी वि 
भी पेवा होते हैं।। तम्बाकू मी कइ्टों-ऊ्दी भोई जाती है झोर कहीं-कद्दी ऊँटों से 
दक्ष चला कर खेती की जाती हे। अधिकतर छ्लोग मेड़, बकरी, गाय ढँठ 
आदि पर्ए पाछते हैं शिनके दूघ से गुवारा करते हैं। कमी-की प्यकास पड़ 
खामे पर प्रजा को वड़ा कुछ दोता हे। यद्धां सक कि गरीब क्षोग श्मेजड़ा 


१--जर्तेख रापदरू पुशिवारिक सोसाचटौ, है. सत्‌ १८२७ प्व॒ ६ (राजा बाडक 
पिहार का थि स॑ ८१७ का शिक्षाक्षेख ) | सम्भव है इसका परिबसीौ साग 
किसी समप बदखम देश ( काटिथादाड़ ) का दो खंद दो । 


जैसलंमेर राज्य ६३१ 


आदि पेडों की छाल ( छोड़े ), इन्द्रायण के बीज और झुरट आदि घास को 
सुखा व पीस कर आटे मे मिलाकर"खाते है । 


आवबहया व नदियों 


यहाँ की आवहवया बड़ी खुश्क व गम है और तन्दुरुस्ती के लिये बड़ी 
अच्छी है | वारहो मास वहने वाली यहा कोई नदी नही है । एक छोटी ,सी 
नदी जिसे काकनेय कहते हैं वह जैसलमेर से १७ मील दूरी पर दक्षिण मे 
गॉव कोटड़ी से निकली है ओर २८ मील वह कर २४ मील घेरे की एक भील 
बन जाती है, जिसको “बुज की भील” कहते है | इसके सिवाय गोगड़ी तथा 
लाठी नदी तथा कई वरसाती नाले है। लाठी नदी मारवाड़ के पहाड़ों से 
निकल कर इस राज्य मे वर्षा के कुछ दिनो बाद तक वह कर सूख जाती है । 
इस राज्य से छोटे-मोटे बहुत से तालाव है, परन्तु बारिश के बाद वे जल्दी 
सूख जाते हैं। जेसलमेर से २० मील उत्तर मे काणोंद गाँव में एक बड़ी मील 
है जिसमे बारह महीने पानी रहता है । वह १५ सील के करीब लम्बी है। 
इसका पानी सूख जाने पर नमक जमता है ओर वर्षो में पानी से भर जाने 
पर पूबे की ओर इसमें से एक नदी निकलती है, जो ३० मील बहकर मार- 


वाड़ के रेते में लोप हो जाती है। इसी भील का बना नमक राज्य भर मे 
काम आता है। 


खान 
इस राज्य सें इमारती पत्थरों की खाने बहुत हैं, जिनसे स्थाह, पीला, 
लाल आदि कई रग के नक्कासी के पत्थर निकलते है। जेसलसेर शहर के 
पास की कनड़ी खान का पीला पत्थर आगरे के ताजमहल व नई दिल्ली 
( रायसीना ) की शाही इमारतों मे लगा हुआ है, जो घडाई ओर नकासी के 
काम के लिये बहुत अच्छा और मुल्ञायम होता है । मुलतानी मिट्टी ( सेट ), 
गेरू, ओर खड्डी ( सिमेन्ट ) की भी यहाँ खानें हैं। खनिज पदार्थों की 


खोज अब तक यहाँ नहीं हुई है, परन्‍्छु लोग कहते हैं कि यहाँ की-पहा- 
ड़ियों में कोयला, चॉदी व लोहा मिल सकता हे । 


पेड़ व पशु 

हिल 467 
-._इच्त ओर वनस्पतियों में रोहिड़ा, हिंगोटा, थोर, खेजड़ा, माल, आक, 

पे ७ ध्छ 

ढाक, कर, कूमट, बेर, नीम, फोग, भुरट आदि पेदा होते हैं। बड़ ( बरगद ) 
ओर पीपल के बृक्त शहर तथा जगल में केवल द्शन्‌ रूपी कहाँ-कहीं पाये 
जाते हैं। जंगली जानवरों में नीलगाय ( रोज » शेर, चीते, बाघ ( बघेरा भ्ब॒ 
चीकारया (हिरण) मिलते हैं। सूझर, भेड़िये ओर गीदड़ अधिक पाये जाते हैं। 
सर्प यहाँ बहुत हैं| विशेष करके “पीवन सांप” जो साधारण सप के रंग जैसा 


६४३ शाजपूताने का इतिहास 


दोता दे परन्तु वह काटता नहीं ऐ। जंगक्षों में।रात के घक्क टीज़ों पर सोने 
वाक्षे अलुप्षों की छाती पर यह आ बेठठा हे भोर उसकं॑ श्वास के साथ 
अपनी विपेक्षी हवा छोड़ता रहता दे जिससे मनुष्य मर जाता दे। खहसन 
व्यास ( कांदा ) की सू से यह मनुष्प्र के पास नहीं झाता। इसी कारण 
से न फेवज्ष जैसलमेर, परन्तु वीकानेर, मालानी (जोधपुर राम्प ) भादि 
मर्यकर रेतीफे इस्रा्कों में क्लोग प्याज व क्षहसन अपने पास रखते हैं झोर सावे 
हैं। यहाँ तक कि प्राइझण व द्विज़ों को मी इसका परदहण नहीं है। सर्पों से 
बचने क लिए छोग बहुघा पमड़ क मौजे पहिनते हैं । 


जन-संस्या 


| श्षेश्रफक्ष के लिहाज से पद राज्य यजपूताने में धीसरे नम्बर पर ई 
परन्तु भाषादी में सबसे घटकर है। सं० १६८७ वि० ( सम्‌ १६३१ ६० ) की 
मदु मशमारी क॑ झनुसार राम्य मर में ७३,२५४ मजुप्( स्ियाँ ३३,६६९ व 
पुरुष ४२,१४९ ) निवास करते हैं। अथांत्‌ फी झोसत झाषादी 
केयद ४ मनुष्यों की हे | झाबाद घर कुल्त १८,२३७ हैं। इस राम्य में शहर 
क्रेबत एक जेसलमेर दे बाकी ४६६ झाबाद गाँव हैं। यहाँ क एक गाँव में 
पोसतन के जक १४० मलुप्य होते हैं। यहाँ की स््रियाँ सुन्दर हंसी हैं 

कटद्दावत 

फदावत हे भारताड़ नर तीपजे', नारी जैसछमेर। 

सिम्घां मुरदी ' साँठया?, करहल" बीकानेर ॥ 
अर्थात्‌ सारवाड़ (जोधपुर ) में सर्व, जैसक्षमेर में स्लियाँ, सिन्ध में 
भोड़े भोर बीकामैर में उँट भच्छे दोत हैं । 

“ कर्मचारियों की क्षापरवादी भौर अव्यवस्पा के कारण स्पेसी व व्योपार 
का कोइ सुमीता न होने से और फसक्त केवल्न सापगु दवी दवांनै से पह्ोँक 
छोग भकसर देश छोड़कर आसपास के इस्ताकों ( सिन्म भावि ) में निकख 
जाते है झोर बहाँ बसने पर बहुत कम छोग वापस क्लौटसे हैं! इससे बन- 
संख्या दिनों-दिन घट कर रामस्प उनड़ता दी जाता दे। गद्दाँ की प्रजा प्रापः 
छ्ाखों की तावाद्‌ में श्ज ( मथुरा, आगरा ), भझज़ीगढ़, युस्देशहाण्ड, मष्य 
प्रान्द, पराद भोर सिस्घ में जाकर वस गई है। पुष्रुण्णे ज्ाद्मण हो 
सपरिवार कायुल्ल-कम्वृद्दार तक पहुँच गए हद 

पिछली मु मशुमारियों के अदसर पर इस राम्प फी गणना।इस 
प्रकार थी: 

सम्‌ (एप ६ १,०८,१४३ सम्‌ १६११ ३० प्ल्ग्पर१े 

सम्‌ प्ध्श्३घ०.. ११२३०१ सब्‌ १६२१ इ० रण्ध्श्र 

सम (६०१६०. ७३३७०. सम् १११६०. ७६ रह४ 

“पटक शेर । ३--बोरे। ३--मचम | ४-छट । 


जैसलमेर राज्य ६३३ 


भाषा व जातियोँ 


यहाँ की भाषा मारवाड़ी है परन्तु पश्चिमी भाग में सिन्धी भाषा से 
मिलती हुई है जिसे थल्ली की भाषा कहते हैं। जातियों में राजपूत, चमार, 
शेख, महाजन ( वेश्य ) और ब्राह्मण आदि हैं। कुछ जातियो-के स्त्री-पुरुषों 
की गंणना इस प्रकार हैः-- 


१--राजपूत 28 ४ २०,०६८ 
२--रंगड़ ( मुसलमान ) ** ! ११,५६८ 
३-शेख (मुसलमान ). *** ८,२२४ 
४--मेधवाल ( ढेढ ) ७,३१४ 
४--बीसनोई जप 2,६४६ 
६--पुष्फरणा ब्राह्मण ' पद कं २,७०४ 


१--पु०करणे ब्राह्मण प्राय ह४-पुष्ट डीजल डोल और सूरत शक्त्त के अच्छे होते हैं । थे 
नोकरी को अधिक पसन्द करते हैं। कर्नज् टॉड ने “पुन/एस एण्ड एणिटक्रिटीज 
आफ राजध्यान? ( भाग २ पूं० १२९५ ) में जैश्क्षमेर का ऐतिहासिक बृत्तान्त 
देते हुए क्षिखा है कि “ये ज्लोग ( पुष्करण ब्राह्मण ) बेज्दार ओडढ थे। पुष्कर 
या पोकर की पवित्र सील इन्होंने खोदी तग्र से देवता की कृपा से “'पोकरणा” 
की उपाधि के साथ बाह्मर्णों का पद पाया ओर इनके पूजने की, मुख्य चस्तु कुदाल 
(खुदात्ा ) है जो कि खोदने का एक श्रोजार है ।” यही बात मिस्टर जॉन 
विह्सन ने ' कास्ट्स एण्ड टूईब्घ” ग्रन्थ में और लेफ्डिनेन्ट गवनेर सर इवटसन 
ने “पजात्र कास्ट” ( सन्‌ १८८३ ४० २८२ ) अन्य में क्िखी हे । ऐसे ही. एक 
दन्त कथा “मारवाड़ स्टेट की जातियों की उत्पत्ति व हाज्ाव”नामक सरकारी 
अन्य ( भाग हे ए० १६० ) में दर्जे हद कि एुक्क बार सडार का पड़िहार राजा 
नाहरराव, शिकार में सूश्रर का पीछा करता हुआ पुष्कर मीत् तक 
चला झाया | मौका पाकर सुअर भील की फाढ़ियों में घुप पड़ा। राजा ने 

बहुत दूं ढ़ा परन्तु उसका पता न ्ञगा | गर्मी के दिन थे। राजा-प्यास/ था 
इससे पुष्करके धाट पर दो्नोहाथें से पानी पीने ज्वगा तो उसके हाथों का कोढ़ मिट 
गया । राजा ने इस जज्ञ को करामाती समझ कर मील की मरम्मत कराई व 
घाद यघवाये और एक लाख ब्राह्मणों का अद्यभोज करने का सकछूप किया | 
परन्तु भोज से ८०,००० से अधिक ब्राह्मण नहीं झाये | इससे उसने २०००० 
भश्रोडों को जनेऊ पहना कर ब्राह्मणों के साथ भोजन करवा दिया ।* सख दिनि 
से पुष्करणा ग्राह्मणों की जाति पैदा हुईं ।”” परन्तु यह सब मूठ और दे पी लोगों 
की मनगदढ़न्त कहपनायें सात्र हैं। क्योंकि पुष्कर सीज़ की मरस्मत कराने तो 
पढ़िदार राजा नाहरराव & वीं शवाददी में हुआ था और बह मभिनमाल काथान 
कि मंडढोर का । इसके सिवाय १२ वीं शताब्दी चक यराह्मयण वर्ण में कोई जातियाँ 

| 


घर 


ब्श४ राजपूताने का इत्दियं 


७--माहंरपरी धेश्य २,१६७ 
८-बरोगा ( हजूरी-बाकर ) श्शेण 
४--भीक्ष शघ्ष८ 
१०--झल्दार (र४ 
१(--नाइ १,९३० 


"यजपूर्तों का एक तिट्वाई हिस्सा ऐसा है जो किसी समय मुसक्षमान 
थन गया था। यहाँ फ परिबमी मांग क सिन्‍थी मुसलमान झ्योग झामतीर 
पर एक जगदई टिके नहीं रहते हैं. यानी अपने उट, भेड़, बकरी, गाम भादि 
पशुभों का रेगिल्लान में पहुसायत स उगने वाले ऊँटकटक्षी झादि घास बराते 
सिन्प व वहावक्षपुर रियासत ( पंजव ) में रा्दों के दिनों में निरु्त खाते 

॥ खा ध्ाघारण का भाजन वाजरी है। घनाद्य हक गहँ भीर दावक 
भा खाते हैं। दूप, दद्दी भादि का सेवन क्षाग अधिक करते हैं | रेगिस्तान हराने 
से यहाँ की का सवारी ऊंट हैं। किसानों से जमीन का क्षगान पैदावार में 
क्षिया जाता है। स्ाल्नसा गाँयों में म्परोफ फप्त्ष पर पवाघार का छठ दिस्सा 
हा वीं पर पाँणर्नों हिस्सा क्षिया जाता है । 

यहाँ कांइ उश्लेखनीय हुसरकका नहों है । भेड़ का ऊन के कम्मत व 

खेस आावि तथा पत्मर क प्याक्षे, सरक्ष, रफावियाँ छथा स्वीद ( माक्षा )% 
मणक झोर हाथी दाँत थ दृडडी क गहने अच्छे घनत हैं । 
प्रसिद स्पान 


सैसलमेर--शस राम्य में दखने याम्य नगर कवक्ष असस्तमेर याझ 
पामी दी दई जा एक पहाड़ा क दक्षिण माग में वसा हुआ द। रेक के माग 
स मद कक्तकत्त सं उत्तर परियम में १,२०० भौर चम्पई से उत्तर मैं ६०० 
का झीर जाधपुर स परियम में २२५ मीस फ फासक्षे पर है। नजदीक रेसवे 
* छशन जावबपुर रेस्व फा घाइमेर है । यहाँ से जेसलमेर राजधानी १०० मीक्ष 
है भोर यात्रियों का हट य माटर की समारी से फच्चे रास्वे से जाना 
दाता हं। शादर का श प्रफत् ६ यगमीक दे भीर झाषादी ७ १९० है। 
शहर क चारों तरफ फरीतब 2 मीक परे का £ से७ फूट भौड़ा भोर 
१० स १५ पुर ऊँचा पत्मर का पक्का परकाटा (राह्रपमाद) ६ं। इस परकाट क 


व उपजातियों नहीं बनी थी और भ गौद बर्षन ह्ाबि|द का री कोई सेद भाव 
डी भा। सब साझय प्राह्मय' दी कइछाते थ[स॑ ॥९_ के बार सरबधतः 
माँसादार भौ९ अद्ादार के कारण पद सेईर हुआ भर पीते भसरों, देशों झाद़ि के 
जाप से आाएच के मिद्च-मद् ल्लाति्ाँ बवी।| इस तरह कर्मण डॉड का बह 
कपन टीक नही है । 


र्‌ 
ले 


बाज 


६३५ 


ई 


९ रे 
के बुज ओर वन्दूक की मा 
शहरपनाह में ४ बड़े दर 


शहरपन 


के लिये इसी 


बीच में तोपें आदि रखने के लिये यथारथान अने 
हैं। नगर मे प्रवेश करने के 


जैसलमेर राज्य 
बनी हुई 
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और दो खिड़कियों 


६१६ ग़नपूताने का इतिहास 


झासपास की मूमि से २५० फुट ऊँचा है। यह टीला समुद्र की सतह से 
घ्श्घ ड्ट ऊँचा है, और करीव २० मीछ्त व्यास (डायमिटर) के एक पथरीसे 
सैदान के केन्द्र रथान पर दे। किला घढ़ा सुन्दर वना हुआ हे भोर इसके चारों 
झोर ६६ वृर्ज हैं| नीचे से किल्ले में जाने के किये पछ धाव मावदार घढ़ाइ वास 
सबक हे जा वार दरवार्जों ( फाटकों) को पार किसे के चौक दक 
जाती है। इन चारों दरवाजों के नाम कमर! अख्येपयेक्ष सूरजपरोक्ष, गणेश 
परोक्ष और हृ॒वापंरोल है। किल्ले में ही सर्वोत्तम विज्ञास र॑गमहल (रंगपोल् ), 
गजविक्षास और मोती महक्ष नामक रामप्रासाव हैं। चौक में इन मदलों के 
सामने भगवान झादि नारायण भ्रर्भात्‌ टीकमज़ी क्रोर भगवती शक्ति के 
मम्विर हैं। भगवती का मन्दिर सं० १६६४६ ( सम्‌ १६१२-९३ ) में बना है। 
इन मन्दिरों के श्मागे द्धिण पश्चिम की ओर कई जैन मन्दिर हैं। जेन 





सैसलसेर किश्े में देव मब्यिर 


तीपझछुर भीचिस्वामणि पाश्बनाम शान्तिनाथ, सम्मवनाभ ऋषमपदव 
ओर मदाबीर स्वामी क मन्दिर १४वीं और १शवथों रततास्वी के बने हुए 
हैं। इनमें नक्ासी व्यू काम बड़ी बारीको और खूपी के साथ किया हुआ 
है। इनकी सनोइर बनावट दूर ही से दशर्का को आकर्षित फरती है। इन 
मम्विरों से कुछ दूर रुत्तर पश्चिस की ओर भ्रीखक्मीनाथ ओर मद्दादंव क 
मन्दिर हैं। किसे की तकहूटी में पश्चिस को झोर शइरपनाह से सटा हुआ 
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महारावल बेरिशाल का बनवाया “बादल विलास” नाम का मीनार है । यह 
सात संजिली इमारत बहुत सुन्दर वनी हुई है। किले ओर शहर की प्रायः 
समस्त इमारतें पीले पत्थर की बनी है ओर उनमे गढ़ाई व नक्काशी का काम 
अच्छा है। यह पत्थर शहर के उत्तरी दरवाजा ( मल्का परोल ) के पास ही 
पाया जाता है। प्रजा की एक अच्छी संख्या किले भे बसती हे। प्राचीन 
कालानुसार रात के १० बजे से सुबह के ४ बजे तक आज भी किले के दरवाजे 
स्वथा बन्द रहते है और उस समय किसी का आना जाना नही होता है । 


मय 
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घड़सीसर ताज्ञाब, जेसल्षमेर 


शहर के घडसीसर दरवाजा से दो फलीग की दूरी पर घड़सीसर 
नामक विशाल तालाब है | यह्‌ करीब तीन मील लम्बा और एक मील चौड़ा 
है । इसे 'भहारावल धड़सी ने बनवाया था | इसके पश्चिमी' घाट पर एक 
वेश्या हारा कुछ वर्षों से विशाल दरवाजा ( तिघारा ) बन जाने से बडी 
सैनक हो गई है । अमरसागर ओर मूलराज सागर नामक तालाबों 
के साथ में सुन्दर बगीचे हैं जिनमें कई प्रकार के फलों और फूलों के पेड़ हैं । 
इनमें इमारतें भी बनी हैं। यह शहर से क्रमशः ३ और ४ मील दूर हैं। 
“बड़ा बाग” शहर के उत्तर की ओर ५ मील दूर दे । यहाँ आम के बहुत से 
बुक्ष हैं । राजकीय श्मशान इसी बड़े वाग की पहाडी पर है । अन्य जातियों 
के श्मशान शहर के परकोटे के बाहर अलग अलग हैं । शहर में कई लोगों के 
निजी मकान सुन्दर हैं। उन सबमें पटवा सेठ की हवेली और दीवान मेहता 


ध्श्द राजपूताने का इतिहास 


नथमक्ष माहेश्वरी की हपेल्ी देखने योग्य हैं। सबसे बढ़िया द॒वेज्ी प्रसिद्ध 
दीवान सालमसिंह की थनी हुए है जो ६ मजिल की है। गिरने क मय से 


इसकी १-२ 
मंजिल्त कुछ 
यर्पोसि नीचे 
उतरवा दी 

!/ हक; शक गई हैं। 

प्री पे, 
पर | है) |; शहर में 
४|॥४ ॥|| |! एक प्र॑प्रेज़ी 
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“टी वा ८ स राजयानी' 
आसपास 
दीचान साक्षमलिंद्द संहता की हथेसौ है, वाकी 


कअबे रास्ते हैं । 
जैसकमेर में प्राचीन जैन प्रस्मों का स॑म्रद ताड॒पत्रों पर ल्षिखा हुआ 
प्रसिद्ध दे । यइ नगर जैन मन्दिरों ओर औन सम्प्रदाय क॑ महामाझ्रों कया 
केनद दह है। क्योंकि मद मुसलमानों क अधिछार से दुर्गम्य स्थान होने से, 
रहता के अन्य प्रास्तों क॑ सेन साधु अपने प्राचीन प्रन्भ, जो पहुघा ताड़ 
पत्र पर क्षिखे हुए झसस्तमेर में सुरक्षित रसने क॑ क्षियं ऐे भागे थे | यह 
संस्क्रत-प्राकृत भापा का स॑प्रह झब बहु जब व्डाँ पाया जाता हे भौर 
के किये दंशी प पिदेशी बड़े-बड़े (विप्लोन्‌ ज्रेसे डाक्टर थुल्तर, 
डाक्टर इास्मेन जेस़ेबी प्रोफेसर एस० आर भय्डाग्कर चिम्मनख्ाल डाहा 
भाई दक्लाझ्ष भादि बहाँ गय॑ ये | जेसक्षमेर नगर से उत्तर की भोर दो भीक 
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पर गजरूपसागर तालाब व ८ मील पर ब्रह्मसर हैं, ओर पश्चिम में £ मील 
पर अमर सागर है, जहाँ भी कई जेन मन्दिर है । 
इस राज्य में न ता रल, न तार न व्यापार हे इससे उन्नति का अभाव 
है। जेन मन्दिरों ओर कुछ दर्शनीय स्थानों के सिवाय यह राजधानी बाहर 
के दशक के लिये कोई आकपण नहीं रखती | इस पर भी आश्चयं जनक वात 
है कि दूसरी देशी रियासतों की तरह चुड्ली ( सायर 000० ) कर तो लगता 
हो हे पर इस राजधानो को देखने बाले प्रत्येक यात्री ( विशेष कर जनी ) से 
“मु ड़ कर” ( 70८७)॥४७ ) नामक एक टेक्स ॥) फी मनुष्य के हिसाब से 
राज्य में लिया जाता हे । 
लोद्रब[--यह जैसलमेर राजधानी से पश्चिम में दस मील दूर हे। 
इस समय ये उज़ाड पडा हे परन्तु किसी समय वारह दरवाजों वाला एक 
बडा नगर था। 
१०वीं शताब्दी में 
रावज्ष देवराज 
भाटी ने यह करवा 
पवार ( परमार ) 
राजपूतों की लोद्रा 
शाखा से छीनकर 
अपनी राजधानी 
बनाया था जो 
जेसलमेर  बसने 
तक रही । इसका 
अधिकाश भाग 
बालू रेत के नीचे 





दवा पड़ा हे । 
यदि खुदाई की 

एिटशसबफ्णज मध्य >> -ज + शक पिन पहाव02..0 > न >> जन: 
जल इनक एप लि तो के 
तप आकर. ४० । | पहन मइकप्थ लक. अमूल्य... इमारतें 

हा 2 ए 

[कली क्‍क्भ्य 2 पान 50 ० प्र फसटाभपतरा ऊन घोष: ओर कुलभ व 
प्राचीन वस्तुएँ 
मिल सकती है। 
लोदा राजपूतों के 
जैन सन्दिर ल्ोद्बा का तोरण समय के बने यहाँ 


दो मन्दिर एक माता जी का तथा दूसरा पाश्व॑नाथजी के कद्दे जाते हैं। ये 
मन्दिर कोई ७००-८०० बष के पुराने ज्ञात होते हैं। 


६४० राजपूताने का इतिहास 


घोफमपुर--यरद्द जेसक्षमर से धशे मील रक्तर-पूप में एक किला दे। 
इस अपर हि स किशे की दीवारें «५ फुट ऋनी हैं। किले से दक्षिण: 3 
सिवा या सेवा नाम# दा सौ घरों की वस्सी का एक छांटा कस्वा दे जो 
परगना में है । 

घरसलपुर--प्रद कस्त्रा वद्दावलपुर के रास्ते में वह्मवक्षपुर से ८० मीज़ 
दृक्तिणा-पूर्व को है। यहाँ «० फूट ऊँभी पहाड़ी पर एक किखा दे। यहाँ से 
१ मीक्ष दूरी पर दक्षिण पश्चिम में एक टीला किसे से छा हे, खिस 
पर चार सौ व पहिखे मुगल वादशाहू हुमायूँ स्रड़ा रहा था, जब कि उसे 
किल्ले में न झाने दिया था। यह कस्त्रा वहुत पुराना है। द 

राण्य में इतिहास व पुरातत्व विद्या क रसिकजनों फे क्षिए थोड़ी 
बहुत सामग्री जेसक्षमेर शहर, वरक्क्षपुर ( परगना नोख्ल ), तभोट, क्षाद्रवा 





रायकीब रमशाब सूसि 
( परगना ज्ेसक्षमेर ), देबीकांट झौर सीरवा ( परगना देवीकोट ) में 
पाई जाती हैं। 


रान्‍्य प्रशन्ध व परगनें 
राज्य की बागदोर महारावष्त साइच के हाथ मैं हे | राज्य प्रबन्ध का 
सबसे बड़ा सदकसा 'महकमा खास कहक्षाता दे | इस मह्हकसें का अध्यक्ष 
“दोश्ान!' ( चीफ मिनिस्टर ) होता है । 
राजप प्रबस्न के सुमीये के क्षिये राश्प क २० विभाग किये गये हैं झौर 
प्रस्येक बिसाग बानी परगना ( सिल्षा ) कस प्रभन्थकर्तो लथा न्‍्यायघीश पर 
भहाकिस दोता दे | परगर्नों कम संध्ष प प्रत्तोत इस प्रकार हेः-- 
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जैसलमेर परगना--इस परगने ( जिले ) का अनुमानिक क्षेत्रफल 
१०८६ वर्गमील है। इसमे १ नगर तथा ४१ गॉव है। परगने की आबादी 
४,४८४ है। यह 
परगना पथरीत्ना 
ओर बंकर रेगि- 
स्तान है । इसका 
मुख्य नगर जैसल- 
मेर है । जहा 
ह/किम रहता है । 
पालीवाल ( पल्ली- 


अं िकाक ः वात ) ब्राह्मणों 
लि आह महल को 0 का 
| ] पे फू महक ऊीठोड़ी! नामक 
बहा जया १ ह गाँव इसी परगने 
री में है जो जेसल- 
मेर से १६ मील 


उत्तर में है।. 
देवोकोट 
परगना---प्रह 
जैसलमेर से २४ 
मील दक्षिण पूव 
में हे । क्षेत्रफल 
करीब ६६० बग- 
ः मील है । गाँव 
दीवान नथमत्ष मेहता की हवेलो, जैलत्षमेर शहर २६ हैं और 
आबादी ३,८५६ है। इसमें भूमि पथरीली तथा जहा तहाँ रेतीले टीबे भी हैं । 
देवीकोट मे देवी का एक मदिर है। यहाँ भूमि पर एक छोटा सा किला भी है। 
कम फतहरगढ़ परगना--यह जैसलमेर से ३८ मील दक्षिण-पूष से और 
ट से दक्षिण मे १४ मील पर है । क्षेत्रफल अदाजन ७०० वर्गमील है, 
गॉव ३६ तथा आबादी १११७ है। इसकी भूमि कठोर व बंमर है । इसका 

सुख्य गॉव फतहगढ़ ( उफे बीजोराई ) है जिसमें कुछ बस्ती हे। > 


मयाजलार परगना---यह्‌ लखा के पश्चिम में और जेसलमेर से 


दक्षिण पश्चिम में ३० मील पर है। क्षेत्रफल ८०० बर्गमील, गाँव १० ओर 
म्र१ 
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ध्श२ राजपूताने का इव्धिप 


भाषादी ६० है। यह रतीक्षा मेद्ान हे जिसमे बहुत से रब कटीब हैं। 
दाफिम मयाजलार गोँय में रहता है। 


से खाम्मा पराना--यह जेसलमेर स परिषम में २ मील ग 
मयाज॑क्षार से उत्तर में दूं । इसका क्ष धफल्ष छगसग १,७०० बगमील है, गाँव 
४» भीर भावादी ६,०६० मनुष्यों की है। इस परगने की कमी घती भावादी 
भी £ भ्रव थामा उजड़ा सा ई । स्थामा रू पास एक घाटी में वंध पाँधा हुमा 
हैं जिसमें ३-४ मास तफ पानी रहता है भौर याद में उसमें गहँ बोया जाता 
ई। दाकिम खासा गाँध में रहता है भोर नामव हाफिम सम में रहता है| 

शाहगढ़ परगनां--यह जैसल्लमेर से परिचम में व सम से उत्तर 
परिषम में है। इसका क्षो्रफ्ल ल्रगमग १,३०० वर्गमीस है भौर गॉँग 
६६ वया बस्ती ३,२२० अमुप्यों की ई। इस परगने में वढ़े-पड़े रंस क टीव हैं। 
इस परगने का पानी भीठा दे! रेत क टीवे एक जगह से उड़कर पूसरी 
जगह ले जाने से कास्त नहीं हां सकती। हकूमत क कस्वे शाहगढ़ ठफ 
पल्व॒यगढ़ में भ्रधिकांश मुसक्षमान रहूय॑ हैं। 

सुश्याता परगना--यह जैसक्षमेर से रुचर परिबिम में ४० भीख पर 
है। शाहगढ़ धादडु के पूर्व में हे। के श्रफक्ष भंदासन १,००० वगमील, गाँग १६ 
झोर झञाषादी ३३४० मनुष्यों की हे। इसकी भूमि बंसर रेगिस्वान है जिसमें 
कुछ टीबे हैं. तथा कुछ हरी मरी पाहियें द्दे। 

रामगढ़ परगना--यह सेसलमेर से ५० मील उत्तर परिषम में व 
खुयाज्ञा क रुत्तर में हैं। क्षत्रफन्न ००० बगमील गाँव १० झोर झआागादी 
९,५४१ भलुष्यों ही हे। समीन बंकर रेगिस्तान हे। जहाँ पक्षों घाटियों पर 
सह हुए हैं जिनमें गेहूँ पेषा होता हे। रामगढ़ किसे में विप्यपु का एक 

र्‌ द्दे। 

तनोट परगना---यद्द जेसल्कमेर से १०० मीक्ष छत्तर परि्रम में व 
यूमगढ़ क रुत्तर में दे। यहाँ बहुद से टीब॑ हैं भोर कास्त बिल्कुस नहीं होती। 
चेन्रफक्ष ३०० वगेमीक्ष, गाँव १ झोर भावादी ७०३ मनुष्यों बसी है। तनोट 
( पशुकाट ) गाँव जेसकमेर एजधानी से ८ मीख दूर दे | पद माटियों की 
८ यी शहठाप्दी में राखधानी थी ! 

किशनगढ़ पराना--पद जैसक्षमर सगर से रुत्तर में पक सौ 
मीक्ष पूरे चद्मावक्षपुर क्री सीमा क पास धंधा ठन्यट से उत्तर में 
इ। भत्रफत् भन्‍्दाजन ४०० बगमीक्ष, गाँव २ तथा बस्ती प८श! मलुष्याँ 
की ई | इसमें टीम ही टीव हैं। यह फ़िक्ता पहले वहावल्पुर राम्य 
में था तय इसका सलाम दीनगड़ था। किरानगड़ में मुसल्षमानों का पनवाया 
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हुआ समतल भूमि का बड़ा किला है| प्रजा के घर ईटो से बने हुए है। 
यहाँ कुछ वाजरी भी पेदा होती है । 
बुयली परगना--यह जैसलमेर से उत्तर में ७० वर्गमील व रामगढ़ से 
पूव में है। क्षेत्रफल ७०० वर्गमील, गाव ६ ओर आवादी १,५७२ मनुष्यो की 
है | इसमें कठोर ओर रेतीला मेदान है । ५ 
देवा परगना--यह जैसलमेर से उत्तर मे २० मील व रामगढ़ से पूष 
मैं है । क्षेत्रफल ४३० वर्गमील, गॉव १७ ओर वस्ती १,८७२ मनुष्यों की है| 
इसमे छोटी-छोटी पथरीली पहाड़ियाँ हैं और घाटियों मे बॉध बधे हुए हैं । 
जिनमें नमक पंढा होता है । देवा मे जमीन पर वना हुआ एक छोटा किला 
भी है । राज्य की घुडशाला के घोडे यहाँ रखे जाते हैं । 
मोहनगढ़ परगना---यह जैसलमेर से ४० मील उत्तर पृषर में तथा देवा 
से पूव में है । क्षेत्रफल करीत्र 2०० वर्गमील है, गॉव २९ और आबादी ३,४२६ 
है । इसकी भूमि पथरीली व कुछ रेतीली हे । यहाँ वाजरी व घास होती है । 
नोख परगना--य्रह जैसलमेर से १०० मीज्न उत्तर-पूव व मोहनगढ 
परगना से पूव मे है.। क्षेत्रफल २,००० वर्ग मील, गॉव ६६ ओर आचादी 
१२,६३४ मनुष्यों की है। भूमि की सतह के पास ही मीठा पानी मिलता हे । 
साग-सब्जी, कुछ गेहूँ व कुछ वाजरी इस परगना में पदा होती हे ! 
घाफ परगना--यह्‌ जेसलमेर से १०० मील उत्तर-पूब में ओर नोख से 
दक्तिण में है । क्षेत्रफल ६८० वगगमील, गाव २४ ओर आवबादी ६,६६६ है। यह 
अधिकांश पथरीला मैदान हे । इसमे कई तालाव है ओर कुछ खारे वन्ध हैं । 
नमक की एक बडी भील भो है परन्तु उससे कोई नमक नहीं वनाया_ जाता 
है। खारी वधों में गेहूँ चोया जाता है । इस परगने की थूमि जेसलमेर राज्य 
के सब परगनों से बढ़कर उपजाऊ व हरी-भरी है। इसी से इसका नाम 
“कोट काशमीर” भी प्रसिद्ध है । यहॉगोरे भेरव का एक प्रसिद्ध देव स्थान है । 
लखा परगना---पह जेसलमेर से दक्षिण में ७० सील व फतहगढ़ 
( बीजोराई ) से दक्षिण पश्चिम में है । क्षेत्रफल २६२ वर्ग मील, गॉँव १७ 
ओर आवादी ३,५४८ हैं। इसकी भूमि कठोर व रेतीली है । इसमें कद्दी-कही 
रेतीले टीवे भी है | हुकूमत का सदर मुकाम गॉव लखा मे है । 
लाठी नाचणां परगना--ये परगना जेसलमेर राजधानी के पूर्व, मे 
करीब रे८ मील दूर हे । इसमे वाजरा ( वाजरी ), तिल, मोठ व कपास पेढा 
होता है। क्षेत्रकल १,६४० वर्गमील, गाँव ३५ और आवबादी ६,४०६ हे । 
हाकिम लाठी गाँव में व नायव हाकिम नाचणां में रहते हैं। देवीकोट से 
लाठी २प मील्‌ पूरे में व जोधपुर स्टेट के पोकरन कस्बे से २५ मील उत्तर में 
है । इस परगने में आवाद घर १,५१३ हैं। 


जे ५5202 


सिक्का 


यहाँ का सिद्धा अखेशादी” रदलावा है। पहले यहाँ वधजपशाह 
दपया बक्तता था। थि० सं० १८१३ सें महर्राषक्ष भम्बेसिंद ने भप 





१-- भक्षेशाही दपपा शाइजद्ावाबाव डकसाक का | 
३--रण्मऔौतसिंह के समय (स॑ १३ १-११) का आदी का रुपया बैसलमेर शकसाक्ष का। 


मास का अस्तेशाही रुपया चछ्ताया भौर टकसाक्ष भी क्षोसी! सिक्षों पर 
स्वस्विक ( साविया ) झौर '४ 7 ऐसे निशान हैं ॥ वि० सं० १६१७ (६० सन्‌ 
१८६० ) से सोने की मांइर मी ढलतने क्षणी । मोहर, झाधी मांहर, पाष मर्दर 
भोर दो नी मोइग के सोने के सिक्के वनाये जाते हैं। और भाँदी का 


अस्ते शाही रुपया भी घीरे घीरे अन्तपान हो रहा है। उसकी जग 'ंेयी 
कछदार रुपया प्रभष्षित है। 


राज्य सिन्‍्द 


इस राम्प के शम्य चिम्ह्‌ ( क्रेट ग्राफ आमस ) में एक ढाल है मिस 
पर एक पत्नी गा भा है | डा क दोनों तरफ इिरख चित्रित हैं। ढाल के 
चीच में किले की सुर्ज दिखाई गई हैं भोर एक यज्लिप्त पुरुष की मंगी मुजा 9; 
एक तरफ से डूटा हु साल्ला ब्यक्षमण करते हुए दिखाया गया ई। बद 
राग्प बिन किसी संन्यासी का बताया हृष्पा कहा आता है ओर यह दरपार 
के मंडे पर ही छगा रहता है । यहाँ का शाही मंडा भगवा रंस का है कर्योंफि 
छतफट पांगी रतननाथ राजल देवराज का गुरु था झौर रसन॑ पझ्पने रिप्प 
हो कई प्रकार से क्षाम पहुँचाया। 

हाल का रंग नाररगी रंग का है, क्ेकिन उस पर किसे की घ॒र्णे मो काले 
रग की एं ब जेसलमेर दिखे को सूपित करती हैं भर इस राज्य पिम्द॒ पर 
माछे क निशान स इस बंश की ढुस इयबी स्वांगीयाशी सूयित हाती हदें 
म्यांगीयाजी छा भय स्थंगी अयात्‌ माला रसने पाली हँ। फ्टत हैं फि 
पीश्प्ण क समय मैं मगप के राझा सरा्सध फ पास पद साला मा जा कस 
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देवताओं से प्राप्त हुआ 'था ओर जिसका यह अदूभुत प्रभाव था कि जिस 
किसी की ओर यह भाला ज्गाया जाता वह निश्चय मर जाता । जैसलमेर के 


। हज नामक त जापफ-प-जा- दमा डध जनक पााधकनाना का ऋ-फ्रक-॥ 7 पात: ज-प-पक्राकप 
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असली रूडा व राज्य शिन्‍्ह 
आदि पुरुष यादवों ने--जा इस भाले से बढ़े डरते थे--कालीदेवी से प्रार्थना 
करके उसके द्वारा जरासघ से ग्राप्त किया । देवी ने अपने शत्र से लडकर हे 


१--महारानी विषोरिया के 'किेसर-ए-हिन्द!! ( राज राजे हे 
हि राजेश्वरी ) की पंदची अहण 
करते समय वि०ू० १६३३ की पोष सुदि १२ (हे० सच ८७६ ता० रद्द 


ध४९ राजपूताने का इतिहास 


माज्ञा याद्बों के किये छीन लिया और इस छीना मपटी में ही यह दूट गया। 
इसी से दूटा हुआ भाज्ता राम्य बिन्द में पताया गया हे। स॑जन पषती 
( सुगन विड़ी-पाहन ) के ज्षिय फहते हैं कि यह पक्षी मद्दायवज्ञ विजेयज 
के शिर पर आा पेठा था । वास्तव में यह पश्ठी न था इनडी कुसदवी स्वांगिया 
देवी थी । इससे रावज्न की जीत रही | 
इस समय राज्य चिन्ह में ढाल फ नीचे /छत्नाजञा' यादषपति” ल्षिसा 
हुआ है भोर रस दाल क॑ नीचे “उत्तर मह किवाड़ माटी” झरक्नित है जिसक्य 
श्र्थ पद है कि “माटी उत्तर सारत के द्वार रशक है” अथात्‌ इन्होंने समय 
समय पर भारत पर उत्तर से झाक्रमण करने वालों रा सबसे प्रथम मुकाबला 
किया है। 
प्राचीन इतिहास 
जैससमेर का राजवंश राजपूर्तों की घन्द्रवंशी थादव स्ॉप की भाटी 
शाखा में है ओर अपने पूषंस राजा भाटी के नाम से “भाटी” था “माटी 
यादव” कइलाता है । इनक मूल पुरुष ने पंजाब से 'बक्ष कर वि० स॑० ८०० के 
करीय राजपूताने में अधिकार किया था। इन माटियों से समय-समय पर 
उत्तर से मारत पर झाक़मण करने वालों क्र सव से प्रयम मुकापल्ा किया 
था । इसीसे इनको “उत्तर भड़ किवाड़ साटी” झर्मात्‌ “उत्तर भारत के 
हार रक्षक माटी”? कहते हैं। यहाँ के नरेश पंजाब से राजपूताने में झाने के 
कारण झपने को “पश्छिम के वादशाह” मी कहते हैं। 
गरादव वंश सझाराजा पयावि के पुत्र पदु के नाम से प्रसिद्ध हुझा है! 
थाद॒व व॑रा'का विस्दृत वर्णन करौक्ती राम्य के इतिहास में दिमा ता चुका है। 
दिप्तम्कर ) को लो रेशमी डा सच राश्य डिन्ह के क्ैपयरेर राज्य को सिखा है 
शपतमें रार्प का मूखमंत्र (मोरो) वहीं शिखा है। क्योंकि डस समय बडाँ का मोरो 
मिशिक्षत भह। हुआ्रा या । इसी कारय भसक्षी ध/॑दे के इस चिहऋ में मोटो अंकित 
जहीं है | सन्‌ )३१ ह के परचात्‌ बहाँका मौटो “आुन्नाझ्ा बायवपति” विरिकत 
हुआ शांत शोता है डो अरय सरकारी कागजात मेँ किखा रहता है। 
१--भाजतिक्षक के समय पहले वहाँ के बरेश अपने थाअकू चार्यों को धत्म का दाम 
विथा करते ये । इससे थे “ज्लाजाखा सारी” कहछाते थे । बह संबध 
३७ ६ फाहयुश सुत्रि ११ कौ बात है । ( देखो धर दयोत ने्यसी के क्यन्त मांस 
३ पृष्ठ १५) काशौ संस्करण ) | सेबग कतरपीर्चद व दौवाव तममस्त मेहता पै मी 
“तबारीकष सैसबमेर” के प्रष्ठ $ (संबत्‌ १३४८थवि ) में इतपे “बताओ 
जाइस”' क्षिक्षा है। पावव राजबंधा से “सारी? शाञझ्रा को करे करीत १ ॥३ 
बे हो गद्‌ हैं। इससे शैसखमेर राजबंध “सारी घाइज” है और थे साड़ियों मैं 
पाशबो ( मुक्य ) होगे से 'साड़ौ पति” हैं। 
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इन यादवों का शासन भारतवप के एक बढ़े भाग पर रहा हे! । कनल टोडं 
लिखता है कि श्री कृष्ण की मृत्यु के वाद उनके कुछ वंशघर हिन्दुकुश के 
उत्तर से व सिन्धु नदी के दक्षिणी भाग ओर पजाव में वस गये ओर वह 
स्थान यदु की डाग कहलाया'। टॉड साहब के अनुसार वे यदु की डाग से 
जवुलिस्तान, गजनी, सम्बलपुर होते हुए सिन्ध के रेगिस्तान मे आये और 
वहाँ से लंघा ( सोलकी ), जामडा ( जोाहिया ) ओर मोहिल ( चोहान ) कोमो 
को निकाल कर तनोट (तरुकोंट ), देरावल, लोदवा ओर जेसलमेर को 
अपनी राजधानी बनाई । 


इस भाटी राजवंश का इतिहास डावांडोल रहा है। इन्होंने भिन्न-भिन्न 
समयों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर अपना प्रश्ुत्व जमाया था। ये अपनी 
६राजधानियो मे से जेसलमेर को अन्तिम राजधानी बतलाते हैं और सं० १२१२ 
श्रावण सुदि १९ रविवार (ई० सन्‌ ११४४ ता० १२ जुलाई -- हि० सन्‌ ४०६ 
ता० ११ रब्रीउल अव्वत्न ) को इसका स्थापित होना मानते है। इस विपय 
का एक पद्म भी हे-- 


मथुरा काशी प्रागबड़, गजनी अरु भटनेर । 
5... ही 2005 
दिगम दिरावल लोढ़वो, नम्मो जेसलमेर ॥ 


१--महा राजा रज 


जेसलमेर के इस राजवंश का इतिहास यथाक्रम महाराजा रज से 
प्रारम्भ होता है जो वि० सं० ६०० के आस पास हुआ था । ख्यातों मे इनका 
१२ व राज करना लिखा हे। कहते है कि इसने मालवा के राजा बेरसिंह 
की पुत्री से ब्याह किया था १ | परन्तु मालबे मे दो परमार राजा बेरिसिह 
हुए हैं.। पहला सं० ६०७ बि० ओर दूसरा सं० १०३० बि० के आस पास४ | 
इसलिए ये दोनों ही महाराजा रज के समकालीन होना सम्भव नहीं । यह 
विवाह होना केवल चारण--भाटों की कल्पना है । 


जब खुरासान के बादशाह फरीदशाह ने इसलाम मत फैलाने के लिये 
भारतवष पर चढाई की तो महाराजा रज ने हरयो नाम के स्थान पर 
मुसलमानों का सामना किया | बादशाह हार कर भाग गया ओर उसके 


१--यादव वंश के वतेसान राज्य--करौली, मेसूर, त्रिपुरा, जामनगर ( जाढ़ेचा 
शाखा ), राजकोट, गॉडल, कच्छु, मोरवी और घरोत्न । 

२--थयह स्थान पंजाब के उत्तरी भाग में एक पहाड़ी प्रदेश है भौर खाबर बादशाह 
ने भी अपनी तबारीख में इस स्थान का जिक्र किया है । 

३--टाड, राजस्थान भाग २ छ० ११७६ ( क्र के सम्पादित ) | 

४--एपिग्राफिया दृण्डिका भाग ३ पृ० २२२१ 


द्ष्द शजपूताने का इतिहास 


३० हजार मनुष्य काम आये | इस छड़ाई में रत मी वीरगति को प्राप्त हु । 
इनका पुत्र गज था और उसका राश्य पेशावर ( पुरुपपुर ) क आभास पास 
होना अनुमान किया जाता दे। 
२--महाराता गज 

इसका नाम गशपति मी था। इसने गजनी या गजनांपुर नाम का 
नगर वसाया था | कनेक्ष टॉड ने इस मगर को अफगानिस्तान का गजनी 
शहर माना हद 
जो शायद सही 
हो । क्योंकि 
गंघार द्श 
जिसको. श्मष 
कार कहते हैं, 
प्राथीन समय में 
चन्द्रवशी क्षत्रियों 
क अप्रिकार में 
था झोर 'पीनी 
यात्री हुएन 
सांग. सातवीं 
शताब्वी में उस 
तरफ से झोकर 
ही भारतवर्ष में 
झाया था। 
चसने ठउस समय 
द्विरात से कंपार 
तक हिन्दू राजा 
य॒ प्रजा का द्ोना 
क्षिखा है। परन्तु 
अनरज् कर्निंगह्मम 

प्राइदर्शशी महाराजा गज ( पंजाब ) की खोल से पद 

समान राककार्पिंडी ( पंजाब) क पास हांना पामा जाता है जहाँ वह नगर 
गाशीपुर गा गजनीपुर कहलाता था ?। 

टॉढ साइय ने स्थातों के आजार पर अनुमान किया है कि सजा गज 
सुधिप्तर ( कल्लयुगी ) सम्बत्‌ ३ ०८ बेशाज्त पदि १ रविभार रोहिसी नक्षत्र 
“,__प्राक्रिपाणालिकल फ़्े रिपोर भाग १ ए ३ 7 
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मैं राजसिंहासन पर वेठा" , परस्तु ज्योतिप के फज्ञाने से ये तिथि व नक्षत्र 
ठीक नहों निकलता | इसलिए इसका राज्य काल्ल निश्चित नहों । 

इसने काश्मीर के राजा कद्रुपकेल को जीत कर उसकी कन्या से विवाह 
किया जिससे शालिवाहन ( सालभान ) नामक राजकुमार हुआ । किन्तु 
कद्ुपकेल का नाम काश्मीर के इतिहास “राजतरंगिणी” में नहों मिलता हे?। 
खुराशान के वादशाह ने फिर महाराजा गज पर चढ़ाई की इस युद्ध में 
खुराशानी बादशाह ओर महाराजा गज दोनों काम आये और राजधानी 
गजनीपुर पर मलेच्छों (मुसलमानों) का अधिकार होगया । 


३--महाराजा शालिवाहन 


जब गाजीपुर मुसलमानों के हाथ चला गया तो शालिवाहन पंजाब 


के दक्षिण की ओर अपने साथियों के साथ बढ़ा और वतमान लाहोर के 
पास शालभान- 


पुर नामक नगर 
बसाया । जन- 
रल कर्निंगहास 
लिखता है कि 
यह नगर वहीं 
था जिसको अब 
शियालकोट 

कहते हैं। धीरे- 
धीरे ये पजाव 
का स्वामी हो 
गया। टॉड ने 
लिखा दै कि 
शालिवाहन ने 
दिल्ली के राजा 
जयपाल  तबर 
की कन्या से 
ब्याह किया 
परन्तु यह ठीक 
नहीं है क्योंकि 
जयपात्तन सँं० 
१०६२ (है० सन्‌ 
१००४५) में होना महाराजा शालिवाहन यादव ( पंजाब ) 





हा 





३--टॉड राजस्थान, भाग २ ४० ११७६ | २--बिद्सन, राजवरंग्रियी ( पश्रपरीज़ी में) । 
सर 


६४० रैलपूताने का इतिशांस 


पाया जाता है | इसक १५ पुत्र थ! । इसने ललालुद्दीन से लड्टाइ कर गाजीपुर 
(गज़नी) जा उसक पिता के द्वाथ स निकल्त गया था मुसलमानों से वापिस लिया 
ओर यहाँ अपन बड़ पुत्र वल्वन्द्र का उसका स्त्रामी बनाया | शालिवाहन का 
राग्पकाल कनल्न टॉड ने सं> ७२ वि० माता है परन्तु ढसका पौत्र माटी का 
सं० ६८० के श्लासपास हांना शिल्ासेसखों क आधार पर विद्वानों ने साना है। 
इसक्षिये टॉड का अनुमान ठीक नहीं सचता है। अनुमान से शालिवादन 
सं० ६४० वि० के गमग हुआ होगा। कह छ्लोगों का भ्नुमान ऐ कि इसी 
राजा शालिवाहन ने मुल्लठान से ६० मीक्त दूर कहयसेर स्थान की क्ड्टाइ की 
यादगार में ऋषपना सेबत्‌ धल्ञाया था जो “शक सवस” कहलाता द। परसु 
यह अम है। क्योंकि शक संवत क साथ राजा शालिवाहन का नाम प्राचीन 
शिक्षाष्षे्ों में नह मिक्षता दे । ईसा की नर्पी शतावदी क शुरू में 'राक 
काक्ष! या “शाक सवत्सर” ही लिखा पाया जाता है झोर आजकल भी 
मिस शाक्षिवाइन फा नाम शक संयव क साथ मिलता हे वह झन्प्रदश 
(दक्षिण ) फ॒ गादायरी नदी पर क प्रसिप्ान ( पैठश ) नगर के अन्अ्रप॑शी 
समा शाक्षियाइन का सममग्र माता न कि पैज्ाव क यादव वैशा राजा 
शाजिवाहन का । इसके भ्रक्षावा यह्‌ नाम भां शक संत्रत्‌ क साय बहुत पीछे 
( वि० सं० १४११ के झासपास ) जोड़ा गया भा । 


४--भहदह्यग्रजा बलन्द 


शाक्षियाहन क पाद उसका यड़ा पुत्र बलन्द शालमानपुर (सियाक्षकोट) 

की गद्दी पर घैठा । उसक मसाहयों ने पजाव क पह्दाड़ी भागों में अपना अभिकार 
कर जिया। वक्षस्द के समय में तुकों का जोर वहुत पढ़ गया झोर उन्होंने गजनी 
पुर वापिस क्ष किया | इससे यद्धन्द क पुत्रों क अधिरार में कृषश्न सिश्वु नदी 
का परियमी माग इू रहा | वलन्द के ७ पुत्र हुए साटी, भूपत कसस्‍्लाए 
जम सरमोर, मेसडेब ओर मंगरिया थे! | पल्लन्द याज़काऊ स्वयं करता 
भा ब्थोंकि उसक कोई संत्री नहीं था | यल्लन्त ने अपने पोत्र (मूपवि के पुत्र ) 
ऋकतों को प्रजनी का सूचंदार पनाया ओर स्वर्य॑ शाक्षमानपुर में रहा । सूवेदार 
चकतो ने इसल्जाम धरम स्वीकार कर क्षिया भौर पक्षस्र वुखारा के वादशाइ 
की बंटी से बिवाइ किया। सुसक्षमानों का चगताई (मुराक्ष ) रान्वान 
इसीसे कइक्षाया हे । सद्दाराजा बलस्द का समय निरिषत मी हे । 

पू-र्खाह, बाछस पमोगर लौहब (भोजत्स) काणक, पाछें, रुपा, शुस्त, लेख, 
( असकरन; बैस सामांट, सैपक, गांगेद और लओोरेब । कहते हैं हत्होंने बादुबल 

से अपने ये राज्य स्थापित किसे । 

ए--ओोफा; साचील शिएसाला, ड्वितौप संस्करण प्‌ १७१7 

!श--शौंढ राजश्पाथ साग १६४ ३॥१८॥। 
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9--महाराजा भांटो 


ये बलन्द के ज्येए)्ठ पुत्र थे जो शालभानपुर की गद्दी पर बेठे। ये बडे 
प्रतापी ग्रोद्धा थे । इन्होंने कई लड़ाइयॉँ लडी थी | टॉड के अनुसार इन्होने 
कनकपुर के वीरभान वधेले को हराया था” परंतु यह ठीक नहीं जचता | 
क्योकि बघेला शाखा का प्रादुर्भाव बहुत पीछे हुआ था। ख्यातों मे लिखा 
है इन्होने मंडोर के राजा भीमदे्‌व पडिहार की पुत्री हसावती से विवाह 
किया था जिससे भूपत 4 मसूरराव नाम के दो राजकुमार हुए परंतु मंडोवर 
के पडिहारो की वंशावली में भीमदेव का नाम नहीं मिलता है | भाटीजी के 
समय तक इस वंश का नाम यादव ही था। परंतु इस प्रतापी राजा के पीछे 
उनके वशज “भाटी” न्ञाम से प्रसिद्ध हुए । इन्होंने अपने नाम से भद्टिक 
सबत भी चलाया था जो पजाब में अर्स तक चलता रहा | भट्टिक संवत के 
कुछ शिलालेख जेसलमेर में भा० सं० ४३४ ( वि० स० १११४७४३० ११४८ ), 
४३६ ( वि० १६२०-३० ११६३), ६८५ ( बवि० १३६६०४०१३०६ ), 
७शे८ ( वि० सं० १४१८४०४६० १३६१ ), ८१३ (वि० १४६४८ ४० १४३१८ ) 
ओर सं० ६६३ ( वि० स० १६७३७०३० १६१६ ) के मिले हैं । इस 
संवतत ओर ' विक्रमी संवत का अ्रन्तर हक्व०ण शझआता है श्रर्थातत्‌ 
वि० स० ६८०८ भद्टिक (सं० १। इससे महाराजा भाटी के राज्यकाल 
के विपय मे विद्वानों का अनुमान हे कि वह बि० सं० ६८० बि० के करीब 
गद्दीनशीन हुए होंगे | क्योकि जोधपुर से मिले हुए राजा बाउक भ्रतिहार 
( पडिहार ) के वि० सं० ८८४ चेत्र सुदि ४ (६० सन्‌ ५३७ ता० १४ सार्च 
गुरुवार ) के शिलालेख मे उनके ५ वे पूर्व पुरुष राजा शिलुक प्रतिहार का 
देवराज भाटी को हराना लिखा हे! | यदि राजा बाउक से शिलुक तक 
प्रत्येक राजा का राज्यकाल २० वर्ष मानें तो शिलुक का समय वि० सं० ८५१४ 
(३० सन्‌ ७५७ ) निकलता है| यही समय देवराज का हो जाता है । इसी 
प्रकार देवराज से भाटी तक ७ पीढ़ी तक हिसाव लगाया जाय तो महाराजा 
भाटीजी का समय वि० स० ६८० ( ई० सन्‌ ६२३ ) के करीब होता है । 
ख्यातों में यह भी लिखा है कि महाराजा भाटीजी ने अपने नाम पर 

पंजाब में भटनेर नाम का अ्रसिद्ध गढ व नगर वसाया जो बहुत समय तक 
भार्टियों के अधिकार मे रहा ओर फिर भाटी मुसलमानों के हाथ: लगा | 
वाद में सं० १८६२ वेशाख बदि ४ मंगलवार (ईं० सन्‌ १८०५ ता० १८ अग्रेल) 
“_्वद राजस्थान भाग रे ए० ११८४ । 

२---भाटी शाखा की, प्रसिद्ध उपशाखाएँ-.जस्सघा, पु गलिया, उनढ़, पाहु,, केलण, 

खीया, चूदासमा व रावलोत । 
३--जनैल रायल पुशियाटिक सोखाइटी हं० सन्‌ १८३४ छए० ४-६ । 


श्र राजपूताने का इतिहास 
पजदतात का मै 


को मुसक्षमान जाय्तस्राँ मट्टी से वह चीकानेर फ राठौड़ों के राग्प में सम्मि 
ज्ित हो गया। क्षय उसका नाम दनूमानगढ़ हैं! 
६--महाराजा मगलराष 

ये मादीजी क॑ व्येप्ठ पुष्र थे जा शालमानपुर फे प्रधिफारी यने | इनक 
समग में गजवी के दूण्दी (महमूद) से एक प्रयक्ष सेना लेकर शाक्षमानपुर पर 
हमला किया। परन्तु ये लड़े नहीं ओर अपने ग्पंप्ठ पुत्र मजमराव के घाव 
नदी के छिनारे जंग्ष में निसख्ल गये' | शालिमानपुर मुसलमानों क इाय 
छगा लिन्दूनि मगल्लराय क॑ कदम को मरवा दाक्षा। मगक्षराष जीवन मर माय 

ः 





रेगिस्तान कौ सबारी (७६ ) 


साय फिर परम्तु झन्‍्त में वह पंडाव के परिष्रमी सीमास्व आन्त के 
मूमणवाण मासक छपान में अपना किज्ला बनाकर वस गया । यह स्पान अप 


३--डॉड रा्जल्पात, साग ३ पृ ११०९ । 
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राजपूताने का पश्चिमी रेगिस्तान ( थल ) कहलाता है। उस समय (वि० सं० 
८०० में ) वहाँ पर वाराह ( पवार ), भ्ूद्धा (सोलंकी ), लंगा (सोलकी), चुन्ना, 
ओर लोद्रा (पंवार) राजपूत रहते थे। मंगलराव ने परमारों ओर वराह 
खांप के राजपूतो का दमन कर उनकी भूमि पर अधिकार कर लिया | 
७--महाराजा मंजमराव 
ये अपने पिता के साथ शालिभानपुर से भागकर रेगिस्तान में दक्षिण 
में आये थे | कहते हैं कि इन्होने पवार राज्य की सीमा में सिन्धु नदी के 
पश्चिम किनारे मरोंट नामक नया किला बनाया था। ख्यातों में लिखा हे 
कि इनका विवाह अमरकोट ( सिनन्‍्ध ) के सोढा राणा की राजकुमारी से 
हुआ था! । परन्तु यह ठीक नहीं है क्योंकि न॒ तो उस समय सोढा खॉप ही 
बनी थी ओर न उनका राज्य अमरकोट में था । 
मंजमराव के तीन पुत्र थे--केहर, मूलराज और गोगल । 
८--महांराजा केहरजी 
भंजमराव का उत्तराधिकारी उसका ज्येष्ठ राजकुमार केहर हुआ | 
पहले तो लूट मार करके इन्होंने अपना प्रमाव जमाया । पश्चात इन्होंने श्रपने 
पुत्र तन्नू के नाम पर तन्नोट नामक किला बनवाया। यह किला जेंसलमेर 
से ७४ मील उत्तर पश्चिम में है । रेगिस्तान में भाटियों की सबसे प्रथम यह 
राजवानी थी । इनका विवाह जालोर के आलनसी देवड़ा की पुत्री से होना 
कहा जाता है* परन्तु यह ठीक नदी है? क्योंकि चोहानों की देवड़ा शाखा 
११ वीं सदी तक प्रचलित नहीं हुई थी! । ओर केहरजी के समय मे जालोर 
( मारवाड़ ) परमारों के हाथ मे था। तन्नोट पर वाराह शाखा के परमार 
राजा जसरथ ने चढ़ाई की परन्तु केहरजी के भाई मूलराज ने जसरथ 
को हराया । अन्त मे मूलराज की लडकी का विवाह जसरथ के पुत्र जूने के 
साथ किया गया ओर सुलह हुई | केहर के ५ पुत्र थे | तन्नू, ऊतेराव, चनहड़, 
खापरिया और थददोम । राव केहर को शिकार खेज्ञते हुए चन्ना राजपूतों ने 
धोखे से घेर कर मार डाला” । 
&£--महाराजा तन्नुजी 
ये केहरजी के सबसे बड़े पुत्र थे जो तन्नोट (तरगुकोट) में राजगद्दी पर 
बेठे | इन्हों के नाम पर तन्नोट का किज्ञा केहरजी ने बनवाया था इन्होंने 
१--टॉड राजस्थान भाग रे एछ ११८६ ( क्रके ) | २--वही, भाग २ पृष्ठ ११८७ | 
३--नाडोल के राव ज्ञाखणली चौहान के पुत्र शोभित के बेटे देवराज ( उर्फ बलिराज ) 
से देवदा शाखा फटी हो । इसका नाम शिक्षालेखों व ताम्रपन्नों सें बल्षिताज 
मिक्षता है। इसका ज्ञात समय वि० सं० १०३१ से स० १०६३ तक है। 
४--टॉड राजस्थान भाग २ पृष्ठ ११5९ ॥ 


६५४ ऱजपूताने का इतिहास 


वाराहों के इलाके नट्ठ किये झोौर मुल़तान के लंघाझों के दृराया | कइते हैं कि 
इन्होंने विजनोत नाम कम एरू गड़ भी बनवाया था| इनके विजयराज, मकड़, 
खेतसो, भप्लनन ओर राखेचा नामक 2 पुश्र थं। जेतसी के पुत्र कोल्ा भौर 
गिरसघ ने परगना नोस्र में कांलासर थ गिरण़जसर नामक ताक्षाप 
सनवाय॑ । स्तातों के अनुसार सप्नूजी ने प० वर्ष तक रास्य किया । 


१०--महायजा विजयगज ( प्रथम ) 
यह ठप्नोट की गद्दी पर अपने पिठा का मौजूदगी में दी बेठे | क्योंकि 
राव तप्ूजी अस्पन्त इृद्धावरवा में इश्यसघना में जोवन पिताने ब्गे। 
विजययान अपने समय के बड़े वीर ओर यशस्वी राजा ये। गद्दी पर 
पेठते दा इन्दोंने बारह राजपूर्तों पर घाषा बोल दिया ओर उनका हराया । 
इन्दोंने मटिन्शे के वूटा राजपूत राज़ा की पुत्री से ज्याह किया। शिससे 
देवरा नामक रामकुमार उत्पन्न हुआ" | याराह ओर संघा राजपूर्तों ने 
मिद्ध कर रभोट पर घढ्ाइ की परन्तु सफख नहीं हुवे । इस पर पन छ्ोगों ने एक 
पड़यँंत्र रचा जिसके द्वार माटी राजवश को समूझ नए करने की कोशिश 
को गई | युद्ध में परास्ठ यायह, पेंवार, संपा जावि क राजपूर्तों ने मिलकर 
यह सम्मति की कि सर्टिडे के धायाह्‌ पंशी राजा अपनी कन्या का विषाइ 
विजयराज माटी के पुत्र दंवराज के साथ करने का प्रस्ताव करे। ऐसा ही 
किया गया। विजयराश इस पड़यंत्र से अज्ान था। इससे ८०० सेनिककों 
सहित परात बनाकर सर्टिडे पर्केचा। सहोँ वाराइपति अमसरा की पुत्री 
हरकुवर क॑ साम इवराम का विवाह हुआ। विवाह के पश्वात्‌ जब साटी 
निसंक्रेष सा रहे थे तव शत्रुझ्मों ने मिक् कर भाटियों को एक एक करके 
सत्रका मार डाल्ला | विजपराज मी सारा गया। राजकुमार देवराम को सास 
मे वृबराज को गुस्रूप से एक राय ( रेवारी ) के साय ऊँट पर बिठा कर 
मा दिया । भागे चज्ञ कर एऊ पुरोहित त्राभ्मण ने दबराख को अपने खेत में 
छिपा क्षिया। शत्रझों फी सेना पाद्दा फरती हुई भा पहुँची परस्तु उस जादाययस 
ने देवराज माटो को जनैऊ पहिना मेत्र पद॒ुज़्ा कर अपना पुत्र प्रकट किया | 
इस संदृद्द का मिटाने र लिये ब्राह्मस ने अपने लड़के रतनु को देवराज के 
साथ एक थाज्ी में मागन करने का विठा दिया। यद्दो स्वनु फिर चारण 
जांदि में मिल्ल गया मिसर वेशज “रतनु घारण” कदज़ाते हैं । शत्र, दस इस 
प्रकार भाटियों का नाश करके तम्माट पहुँचा । पृद्ध समजी सर्य॑झुर युद्ध करक 
वीरगठि को प्राप्त हुए। शत्रुओं से तमोट उज़ाइ दिया ओर प्रजा को दल्लवार 
के पाट उतारा। कुद् समय क लिये माटियों का नाम निशान मिट गया। 
दबराज १० दप तक गुप्रूप से पाराह्दों क दर में पिषरता रहा । 


॥--हॉँइ राजस्बाज झाए ३ पृ १११८) 
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११--महारावल देवराज भाटो 
आरम्मकाल मे इन्होंने बड़ी बड़ी मुसोचते भेज्ञो | ये भाटियों में एक 
बड़े प्रतापी व शूरवीर रात हुए । इन्होने अपने खोये हुए राज्य को भुजबल 
द्वारा वापस लिया । भाटियों का राज्य प्रायः नष्ट हो चुका था। यह वीर 
अपने पूवजों के राज्य को वापस लेने की आशा से उपाय सोचने ल्ञगा। 
आप अपने ननिहाल भे पहुँच कर साता से मिले ओर मामा बूटा राजा 
जू'जराय से कुछ भूमि निवास स्थान के लिये मॉगी। मामा ने इन्हे अपने 
राज्य के निक्ृष्ट भाग में जरासी जमीन दी । जहा इन्होने “देरावल” नाम का 
किला व आस बसाया जो आगे चलकर भाटियों की राजधानी हुई। ये 
देरावल इस सयय जेसलमेर से १४० तथा जैसलमेर राज्य की सरहद से 
६० मील दूर बहावलपुर रियासत मे हे। धीरे धीरे इन्होंने अपनी शक्ति 
बढ़ाई | जब बूटा राजा ने सुना कि देवराज उसकी सीमा में किला बनाता 
है तो उसने देवराज पर सेना भेजी । परन्तु देवराज ने उसको छलबल से नष्ट 
कर दिया । ख्यातों मे लिखा है कि इन्होने वायहों से भी बदला लिया और 
महाराजा के बजाय अपना लकबत्र “महारावत्र” रक्खा। इन्होंने 
लंघों को जीता और लोदरे राजपूतो से लोद्रबा स्थान छीन लिया। यह, 
स्थान जैसलमेर के उत्तर-पश्चिम में १० मील पर है । इसी समय से भाटियों 
की राजधानी लोद्रवा रही । ख्यातों के अनुसार इन्होने धार के पॉवार राजा 
ब्रजभान पर चढ़ाई की और उसे ८०० साथियों सहित मारा । परन्तु ये 
बात सत्य नहीं है, क्योंकि देवराज का समकालीन पंवार राजा ब्रजभान 
कोई नहीं पाया जाता हे । देवराज का राज्यकाल शिललेखों के आधार पर वि० 
सं० ८१४ (३० सन्‌ ७५७) के आसपास निकलता है । पड़िहार राजा बाहुक के 
सं० ८६४ चेत्र सुदि ४ ( ६० सन्‌ ८३७ ता० १४ माच ) के शिलालेख से पता 
चलता है कि मंडोर ( मारवाड़ ) के राजा शिल्लुक पड़िहार ने देवराज भाटी 
को हराया था । 
ख्यातों मे लिखा है कि ये ६० वष तक जीवित रहे। इन्होंने कह 

तालाब खुदवाये । रामगढ़ परगने के देशासर व तनन्‍नूसर तालाब इन्हीके 
बनवाये हुए हैं। आप एक दिन थोड़े से सेनिक्रों के साथ शिकार को गये | वहाँ 
धोखे से चन्ना राजपूतों ने इन्हे मार डाला । देवराज के दो पुत्र थे मू घ ओर 
चेदू । चेदू के वंशधर चेदू भाटी कहलाते हैं । 

१--क्नेत्ञ टॉड ने ख्यातों के आधार पर इस किले की नींच वि० स० &०६ 


माघ सुदि ४ (ईं० सप्‌ ८९३ ता० २० जनवरो ) को रखना लिखा है जो 
सद्दी नहीं है । 

२--ठॉंड राजस्थान, भाग २ एछ ३११६६ ( क्र क संस्करण ) । 

३इ--बही, भाग २ प्रु० १२०० । 


ध्श्३ राजपूताने का इतिहास 


वाराष्ट्रों के इलाके नट्ठ किये और मुझ्ततान के लंघाओं का हराया । कहते हैं कि 
इन्होंने विजनोत नाम का एक गड़ सो चनवाया था । इनके विजयराज, सकड़, 
खेदसी, झह्नन भोर राखेचा नामक 2 पुत्र थे। जेवसो क पुत्र कोण़्ा और 
गिरराज़ ने परगना नोख में कोश्लासर थ गिरफ़्जसर नामक साल्लाव 
घनवाये । स्वयातों के अनुसार ठप्नूजी ने ८० वर्ष तक राम्य किया | 


१०--महाराजा विजयराज ( प्रथम ) 
पद्द सश्नोट को गद्दा पर अपने पिता को मोजूदगी में ही घेठे । क्योंकि 

राव पभुजी भट्यन्त पृद्धावस्था में ईश्बराघना में जीवन विताने छगे। 
विजयराज अपने समय के घड़े बीर भर यशस्वी राजा थे। गद्दी पर 
चेहते दा इन्होंने वाराह राजपूर्तों पर घाधा बोल्न दिया और उनको इराया | 
इन्होंने मटिस्डे के यूटा राजपूत णज़ा की पुत्री से र्याह किया। जिससे 
वेवराज नामक राजकुमार उत्पन्न हुआ? । वाराद भौर ह्लंघा राजपू्तों ने 
मिछठ कर सप्ोट पर घढ़ाई की परन्तु सफर्न नहीं हुव | इस पर तन क्षोगों ने एक 
पड़यंत्र स्पा जिसके द्वारा माटी रामवश का समूल्न नष्ट करने की कोशिश 
का गई । युद्ध में परास्त षाराष्द, पेंवार, स्तंघा जाति क राजपूर्तों ने मिलकर 
यह सम्महि की कि सर्टिे के वाराइ घंशी राजा अपनी कन्या का विवाह 
विशयराज साटी कै पुत्र देषवयम्न के साथ करने का प्रस्ताव करे। ऐसा दी 
किया गया। विजयराज इस पड़यत्र से झशान था। इससे ८०० सैनिकों 
सद्दित वरात बनाकर भर्टिडे पहुँचा । जो वारादपतवि अमदा की पुत्री 
ह॒रकु वर के साथ देवराज का विवाह हुआ। विवाह क परचात्‌ जब भाटी 
निसंम्रेष सो रहे थे तब शत्रुभों ने मिल कर भाटियों का एक एक करके 
सत्रकों मार डाज्षा । विवययाण मी मारा गया । राजकुमार देवराज को सास 
से दंवराज को गुप्रूप से एक राय ( रेवारी ) क साय ऊँट पर बिठा कर 
भागा दिया | आग घज्ञ कर एऊ पुराहित त्राह्मस॒ ने देपरास को अपने सेत में 
छिपा सिया। शत्रु भों की सना पोछा रूरती हुई झा पहुँची परन्तु उस शाझ्मण 
ने वेषराज भाटी को जनेऊ पदिता मेप पदला कर अपना पुत्र प्रकट किया | 
इस संदिष्ट को मिटाने के लिये ब्राझ्ण ने शपने श्लड़फे रतनु को ववराज के 
साम एक थाल्ली में मामन फरने को बिठा दिया यद्दी रतनु फिर भारण 
खाति में मिश्त गया मिसड्रे व॑शन “रसनु चारण” कष्दवाते हैं। शत्र, दझ इस 
प्रकार साटियों का नाश करके रप्तोट पहुँचा । पृद्ध वम,जी सर्य॑झर मु 
वीरगवि को प्राप्त हुए । शत्रुओं ने तक्षाट उज़ाड़ दिया ओर प्रजा को धक्षवार 
के घाट उतारा | कृद समय्र क किये साटियों का नाम निशान मिट गया। 
दृबरास है० वप शक गुप्रस्ूषप से घायहों क दंश में विषरता रहा । 


१--४ॉह राजस्माब, माय २१ पृष्ठ ११४४८४। 


जैसलमेर राज्य ६५५ 





११--मंहारावल देवशज भाटों 
आरम्भकाल में इन्होने बड़ो बड़ी मुसोबतें भेज्ञो | ये भाटियों में एक 
बड़े प्रतापी व शूरवीर राजा हुए । इन्होंने अपने खोये हुए राज्य को श्जुजबल 
द्वारा वापस लिया । भाटियों का राज्य प्रायः नष्ट हो चुका था। यह वीर 
अपने पूवजो के राज्य को वापस लेने की आशा से उपाय सोचने लगा। 
आप अपने ननिहाल मे पहुँच कर माता से मिले ओर मामा बूटा राजा 
जू'जराय से कुछ भूमि निवास स्थान के लिये मॉगी। मामा ने इन्हे अपने 
राज्य के निक्ृष्ट भाग में जयासी जमीन दी । जहाँ इन्होंने “देरावल” नाम का 
किला व आस बसाया जो आगे चलकर भाटियो की राजधानी हुई । थे 
देरावल इस सयय जैसलमेर से १४० तथा जैसलमेर राज्य की सरहद से 
६० मील दूर बहावलपुर रियासत मे है। धीरे धीरे इन्होंने अपनी शक्ति 
बढ़ाई | जब बूटा राजा ने सुना कि देवराज उसकी सीमा मे किला बनाता 
है तो उसने देवराज पर सेना भेजी । परन्तु देवराज ने उसको छलबल से नष्ट 
कर दिया । ख्यातों में लिखा हे कि इन्होने वाराहों से भो बदला लिया और 
महाराजा के बजाय अपना लकत्र “महारावल” रकखा। इन्होंने 
लंघों को जीता ओर लोदरे राजपूतो से लोद्रबा स्थान छीन लिया। यह 
स्थान जैसलमेर के उत्तर-पश्चिम में १० मील पर है । इसी समय से भाटियों 
की राजधानी लोद्रवा रही । ख्यातों के अनुसार इन्होंने धार के पवार राजा 
ब्रजभान पर चढ़ाई की और उसे ८०० साथियों सहित मारा" । परन्तु ये 
बात सत्य नहीं है, क्योंकि देवराज का समकालीन पेवार राजा ब्रजभान 
कोई नहीं पाया जाता है । देवराज का राज्यकाल शिललेखो के आधार पर वि० 
सं० ८१४ (६० सन्‌ ७५७) के आसपास निकलता है | पड़िहार राजा बाहुक के 
सं० प६४ चेत्र सुदि ५ (३० सन्‌ प३७ ता० १५ माच ) के शिलालेख से पता 
चलता है कि मंडोर ( मारवाड़ ) के राजा शिल्ुक पड़िहार ने देवराज भाटी 
को हराया था । 
ख्यातों मे लिखा है कि ये ६० बष तक जीवित रहे। इन्होंने कई 

तालाब खुदवाये । रामगढ़ परगने के देरासर व तनन्‍नूसर तालाब इन्हीके 
बनवाये हुए हैं। आप एक दिन थोड़े से सेनिकों के साथ शिकार को गये। वहाँ 
धोखे से चन्ना राजपूतों ने इन्हे मर डाला? । देवराज के दो पुत्र थे मूघ और 
चेदू । चेदू के बंशघर चेदू भाटी कहलाते हैं. । 

१--कनेल टॉड ने ख्यातों के आधार पर इस किले की नींव विं० स० 8०६ 


माघ सुदि_ € (ई० सभ्‌ रश्३१ ता० २० जनवरी ) को रखना क्िखा है जो 
सही नहीं है । 

२--दॉँड राजस्थान, भाग २ पृष्ठ १३६६ ( क्रक सस्करण ) । 

३--वही, भाग २ छघु० १२०० । 


घ्५९ राजपूसाने का इतिहास 


पाराह्दों के इलाके नष्ट किये भोर मुखतान के स॑घाझों को दृराया । कददे हैं कि 
इन्होंने बिजनोत नाम का एक रढ़ सो यनवाया था | इनके विजयराज, मकड़, 
जेतसी, अछन झोर राखेचा नामक # पुत्र थं। जेतसी के पुत्र कोला और 
गिरराज ने परगना 'नोख् में कोलासर घ गिरराजसर नामक साक्षाव 
चनवाये । ख्यातों के झतुसार धम्नूज़ी ने ८० वर्ष दक राज्य किया | 


१०--मदाणयजा विजयणल ( प्रथम ) 
यह तम्ोट की गद्द पर अपने पिठा की मौजूदगी में ही थेठे । क्योंकि 
राव तभूजी भत्पन्त ग॒द्धावस्पा में इश्वराघना में जीवन विसाने छगे। 
विजयराञ अपने समय के बड़े थीर ओर यशस्थी राजा थे। गद्दी पर 
चेट्ते ऐ इन्दोंने पारादद राजपूर्तो पर घाषा वोल् दिया झौर उनका हराया । 
इन्दनि मटिन्ड्े के बूटा सजपूतर राजा की पुत्री से ठ्याह किया। जिससे 
दंवराज नामक राजकुमार उत्पन्न हुआ? | वाराद झोर लंघा यजपूर्तों ने 
मिद्ध कर सप्नोट पर 'धरढ़ाई की परन्तु सफल्त नहीं हुब | इस पर यन ज्लागों ने एक 
पड़य॑त्र रथा जिसके द्वाख माटी राजवश कम समूज नट्ट करने की कोशिश 
का गई | युद्ध में परास्त षाराद, पंवार लं॑घा जाति क॑ राजपूर्तों मे मिक्कर 
यह सम्मति की कि मर्टिडे के वाराह धशी राजा अपनी फ़रम्या का विषाद 
विशयराज भाटी के पुत्र दूधराज के साथ करने का प्रस्ताव करे। ऐसा दी 
किया गया । विज्यराज़ इस पड़यत्र से अज्ान था। इससे ८०० सैनिकों 
सहित परात बनाकर मर्टिडे पहुँचा। जहाँ वायद्॒पति अमरा की पुत्री 
दरसकु वर के साय दयराज का विवाह हुआ । विवाइ के पशचास्‌ जब भाटी 
निसंकाब सा रहे ये तब शब्रुभों ने मिक्ञ कर माटियों को एक एक करके 
सबका मार डाला | विश्यराज भी माय गया। रावकुमार दृवरात का सास 
ने दृवराज का गुप्रहप स एक राय (रेवारी ) क साम उसट पर बिठा कर 
मंगा दिया | झाग चज्ञ कर एर पुरादित प्र/झण ने दृवराज को भपने सेत में 
डिपा क्षिया। शत्र,भों फी सना पादा करती हुई झा पहुँची परस्तु उस जासफ 
में दृवराज् भाटी का अनेऊ पद्दिना भय बद॒ल्ला कर झपना पुत्र प्रकट किया। 
इस संदेह को मिटाने क लिय जाह्ग॒ग ने अपन लड़के रतनु को दवराज के 
साथ एक थाली में माजन करने का बिठा दिया। यहां रतनु फिर चार्स 
जाति में मिल्ल गया जिसऊ पंशप “रसनु चारण! कददज्ञात हैं | श्र, दक्ष इस 
प्रकार साटियों का नाश करक सप्नोट पहुँचा । पृद्ध ठम,जी मयरर युद्ध करक 
बीरगदि को प्राप्त हुए । शत्रुओं ने तम्ोट उाड़ दिया झोर प्रजा क्यो तलपार 
का घाट उतारा । कुझ समय क लिय माटियों का नाम निशान मिट गया । 
दुवराज १० दप तऊ गुप्रूप से चाराहों क दश में बिचरता रहा । 


॥--४ैए राजरुफस, साग ३ पृष्ट १८ । 


जैसलमेर राज्य॑ ६५५ 





११--महारावल देवरांज भाटो 
आ(रम्भकाल मे इन्होंने बड़ी बड़ी मुसोबतें केलो | ये भाटियों में एक 
बड़े प्रतापी व शूरवीर राजा हुए । इन्होने अपने खोये हुए राज्य को मुजबल 
द्वारा वापस लिया । भाटियों का राज्य प्रायः नष्ट हो चुका था। यह वीर 
अपने पूवजों के राज्य को वापस लेने की आशा से उपाय सोचने लगा। 
आप अपने ननिहाल मे पहुँच कर माता से मिले और मामा बूटा राजा 
जू'जराय से कुछ भूमि निवास स्थान के लिये मॉगी। मामा ने इन्हे अपने 
राज्य के निकृष्ट भाग में जरासी जमीन दी । जहा इन्होने “देरावज्” नाम का 
किला व ग्राम बसाया जो आगे चलकर भाटियों की राजधानी हुई। ये 
देरावल इस सयय जैसलमेर से १४० तथा जैसलमेर राज्य की सरहद से 
६० मील दूर बहावलपुर रियासत मे है। धीरे धीरे इन्होंने अपनी शक्ति 
बढ़ाई | जब बूटा राजा ने सुना कि देवराज उसकी सीमा मे किला बनाता 
है तो उसने देवराज पर सेना भेजी । परन्तु देवराज ने उसको छलबल से नष्ट 
कर दिया । ख्यातों में लिखा है कि इन्होंने वाराहो से भी बदला लिया और 
महाराजा के बजाय अपना लकत्र॒ “महारावल्” रक्खा। इन्होंने 
लंघों को जीता ओर लोदरे राजपूर्तों से लोद्रवा स्थान छीन लिया। यह 
स्थान जेसलमेर के उत्तर-पश्चिम में १० मील पर है । इसी समय से भाटियों 
की राजधानी लोद्रवा रही । ख्यातो के अनुसार इन्होने धार के पँवार राजा 
ब्रजभान पर चढ़ाई की ओर उसे ८०० साथियों सहित मारा? । परन्तु ये 
बात सत्य नहीं है, क्योंकि देवराज का समकालीन पवार राजा त्रजभान 
कोई नहीं पाया जाता है । देवराज का राज्यकाल शिललिखों के आधार पर बि० 
सं० ८१४ (३० सन्‌ ७४७) के आसपास निकलता है | पड़िहार राजा बाहुक के 
सं० ८६४ चेत्र सुदि ४ ( ई० सन्‌ ८३७ ता० १५ माच ) के शिलालेख से पता 
चलता दे कि मंडोर ( मारवाड़ ) के राजा शिलुक पड़िहार ने देवराज माटी 
को हराया था । 
ख्यातों मे लिखा है कि ये ६० वष तक जीवित रहे। इन्होने कई 
तालाब खुदवाये । रामगढ़ परगने के देरासर व तनन्‍नूसर तालाब इन्हीके 
बनवाये हुए हैं। आप एक दिन थोड़े से सेनिकों के साथ शिकार को गये । वहाँ 
धोखे से चन्ना राजपूतों ने इन्हे मार डाला? । देवराज के दो पुत्र थे मू घ ओर 
चेदू । चेदू के वंशधर चेदू भाटी कहलाते हैं । 
१--कनेल् टॉड ने ख्यातों के आ्राधार पर इस कित्ते की नींच वि० स० &०६ 


माघ सुदि ४ (ई० सप्‌ ८९३ ता० २० जनवरी ) को रखना खिखा है जो 
सही नहीं है । 

२--टॉड राजस्थान, भाग २ एछ १३६६ ( क्र क सस्करण ) । 

३--चही, भाग २ घु० १२०० | 





धर राजपूताने का इतिहास 


वाराहों के इलाके नए किये और मुलतान के संपाओं को हराया । कहते हैं कि 
इन्होंने विजनोत नाम का एक गढ़ भी चनवाया था| इनके विजयराज, मकड़, 
प्लेतसी, भ्रक्नन ओर राखेचा नामक £पुत्र थे। जेतसी फे पुत्र कोल़ा भौर 
गिरराज ने परगना नोख्र में कोज्लासर व गिरराशसर नामक ताक्ाव 
चनवाये । स्पातों के भ्नुसार सप्ूजी ने ८० वर्ष तक राम्य किया | 


१०--महाणत्वा विजयगणज ( प्रथम ) 
यह तम्नोट की गद्दो पर भ्पने पिठा का मौजूदगी में ही घेठे । क्योंकि 
राव तभूखी भत्पन्‍्स प्रद्धावस्था में ईश्यसघना में जीवन बिताने क्वगे। 
विनयराज अपने समय के बड़े वीर भौर यशस्त्री राजा थे। गद्दी पर 
बेठते ही इन्होंने वारादद राजपूर्तों पर घावा बोज्ञ विया और उनको हराया । 
इन्होंने मटिन्दे क॑ बूटा राजपूत राजा की पुत्री से श्याह् किया। जिससे 
देवास नामक रानकुमार उत्पन्न हुआ' | वाराइ भोर क्षंपा शजपूर्तों ने 
सिष्त कर धप्नोट पर घढ़ाई की परन्तु सफक्ष नहीं हु । इस पर पन ल्लोगों ने एक 
पड़मंत्र रबा जिसके द्वारा माटी राजर्वश के समूज्न नट्ट करने की क्रोशिश 
का गई | युद्ध में परास्‍्त बाराइ, पेंदार स्पा जाति के राजपूर्तों ने मिक्तकर 
यह सम्मति की कि भर्टिदे के वाराह वशी राजा अपनी कम्या का विषाह 
विज्यराज साटी के पुत्र देवराज क॑ साथ करने का प्रस्ताव करे। पऐेसा डी 
किया गा | विज्यराज इस पड़यंत्र से भ्रजान बा। इससे ८०० सेनिष्यों 
सद्दित वरात॒ बनाकर मटटिडे पहुँचा। लद्दों वाराश्पति ह्ममरा की पुत्री 
हररकु वर के साम देवराश का विवाह इुझा । विवाह के परभात्‌ शब साटी 
निरं॑श्लेब सो रदं थे त्च शत्रुझों ने मिल्न कर माटियों को एक एक करक 
सबका मार डाला । बिप्रयराज भी मारा गया | राजकुमार देवराज को सास 
मे वेवराज को गुमरूप से एक साय ( रेबारी ) के साम ऊँट पर बिठ कर 
भागा दिया । भागे घज्ञ कर एऊ पुरोहित ह।झण ने देवराज का अपने खेत में 
हिपा क्षिया। शत्र झों की सेना पोछा करती हुए भा पहुँषी परस्तु छस आक्बण 
ने दैवराज माटी करे जनेऊ पहिना भेप बद॒क्ला कर अपना पुत्र प्रकट किया | 
इस संदेह को मिटाने के लिये ज्राह्यस ने अपने लड़के रतनु को देवयज के 
साथ एक थाल्तली में माथन करने क्ते बिठा विया। यहा रतलु फिर वारण 
जाति में मिश्ल गया शिसके प॑राज “रसनु चारण'” कइलापे हैं । शत्र, दक्ष इस 
प्रकार साटियों का नाश करक तभोट पहुँचा । वृद्ध तम जी मकर युद्ध करके 
चीरगदि को प्राप्त हुए। शत्रुओं ने तमोट उजाड़ दिया ओर प्रज्ञा को तक्षवार 
के भाट उतारा । कुछ समय क॑ क्षिये साटियों का नाम निशान मिट गया। 
देवराज १० दब तक गुपरूप से बराह के देश में विचरता रहा । 


१---रॉद राजस्थाथ साए २ पह ११६८। 


जैसलमेर राज्य॑ ६५५ 


११--महारावल देवराज भाटो 
आरम्भकाल में इन्होंने बडो बड़ी मुसोबतें भेज्ञो | ये भाटियों में एक 
बढ़े प्रतापी व शूरवीर राजा हुए । इन्होने अपने खोये हुए राज्य को भुजबल 
द्वारा वापस लिया । भाटियों का राज्य प्रायः नष्ट हो चुका था। यह, वीर 
अपने पूवजों के राज्य को वापस लेने की आशा से उपाय सोचने लगा। 
आप अपने ननिहाल मे पहुँच कर माता से मिले ओर मासा बूटा राजा 
जू'जराय से कुछ भूमि निवास स्थान के लिये मॉगी। मामा ने इन्हे अपने 
राज्य के निकृष्ट भाग में जरासी जमीन दी । जहाँ इन्होने “देरावल”” नाम का 
किला व आम बसाया जो आगे चलकर भाटियों की राजधानी हुई। ये 
देरावल इस सयय जैसलमेर से १४० तथा जेसलमेर राज्य की सरहद से 
६० मील दूर बहा[वलपुर रियासत मे हे। धीरे धीरे इन्होंने अपनी शक्ति 
बढ़ाई | जब बूटा राजा ने सुना कि देवराज उसकी सीमा मे किला बनाता 
है तो उसने देवराज पर सेना भेजी । परन्तु देवराज ने उसको छलबल से नष्ट 
कर दिया । ख्यातो मे लिखा है कि इन्होने वाराहो से भी बदला लिया और 
महाराजा के बजाय अपना लकब  “महारावत्र” रकखा। इन्होंने 
लंघों को जीता और लोदरे राजपूतो से लोद्रवा स्थान छीन लिया। यह 
स्थान जेसलमेर के उत्तर-पश्चिम में १० सील पर है | इसी समय से भाटियों 
की राजधानी लोद्रवा रही | ख्यातो के अनुसार इन्होने धार के पँवार राजा 
ब्रजभान पर चढ़ाई की ओर उसे ८०० साथियों सहित मारा) । परन्तु ये 
बात सत्य नहीं है, क्योंकि देवराज का समकालीन पवार राजा ब्रजभान 
कोई नहीं पाया जाता है । देवराज का राज्यकाल शिललेखों के आधार पर वि० 
सं० ८१४ (३० सन्‌ ७५७) के आसपास निकलता है | पड़िहार राजा बाहुक के 
सं० ८६४ चेत्र सुदि ४ ( ईं० सन्‌ ८३७ ता० १४ साच ) के शिलालेख से पता 
चलता है कि मंडोर ( मारवाड़ ) के राजा शिलुक पड़िहार ने देवराज भाटी 
को हराया था । 
ख्यातों मे!लिखा है कि ये ६० बष तक जीवित रहे। इन्होने कई 

तालाव खुदवाये । रामगढ़ परगने के देशासर व तन्‍नूसर तालाब इन्हीके 
बनवाये हुए हैं। आप एक दिन थोड़े से सेनिकों के साथ शिकार को गये। वहाँ 
धोखे से चन्ना राजपूतो ने इन्हे म(र डाला? । देवराज के दो पुत्र थे मूघ ओर 
चेदू । चेदू के वंशधर चेदू भाटी कहलाते हैं । 

१--कनेत्ष टॉड ने ख्यातों के आधार पर इस किले क्री नींच थि० स० ६०६ 


माघ सुदि ९ (ईं० सथ्‌ ८५३१ ता० २० जनवरी ) को रखना क़िखा है जो 
सही नहीं है । 

२--डॉड राजस्थान, भाग २ पृष्ठ १३६६ ( क्र क संस्करण ) । 

३--चही, भाग २ पु० १२०० | 


६५४ राजपूताने का इतिहास 


बाराष्दों के इज़ाके नष्ट किये भौर मुलघान के लंघाधों को हराया । कहते हैं कि 
इन्होंने विजनोत नाम का एक गढ़ सो वनवाया था । इसके विजययज, सकब, 
जेससी, झह्नन झोर राख्ेचा नामझ 2 पुत्र थे। जेतसी के पुत्र कोखा भोर 
गिरणज ने परगना नोख में कोज़्ासर घ गिरराशसर नामक साक्षाव 
चनवाये । स्पातों के झ्नुसार पप्मूञ्ी ने ८० बप तक राम्प किया । 


१०--महाणजा विजयशज ( प्रथम ) 
यह तपझ्मोट की गई पर अपने पिता की सोजूदगी में हो सेंठे । क्योंकि 
राव तघ्ज़ी शस्पन्त बृद्धायस्पा में ईश्वराघना में जोषन विताने छगे। 
विजयराज अपने समय के वड़े वीर झोर यरस्पी राजा ये। गद्दी पर 
चेहते दी इन्दोने थाराह् राजपूर्तों पर घावा वोक्ष दिया झौर उनका हराया । 
इस्दूनि भटिम्डे के वूटा राजपूत राजा की पुत्री से व्याद किया। जिससे 
देबराज नामक राजकुसार रत्पभ्न हुआ" | वाराह और शपा यजपूवों ने 
मिल्ल कर तपोट पर भढ़ाई की परन्तु सफल नहीं हुवे । इस पर जन छोगों ने एक 
पड़यँत्र रा जिसके हारा भाटी राज़बश का समूज्ञ न्ट करने की कोशिश 
को गई | युद्ध में परास्त वाराद, पंवार, श्लंश जाति क्रे राजपू्तों मे सिश्नकर 
यह सम्मति की कि सटिंडे के वाराह धशी राजा झपनी कम्या का विषाह 
विश्ययराज माटी के पुत्र देवराज के साथ करने का प्रस्ताव करे। पेसा दी 
किया गया । विक्यराज़ इस पड़यत्र से अप्मान था। इससे ८०० सेनिकों 
सहित वरात बनाकर भट्टिड़े पहुँचा। लद्दों वायइपति अमण की पुत्री 
हरकुधर क साम देवराज का विवाह हुआ | विवाद के पश्चात्‌ सव साटी 
निसंक्रेष सां रहे थे तव शत्रुभों ने मिल्ल कर माटियों को एक एक करके 
सबको सार हाज़ा | विजयराज मी माया गया राजकुमार देवपञ्ञ को सास 
ने देवराज को गुमहूप से पक राय ( रेवारी ) के साम झट पर बिठा कर 
भगा दिया । झागे घज्ञ कर एक पुरोहित आझण ने दवराज को भपने स्ेत में 
ह्विपा क्षिया। शत्र झो फी संता पोछठा करती हुई झा पहुँची परन्तु उस जासस 
ने देवगज माटी को जनेऊ पद्धिना भेप बदल्ला कर अपना पुत्र प्रकट किया। 
इस संदेह को मिटाने के क्षिय आह्ण ने अपने छड्टके रतनु को देवराज के 
साथ एक थाली में माजन करने का बिठा विया। यहां रतनु फिर चारण 
साति में भिन्न गया जिसऊ वेराज “रतनु चारण” कहलाते ई। श्र, इस इस 
प्रकार साथियों का नाश करके धम्मोट पहुँचा ! पृद्ध तम जी मर्यकर युद्ध करके 
वीरगति को प्राप्त दुए। शत्रुओं ने तम्तोट डघाड़ दिया भोर प्रजा को तलबार 
के घाट उतारा | कुद समय क॑ लिये माटियों का नाम निशान मिट गया | 
दुबराज १० दप तऊ गुप्रूप से बाराहूं क द्श में बिपरता रहा । 


१--शॉंई राजरुणम, झाग ३ पृष्ठ )8८ । 


जैसलमेर राज्य ६५५ 


११--महारावल देवराज भाटो 
अ(रस्मकाल में इन्होने बडो बडी मुसोबते मेज्ञो | ये भाटियों में एक 
बड़े प्रतापी व शूरवीर राना हुए । इन्होने अपने खोये हुए राज्य को शुजबल 
द्वारा वापस लिया । भाटियों का राज्य प्रायः नष्ट हो चुका था। यह वीर 
अपने पूवजो के राज्य को वापस लेने की आशा से उपाय सोचने लगा। 
आप अपने ननिहाल मे पहुँच कर माता से मिले ओर मामा बूटा राजा 
जू'जराय से कुछ भूमि निवास स्थान के लिये मॉगी। मामा ने इन्हे अपने 
राज्य के निक्ृष्ट भाग में जरासी जमीन दी । जहाँ इन्होने “द्रावल” नाम का 
किला व आम बसाया जो आगे चलकर भाटियों की राजधानी हुई। ये 
देरावल इस सयय जेसलमेर से १४० तथा जैसलमेर राज्य की सरहद से 
६० मील दूर वहवलपुर रियासत मे है। धीरे धीरे इन्होंने अपनी शक्ति 
बढ़ाई | जब बूटा राजा ने सुना कि देवराज उसकी सीमा में किला बनाता 
है तो उसने देवराज पर सेना भेजी । परन्तु देवराज ने उसको छलब्ल से नष्ट 
कर दिया । ख्यातो मे लिखा है कि इन्होने वाराहो से भो वदला लिया और 
महाराजा के बजाय अपना लकबत्र “महारावल” रकक्‍्खा। इन्होंने 
लंघों को जीता ओर लोदरे राजपूतो से लोद्रबा स्थान छीन लिया। यह 
स्थान जैसलमेर के उत्तर-पश्चिम में १० मील पर है । इसी समय से भाटियों 
की राजधानी लोद्रवा रही । ख्यातों के अनुसार इन्होने धार के पवार राजा 
ब्रजभान पर चढ़ाई की और उसे ८०० साथियों सहित मारा? । परन्तु ये 
बात सत्य नहीं है, क्योंकि देवराज का समकालीन पेवार राजा त्रजभान 
कोई नहीं पाया जाता है । देवराज का राज्यकाल शिलालेखों के आधार पर वि० 
सं० ८१४ (इ० सन्‌ ७४७) के आसपास निकलता है । पढिहार राजा बाहुक के' 
सं० ८६४ चेत्र सुदि ५ (६० सन्‌ प३७ ता० १४ माच ) के शिलालेख से पता 
चलता हे कि मंडोर ( मारवाड़ ) के राजा शिल्लुक पड़िहार ने देवराज भाटी 
को हराया था । 
ख्यातों मे पजिखा हे कि ये ६० वष तक जीवित रहे। इन्होंने कई 
तालाब खुद॒वाये । रामगढ़ परगने के देरासर व तन्‍नूसर तालाब इन्हीके 
बनवाये हुए हैं। आप एक दिन थोड़े से सेनिक्रों के साथ शिकार को गये। वह्ों 
धोखे से चन्ना राजपूतो ने इन्हे मर डाला? । देवराज के दो पुत्र थे मू घ ओर 
चेदू । चेदू के वशघर चेदू भाटी कहलाते हैं । 
१--कनेत्न टॉड ने ख्यातों के आधार पर इस किल्ले की नींच वि० स० 8६० ६ 


माघ सुदि € (ईं० सभू ८९३ ता० २० जनवरी ) को रखना ज़िखा है जो 
सही नहीं है । 

२--टॉड राजस्थान, भाग २ पृष्ठ ३३६६ ( क्र क सस्करण ) । 

३--चही, साग २ घु० १२०० | 


६५४ राजपूताने का इतिहास 





घाराहों के इ्ाके नट्ठ किये भौर मुक्षतान व लंघाओं क्रो हराया । कइते हैं कि 
इन्होंने विजनोत नाम का एम गद् भो बनवाया था | इनक विजयराज, मकड़, 
जेकसी, अक्नन भर राखेवा नामक 2 पुत्र थं। जेदसो के पुत्र कोक्ा झौर 
गिरराज न परगना नोख में कोक्षासर थ गिरराजसर नामक तालाब 
बनवाये । र्पातों के भनुसार तप्नूमी ने ८० वर्ष तक राज्य किया । 


१०--महाराजा पिजयराज ( प्रथम ) 
यह तक्ोट को गद्दी पर अपने पिता को मौजूदगी में ही बेठे । क्योंकि 
यब तमूनी भत्यन्त बृद्भधावस्था में इश्वराघना में जोयन बिताने छगे। 
विज्यराय अपने समय क॑ बड़े यीर और यशस्पी राजा थे। गशी पर 
बेटते दी इन्होंने वाराह राजपूर्ों पर घाषा बांक्ष दिया और उनका इराया | 
इन्होंने सटिन्डे के बूटा यखपूत राजा की पुत्री से ज्याह किया। जिससे 
देवयाज नामक राजकुमार उत्पन्न हुआ' | वाराइ झोर क्षंघा यकपूतो ने 
मिष्ष कर ध्नोट पर चढ़ाई की परन्तु सफलत नहीं हुपे । इस पर पन ज्ञोगों ने पक 
पड़यँंत्र रचा जिसके छाया साटी राजवंश को समूक्ष नष्ट करने छी कोशिश 
को गई | युद्ध में परास्त वाराह्द, पेंवार, ल्लंघा जाति के राजपूर्तों ने मिक्कर 
यह सम्मति की कि सर्टिडे के वाराह पंशी राजा अपपन्ती कम्या का विवाह 
विजयराज भाटी के पुत्र देवरा क॑ साथ करने का प्रस्ताव करे। पेसा ही 
किया गया । पिजयराज इस पड़यत्र से अज्ञान था। इससे ८०० सेनिर्यों 
सद्दित बराव बनाकर भर्टिडे पहुँच! जहाँ काराशइपति झमय की पुत्री 
हरकुँवर के साथ देवराज का विवाह हुआ | विवाह के पश्चात्‌ खब भाटी 
निसंझोष सो रह थे तप शत्रुझों ने मिल्ल कर साटियों क्रो एक एक करके 
सबर मार ढाला | विथयराज़ भी मारा गया | राजकुमार देवयज् की सास 
ने देवरा को गुप्रूप से एक सय्ठे ( रेवारी ) के साय ऊँट पर विठ कर 
मगा दिया | आगे चज्ञ कर एक पुरोहित अपझण ने दवरास को अपने सोेद में 
दिपा क्षिया। शत्रझों की सेना पोद्या करती हुई आ पहुँची परन्तु उस जाक्षण 
मे देषसज माटी को जनेऊ पद्दिना भेप बदृज़ा कर अपना पुत्र प्रकट किया। 
इस संत्ेइ को मिटाने क लिये जाह्यस ने अपने लड़के रतनु छो देवराज के 
साथ एक थाज्ी में मोशन करने को बिठा विया | यहा रचनु फिर बारण 
जाति में मिल्ल गया खिसके वेराश “रसतु घारण” कइकाते हैं । शहर, दक्ष इस 
प्रकार साटियों का नाश करके तपोट पहुँघा | हद सम,जी मर्यंकर युद्ध करके 
चीरगवि कां प्राप्त हुए। शत्रु आओ ने समोट उजाड़ दिया ओर प्रज्ञा को तक्षपार 
के घाट रतारा। कुछ समय के लिये साटियों का नाम निशान मिट गया। 
देषराज १० बप तक गुप्रूप से बारादों क देश में बियरता रहा । 


३--पॉंड राजस्थान साग २ पृष्ठ 382८7 


जैसलमेर राज्य ६४४ 


११--महारावल देवराज भाटो 
आरम्मकाल मे इन्होने वडो बडी मुस्तोचते भेज्ञो | ये भाटियों में एक 
बड़े प्रतापी व शूरवीर राना हुए । इन्होंने अपने खोये हुए राज्य को भुजबल 
द्वारा वापस लिया | भाटियों का राज्य प्रायः नष्ट हो चुका था। यह बीर 
अपने पूवजो के राज्य को वापस लेने की आशा से उपाय सोचने लगा। 
आप अपने ननिहाल मे पहुँच कर माता से मिले ओर मामा बूटा राजा 
जू'जराय से कुछ भूमि निवास स्थान के लिये मॉगी। मामा ने इन्हे अपने 
राज्य के निक्ृष्ट भाग में जरासी जमीन दी । जहॉ इन्होने “देरावल”” नाम का 
किला व ग्राम बसाया जो आगे चलकर भाटियो की राजधानी हुई। ये 
देरावल इस सयय जेसलमेर से १४० तथा जेसलमेर राज्य की सरहद से 
६० मील दूर वहावलपुर रियासत में है। धीरे धीरे इन्होने अपनी शक्कि 
बढ़ाई । जब बूटा राजा ने सुना कि देवराज उसकी सीमा में किला बनाता 
है तो उसने देवराज पर सेना भेजी । परन्तु देवराज ने उसको छुलब्ल से नष्ट 
कर दिया । ख्यातों मे लिखा है कि इन्होने वाराहों से भो बदला लिया ओर 
महाराजा के वजाय अपना लकत्र॒“महारावल” रकक्‍खा। इन्होंने 
लंघों को जीता और लोदरे राजपूतो से लोद्रवा स्थान छीन लिया। यह 
स्थान जैसलमेर के उत्तर-पश्चिम में १० मील पर है | इसी समय से भाटियों 
की राजधानी लोदवा रहो । ख्यातो के अनुसार इन्होंने घार के पवार राजा 
ब्रजमान पर चढ़ाई की ओर उसे ८०० साथियों सहित मारा? । परन्तु ये 
बात सत्य नहीं है, क्योकि देवराज का समकालीन पंवार राजा त्रजभान 
कोई नहीं पाया जाता है | देवराज का राज्यकाल शिलालेखों के आधार पर वि० 
सं० ८१४ (३० सन्‌ ७५७) के आसपास निकलता है । पड़िह्यर राजा बाहुक के 
सं० ८६४ चेत्र सुदि ४ ( इं० सन्‌ प३७ ता० १४ माच ) के शिलालेख से पता 
चलता है कि मंडोर ( मारवाड़ ) के राजा शिल्लुक पड़िहार ने देवराज भाटी 
को हराया था। 
ख्यातों मे लिखा है कि ये ६० व तक जीवित रहे। इन्होने कई 
तालाब खुदवाये । रामगढ़ परगने के देरासर व तन्‍नूसर तालाब इन्हीके 
बनवाये हुए हैं। आप एक दिन थोड़े से सेनिक्रों के साथ शिकार को गये। वहॉ 
धोखे से चन्ना राजपूतों ने इन्हे मार डाला! । देवराज के दो पुत्र थे मूध ओर 
चेदू । चेदू के वंशधर चेदू भाटी कहलाते है। 
१--कर्नक्ष टॉड ने ख्यातों के आ्राघार पर इस कित्ते की नींच बि० सं० ६०६ 


माघ सुदि ४ (६० सथ्‌ ८४३ ता० २० जनवरो ) को रखना जख़िखा है जो 
सट्टी नहीं है । 

२--टॉड राजस्थान, भाग रे पृष्ठ ३३६६६ ( क्र क संस्करण ) । 

६--चही, भाग २ छघु० १९२०० १ 
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६५६ राजपूंताने का इठिशार्त 


१२--मझरावल म्‌ घममी 


ये दृषयाव के वाद शोद्रय को राजगद्दी पर घेठे। कहते हैं. कि 
इनका विवाह पहन" के सार्लेछी राजा वक्ममसेन की पुत्री से हुआ था, 
निप्त॒प्त वछराज नामक राजकुमार हुआ । मू घ ने वहुत हा घोडई समय दर 
राज्य किया। 


१३--मद्दाय॒बत्न पछराज 


रावज्ष मू घ के धाद उनके पुत्र बछराज लोदव की गद्दी पर थेंठे। 
केस टॉड से रार्सिद्वासन छा सवत १०३५ दिया हे? परंतु वह भशुद्ध ज्ञात 
हु।वा दे । वास्तव में स० १०५५ या १०६५ छोना भाहिय॑। महमूद गजनी ने 
जब भाश्त पर बढ़ाइ फी तव राषवक्ष यठुराज ने उसका मुकायक्षा किया। 
फरिश्ता ललिता दे कि मएमृद मुझ़॒तान की तरफ होता हुआ माटियों क 
नगर वाराह्‌ का पहुँचा या। महमूद ग्रशनवा का यह्‌ इमक्षा वि० सं० १०८२ 
(हि० ४१६८ सम्‌ १०२६ ६० ) में हुघा भा । 

कहते हैं. कि इस टावक्ष ने ६ वियाइ किये थे भर उनके ६ पुत्र 
दुसाओी, सिंहराय, चापेराव, इशघा ओर मूलपसो नामक ये | इन सब पुत्रों क 
नाम से भाटियों को झ्तहदा-भव्नहवा सखापें पक्नो थी । वापीयव के पुश्र पाष्ठ के 
नाम स॑ “पाहुमाटी” कहल्षाय । जिन्होंने विकशुमपुर से बलकर आहिया राज 
पू्तों प्रे जाता था पूग्त का अपनो राजघाना पनाई। थक्ष में खुद॒वाये 
हुए इनझे कुर्ँ अब त# “पाहु कुर्पे” कहुल्लात हैं. । 

सिंदराय माटी ने अपने नाम सं सिंहराम् नामक नगर बसाया जो 
अथब तक रादड़ा ( सिन्‍थ ) शहर स॑ १० मीक्त दूर सिंहराड़ मास से कह 
छाता दै। 

घदुराय नास का एक झोची (चोहान) राजपूत पू गल तक 
छूटससाट करता भा शोर उसने कई भाटियों को मारा था| इस पर रावश्ल 
वहद्राज क राजकुमार दुसाज़ ने काफला बनाकर गंगा यात्रा के वहाने स्रीबी 
के राम्य में प्रथश दिया भोर उसको सय £०० मनुष्यों क मार डाक्षा"। 


१--पह पहन गुजरात का भ्रगदिषयाद्रा ह था जैसा कि कयातं मैं भ्रम से क्षिका है| 
बह पादगन मुगास था कततन था पाटलपुर होगा जो सिल्जु दी के पूरे तट पर 
रददीसपार स्टेशव से २ सौद्ध दूर है | बेखो बद्यवश्चपुर गजेरिबर पेज १७३ | 

ए--टॉँए राजस्माम सांग श यू ३३२ ३।॥ 

३--बदौ; सार शेप 3१३ ३7 

३--हिस्ट्री भाक इृदिहशा (मिडिप्द्ध ) पर ३९६। 

--डाई राजत्पाब प्राग ३१४ १११३ 
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इनके समय मे बिल्लोचों ने खाडाल इलाके पर हमला किया परतु भाटियो ने 
उनको नदी पार वापस भगा दिया । 


१४--महारावल दूसाजजी 


रावल बछराज की मृत्यु पर ये संवत ११०० (इ० सन्‌ १०४३ ) मे 
लोदबे की गद्दी पर बेठे | इन्होंने पिता की विय्मानता यानी कंवरपदे मे 
सिन्धु नदी के पश्चिम में रहने वाले एक पठान सरदार गाजीखोँ को मार 
कर उसके घोड़े छीन लिये थे । इनका विवाह खेड ( मारवाड़ ) के गहल्ोतों 
में हुआ था ओर-इनके दो पुत्र जैसलदेव ओर विजयराज नामक थे | इन्होने 


अपनी दूसरी रानी के प्रेम के कारण अपना उत्तराधिकारी छोटे पुत्र विजय- 
राज को बनाया । 


१५--महारावल विजयराज ८ दूसरे ) 


दुसाजजी के निश्चयानुसार ये लोद्रवा की गद्दी पर बेठे, यद्यपि पाटवी 
कुंवर जैसलदेव विद्यमान था। बिजयराज बड़े बुद्धिमान ओर वीर थे। 
इससे जैसलदेव का कुछ वश नहीं चला । आसपास के पंवार, सोलंकी ओर 
गहलोत राजवंशी सरदारों ने इनको “उत्तर भड़ किवाड़ भाटी” की उपाधि दी 
थी । इसका अथ यह है कि भाटी मुसलमानों के हमलों को रोकने वाले हैं-। 
यह उपाधि आज दिन तक जेसलमेर के नरेश लगाते हैं। विजयराज का 
विवाह सिद्धराज जयर्सिंह सोलंकी की एक कन्या से हुआ था जिससे राज- 
कुमार भोजदेव उत्पन्न हुआ | इन विजयराज ( दूसरे ) को लंजा विजयराज 
भी कहते हैं । क्योंकि ये खच करने मे बड़े दातार थे | इनके समय के शिला- 
लेख आदि सं० १२२० से १२२४ बि० तक के मिले हैं । इनका प्रथम शिलालेख 
भट्टिक संवत्‌ ५३६ (वि० सं० १२२० ) भाद्रपद सुदि १० रविवार (३० सन्‌ 
११६३ ता० ११ अगस्त ) का जेसलमेर राजधानी से १० मील दूर एक 
“गोवर्धन” 'पर खुदा भिला है । 


१६--महारावल मोजदेव 


हि अपने पिता के पीछे ये सं० १२९२८ के आसपास लोद्रवे की गद्दी पर 
बेठे । इस समय इनके चचा जैसलदेव ( जज्जक ) विद्यमान थे और उनका 





१--गोवर्धन पएुक चोकोर स्तम्भ होता है जिपके ऊपरी भाग में चारों तरफ 
8 मूर्तियाँ ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सूचये की अ्रत्नग-अलग खुदी होती हैं | यह 
पत्थर का स्तम्भ किसी की रूत्यु की या ताज्षाब, कुश्रा, सन्दर 4 धर्मशाला 
बनवाने की स्थ॒ति में खड़ा किया जाता है । कहीं इसे कीर्ति स्तम्भ भी बोलते हैं । 


परे 


ध्श्द राजपूताने छा इतिहास 


अधिकार धनोट गाँव छी तरफ या । उन्होंने मोजदेव से राम्य छीनना भादा। 
परन्तु कुछ वश नहीं घक्षा | तव वे गजनी के सुसक्षमान बादशाद मुहम्मद 
गौरी ( शहायुद्दीन ) से सद्दायदा छेने के लिये गये। जेसक्षदंव ने मुसक्षमान 
बादशाह से यह समम्प्रेता किया कि वह अनहक्तयाड़ा पादृन की चढ़ाई मैं 
इसकी सहायता करेगा और मवन वादशाद्द ने रुसे झ्ोहववा दिक्लाने का वादा 
किया । गवन सेना ने वि० से० १२३२ ( है० सन्‌ ११७५ ) में अनदिक्षवाद क॑ 
लिये प्रस्थान रिया । मोडदंव ने सोचा कि सुमक्ष्मान की सेना पाटन से 
क्तौटते समय क्षोद्रवा भ्रवश्य भाष॑ंगी सो इसे पहले ही रोकना 'चादिये। 
जिससे भाटियों की पदवी उतर मड़ किवाड़ भाटी” को भी बढ़ा न क्गे) 
भोजदंव ने पद विचार कर अपने चाघा जेसलदेव को यह दोहा खिल भेभा-- 


मड़ किवाड़ छतराव या, माटी मेक्षण मार। 
बचन रज्ां बिस्वराज रो, समहर वाँधा सार! 
तोड़ा घन छुरकाण री, मो्बा कान मजेस ! 
दाखे झनमी भोजदे आदम करे न ज्लेज ॥ 


परन्तु इसका को३ फल्ष नहीं निकल्ला | पठानों की मदद क्षेकर लैसले- 
देष क्षोद्रपे पर चढ़ झाया। मोजवेव ने मी सुकावक्षा किया | परन्तु अन्त में वह्‌ 
वीर गि को प्राप्त हुआ । वहाँ की प्रजा को झपना सामान क्षे जाने की दो 
दिन की सोहज्तत ( समय ) दी गई । तीसरे दिन पठानों मै शहर को घटा; 
छांद्रपा की छूट का साक्ष क्षेकर पठ्मन सेनापति मसंस्सोँ वापस 
झौटा", परस्तु जेसल्ववेष ने ये छूट क्र मातद्ष पवर्नों के हाम में नहीं 
जाने विया भोर मजेबर्खसों को मार कर छूट का सब साक्त अपने 
अधिष्गर में कर स्षिया । इस प्ररार क्षांद्रवे का याब्तर जेसक्षदृव के हर अ्याया । 
सांजद॑ब के कोई सन्‍्तान नहीं हुई थी। 


१७--मदासपल मैसल्देव 

इन्होंने मद्दी पर बेठत दी अपने सीति पूझे झौर उत्तम स्वमाष दायरा 
सारटियों क्यो अपने पक्ष में कर क्षिया | मोजदेव क्य साथ दैनेवास्ते ख्लार्गोंसे 
भी इद्दोति हप नहीं रक्खा । इससे ॥ नफे राग्प का बिस्तार और भी बढ़ा । 
इन्होंने राम्य को सुदृढ़ वनाने क लिये पड़ा प्रय्न किया। लोद्रभा राजघानी 
जो अब तक मांटियों की राजधानी रद्दी थी उस पर झन्य ज्षश्रियों के भ्राक्रमस 
सइश ही में होने छ॑ इससिय जेसलदेव ने क्षोद्रथे से १० मौक़ दूर पक शोटी 
सी पद्दाड़ी पर किक्ता सनाकर भपनी यजघानी बर्दों स्पापित की । जो उसके 





१--हाडट हाजस्थात झाग $ पृष्ठ )३ ४ | शॉद बसका लास करौमसों खिख्रता है । 
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नाम से जैसलमेर गढ़ कहलाया' । इनके राज्य मे बड़े-बड़े १६ परगने 


4 >_३ रोका छ पृचणीप ता 
व आह 4 


3 


रा 


जैसलमेर किले का दृश्य 





( जिले ) थे । इनका राज्य विस्तार बहुत बड़ा था। देरावल से लेकर पूगल 





$--्यातों में जैश्नक्मेर नगर को नींव वि० स० १२१२ श्राघण सुदि १२ रविवार 
( ईं० सन्‌ ११२९५ ता० १२ जुलाई - हि० सन्‌ ९९० ता० ११ जमादुल अव्वल) 


सब ग़जपूताने का इतिहास 


( बीकानेर ), घोददटन ( थाड़मेर ) व रोहड़ी सकवर ( सिघ ) तक इनकी यर्य 
फोक्षा हुआ था । इन्होंने जेसक्षमेर से २ मीक्ष पर जैसहसर नामक ताज्ाव भी 
खुदवाया था। इनकी शद्धावस्था में माटियें के पुराने शत्र, घौद्यन, पत्ता भौर 
चक्ोवों ने सूटमार हुरू कर दी परन्तु लैसजदेष ने रणक्षत्र में जाकर शब्र, 
को मार भगाया । इनके दो पुत्र केखण झोर शालिदाहन नामक थे। 
जैसलदेव के राम्पकाल में पाहु खांप के ज्लांग मंत्री भादि उच्च प्दों पर 
नियुक्त हुए। कल्लण य्रश्यपि स्पेष्ठ पुत्र था परंतु मेंत्री पाहु से उसका किसी 
कारण से देमनम्प हवा गया। इससे पादु ने पहयंथ्र रच कर केय को देश 


निकाला दिक्ववा दिया | इससे दूसरे यबकुमार शात्निवाहन पिता के 
उच्तराषिकारी हुए। 


२८--महाराबल शालिवाहन ९ दूसरे ) 


+ , जैसलमेर का राजधानी पनाने के वाद महारावल जेसलद॒व सिर्फ ९२ 
यरष जीवित रदे भोौर फिर इस संसार से पक्ष बसे। छनका उत्तराधिकारी 
दूसरा राजकुमार शाक्षिबाइन हुआ । इनरं समय में जासोर झोर ध्ययवक्षी 
पहाड़ों में चसने वाज्ती काठी जाति ने उपठ्रण आरम्भ किसा । बह काठी कोम 
वष्दा थी शिसने सिकन्दर का मुकावज़ा पंजाव में रिपा था। पाद में वह 
दक्षिण की ओर यस गई झौर फिर मालवा में द्वांठी हुई कच्छ व सोरा् 
प्रात्स में भ्राषाद हुई | इसी जाति के नाम पर सोराष्ट्र देश का नाम काठिया 
याह पड़ा । काटियी के मुख्या शगमान को शाक्षिबाहन ने मार दाला भोर 
पसक कई धाड़ व हट जैसलमेर ले आय" । 


स्यातों में सिखा दे कि सिरोही फ॑ राद मानसिंह दबश्ा की फन्‍पा 
से वियाद् फरने क लिय शालिवादन जैसलमेर स आशबू गये | यर्प छा प्रचघ 
अकान अपन सत्रस बह पट धीजज्ष हाथ में सौंपा । पाछठ से एड धाम माई 
फ पष्टकानै से पीजल राज्य का साल्िझ थन पेल भोर मूखमूठ मशहूर र कर 
दिया छझि मद्दायवल का अगस्त में हिसी पीत ने मार शाला है। पर 
शाल्षिवादन न अपने पुष्य बदुत समम्धया परंतु पीजल ने जैमक्षमेर का 
गंगय यापिस अपने पिठा का नहीं दिया। दतारा दोक्दर शालिपाटन कपने 
पूपजों एी पुरानी राजधानी दंसयल (दरावर ) क्र पले गय ओर वहीं 
रहने लग। 


का रती जागो खिख? है । अऐः सर|व है दि शुरू में पैसकछ बारी मे इसे ताँद के 
ऋप से बसावा हो भौर डिए शाशा होने १९ उसड़ी उच्ची बी शो ! 
राह गाजपपान, सात १ हू )$ +$ (#& के सावादित ) 
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शालिवाहन का सिरोही के राव मानसिह्‌ देवड़ा के यहाँ विवाह 
करना ठीक नहीं है । क्योकि मानसिंह्‌ का पिता राव समरसिह्‌ सं? १२४२ 
(३० सन्‌ ११८४५ ) में विद्यमान था। जो हो शालिवाहन किसी कारण 
से जैसलमेर से दूर अवश्य गया था जिसके कारण उसके पाटवी पुत्र ने 
गद्दी दबा ली | हे 

जब शालिवाहन देरावल मे थे उस समय वहाँ के खाड़ाल इलाके पर 
बललाचों के सरदार खिद्रखों ने हमला किया। शालिवाहन उससे भिड़े 
ओर लड़ाई में ३०० मनुष्यों के साथ काम आये | इनके ३ पुत्र बीजल,'बानर 
ओर हंसु नामक थे | 

१६--महारावल बीजलदेव 


ये केवल दो मास ही राज्य करने पाये। एक दिन ये अपने धाय- 
भाई ( 70800" 7370970/ ), जिसकी सलाह से इन्होंने अपने पिता के साथ 
विश्वासघात करके राज्य दबा बेंठे थे, उसके साथ इनकी लड़ाई होगई। दोनों 
तलवारों से आपस में कट मरे । बीजलदेव के कोई पुत्र नहीं था सो उनके 
चाचा केलण--जो रावल जेसल के ज्येष्ट पुत्र थे--गद्दी पर बेठे। 
२०--महारावल केलणजी 
ये सं० १९४६ वि० ( ६० सन्‌ १२०० ) मे राजगद्दी पर बेठे। इस 
वक्त इनकी आयु ४० बष की थी। इनके 8 पुत्र चाचकदेव, पाल्हण, जयचन्द्र, 
आसराव, पीतमसी ओर चन्द्र नामक थे | इनके समय में खिजरखों बल्लोच, 
जिसने शालिवाहन को मारा था, सिन्धु नदी को पार कर फिर खाडाल इलाके 
पर ५ हज़ार सेना सहित चढ़ आया । केलण ने भी बड़ी सेना के साथ उसका 
मुकाबिला किया ओर उसे यमधाम पहुँचाया । केलण ने १६ वर्ष तक राज्य 
किया और सं० १२७४ में परलोक को सिधारे । 
२१--महारावल चाचकदेव (प्रथम ) 
ये सं० १९७५ में केलण के उत्तराधिकारी हुए' । गद्दी पर बैठते ही 
इन्होंने चांनिया ( चन्ना ) राजपू्तों का दमन किया । फिर अमरकोट के सोढा 
रूपसी पर धावा बोल दिया | इससे रूपसी ने अपनी कन्या उनको व्याह 
कर सुलह की । इस समय खेड़ ( मालानी ) के इलाके में राठोड़ों ने अपना 
द्खल जमाना शुरू कर दिया था । चाचक ने उनसे भी लोहा लिया । 
इस रावल के केवल एक राजकुमार तेजसिंह था जो उनकी मौजूदगी में 
ही ४३ वर्ष की आयु में चेचक से मर गया था। तेजर्सिंह के दो पुत्र जेतसिंह 
ओर कणसिंह थे | चाचकदेव का प्रेम छोटे पोते कर्णसिंह पर अधिक था। 
इसलिए उन्होंने अपने सरदारों से कणशसिंह के उत्तराधिकारी बनाने की इच्छा 
१--दीपान मेहता अजीतसिद्द ने अपने “भादी नामह” अन्य में सं० १९६४ लिखा है । 





६९२ राजपुताने का इतिहास 


प्रकट की | इसलिए कर्णासिंद ही उनका उत्तराधिकारी हुआ | स्यप्त पीत्र 
जैससी 53830 डरात के मुसक्षमान चादशाह फी संवा में खल्ता गया । रावक्ष भाचक 
ने ३९ वर्ष सक राम्य फिया | 

कहते हैं कि सब राषक्ष घाचकवेव पीमार हुए धव विस्दरे पर मरना 
वीरोजिद घम नहीं समझ कर मुल्लतान क छथा राजपृत्त सरदार को युशदान 
के लिय निमंत्रण भेजा । जब मुलतान वाले ने युद्ध करने से झाना कानी की 
तथ महयराबक्ष ने ससे विश्वास विक्ञाया कि वह भ्रतिष्ठापृर्षक रणक्षेत्र में 
मरना चाहते हैं झर केबल ५०० सेनिर्फा के साथ रणयात्रा करेंगे। इसक्विए 
युद्ध उन गया झौर घाचकदेच मय अपने सैनिकों क फाम भाये। सुक्षणान 
नरेश भी स्खश्तेत्र में'मारा गया। 


२२--मह्यरावल कर्यसी ( कर्यसिंद ) 


ये चाचकदेय के पीछे सं० १३०७ में गद्दी पर बरेठे। इनके समय में 
नागौर के भुसक्षमान सूबेदार मुजपफरओं ने टिन्दुआों पर बड़ा जुल्म मचा 
रखा भा | टॉंह ने इसका नाम मुजफ्फरसोँ लिखा है" परन्तु कर्णसिंद का 
समकाल्लीन नागोर का हाकिस सक्षिक इस्जुदीन था। सुल्रणान शमहाद्दीन 
अलावमस के समय से करीय २०० बपे तक नागोर मैं मुसब्नमानी राज्य था। 
शायद इस्हीं में से कोई ये सूवंदार होगा इसने नागोर के झास पास के 
मौमिया म्मज्षा राजपूठ भगक्तीवास को गहुत छग फिया और रुसकी 
रूपबसी कन्या से ब्याह करना चाहा। संगवष्तीदास मे मुसक्षमान को थेटी 
अ्याइना स्वीकार नहीं किया भोर सोकर पाकर एक दिन सकुटम्व जेसलमेर 
को झोर चल्न ता | सूबेदार ने उसका पीछा किया झौर मुद्ध, के वाद भगवती 
दास के कुटम्ब को क्रेव कर नागोर क्षे गया | समगवदोदास भाग कर सेसल्लमेर 
पहुँचा । इस पर रुणसिंइ से मर सेना के नागोर पर चढ़ाई की झौर मुसक्त- 
मान सूबेदार को मार कर सगयठीदास करे उसकी जमीन व द्रल्प वापिस 
विक्ृवा दिया | इस पर सगवतीदास ने अपनी छोटी कन्या रावक्ष कसी 
का ध्याइ दी कर्यसिंद ने सिक्रे २० थप हक राम्य किसा। इनका पुत्र 
क्षासणसेन नामक था ) 
२३--मदहाराबल शाखदसेन 

थे कर्य॑सिंद के दत्तरापिकारी थे भोर सैससमेर क्ीगदी पर स० 

१३२७ (६० सम्‌ १२७० ) में थेठे | यह्व पढ़े भोजे स्वमाव के रास्र ये। केश 
टॉड ने सिक्षा ऐे कि एक रात इम्होंने कदम कि मेरे राज्य में दुःखी दोकर कौन 
से रहा है । चतुर मुस्मद्दियों ने घट उत्तर दिया कि सीयाले "्यास-गीबड़) 


१«-राह राजफ़्वाभ सादा श ४ ११) (छ,क ध्रस्पादित )। 
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सर्दी के मारे चिल्ला रहे हैं । इस पर रावल ने उनके कपड़े बनवाने का हुक्म 
दिया | परतु गीदडो की चिल्लाहट बंद नही हुई तव महारावल ने फिर मुत्सद्दियों 
से कहा कि इनके लिये मकान भी वनवा दिये जॉय क्योकि शायद वस्त्रों से 
सर्दी नहीं रुकी है | ये सियारों के मकान अब तक जेसलमेर नगर के पश्चिमी 
द्वार के बाहर दूटे फूटे “सियारियों के कोठे” के नाम से प्रसिद्ध है ।” 


इस रावल का विवाह अमरकोट के सोढा राणा की पुत्री से हुआ 
था । इसी राणी के हाथ मे सत्र राज काज था । जिसने अपने भाई वन्धुओं 
को अमरकोट से बुलवा कर जेसलमेर में अच्छे अच्छे पदों पर रखा। यह 
रावल केवल ४ ही वपष राज कर सके, जब सरदारों ने मिलकर उन्हे गद्दी से 
उत्तार दिया ओर उनके लडके पुण्यपाल को गद्दी पर बेठाया । 


ख्यातों में लाखणसेन के गद्दी से उतारने के वजाय इस प्रकार वर्णन 
मिलता है कि जब सोढे थोडे बहुत प्रयल हो गये तो उन्होने मिलकर 
लाखणसेन को मारडाला । इस पर रानी सोढी व भाटी सरदारो ने सब सोढों 
को मरवा डाला । 


इनके दो पुत्र पुण्यपाल ओर कल्याण नामक थे | 
२४--महारावल पुण्यपाल 


ये लाखणसी के उत्तराधिकारी थे। परन्तु अपने उद्ण्ड स्वभाव के 
फारण इन्होने सरदारों व प्रजा को अप्रसन्न कर दिया जिससे वे केवल 
१ वर्ष ही राज करने पाये । सरदारो ने उनको राज्य च्युत करके जेसलमेर के 
एक एकान्त स्थान मे रहने का प्रवन्ध कर दिया ओर कण सिंह के बढ़े भाई 
जेतसिंह को गुजरात से वुलबा कर गद्दी पर बेठाया । इस पुर्यपाल के पौत्र 
राणंगदेव ने मारोठ ओर पू'गल के इलाके जोहियो और थोरियों € भीलों ) 
से लेकर अपना जुदा राज्य जमाया | कुछ असे बाद्‌ मारोठ तो जोधपुर के 
राठोड़ों के आधीन चला गया ओर पू.गल बीकानेर राज्य मे मिल गया, 
परन्तु अब तक वह पुणयपाल की सनन्‍्तान ही की जागीर से हैं । 


पुण्यपाल के £ पुत्र लखससी, भोजदेव, चरड़ेजी, लुणराव और 
रणधीर थे। 


२५--महारावल जेतसिह 


इनका राज्य तिलक सं० १३३२ में हुआ । इनके दो पुत्र मूलराज और 
स्तनसिंद थे। टॉड ने लिखा हद कि देहली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने 
मंडोर के राणा रूपसी पर चढ़ाई की तब वहों का राजा भाग कर जैतसिंह 
की शरण में गया । जहाँ प॑र उसे निर्वाह के लिये बरु गाँव जागीर से दिया | 


६६४ राजपूताने का इर्तिशंस 


स्वयार्तों में लिसा दे कि इस वक्त देहल्ी के वादशाइ अल्ाठद्दीन खितजी 
के अधिकार में मुक्तान भोर नगर ठट्टा भी ये। झ्रक्षाउदीन क सूमेदारों ने 
नगर ठट्ठा भोर मुक़्तान का शाही सजाना मक्स्त॒रकाट ( सक्‍्कर बिता ) से 
दिल्ली भेजा परन्तु जेदर्सिह के यजकुमार मूलयज ने सिन्धु नदी फ़र तट धर 
इस सजाने को छूट कर जेसज़मेर भेस् दिया । इस पर बादशाह यड़ा क्र 
हुआ झोर सेता सहिद अजमेर तहँद्ता। धादशाह स्वरय॑ तां सं० १३४६ 
(३० सम्‌ १३०३ ) में चित्ताड़ की तरफ गया भौर अपने सेनापति महगूषर्खों 
झोर अलीर्खों को सेना सहित जैसलमेर पर भेजे । दूसरी सेना मुक्॒तान से 
फरीदर्खों के साथ भा पहुँची । थे पेरा १२ घ्य तक रहा | दोनों तरफ से मुझ 
के किये वड़ी तस्यारिया की गई । रावक्ष ने अपने किसे में भ्न संचय कर 
हिया था और परकांटों पर यड़े यह़े पटथर मी हकट्ट किये थे जिनसे भ्राकरमस, 
कारी शत्रुओं का संदार दिया जा सके। जेवर्सिह का पौश्न दृदा' (छफ 
दवराज ) भर रनका पुत्र हम्मीर किसे के वाहर शत्र, सेना पर घाया बालते 
झौर उनकी भोजन सामप्री तो मंहांर की तरफ से भाती थी गोकते थे। इस 
पर का अन्त नहीं हुआ कि पेरे के ८ वे व में मद्वारावक्ष केठसिंद का फिस्ते 
में सं० १३६८ (इ० सम्‌ १३११ ) में दंह्माम्त हो गया | इन्होंने ३६ बे तक 
रास्य किया था। इनके वाद इनके ब्यंछ पुत्र सृक्तराज गद्दी पर येठे | 


२९--महद्यरावल मूछराज 


इस्होंने मी यवर्तों से युद्ध जारी रखा। यद्यपि खाने पीने की सामग्री 
कम हो गई थी फिर भी पेण्पेपू्षक क्षदते रहे! इधर पवन सेनापति 
है ५ चर्कोँ मी इताश इांकर छोटना दी चाहता भा कि एक जाति द्रोही 

माटी ने उसे संकठ किया कि राबक्ष की सेना स्वर्य भूख के मारे 
किख्ता छोड़ने वाद्दी हे | इस पर यवनों का दत्साह यढ़ गया | रावक्ष मूजछरास 
ने भी घह बसा कि हेड दपे तक घिरे रहने से भोमन सामप्री वीत गई है 
इसक्षिए शाका ( मौहर ) करना ही रुजिस है । रन्दोंने सरदारों से सक्षाइ 
मस़परा करके निशबय किया कि स्षियाँ तो जोहर श्रत करें झौर योद्धा केसरिया 
पाता करक श॒त्र भो को संद्वार करद हुए स्व को जायें। ऐसा ही इूभा। 
सेकड़ों क्षि्ों ने भ्ति में प्रवेश किया और माटी सेना के साथ सो योगा किसे के 
द्वार खोलकर शत्रुओं पर दूट पड़े। से पू् मूजपज के हांटे माई रतनसिंद ने 
अपने पुत्र घड़सी ओर काम्दड़ को पबस कमालदीन (काफूर) के पास 
छिफ्रडत के किये भेश् दिय थे। बर्षोफि इस क्षम्म घरे कु समय में राबसख 


१--इसके बंधबर मर्द बीत थ इसौरैद भाटी कहक्षाते हैं। 


जेसलमेर राज्य दच४ 


मूलराज के ओर कमालदीन के आपस में मित्रता होगई थी' । कहते हैं. कि 
ये दोनो युद्ध से अवकाश मिलने पर आपस मे चोसर खेला करते थे | इस 
युद्ध मे मूलराज व रतनसिंह दोनो काम आये। यह शाका सं० १३४१ मे 
होना ख्यातों मे लिखा है परन्तु मूता नेशसी ने सं० १३६१ (६० सन्‌ १३०४) 
में बादशाह अलाउद्दीन खिलजी की सेना का जेसलमेर में आना तथा वारह 
बर्ष मे गढ का फतह होना लिखा है* जो सही ज्ञात होता है | इस प्रकार यह 
घेरा सं० १३६१ (६० सन्‌ १३०४ ) से स० १३७३ (ई० सन्‌ १३१६ ) तक 
रहा ओर शाका सं० १३७३ मे हुआ था। परन्तु इस चढ़ाई का बृतान्त 
मुसलमानी तवारीखो मे नहीं मिलता हे । 


२७--महा रावले घड़सी (धघड़सिंह) 
[ वि० स० १३७३-१ ४१८ ] 

मूलराज की म्र॒त्यु के पश्चात्‌ जेसलमेर का किला यवनों के हाथ लगा 

झोर भाटी कुछ अर्स तक वेम्॒काम फिरते रहे। जेसलमेर मुसलमानों के 
कख्ज़े में दो वर्ष तक रहा । फिर उन्होंने उससे कोई लाभ न सोच कर उसके 
दरवाजे के ताले लगा छोडकर चले गये | ओर कुछ समय तक यह किला 
गेर आवाद पड़ा रहा। इधर रतनसिह के पुत्र घड़सी ओर कान्हड़ 
कमालद्दीन के बेटे ज्ुल्कीकार व गजनीखों से विदा होकर अपने देश की तरफ 
आये । घड़सी ने महेबे ( मालानी ) के राठोड राव की विधवा बहन ( दिमिला 
देवी ) से ब्याह किया। जिसकी मंगनी (सगाई ) पहले देवड़ा खांप के 
किसी सरदार से हुईं थी?) | इसी समय एबकखों ने दिल्ली पर आक्रमण 
किया । घड़सी भी दिल्ली पहुँच कर वादशाही सेना के साथ एवक'से लड़ा। 
इसलिए सुलतान नसीरुद्दीन ने उसे जेसलमेर पीछा दे दिया । महेवे (मालानी) 
के राठोड़ों से सहायक सेना लेकर घडसिह जैसलमेर पहुँचा ओर वहाँ अपना 
अधिकार कर लिया। ये वि० सं० १४१८ की मिगसर बदि ११ बुघवार 
( ६० सन १४१८ ता० २५ अक्टुबर ) को निःसन्तान स्व सिधारें । इनके 

साथ ६ रानियों सती हुई थीं" जैसा कि जेसलमेर के टीकमजी के मन्दिर मे 





१--मृता नेणस्री की ख्यात, भाग २ प्रष्ट २६९१ । परन्तु टॉड साहब ने इसका नास 
महबूबखाँ ( एछ्ठ १२१२ में) लिखा है । 


२-सृता नेणसी की ख्यात भाग २ ए० २६९ व ४८२ ( काशी सस्करण ) । 
३--टॉढ राजस्थान, भाग २ छछ १२१६ । 
8४--कविराजा श्यामलदास ने “वीर विनोद” (पृष्ठ १७६१ ) में रावज्ञ-घड़सी की 


रत्यु स० १३६२ ( ईं० सन्‌ १३३५ ) में होना किखा है जो ठीक नहीं है । 
२४--इनकी एक रानी तारंगदे राणा राजघर जोहिया की पुत्री थी | 


पड 


धद्‌दे राबपूताने का इतिहास 


व किल्ले की तल्लहूटी में मित्ने, मटिक सं० ७३८ (वि० सं० १४९८) के पाच 
शिक्षाक्षेसों से पाया जाता दै। जेसक्षमेर नगर का विशाज्ल ताक्षाव “घड़मी 
सर” इ् महारावक्ष का पनवाया हुआ है' । 
२८--महांराबल दूदा 
स्पातों में क्षिसा दे कि “रावल कलर के दूसरे पुश्न पालण का पोवा 
दृवा वा। इसने भ्रपन॑ भाई तिक्लोकस। के साथ इस शाके के वाद मुसल 
मारी को स्देड़ना शुरू किया | जिससे तंग भाकर मुसक्षमान जैसलमेर छोड़ 
गये और गढ़ की कुश्चियें खेड़ के राठंड़ मक्षिनाम के पुत्र जगमाल को दे 
गये। इस पर लगमाज्न यझेड ने लेसज़मेर किले पर कब्जा करने फ़ी इच्छा 
से सेना सहित जैसक्षमेर झ्राया परन्तु दृदा के समम्घने पर सेड़ को वापिस 
क्लौट गया /” यह स्यात की गाया पेतिहासिक सत्य नहीं दे पर्योंकि दूदा के 
पहले घड़सी का रायज्ञ धोना शिक्ाल्षेस़ों से सिद्ध शो चुका है भौर मक्षिनाय 
यख्नेड का समय स॑० १४३१ से १४४१ वि० घक था । इसक्षिये वह या उसका 
पुत्र अगमाल्ष दूदा का समकासीन नहीं दो सकता । क्योंकि वृवा पो स॑० १४४८ 
के भ्रासपास बुस्तार की पीमारी से मर चुका था। रवस्त दूदा ( उफ देवरज 
सा घुजनशाल्त ) वास्तव में मूक्षराज का खुद का पुश्र था जो सशायज्ञाभियन 
मदाराणल्न पड़सी क॑ वि० से० १४१८ में निसन्तान मरने पर गद्दी पर बेस | 
२६--मदाराय केदरली 
दृद्याजी के पश्चात उनक पुत्र कहरसी गद्दी पर बेठे । इम्दोंने शगमग 
से० १४२८से ५५ थर्ष तक शान्ति से राभ्य किया। इनक ८ पुत्र--सोम, शइमण, 
केलण कक्षकरण सांठक्ष', बीज तख्‌ झोर तेवसी थ॑। इन पुत्रों को सम्तान 
चहुत बढ़ी जिसने जेसक्षमेर के उत्तर पश्चिम ओर पूष में करने परगने इपाये। 
कहइरजली व्म तीसय पुत्र केशण बड़ा पीर हुआ | रुसने मुक्नसान के मुसल्लमान 
सूबेवार से बहुत सा इकाका हीना भोर मुदे-जुदे राभ्य स्थापित फिये । 
३०-- महारावल लक्ष्मण 
मे महारावक्ष केदरजी के स्पेए पुत्र थे ओर अपने पिता के उत्तराषि 
कारी हुए । इस्दोंने सेसक्षमेर किसे में क्षदमीनाथ का भ्सिद्ध मन्विर 
पि० सं० १४६४ में दमबाया* ] इसके समय में साटियों ने कई युद्ध किपे और 
१--हृस रटौछ के ठट पर चगीचा ब ४-२ छोटे मब्यिर थ शमशाद को जत्ियें हैं 
थ्रो दाजियों के स्हरते के खिप्‌ किसो कपूर अमेशास्रा का कम देती हैं । 
३--इसने सातखमेर भाम कर सकिथ्या बनबाबर लो हस स्मथ जोधपुर राह्य के कश्ने 
पोकरण के पास है। 
३--मृठ्ठा बेखसी कौ बात झागा ३ पृष्ठ ४६७।॥ 


जैसलमेर राज्य ६६७ 


बहुत से परगने द्बाये । इन युद्धों में लक्ष्मणदेव के छोटे भाई केलण ने बड़ी 
प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। लक्ष्मण के बेरसी, रूपसी", राजधर, कुम्सा, सादूल, 
साहसी ओर अमरसी नासक ७ पुत्र थे। 


३१--महारावल वेरसो 


यह लक्ष्मण के ज्येप्ठ पुत्र व उत्तराधिकारी थे। सं० १४४३ में ये गद्दी 
नशीन हुए । इनके समय में मंडोर का राव रिड्रमल्ल राछोड़ चित्तोड़ में धोखे 
से मारा गया ओर सेवाड़ियों का राज्य मंडोवर पर हो गया। इसलिये रिड- 
मल राठोड़ का पुत्र जोधा सहायता के लिये जैसलमेर पहुँचा। बेरसी ने 
मोर वापिस लेने में उसकी सहायता की । बेरसी ने अपनी रानी की स्थूृति 
में एक सूय्य का मन्दिर ओर दो कुए वि० सं० १४६४ में गढ़ में बनवाये। इन्होंने 
१२ बष राज्य किया । ये बढ़े दुरदर्शी ओर धमौत्मा थे । इनके शिलालेख वि० 
सं० १४६३ की फाल्गुण बदि १ से वि० सं० १४६७ मार्गशीष बदि ३ बुधवार 
तक के मिले हैं । इनका नाम वीरसिंह, वेरिसिह तथा वयरसिंह भी लिखा 
मिलता है । इनके ४ पुत्र चाचक, ऊगा, मेला ओर बनवीर ( वणीर ) थे । 
३२--महारावल चाचकजी ८ दूसरे ) 
ये बेरसी के ज्ये्ठ पुत्र थे, जो वि० सं० १४५०४ (३० सन्‌ १४४८) में 
जैसलमेर के राजसिंहासन पर बेठे। आप पराक्रमी ओर वीर पुरुप थे । 
इन्होंने अपने राज्य की सीमा अपने शत्र ओं को परास्त करके खूब बढ़ाई। 
कनेल टॉड ने लिखा हे कि अन्त समय में इन्होने मुलतान के लंघा राजा 
की युद्धवान के लिये आमत्रित किया था ओर इसी युद्ध में ये मारे गये * 
परन्तु यह टॉड की भूल हैे। उसने चाचक (प्रथम ) की घटना को इनके 
साथ मिला दिया मालूम होता है। वास्तव मे ये चाचक (द्वितीय ) सोढ़ों 
के षड़यंत्र से मारे गये थे। इनके एक पुत्र देवीदास नामक था। इन्होंने 
१३ बष तक राज्य किया था। इनके शिलालेख वि० स० १४०४ से बि० सं० 
१४१८ बेशाख सुदि १० तक के मिले हैं । 
३३--महारावल देचीदास 
पु [ दि० सं० १९११ ८प--१९ ४५३ ] 
इनका राज्य तिज्नक सं० १४१८ में हुआ था | इन्होंने अपने पिता के 





१--इसका पौतन्र जैसल बढ़ा नामी पीर हुआ । उसने एक बार दिल्‍ली में भागते हुए 
हाथी को दोनों हार्थों से पकड़ लिया | इससे बादशाह ने खुश होकर उसे “पका” 
( बीर ) का पद्‌ दिया। उसकी सन्‍्तान ““इका भाटी” के नाम से प्रसिद्ध हुईं 
जो जोधपुर राज्य के पोकरण तथा फलोधोी इलाके में अधिकाश बसती है। 
२३--टॉड राजस्थान साग २ एछ १ १२३ । 


ध्ष्८ राजपूताने का इतिहाप 


मारने वाह्षों का वद॒ल्ला लिया और अमरकोट के सोटा यणा सांडण को मार 
कर व उसकी सम्पधि छूट कर जेैसक्षमेर क्षे आये । इनके रात्मकाल़ में 
भअभा य वल्सोचचों ने उपद्रव किया परन्तु महाराघक्त ने उनका दमन कर दिया। 
इनके समय में राव थीका शख्पेड़ ने पू कक्ष के इकाके में एक नमा किक्षा 
यनाना धुरू किया परस्तु पहासवल ने उसे न्ट फर विया और मधिष्प में किसी 
को ऐसे किल्लेन वनाने की झाक्ता दी | परस्तु पूगक़ के रईस ने भपने 
जामाता पीकाजी सा्ेड़ का साथ दिया झौर किस्षा ( वीकानेर ) जैसे ऐसे 
थनाने दिया | इनका स्वगवास सं० १५४३ वि० में हुआ । इन्हनि १४ विषादद 
किये थे । भिनसे ८ पुत्र मेससिंदठ, पड़सी, साठख्न, पावल ( भ्रताप ) अकुरसी, 
रामा, माघ्रों भोर दू दा नामक थे । इनक शिलाहंस्त्र व मूर्लि लेख वि० सं० 
१४१२ माप सुदि ५ (६० सम १४५६ ता० १२ जनवरी ) से वि० स० १५३६ 
(६० सम्‌ १४८८ ) सक क मिले हैं । 


३४--महारावल जेतर्सिदद ( दूसरे ) 
[दि र्स १११३--११८४ ] 


ये महाराषक्ष वेवीवास के स्येछठ पुत्र थे लो सं० १५५३ में राजगद्दी पर 
बेंठे । ये शास्ति प्रिय भौर झारामतक्षद्र राजा भे | इसक्षिए राज्य बह 
से उपद्रब व खूट खसाट द्वोने छगी | पीकानेर की सठ्ेढ़ सेना भी 
पर भढ़ भाई झोर उसने सप इकाके को छूट हक्षिया।मष राजघानी छूटी 
डाने लगी तो रावक्त ने सुझाषछ्ता किया और उसे सदृंड़ दिया । इलक ६ पुत्र 
कमसी, शुफरूरण, नरसिंह, मद्देशय्य मंशल्तीक, मेहराल पैरीसात्न, प्रताप 
सिंह ओर मानीदास थे। इनक राशकुमार खूणकर् से राषण की ऋकमश्पता 
मई दम्यी गई। इससिये घइ व्ंघार ( क्रफगानिस्तान ) से सहायता लेने भल्ता 
गया । सैवर्सिहद ने अपने माम स छाड्ी नामक बाग के दाक्षाव का एक बड़ा 
जांघ पनवाना शुरू फिया जिसको खग्मकरणा ने पूय किया और बह सीक्ष 
'सेत घंधा! माम स प्रसिद्ध हुई । इनका स्वगवास सं० १५८५ कार्तिक बदि 
१० शुरुवार (६० सन्‌ १४२८ हा० ८ अक्टूधर ) की हुआ झोर इनझ पी 
१ रामी, ५ पासयानें व ५ पाठुरें सती हुई । हो 


प्यावों में क्षिखा दे कि लपप्ठ पत्र कमेसी गद्टी पर बेल जा फ्रवल्ल 
१५ हिन दी रागप रूरने पाया कि लुप्पकरण कैबार से आकर उसे गदी स हटा 
दिया । परस्थु जैठसिंद के जीवित कक्ष में मी लुणउरणश का सुनरात लिस्पा 
झुभा रिल्लासैगों मैं पाया जाता ई। इसस ज्यध राजकुमार फमसी का 
कवरपद्‌ मैं टी मरमा थ शुणकरण का दी युतराम दाना सिद्ध है। 
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३४--महारावल लुणखकरण 
[ वि० सं० ११४८९-१६०७ |] 


इनका जन्म सं० १५४२ वेशाख सुदि १४ गुरुवार (० सन्‌ १४८५ 
ता० १४ श्रग्नेल ) को हुआ था । ये जेतसिह के दूसरे पुत्र थे।जिन कधारियों 
को इन्होने नियुक्त किया उनकी सनन्‍्तान अब तक जेसलमेर के किले में रहती 
है। इन लोगो को भोजन वस्त्र राज्य से मिलता हे ओर वे वड़े स्वामिभक्त व 
विश्वास पात्र हैं.। 

जब वि० सं० १५४६६ (३० सन्‌ १४४०) में शेस्शाह सुर से हार कर बाद- 
शाह हुमायूँ दिल्ली से भागा हुआ जोधपुर की ओर पहुंचा तो मालदेव राठोड़ 
ने उसकी काई मदद नही की ओर उसे घोखे से कद करना चाहा। इस पर हुमायू' 
जेसलमेर की तरफ वढ़ा परन्तु महारावल लुणकरण भाटी ने भी वादशाह 
हुमायू की सहायता नहीं की ओर कहलाया कि “तुमने विना बुलाये हमारे देश 
में प्रवेश किया है और हिन्दू धम के विरुद्ध तुमने गाये भी मारी हैं।” लुण- 
करण ने पानी के छुए भी रेत से बुरवा (बन्द कर) दिये कि हुमायू को रास्ते में 
पानी न मिले | इस पर हुमायू को बड़ा कष्ट हुआ ओर रावल के आदमियों से 
मुड़भेड़ भी हुईं। अन्त में हुमायू अमरकोट ( सिन्‍्ध ) की तरफ चला गया । 

वि० सं० १६०७ मे कंघार का अमीरअलीखों राज्य च्युत होकर जेसल- 

मेर पहुँचा । रावल्ञ ने उसको सत्कार ओर आश्रय दिया। क्योकि कंधार मे उसके 
साथ मित्रता होगई थी । कहते हैं कि यह अमीर, हमायू के कहने से धोखा 
देकर जेसलमेर लेने को आया था । कुछ काल जैसलमेर मे निवास करने के 
बाद इस अमीर को राज्य की भीतरी परिस्थिति का ज्ञान होगया कि जेसलमेर 
की सेना केवल युद्ध काल में ही निमंत्रण करने पर आती है और कोई 
वेतनिक सेना नही है | यह देखकर उसने एक जाल रचा। अमीर ने सरलचित 
महारावल से एक दिन कहलाया कि मेरी बेगमे महारानियों- से मिलना 
चाहती हैं | महारावल ने स्वीकार किया ओर डोलियों में श्री भेपधारी सशब््र 
यबन किले में पहुँचे | परन्तु अन्तःपुर के प्रथम द्वार पर ही ये भेद खुल गया 
और घमशाच युद्ध हुआ जिसमें ४०० मनुष्यों व ७ भाइयों तथा ३ पुत्रों 
सहित लुशकरण बेशाख सुदि १४ (इ० सन्‌ १४४० ता० २६ अप्रेल मंगलवार) 
को काम आये' | रणवास के द्वारपाल ने रानियों को उनके सतीत्व रक्ता 
के लिये कतल कर दिया। ये घटना जैसलंमेर के इतिहास में आधा 
शाका कहलाता है । इस युद्ध में अमीरअलीखों भी अपनी सेना सहित काम 
१--मेहता अजीतर्सिद् माहेश्वरी (टावरी) के “भाटी नामह्ठ” से ज्येष्ठ सुदि १९ लिखा 
है परन्तु सोढो रानी नौरंददे ( नोरं गदेवी ) के सती होने के शिल्षाज्षेख में बैशासत 

सुदि १४ है जो सही ज्ञात होतो है । प्र 





शा 


६७०७ राजपूताने क्य इविद्यस 


आया । इस मौके पर ओ क॑घारी क्षोग पहले सुसकरण के साथ भाये थे वे 
स्थासिमक बने रद । कहये हैं कि इस युद्ध में १ दायर माटी भर ३ हजार 
मा गये और दो हजार कंघारी पकड़े गये जो दूसरे ग्रेज कद 
गये। 
मदारवक्ष के पीछे सोड़ी रानी नौरंगदे सती हुईै। इनफे ६ पुत्र और 
है कन्यायें थी! राजकुमारों के नाम माल्तदृव, हीगल्लीदास, रायपात, 
सूयमञ्ञ, राममल, दुजनशात्र, शिषदास, दशोनी ओर हरास थे। रावक्ष की 
एक कम्या स्मादेवी का विवाह जोघपुर के राव साक्ष देव राष्ेड़ से सं० 
१५६३ पेशास््र सुदि ४ को हुआ या। परन्तु मालवेव रात्रेड का प्रेम 
उमादेवी की दासी मारमस्ली से बिवाह्‌ के उसी विन हो जाने से उमा ने 
आ बन्म जडाचारिणी रहने की प्रतिक्षा कर क्षी भी भोर वह माक्षदेव यागेड़ 
के स्वगंधास पर सं० १६१६ रार्तिक सुदि १२ शनिषार (६० सब १५६२ 
ता० ७ नवम्थर ) को सती हो गई। 
ने झपने पिता के झारम्म किये हुए जैत थम नाम म्रक्ष 
क्र कप किया. ठथा सकी प्रतिष्ठा के अवसर पर मांदी शाति का संगठन 
किया । रम्दोने र्‌ दूर देशास्सरों मैं कहल्लाया फि यादव क्षत्रिय जाति के जो 
क्ोग मुसल्षमानों के संसगे से झाभार व धम में श्रष्ट हो गये हैं वे ढस मोक 
पर जैसलमेर आकर वेद मंत्रों से शुरू होकर साठि में फिर मिक्ष सकद हैं । इस 
पर सिम्घ प्रान्त के भसंस्प भाटी हा होकर पुनः राजपृत जाति में मिल्ते गये । 
३६--महांरावल्ल मालदेव माटी 
[दि से १९ ७--१११८] 
ये मदारावज्ञ श्सकण के स्येप्ठ पुत्र भे शो वि० स॑०१६०७ (६० सन्‌ 
१५४० ) में जेसलमेर के राजसिंद्ासन पर थेंठे ! इनका सनम वि० सं० १५६८ 
भार्दों पदि ३० शनिवार (६० सम्‌ १५११ सा० २३ अगस्त ) को हुआ भा | 
इम्होंने जोधपुर के राष माछदेव याठांड़ क विरुद्ध वां बार सेना भेजी | एक 
धार सं० १६०७ में मय राव माछवेब राठ्रेड़ ने पोकरया पर झपमा 
कग्र्शा फिया झोर हमिदक के शासक सेतमाल राठोड़ को निकाक्त दिया। 
शय शाटोए् मेतमाक्ष पहुँच कर भपने श्वप्ुर राबज्ष मालदेव 
भाटी प्ले पोकरन पर थड़ा क्षाया झोर उस पर अषिकार कर लिया । परम्तु 
राव माक्नदप गठ”जड़ ने शीम दी साटियों का अधिकार हटा दिश्य। बूसरी 
धार जप पाइमेर क राबत भीम में यव माक्तव राठोड़ की शरण क्षी तब 
रावक्त मालदेव भाटी ने भपने पुत्र दर्पर्ज का मय सेना % रास़ेड़ों पर भेजा 
परन्तु इस दार भी यंत्र विययी श्‌। यहाँ तप फि राप सालवय राखड 
की सना ने झेसखलमेर आकर पर लिया भौर रागल से कुछ रपय दकर रायहों 
सर मुलएु की । 
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ये १० बर्ष राज्य करफे सं० १६१८ पोप बदि ६ (३६० सन्‌ १५६१ 
ता० रु८घ नवम्बर ) को स्त्रगेवासी हुए। इनके ८ राजकुमार हरराज, 
भानीदास, खेतसी, नारायणदास. सेलमल, नेतसी, डृ'गरसी ओर पूर्णमल 
नामक थे ओर दो राजकुमारियों कनकक् वर ओर सोनकुवर थी । इनके 
चाद इनऊ ज्यप्ठ पुत्र हरराज़ राजगद्दी पर बठे । 


३७--महारावल हरराज भाटो 
[ थि० स० १६१८--१ ६३४ |] 


ये रावल मालवेव के ज्येष्ठ पुत्र थे जो स० १६१८ की पोप वढि ६ शुक्र- 
चार को गद्दी पर बैठे । इनका जन्म वि० सं० १४६८ आशिवन सुदि ६ (३० सन्‌ 
१४४१ ता० २८ सितम्बर) को हुआ । इन्होंने वि० सं० १६२७ में सम्राट अकवर 
की अवथीनता स्वीकार की | अकत्ररनामे मे लिखा है कि हि० सन्‌ ६७८ (बि० 
सं० १६२७० ६० सन्‌ १५७० ) में बादशाह अजमेर होता हुआ नागोर 
पहुँचा तब वहॉ आमेर ( जयपुर ) के राजा भगवानदास कछवाहा के मारफत 
रावल हरराय ने वादशाही खिदमत कबूल कर अपनी राजकुमारी बादशाह 
को व्याही" और उन्होने अन्य राजपूत नरेशों की तरह अपने कनिष्ठ पुत्र 
सुलतानसिंह को सम्राट अकबर की सेवा में मेजा । 


जोधपुर के राव चन्द्रसेन राछोड से रावल हरराज की सन्धि सं० 
१६३३ (६० सन्‌ १५७९ ) में हुईं, जिससे पोकरण इलाका हरराज भाटी के 
कब्जे हो गया | इस समय राव चन्द्रसेन मुगल सम्राट अकबर के विरोध 
में लगा हुआ था ओर विपति में होने से उसे रुपये की बड़ी तंगी थी। 
महारावल हरराज ने यह देखकर राव चन्द्रसेन के अधिक्रत पोकरण इलाके पर 
चढ़ाई की परन्तु कुछ युद्ध के बाद दोनों पक्षों में उपरोक्त सन्धि इस शत पर 
हुईं कि पोकरण हरराज के अधिकार में रहे ओर उसके एवज में १ लाख 
फदियि ( करीब १२,५०० रुपये ) चन्द्रसेन को कज पर दिये जावें और जब 
यह रकम वापिस हरराज को मिल जाय तो वह पोकरण पर अपना कब्जा 
छोड़ देवें । 

इस सभय बाड़मेर व कोटड़ा के राठोड़, जैसलमेर राज्य से मेलजोल 
अधिक रखते थे ओर नाम मात्र के उनके आधीन भी थे। अमरकोट के 
राणा सोढ़ा गग को ताबे कर हरराज ने उसे जेसलमेर में रक्खा जो वहीं 
पर मरा ईसा की १६ वीं सदी में सिन्ध का सूबेदार एक परगू बंरा का 
तुक था। कद्ते हैं कि उसने जैसलमेर के राव की पुत्री से विवाह किया था 





१--जेवरीज, अकत्ररनामा भाग २ पृष्ठ ९१८, मृता नेणासी की स्यात, भाग २ पृष्ठ 
३४१३-४२ ( टिप्पण ) । 


दर सानपूताने क्य इतिहास 


जिससे सान-इ-जमन नामक प्रसिद्ध योद्धा उत्पन्न दा । चगल्लर मामा मैं 
ज्लिखा है कि खाने ए जमन सिघ क मिर्मा जान टन की परफ से यवत्ष 
हरराज के यहाँ सिलझव शाही, पाशाक बर्गेर क्षेकर झयाया था। क्योंकि 
सिज व जैसक्षमेर में मिश्र भाव था। दर्ज़ ने भक्रपनने नाम से एक मदृक्त 
चनाया जो श्रव पक “हरराज का साक्षिया ( महल )” कहक्षाता है। 


इनकी कुमारावस्प्रा में वि० सं० १६०७ में मेन यति कुशलघन्द्र ने 
“दोज़ा मारवण 
की वात” नाम 
की पर प्रसिद्ध 
कया दाह भौपा 
॥यों में लिखी 
सो राजपूताने 
भर में धड़े चाव 
से गाई व कट्दी 
जाती है। पह 
कथा पहले सं० 
१६०३ वि० में 
'दोल्ला मारबस 
की वात” नाम 
से कवि कल्मांस 
ने मारबाड़ो 
भाषा (गद्य) 
में क्षिखी भी । 
यह इतनी मनो 
रस्रक दे कि 
इसका भतार 
छोट बड़े अमीर 
डैक्षा-मारवण गरीब समी 
मारबाड़िपों क सिश्ठाम पर हे। यह गल्प राषस्त इरराज क॑ मनारंजनाम दी 
दोददे चोपाइयों में रथी गई थी। मद्दारावक्ष इस्राज कर बेहयम्त वि० सं० 
१६३४ की पौप सुदि ८ को हुआ | ये बड़े प्रवापी ओर उदार मरेश थे । इस्दोंने 
१६ छप ठक राज़ किया भौर इनक चार पुत्र भीम बस्‍क्ष्याण सासरसिह 
ओर सुल्लतानसिंद भामक मे | 
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३८--महारावल भोमर्सिह भांटो 
[ घि० सं० १६३४-१६७० ] 


महारावल हरराज के पश्चात्‌ उनका ज्येछ्ठ पुत्र भीमसिह सं० १६३४ 
की माघ सुदि ४ का गद्दी पर बेंठे | इनका जन्म सं* १६१८ मागशिप वदि ११ 
सोमवार ( है० सन्‌ १४५६१ ता० ३ नवम्बर ) 
को हुआ था। ये अत्यन्त प्रभावशाली ओर 
साहसी राजा थे। इन्होंने जैसलमेर के किले 
की मरम्मत कराई व नये बुज भी वनवाये । जो 
काम वाकी रह गया उसको इनके भतीजे 
महारावल मनोहरदास ने पूरा कराया । “आओईन 
अ्कवरी” में हनका नाम ४०० सवारों के सन- 
सवदारों (कमारडरस) में लिखा है ओर बाद- 
शाह जहागीर ने अपने रोजनामचे “तुजके 
जहागीरी” (प्रष्ठ १५६ अँप्रेजी) मे इन्हें एक बढ़े 
महारावल भीमसिह रुतवे व रोआब वाला व्यक्ति लिखा है। आगे 
चल्न कर सम्राट ने यह भी लिखा दे कि “जय में शाहजादा था तब रावल 
भीमसिंह भाटी की पुत्री मुझे व्याही गई थी ओर जब वि० स० १६६२ 
(६० सन्‌ १६०४ ) में तख्त पर बेठा तब मैने उसका नाम “मलिकए जहाँ? 
रखा था! । 
महारावल भीमसिंह ने वीकानेर के राजा सूरसिंह की भतीजी व्याही, 
थी जिससे नाथूसिंह नामक राजकुमार उत्पन्न हुआ था--परन्तु भीमसिंह की 
मृत्यु के पश्चात उसके छोटे भाई कल्याणदास ने दो मास के बालक नाथूसिंह 
को एक स्त्री के द्वारा विप दिलवा कर फलोधी में मरवा डाला और फिर 
स्वयं जेसलमेर का घरी। ( स्वामी ) बन गया । इससे क्रूध होकर नाथूसिंदद 
की माता जो बीकानेर की राजकुमारी थी, बीकानेर चली गई और बीकानेर 
नरेश ने जेसलमेर के प्रदेश फलोधी को अपने राज्य में मिला लिया । बीकानेर 
के राजा सूरसिंह ने यह शपथ ली कि भविष्य में बीकानेर वाले जैसलमेर 
के भाटियों को पुत्री नहीं व्याहेगे | इस शपथ की पावन्दी आज तक चल्नी 
आती है । इन्होंने स० १६४७ में मिर्जा खानखाना की मातहती में उड़ीसा 
व बगाल की लडाओयों में अच्छी सफलता प्राप्त की थी। ये करीब १७ वर्ष 
राज करके स० १६७० में स्वगंवासी हुए । 
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१--मेवाढ़ स्टेट द्वारा प्रकाशित बृह्ठत इतिहास “घीर विनोद” भाग ४ एघू० १७६३। 
मृतता नैणसो की ख्यात, भाग ३४ छ० ३४१ ( टिप्पण )। मेजर अर्सकीन 
च्षि | 
जैसलमेर स्टेट गजेटियर; भाग २ प० १४३ ( इं० सन्‌ १६०६ )। - 
परे 


६३७४ 


३६--मदाराक्श कल्यासदास 
[कि संव ॥६००--१ ९७० ] 
जे मदााराबस्ध भोमसिंह के छोटे भाई थे जो से श्क्क 
रुत्तराषिकारी हुए। झाईन हकबरी में किला है कि चिंस 
(६० सन्‌ १६११० ० हि० सन्‌ १०१६ ) में ये छड़ीसा के _ 
निमुक्त हुए। तुयक जहांगीरी में किला है कि ६ ब् बाय कर्मी 
जात भ पक हआार सवार का मनसव दिख गया। बादशार 
है कि “दि० सत्‌ १०२५ (वि० सं० १६७३० ६० सन्‌ १६१६) में 
झुष्णदास को मेज कर कल्णाछ जेसकयेरी को शादी बर्फ, (४ 
शुक्काथा भर उसे राजगी का टीका देकर अैसख़मेर के राखक का 
दिया | वा तीन मास के झपने मतीजे की इत्या कर देने के फरक 
दास का विश्वास कोई नहों करता बा फिर मी इम्होंपि जया का 
पाहन किया । जे स्वसाथ के सीने सादे थे। पर सतीओे कौ कप 
इनक विषय में ठन पिनों बह कदाक्त प्रचक्षित दो राई थी कि-- 
मन जाशे कल्माण रो, अजों मंहाई अ्रण । 
इनका देद्दास्त बि० सं० १६८४ के भरावश म्यस में हुआ | के 
तथा दो पासबानें ( उपपत्निर्षों ) सती हुई। इन्होंने १० कर्य तक राज्य किये 
४०--महाराक्ल सनोहरूास 
[थि ७४७मे १९८४--१७० ० ] । 
मे फह्माझधास के इकश्लेपे राज्छुमार थे, जो सं० १६८४ (६० 
११९७) में गद्दी पर बेंठे। थे बड़े नीति निपुल शब्य 
सराशयों जीती । कु बरपद में एक कड़ाई विस्सो्ों से करके जखौकों ओ 
मारा) । इस्होंने अपने यस्य की अच्छी ज्लति की। मीमसिंह के जार 
किले हू पए किले की मरस्मठ के काम को इन्होंने पूरा किया। ५ 
। थे सं० १७०७ की संगसिर सुबि २ (६० सस्‌ १६५० ता० 
नबस्थर ) क्र स्कगेज्ोक सिघारे | ये बड़े नौति गियुर् थे | इमके कोई 
होने से राषक्ष माजष॒ंथ क पुत्र मबानीदास के पौत्र रामचम्त गरी फर है | 
मनोइरबत्स की एक पुश्री ऋम्शक् बरी का विधाद ज्यमपुर मेषाक के 
राशा राजर्सिंद ( प्रथम ) के साज दुधआआ ओर एक का ओबवजुर महाराजा 
असचं॑तर्सिद शाट्रेज़ ( प्रथम ) के साथ स॑० ११६९ थि० में दुआ था| 
इ---मेच/ड़ राश्य ह्वार। पकाकित दृष्त शक्तिदास “बोर किलन्य्‌” जाल छ हु७ ३७९४ । 
शक दोका है कि ऋद्राचक फ्यापतए॒त्स जदी तैकने के दो दीन करे बल फापु- 
कम्द के कुछाने पर विक्लौ कद मे । 
ह--मुझ पेशी की स्‍ुलक, जाम १ हड ३७१३ ( कयकी अंक्कत्क ) | 


न 


हु 
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४१--महारावल रामचन्द्र भाटी 
[ चि० सं० १७०७०--१९१७०७ ] 


इनका जन्म सं० १६७४ सगसिर वदि १३ रविवार (३० सन्‌ १६०० 
ता० २३ नवम्बर ) को हुआ था । ये बड़े उदण्ड ओर कुबुद्धि थे । इनसे प्रजा 
व सरदार असन्तुष्ट हो गये और डन सब ने मिलकर महारावज़ मालदेव 
कक तीसरे पुत्र खेतसी के पोतच्र व दयालदास के पुत्र सबलसिह को राजगद्दी 
पर बठने को बुलबाया | सवलसिह ने वादशाह शाहजहों के हुक्म से ओर 
महाराजा जसचंतसिह राठोड की सहायता से रावल रामचन्द्र को वि० सं० 
१७०७ से गद्दी से उतार कर जेसलमेर का राज्य पाप्व किया । इस सहायता 
के बदले में महारावल सवलसिह ने जसवन्तसिह राठोड़ को पोकरण का 
परगना दिया। 


रामचन्द्र ने भी वखेड़ा करना न चाहा। इस पर उसे देरावल का 
इलाका जागीर मे दे दिया गया जो ३ पीढ़ी तक उसके वंशघरों के कब्जे में 
रहा। बाद में सिन्ध के दाउद पोते खान फतेहस्लान ने उनसे देरावल छीन 
लिया जो अ्रव वहावलपुर राज्य मे चला आता हे। इससे रायसिंह भाग 
कर बीकानेर चला गया जहा उसे गुड़ियाला जागीर मे मिला" । 


४२--महारावल सबलसिह 
[ चि० स० १७०७०१७१६ ] 


ये बडे वीर और साहसी योद्धा थे । आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह' 
कछवाहा के ये भानजे थे । इन्होंने सम्राट शाहजहों की सेना में एक उच्च पद्‌ 
पर रह कर बडी सेवाएँ की थी एक बार ये शाही खजाने को लूटने वाले 
अफगानों का दमन करने के लिए पेशावर भेजे गये थे। इनकी वीरता से 
प्रसन्न होकर तथा इनके सम्बन्धी राजपूत सरदार जो शाही सेना में थे उनके 
प्रभाव से बादशाह शाहजहां ने यह हुक्म दिया कि सबलसिंह को जेसलमेर 
की गद्दी पर बेठाया जाय। इधर जेसलमेर की प्रजा महारावल रामचन्द्र 
से असन्तुष्ट थी दी । इसलिए सम्राद्‌ ने जोधपुर के महाराजा जसवंतर्सिह 
से कद्दा कि “पोकरन नगर तुम्हारा है, क्योंकि राव चन्द्रसेन राठोड़ ने उसे 
रावल हर॒राज़ भाटी के पास गिरवी रख दिया था। तब से भाटियों का 


१--गद़ियाज्षा की वंशावक्नी--महारावज्ष रामचन्द्र, रावज् माधोसिह, किशनसिंह 

रि हि सिं सिंह है 

रायसिंह, रघुनाथसिंह, जालमसिह, भोमसिंह, बभूतसिद्, नाथूसिंह और रावत 
बुल्लीदान ( वर्तमान ) । 


है 
६७४ 


कल 
३१६--महाराक्स कल्पायदाड़ 
[थि सं> १९७०--१ ६९७४ ] 
जे महाराधषल भीमसिंद के छोटे भाई थे ओ श० 
रत्तराविकारी हुए। लाईन जकपरी में लिखा हैकि विंके 
(३० सन्‌ १६३१० ० हि० सन्‌ १०१६ ) में थे स्कौसा के 
नियुक्त हुए। शुरुके अश्ांगौरी में किस्म है फि १ क्य याद 
जात १ एक हजार सवार कर मतसव दिश गश! कराए 
है कि “दिस सन्‌ १०२५ ( वि० सं० १६७३० ६० सब १३१६ ). 
कुष्शदास को मेज कर कल्माऊ जेसलमेरी को शादी रत्पाह ( 
अुछावा ओर डसे राजगी क्र टौफ़ा देकर जैसखग्रेर के राषत 
दिया" | वा तीन मास क अपने मतीजे की हत्या कर केले 
दास का विश्वास कोई महों करता जा फिर सौ इन्हुनि जआा का 
पाक्षन किया | जे स्वभाव के सीभे सादे बे। पर मतीजे को इत्का कई 
इनक विषय में रन दिनों गइ कदाक्त प्रथक्तित हो पई थी किए. (५ 
मन जाशे कल्माख रो, अजं मंशा जब । के 
इनका देहात्त वि० सं० १६८४ के अचफ़ मास यें हुआ | के 
तथा दो पासबानें ( डपपरिनयों ) सती हुई | इन्होंने १० धर्ष तक राख्य 


४०--महाराक्त म्नोहरूास हद 
[थि अर ३१९८४०--१७ ७ ] 4५ 
के कश्थाशदास क इफस्लोत राजकुमार थे, लो खं० १६८४ ( है 
१२२७ ) में गद्दी पर बेंठे। थे बड़े नीति सिपुक् राजा थे भर इन्होंने 
शड्ाइभों लीती | कु बरपपे में एक क्षड़ाई विस्खो्ों प्रे करके 
सारा? | इन्होंने झपने यास्व की अआ्छी इलतिे कौ। मौमसिंद के 
हिल हुए किसे की मरम्मत के काम को इस्ह्ोबि पूप किया। ५ 2. 
। थे सं० १७०७० की मंगसिर मुषि २ (ई० सन्‍भ्‌ १६४० हा» रै४' 
नकम्बर ) को स्वगेखोक सिघारे | थे बड़े मौति मिपुक के । इसके कोई पत्र २ ! 
होने से रावक्त मालदंध क पुत्र मथानीबास के पौच रामभम्ता मदद कर. बेटे । 
मव्पेहरदास की एक पुरी ऋूप्छकु बरी का चियाइ उगजगुर मेक के कहा- 
राा राजर्सिई (प्रथम ) के साव दुआ जोर एक का लोयफुर महाराज 
जसचंतर्सिद राठोड़ ( प्रथम ) के साथ स॑० १६६९ वि० में हुआ का । 
इ--मेचाज राज्य हरा प्रकाकित सृक्त इकिदत्स “जोर खिकेल्द्‌” जाल ७ हूु+ १०६६३ । 
जाला दोडा है कि मद॒रराचल कस्याप्कद्न्स यहा बैकमे के दो जोन वर्ष जाप फाए- 
शरद के इसने पर विज्लौ कद मे । 
द६--क्हा कैकली कौ साठ जाग ३ एड ३७९३ ( काफी संक्कल्स ) / 
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४ नबम्बर) को हुआ था। इन्होने 2? वष तक राज्य किया। थे बड़े वीर 
कर ओर साहसी राजा थे । इनके 
समय में बल्लोचों ने राज्य के पश्चिमी 
भाग पर उपद्रव करना शुरू किया 
ओर रोहडी (अब सिन्ध में) के 
इलाके पर भी आक्रमण किया, परन्तु 
भाटियों ने बड़ी वीरता से सामना 
करके शत्र ओ को हराया । इस युद्ध 
में भाटियों की संख्या कम होने से 
राजपूत स्म्रियोँ सती हो गई ओर उस 
स्थान का नाम अब तक सतियों की 
पहाड़ी कहलाता है । रोहीड़ी किले के 
भाटी सरदार बड़ी वीरता से लड़े 
बला हर ओर महारावल अमरसिंह भी सेना 
महारावज्न भ्रमरसिंह सहित पहुँच कर बल्लोचों के दोँत 
खट्टे किये | इस विजय के पश्चात यवनों ने महारावल से सन्धि कर ली । 
इधर उत्तर पश्चिम में चन्ना राजपूर्तों ने भी ऊधम मचाना शुरू किया 
तो महारावल ने उनका भी दमन किया । बीकानेर के सीमान्‍्त प्रान्त के कॉध- 
लोत राठोड़ों ने भी शिर उठाया परन्तु महारावल ने इनकी भी दाल नहीं गलने 
दी | बीकानेर का राजा अनूपसिंह दिल्ली के बादशाह की सेवा में नियुक्त होकर 
दक्षिण देश में रहता।/था । उसने कॉधलोत राठोडो का पक्ष लेकर भाटियों से 
बदला लेने के लिये संग्राम की ठानली ओर मुकाम हिसार से कुछ सेना 
एक पठान सरदार की मातहती में देकर अपने मुसाहिब ( प्रधान ) को 
आज्ञा दी कि जेसलमेर पर हमला करे। इधर युद्ध विद्या कुशल रावल ने 
भी भाटियों को एकत्रित कर बीकानेर राज्य के सीमा प्रान्त को लूटना शुरू 
कर दिया । पूगल का राव जैसलमेर का प्रधान सामनन्‍्त होने पर भी सहायक 
नहीं बना । इसलिये उसका ठिकाना महारावल ने खालसा कर लिया और 
बीकानेर के राठोढ़ों को युद्ध में हराया । 
महारावल ने कोटडा ओर बाडमेर के इलाकों पर हमला करके वहाँ के 
वाडमेश राठोड़ू जागीरदारों को अपना मातहेत बनाया। इन्हे बादशाह 
आलमगीर ने पोकरण, फलोधी ओर मालानी के परगने जागीर मे दिए थे 
जो इनकी झूत्यु के पश्चात्‌ जोबपुर के राठोडों ने वापिस छीन लिये और 
राज्य की कुछ भूमि शिकारपुर के दाऊदखाँ अफगान ने दवा ली। अमरसिहद 
एक पराक्रमी व साहसी योद्धा तो थे ही, इसके सिवाय वे एक नीतिज्न, गुण- 
वान और वर्मात्मा भी थे। उन्होंने अमरसागर नाम का वन्ध बेधवाया 





६७६ 


क्या हे | अरब पोकरश पर युग शत कथ्या का को 
को जेसक्षमेर की गद्दी पर रो इसके जहर, 
सेना श्रासोप ठाकुर माहरसों ( सुकल्शदास हूंवायद ) 
में पोकरण पहुँची ओर शमचम्क कौ सेना 

से कुछ मुद्ध के बाद कार्तिक कदि ६ शमिकर 

को पांकरण राजद के दाण धयाथा। बाद में 

वही सेना जेसलमेर पहुँच कर सँ० १७०७ 

कार्तिक बबदि रू मंगकृणार (६० सम्‌ १३४० 

ता* ८ अक्टूबर ) को सबजसिंह क्रो गही 

पर जेठ दिया। इस समझ से पोकरश कर 

इकाक्म मारपाज राश्य में चल्ला भाता हे। 


से० शज्शर में सबलहिंद को बत्व्शप्इ द 
की तरफ से १ इमारी आत्त ओर ७०० सथार है| सकी" 
का मनसध झता हुआ | इनके समय में सेसझ-. "लता बायकेंद 
मेर का प्रब्श प्रमाथ अफ्ली चरम सौसा तक पहुँच गया। राज्य 
रात्तर में सतक्षत्र तड़ ओर परिचम में सिन्हु प्वी तक ओक भया था। 


+५ 
सबखासिंद के ७ पुथ--रतजसिंद, ऋमरसिंह, राज्जशह, 

माबर्सिश और बांकीदास थे । क्येश् पुश्र रतनसिंह कु बरपते में हो यर पकड़।' 
इसकिये अब सचल्सिंह सं० १७१६ ऋाषाड़ सुत्रि ॥ शक्षियार (६० ््‌ 
१६४४ ता० १८ जून ) को पराक्षोक सिचारे तय छ्लितीय राजकुमार अरकिंद + 
राक्तराणिकारी हुए! सकल्परतह के पीचे तीन रानियों मेदतल्ली सलयकेवी, 
माक्की स्टार देवी झोर सोढी सुजाझ देवी सत्ती हुई । इस चिक्य क्यो 
रिजाप्लस इनकी छत्री ( समाघी स्थान ) में लगा हुआ है । 


४६--मदासपक्0 भगरफिद रह 
[ कि से १७०१९--१७३८ 


थे सकस्लरसिंह के ड्वितीच पुत्र ने जो वि० सं० १७१६ यें गद्दी बर बेठे। 
इलका जस्म थि० स॑० १६६४ मंग्सर कहे १३ शनिवार (ईै० सभ्‌ १६१७ ताक 








१---ज६ महादत्या राखलिंद ( क्रकल ) के भा उदयपुर अक्क कया । जिसके उकायोर 
मोई की जाणौर दो लगे जज तक डसके यंशाणरों के जकीय है ( 


ते 
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४ नवम्बर) को हुआ था। इन्होंने 2? वष तक राज्य किया । ये बड़े वीर 
का ओर साहसी राजा थे । इनके 
समय में बन्लोचों ने राज्य के प्रश्चिमी 
भाग पर उपद्रव करना शुरू किया 
ओर रोहड़ी (अब सिन्ध में) के 
इलाके पर भी आक्रमण किया, परन्तु 
भाटियों ने बड़ी वीरता से सामना 
करके शत्र ओं को हराया | इस युद्ध 
मे भाटियों की संख्या कम होने से 
राजपूत स्त्रियों सती हो गई ओर उस 
स्थान का नास अब तक सतियों की 
पहाडी कहलाता है । रोहीड़ी किले के 
भाटी सरदार बड़ी बीर॒ता से लड़े 
े ओर महारावल अमरसिंह भी सेना 
महारावज्ष अमरसिंह सहित पहुँच कर बल्लोचों के दाँत 
खट्टे किये | इस विजय के पश्चात यवरनों ने महारावल से सन्धि कर ली । 
इधर उत्तर पश्चिम में चन्ना राजपू्तों ने भी ऊधम मचाना शुरू किया 
तो महारावल ने उनका भी दमन किया । बीकानेर के सीमान्‍्त प्रान्त के कॉध- 
लोत राठोडों ने भी शिर उठाया परन्तु महारावल ने इनकी भी दाल नहीं गलने 
दी। बीकानेर का राजा अनूपसिंह दिल्ली के बादशाह की सेवा में नियुक्त होकर 
दक्षिण देश में रहता।था । उसने कॉधलोत राठोड़डों का पक्ष लेकर भाटियो से 
बदला लेने के लिये संग्राम की छानली ओर मुकाम हिसार से कुछ सेना 
एक पठान सरदार की मातहती में देकर अपने मुखाहिब (प्रधान ) को 
आज्ञा दी कि जेसलमेर पर हमला करे। इधर युद्ध विद्या कुशल राबल ने 
भी भाटियों को एकत्रित कर बीकानेर राज्य के सीमा प्रान्त को लूटना शुरू 
कर दिया । पूगल का राव जैसलमेर का प्रधान सासन्त होने पर भी सहायक 
नहीं बना । इसलिये उसका छिकाना महारावल ने खालसा कर लिया और 
बीकानेर के राठोड़ों को युद्ध में हराया । 
महारावल ने कोटडा ओर बाडसेर के इलाकों पर हमला करके वहाँ के 
बाड़मेर राठोड़ जागीरदारों को अपना मातहेत बनाया। इन्हे बादशाह 
आलमगीर ने पोकरण, फलोधी और मालानी के परगने जागीर मे दिए थे 
जो इनकी रूत्यु के पश्चात्‌ जोधपुर के राठोडों ने वापिस छीन लिये और 
राज्य की कुछ भूमि शिकारपुर के दाऊदखाँ अफगान ने दवा ली। अमरसिंह 
एक पराक्रमी व साहसी योद्धा तो थे ही, इसके सिवाय वे एक नीतिज्न, गुण- 
वान और वर्मात्मा भी थे। उन्होंने अमरसागर नाम का वनन्‍्ध बँधवाया 





द्ज्द 


आर रस पर जमरेश्वर मद्ागेष का मंबिर व जमर काय आजना 
अपनी महारानी झनोष कु धर के काय से “ऋणोप काया 
सं० १७४६ में बनचाई । इन्दनि ऐोइड़ी (शक्खर) के... 
मरध्सत करवाई और सिन्घु न्‍दी में से अमरकस नाम का हा 
इस्होंने अपने नाम से अमरशाही तोल को प्रचद्धित किया मो ., 
जैसकमेर व रोहड़ी (सिम्त) में जारी है । इन्होंने अपने दीवान 
( माटी )--डिसकी क्रोशिश से इसके पिता सबल्सिंद क्रो राज्य 
इसको मरब। कर सकी समत्त 7 हे 
बह वा कि उस प्रजापरिन दीवाम (प्रभान मंत्री) ने राजहुमासियों के 
पर एक ओर नपा कर ( बराद्-टेक्स ) प्रजा से लेने का विरोध किये. +- 
इस इत्पा से ऋप्रसन्न होकर रहवारी ( राहका ) आहि हर 
छोड़ कर जोगपुर झादि में बस गई। इन महाराकल का स्वर्सभास कि० बंद 
१७४८ की आषाड़ सुवि ८ के भा । इनके ११ राजियों यो, जियसे 
१८ पुन्र' ओर चार पुत्रियाँ' थो। 
'ध४--महाराक्स जसवनम्तर्तिद माटी हे 
[वि प्लर७ १७४७--१७ ० ] के 
पे अमरसिंद के स्येह पुश्र वे जो सं० १७४८ (है० सब्‌ १७७१ / .. 
गद्दी पर बेंठे। जिस कक्त ये गरी पर बड़े थे थे त्क्य एड दो कओ देए 
इनफा रास्पासिषेक रत्सब भादों सुदि !१ को हुआ अआओर सं बुक 
७ १०१३ (६० सन्‌ १६१३) में 


इन्होंने केक्श २ के शक रफ़्ज्य 
इनके सम में कोई किक क्ट्या नह 


रु 





पूँगाश्ष का भाग भीकसटेर के शाटटोों के दभा 
किये | सतत नयौ के जासपल्‍्स का दिश्ला 
माइजओं लफ्गाल शौकारपुरी मे दबा किया।. 
इनका देहास्त बि० स॑० १७०७ हें 2४3%-४ + 
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महारावल जसवन्तसिह की मृत्यु के पश्चात्‌ उनकी सन्‍्तान मे राज- 
गही के लिये बखेड़े हए। इसको समभने के लिये वंशावली का एक भाग नीचे 


दिया जाता है;-- है 
४५०--महारावल जसवन्तापिंह भाटी 


पिैप््पप्यपयायाणए 
है | | | | 
जगंतसिंह सृरतसिह ईशरीसिह 9४६--तेजर्तिह सरदारसिह' 
। मय 4 रकम । 
[| अह, सवाइसिंह 
४४--बुधत्तिंह 2७--अखपिंह जोरावरसिह 
| 
मूलराज 
शा 
| | | 


रायसिह लालसिह जेतसिह 

४५--महारावल बुधसिह 

वि० सं० १७०७-१७७८ ] 
ये महारावल जसवंतसिंह के पोजत्र 
ओर जगतसिंह के पुत्र थे। वि० सं० १७६४ 
की बशाख बदि १२ (ईं० सन्‌ १७०७ ) मे ये 
गद्दीनशीन हुए। इनके पिता जगतसिंह ने 
कंवरपदे में ही आत्महत्या कर ली थी । 
कनल टॉड ने लिखा है कि बुधसिंह चेच्रक 
रोग से मर गया परन्तु ख्यातों में लिखाः हे 
कि बुधसिंह को उनके काका तेजसिद्द ने एक 
दासी द्वारा बिष देकर वि० सं० १७७८ की 
बेशाख सुदि १ को मरवा डाले और स्वयं गद्दी 

महारावल बुधसिद्द पर बेठ गये । ॥॒ 

४६--महारावल तेजर्सिदद 

[ थबि० सं० १७७८-३१ ७७ | 
मद्दारावल बुद्धसिंह की झ॒त्यु के पश्चात यद्यपि राज्य का हक अखेसिंह 
का था परन्तु तेजसिह स्वयं गदी पर बेठ गये | इस पर अखेसिंह भाग कर 
दिल्‍ली गया ओर वहा से अपने दादा जंसवंतर्सिह के भाई हरिसिंह को साथ 
लेकर जैसलमेर वापिस आया | जिस समय महारावल तेजसिंह घड़सीसर 
तालाब पर परम्परा रीति अज्ुसार तालाब से मिट्टी निकालने गये उस वक्त 
हरिसिंह व अखेसिंह ने उस पर सं० १७७६ की आपाढ़ बदि १३ को हमला 





(:९-२०। 


किया । तजसिंद बस्मी होगये ओर चार घड़ी 
है, में शरिसिंद भी मारे गये! 
2 मी अलेसिंद को गररी नहीं 
४५ सिंह के सह्यायों ने तेजलिंद के है 


४3-ऋातस्ल 
को, जा तीन दी कर्ष का कल, च्के 
बेठाबा | इससे अस्देसिंह प्रत्क् ४ 
उसने पीरे-बीरे पतली सेल शक 

किया झोर मोका पाकर बेसखमेर के ही 
घाजा बोल दिया तभा बालक यदाएव्ं 


ग, न! 





सिंद को बि० सं० १७८० की 
सद्दाराबश् ते असिंद को मार कर त्क्य गही पर घेठ सका । हक 
रे 
४८-मदाराकस भस्ेसिंद हर 


[थि स॑ १७घ००-३श३ ० ] 


इम्होंने ४० बच तक राज्य किया। इनके समच में घर के कड़े के 
पाउसलाँ अफगान क पोते और मुनारक्ों के पेटे बदायस्कों ने जाडियों चौ 


भट्टाचसपुर (मायतपुर छोड) की 
कर से ४) ६० सेबी 
ओम मिख्ते रहे । झन्‍ीका पाकर 
जल थ बौकाजेर के राजाजों मे 

मदर्रत्यक्ष असौफिंद मी फक्प्रेथी, ब्ाशमेर व पूल के 
इक्ककों पर अप्रया क॒ष्णा कर खछिया । 


_$--हूंस्‍पोत वेकओ को क्याक जान २ शक ३२) ( स्व्वीय काबू एाकमाराक्ण 
दूबप हवा जयुकादित-फाकी संश्कत्क )। 





नेसलमेर राज्य घर 





.. इन्होने जोधपुर के मद्दाराजा बरतसिंह के कुठम्ध (महारानी 
शप़ावत सहित राजकुमार फतहसिंह ) का जेसलमेर गढ़ में आश्रय 
दिया, जब कि रामसिंह मराठों को जोधपुर पर चढ़ा लाया था। जब 
वादशाह अहमदशाह दुरानी ने सिन्ध पर चढ़ाई की तो सिन्ध का स्वासी 
भीर नूरमुहम्मद कल्होडा भाग कर जेसलमेर पहुँचा। परन्तु जब वह 
जसलमेर राजधानी से १४ मील दूर गाँव नेहडिये में था, तव यकायक हि० 
सन्‌ ११६८ ता० ११५ सफ़र (वि० सं० १८११ मंगसर सुदि १४ गुरुवारूई० 
सन्‌ १७५४ ता० र॒८ नवम्बर ) को गले में गॉठ होने से वह (मीर) मर गया । 


रावल अख सिंह ने सोहम्मदशाही सिक्‍के को बदल कर वि० सं० 
१७३१ ( ६० सन्‌ १६७४ ) मे अपने नाम का अखेशाही सिक्का चल्ाया। 
इनके मूलराज, पदमसिंह, कुशालसिह ओर रतनसिह नाम के ४ राजकुमार 
हुए। ये अपने खजाने में २४ लाख रुपये छोड़कर वि० सं० १८१८ आसोज 
सुदि १ मंगलवार ( $० सन्‌ १७६१ ता० २६ दिसम्बर ) को स्वग सिधारे। 
इनके पीछे तीन रानियाँ पंवार सोनकुबर, सोढी भागकुबचर ओर सोढी 
राजकुबर सती हुई । 


४६--महारावल मूलशाज ८ दूसरे ) 


[ वि० स० १८१ ८--१ ८७६ | 


ये महारावल अखेसिह के ज्येछ्ठ पुत्र थे। जो सं० १८१८ वि० में 
गदही पर बेठे। इनका राज्यासिपेक उत्सव कार्तिक बदि ४ को हुआं। 
इनके समय में राज्य में बड़े उपद्रव व अशान्ति रही जिसका कारण सर- 
दारो का आपसी कलह ओर' महारावल के दीवान की मनमानी करतूते ही 
थीं । ये दीवान के हाथ में कठपुतली थे। यद्यपि ये ज्योतिष प्रेमी, विद्वान और 
कविता रसिक नरेश थे। ये राजनीति से 
बिलकुल अजान, साहसहीन ओर अकमंण्य 
थे। इनके राज्य की सीमा बहुत संकुचित 
होगई । इनके पिता का ४८ वर्ष राजकाल रहा, 
उसी प्रकार इनका भी राज्य कांल भी बहुत 
लम्बा करीब ४८ वर्ष तक रहा। इन्होंने 
मूलसागर ओर गंगासागर नामक दो सरोवर 
बनवाये तथा बहुत से सन्दिर बनवाये व बाग 
लगवाये। इन्हों के राज्य काल में ऑग्रेज 
सरकार ( ईस्ट इण्डिया कम्पनी ) के साथ विद 
वि० सं० मंगसिर सुदि १५ रविवार (ईं० सन्‌ महाराबत्ञ मूल्राज (दूसरे) 

रद 





ध्द्र 


११८ शा० १२ दसस्पर) को सम्बाहुई। 
हुई | जठिरा के साथ अइदबामा होने के कूसे का 


भद्दाराक्ल मूलराज के गदी पेल्ोे रे च्कू 
दीबान मेइता सरूपसिद टाबरी ( मादेश्थरी वैश्य ) 

सामना करना पड़ा | माटी आयौरबारों के 

कम थी | इसक्िए ने कोश छूट ससोट छे कायू भकजों 

वुमन किया, इससे आपस मेँ खेंचाताणी कह महे। 
मूक्षराज के स्थेन्न पुत्र रागसिंह का सी जेब खर्च पक , 
राजकुमार रायर्तिह भी विरोधी सरदारों से भिंक्ष को । 

का पक द्रोगा ( राबणा ) जाति की सती ब्व्श्जे हि 
'ठसको सरदारहिंद स्ा्मक «क माठी राजप 

पाकर सरवारसिंश से भी महाराजकुमार को रहा $ फिय्मो 
इससे सं० १८४० की माघ बनि ३ राजियार (६० संष्‌ ऐज्वछ 
बरी ) को सक्संकरान्ति के उत्सव पर बुक्राल 

आकर सासन्तों की सम्मति से वीबाम पथ 
उपस्थिति में अमर विश्वास मस्त में भर प्रणार में 

दिया | महाराक्य जान बंचाकर महंझ्ष में कस दिये। 

के गद्दी पर भेठना चाहा पस्दु अज्दोनि इस्कार किला! 

भार अपने हाथ में के क्षिमा ओर मदायक्ल 

तक हु महझ्षों में लखरबन्द रहे | इस दशा में 

मच गई। 


इस पर ज॑ममियाल्ली का सामंत अह्ुर रे 8 + 
सम म्धतर शव 
मूकराज ने स्क्‍तंत्र दोते डी युवराज रायसिंद को न ल्‍ 


हक सक्मपसिह माहेश्वरी के १! कर्वीय कि 2. 

बनाया । 2) रामसिंह ओोषपुर के अद्धाशाव्स 

चक्के रये परन्तु पर पक बोहरे के से खेव के में का के श्ण्े 

कल्दे मार कर दाफिस जेसकमेर आ गये। इस पर सकल कब्दें फेक 

किले में केद करके रमस्या । >> पी. 
बड़ा दोने पर साल्मसिंद थी अपने फिछा की अहम 

ऋकर जस्थाचारी बना। इसने भप्ये पिताफी दस्‍्वा का 


मार 





१--अश्िक्षय; दृष्टीज, देखेजलेक्श पृथा सम्वस, जब्य दे 
पश्श१ है )। 


जैसलमेर राज्य द्ट३ 


व सामंतो से भर पेट लेना चाहा। परंतु मूलराज को कद से छुड़ाने वाला 
जोरावरसिह भाटी उसके माग मे कांटा वन रहा था | इसलिये महारावलको 


० 
श्र जद 


»+ च्प्ट 5 
भा ित- फिन 





महारावल मूलराज ( द्वितीय ) की सवारी 
( दीवान मेहता साज्मसिह ढाल|लिए हुए घोड़े के आगे है ) 


बहकाकर जोरावरसिंह्‌ को देश-से निकलवा दिया | इसलिये वीर जोरावरसिह - 
भी विरोधी सरदारों से सिल गया । 


सं० १८४० में एक बार जब दीवान मेहता सालमसिंह ( माहेश्वरी ) 
जोधपुर से जेसलमेर को लोट रहा था तब बागी सरदारों ने उसे रास्ते में 
घेर लिया और उसे कतल करना चाहा | परन्तु इस कुटनीतिज्ञ दीवान ने 
गिड़गिड़ा कर जंभनियाली के ठाकुर जोरावरसिंह के पॉवों मे गिर कर 
अपनी जान बचाई । इस उपकार के बदले में दीवान सालमसिंह ने जोरावर- 
सिंह को प्रधान सामंत बनवा दिया । परन्तु धीरे-धीरे उसकी शक्ति बढ़ती 
देखकर उसे दूर भी करना चाहता था । मौका पाकर धूत सालमसिंह ने बीर 
जोरावरसिंह के छोटे भाई खेतसी की स्त्री द्वारा जोरावरसिंह को विष दिलवा 
कर मरवा दिया ओर खेतसी को प्रधान सामंत का पद्‌ दिलवाया । फिर बीर 
सामंतों को दूं ढ ढूं ढ़ कर मरवाने की यह दीवान फिकर करने लगा। यह 
देखकर राजकुमार और प्रधान जागीरदार अपने प्राण लेकर आसपास के 
शाज़्यों में भाग ग़ये। 


शहर ६ ््‌ के 
राजइुणार रायसिंद या हे 

देषा मामक फिसे में शलरफना जेन- इता-तिओो थे 

हग जाने से राचसिंद ऊहिए लाकर 

किसी प्रकार बच रांवे। राजसढ़ के 


करे 
माह को विश्रकाद़ के किसे में परदा अख्य। पशपाल 
23934: 520 ०४९०४ $८४०फुड 
पस्यु का दाल मासूम सइसर 
इस तरह शपकार का बशका जपकार से वेहेक फवांथ मे 
जिस जओोरापरसिंद माटो थे स्सकी पाक रका की थी पह 
दाज मी ज्ससे कहों गच सका | इस दतह जयनों 
बकरे है आशा करन सकती कमान कझो 
कुछ मी कह नहाँ । प्रका ) 
देश मर में जराजकता जोर शूट कसोेद कर प्ले 


अफ्णे यमिहास्त में घोड़े पे गिर फर सं| कक 

के कारण साखमर्फिद के दाव से बयां 

गजरिंद को इस पोजाम ने गुथराज बजाये को बोसका 

के बूसरे माई प्राख छषेकर राज्य से बाहर मारा क्ये । 
मद्ाराकक मलराज के शासर के श्रश्विल 

ियक 2घर ० ) मैं इस्ट इशिक्षया कन्फमी से 

साखमसह ये श्वाजे पराणशत्त से 


“प-3पुआ फर्कामलिंद के विकमशिंद चौर है 
की कुल्यु के परचआत्‌ सफकसरशिंद का शत अयामरिंत 


जैसलमेर राज्य 





देघप 
४६--मूलराज ( दूसरे ) 
(सं० १८१ ८--१ ८७६ ) 
न 
| | कु | 
रायसिंह लालर्सिह हे 
2%9 महासिंह 


अभयसिह जालिमसिंह | 
0 0 


| 
| | | | | का | | 
तेजसिह देवीसिह ५०-गज- फतह- जोध- - छत्रसिंह 
| | सिह सिह सिह सिंह 
| | | | | 
भीस- सान- उस्सेद- अनाडू- ५१-रएजीत- सुलतानसिंह-४५२-बेरीसाल 


सिंह सिंह सिह. सिह सिंह. (गोद आया) 
(एटा) | | | 








| | | 2 गोवधनसिंह ( नाचणां ) 
सरदारसिह सालमरसिंह शिवदान अजु नसिह 
| (जयपुर में) 


| | | नारायणसिह 


जसवन्त- ५४-जवा- अं 322 मल ल्खमना )| 
है जज 
| 


गोपालसिंह गिरधारी- 
| 


भर 


सुलतानसिंह नारायण- कुशलसिंह 


सिह (गोद गया) सिंह (इरू) | ; 
कु ० स्वरूप- (युवराज) एक 
सिह (दूढु) । ४३-श्यामर्सिह दानसिंह (लाठी) 
रघुनाथसिह (शालिवाहन) ० 


४०--महारावल गजसिंह भादी 
[ बि० स० १८७६--१ ६ ०३ ] 
ये अपने दादा महारावल मूलराज के उत्तराधिकारी हुए। इनका राज्या- 


मिषक उत्सव सं० १८७६ की फाल्गुण सुदि ४ को हुआ। इन्होंने २६ 
वर्ष तक राज्य किया। गद्दी पर बेठते समय ये बालक ही थे | इसलिए राज्य , 


का सब कार भार दीवान सालमसिंह के ही हाथ में रहा | ये भी वास्तव में 


9 


27 
पे 


साशमसिह माहेश्वरी के हाव में बे । 
ये अपने हाथ में रख कोड़े थे | ० 28५० हि 


महाराजस को थोड़े वा सपने की करूरत दोटी तो पीवाज 


राक्स का एक चियाइ पि* सौ० 
बदि ८ (६० सब १८९० स० 
महाराखा मौमसिंह की 

ओर रुप्त समय फसने रुप 
विषाह के बाद महाराकक्ध भार मास तक ख्बसयुर में दी सटे 





दर्कारी शव-साज एमडी)... ० ० 
सेसकबेर कोटे दो देश क्रो दीथास के खुक्तों के 
॥१---द सालक्काण ( उम्ययु-क क सम्यायिीत् ) कल्थ्‌ ६ 


«ः 





है 


फ्लू 


ज 


कम 


जैसलमेर राज्य दे८७ 





पाप का घडा भर गया | महारावल ने आनसिह भाटी ( खीयां ) को नियत 
किया कि वह सालससिह का कास तसाम कर देवें। इसलिए भाटी आनसिंह 
ने वि० स० १८८० की कार्तिक बढि ११ गुरुवार (8० सन्‌ १८२३ ता० ३० 
अक्ट्वर ) को मोतीसहल में दीवान सालम्सिंह्‌ मेहता को धोखे से घायल 





गेस्ट-हाउस ( मेहमान घर ) जैसलमेर 


किया जिससे वह ६ मास तक दुःख पाता रहा | मेजर असंकिन ने लिखा 
है कि जब घाव ठीक होने ज्गे तो दीवान सालमसिह की स्त्री ने उसे जहर 
देकर सं० १८८१ की चोेत्र सुदि १४ को मार दिया" | सालमसिंह के दो 
स्षियों थीं ओर दोनों से दो पुत्र थे। सालमसिह की मत्यु के पश्चात्‌ उसके 
बड़े पुत्र विशनसिंह ने अपनी सोतेली माँ को--किसी नौकर के साथ गुप्त 
प्रेम रखने के भ्रम से मार डाला । महारावल जो अब होशियार होगये थे, 
मौका पाकर उसे केद करके फसादियों का बिल्कुल्ल जोर तोड़ दिया | 


सालमसिंह की म्त्यु के पश्चात्‌ उसके हिमायतियों ने राज्य में बड़ा 
उपद्रव मचाया । ओर सालमसिह के बड़े बेटे बिशनसिह को जो केद में था 
फिर दीवान बनाने की कोशिश की परन्तु त्रिटिश सरकार ने ऐलान कर दिया 
कि दीवान का नियुक्त करना महारावल के अधिकार भे है । इसलिए सरदार 





१--मेजर असेकिन; जेश्नक्षमेर स्टेट गजेटियर ( राजपूताना. ), भाग ६ ए० ग्चु० १६ ॥ 


कैम 


खोए जुप होगये | इस समय महायाच्क पद को आल 
थी ऋष ढम्होंने राज्य दी बागडोर जझओो इाच में उम्मस्ह 
थि० स्र॑० !८्प में जेससलेर के हक कगी गाडी 
सच्छ में छूट झसोट मचामा ऋरष्ण फिया जोर बहों की कोई 
९ आर 3४ खाये | इस पर बीकानेर के महाराजा 
सेणा पर मेजौ | सज्िंद की परम इस सलय सकी 
करने की नहों थी | इससिप सुखद करती चाही पर बौराचेर 
माने | और जेसलमेर के प्रसिद्ध कसबों को लड़शे लस्प्रेक्ते 
जेसखमेर से १० मी पर गाँव बासशपौ तक कल्ली मरतरे | इस पर 
मजसिद ने हिम्मत करके वि० सं० १८६१ की चेत्र कवि १३ 
सन्‌ १८१४ ता० $ जेल ) की भाभी रात को जषणी सेल्य मेज कर 
सारेड़ सेन्प्र पर सबंकर अफमक फिया | इससे बौफत्केर प्रेख 
होगा | अस्त में महाराछा ज्यथपुर के समसशचस की हब जनेया 
औ अपन्य एक पोखिटीकक्ष जफसर (सर जाये अफ्फे ) यो 
राज्यों मैं ज्ञापस में सुझह करना दी। गद कासखपी की 
| का: थी | इसके परचत्त कहाँ के किसे 
आापश्र हुआ | कि 
झरकार के साथ विक्रत को कण करे मे 
महराजल अपने उन परभणों क्रो पारस कफिकने 
जुखरे सलत्लों के फम्यो में यह नये दे | पकमलू 
महीं किया | जब चि० सं० १८६४ ( "पक ) 
जफसाज युद्ध लिया भर अँबेच सरकार को आपमी ग्रौज ड्रेल ५... 
अफरतामिश्ताण में भेजनी पढ़ी, उस समय राजस कलरिंत 
हेंशं जि को सरफार की सोया में मेशफार कही 
कि० सां७ १६०० ( ६० सम्‌ १८४३ ) अे ऑँग्रेकों दे 


; 
| 
| 
ड् 
*; 

ह 


प्ज््क्कि 
अजासिश के शस्सण का फरम्सिल काल शाम्यि से विला। फिर सर 
एपपव ( ० सन १८३१ ) में फर्म कश्फेट खाइण जेसलमेर पेसने साख । कह 


जो मेससनेर में + बि० हज तु ऐ 
शज३१े ( ० सन्‌ (८३४) में कहपरायका को जेंनेयी फपाने के किये काका के 
जुक मुयेष्यिय काकार जिक्र लित्यर ज्ञया। आदाराकात ये 


जैसलमेर राज्य द्दह 





नामका तालाब और गज विलास नामक महल बनवाया। महारावल के 
महारानी रूपकु वर राणावत के उद्र से विजयराज नामक राजकुसार हुआ 
पर वह डेढ़ ही वर्ष मे चल बसा | 

गजसिंह का देहानंत वि० सं० १६०३ आषाद सुदि ५ ( ई० सन्‌ १८४६ 
ता० २६ जून ) को हुआ। इनके निसन्तान होने से महारानी राणाबत रूप- 
कुवर' ने उनके छोटे भाई ठाकुर केसरीसिंह (नाचणा वाले ) के पुत्र 
रणजीतसिंह को गोद लिया । 

५१--महारावल रणजीतर्सिह 
[ वि० सं० १६०३--१६२१ ] 


ये संवत ६६०३ में गद्दी पर बेंठे । इस समय इनकी आयु साडे तीन 
चष की थी | इसलिये राज्य का कार भार उन्नके पिता केसरीसिंह ( जागीर- 
दार ठिकाना नाचणां ) के हाथ मे रहा । वास्तव 
मे महारावल रणजीतसिंह के १८ वी के 
शासनकाल में राज्य की बागडोर ठाकुर केसरी- 
सिंह के ही हाथ मे रही । केसरीसिंह लिखा 
पढ़ा नहीं होने पर भी बड़ा विचक्षण, नीतिज्ञ 
ओर वीर पुरुष था । उसने अपने कठोर प्रबंध 
से राज्य में शान्ति स्थापित की ओर कई तरह 
से राज्य की उन्नति की । कृषि सुधार किया, 
कई बॉध: बेधवाये ओर गेर आबाद स्थानों 
४ कप 
को वापिस आबाद किया । विक्रमपुर के 
महारावत्ष रणजीतसिंह जागीरदार ने जब स्वतंत्र होने के लिये शिर 
उठाया तो ठाकुर केसरीसिंह ने सेना भेज कर उसका द्मन किया | बहावल- 
पुर व बीकानेर के सरहदी निपटारे भी इसी समय में हुये। जब, वि० सं० 
१६१४ में भारत सें गदर हुआ तो सहारावल ने अपनी शरण में आये अंग्रेजों 
की रक्षा की । सं० १६२१ की ज्येष्ठ सुदि ११ गुरुवार ( ई० सन्‌ १८६४७ ता० 
१६ जून ) को रणजीतसिंह निःसन्तान स्वार्ग सिधार गये। इन्होंने आनन्द 
पूबेंक जीवन व्यतीत करने के सिवाय राजकाज में कभी भी दखल नहीं 
किया । इससे इनके विषय में इससे अधिक क्या लिखा जाबे कि उन्होंने 
बीकानेर राज्य के महाजन ठिकाने के ठांकुर अमरसिंह राठोड़ की कन्या 
गुलाबकेंवर से हरिसिंह ओर लालसिद्द नाम के दो पुत्र उत्पन्न किये थे परन्तु 











१--इनका देहान्त वि०ण्स० आपाढ़ सुद्दि १३ ( हुँ० सन्‌ १८७४८ ता० १२ जुलाई ) 
को हुआ। 


घ्य्छ 


हक 


९€८ हा 
थे दोनों दी बाल्याबस्था सें कक्ष बसे । पक्के से ३०९५ 
माई बेरीशाख गदी पर बेंठे। +ह मा 


फे 
१२--कदारफक रेरीशास 
[ लि खं७ ९९३--१९४७ ] १ 


55 
जिस समय रशजीतर्सिंद कौ पिक्षया मझाराजीबे ४ 
लिया झूस समय इसफी अऋषत्था केक्श १४ क्ष के थी। 
स० १६०३ की पोष 5 सोम्चार (६० शब्‌ 
रपा४ ता० १७ ) को हुआ था। 
इस्होंने राज्य में कुमणन्‍्प व आपसी मायों 
के सबब से गदशी पर बेठभे से इनकार किया; 
परन्तु १६ महीने के बाद ए० औ० जी० कर्मेश 
इेंबन साइब आदि की समम्धगस से थे हर 
सं० १६५२ की कार्तिक सुध्दि १ गुरुवार ( 
सन्‌ १८६४ ता० १६५ अक्टूबर ) को जेसशकेर 
की राजगदी पर बेठ गबे । इस अक्सर फर 
भो इक्फ्रे पिता फेसरीफ्िंद हो राजकास डर 
सेमाक्षते ने | केसरीसिंद पांच करे इक 
दीचास रहा । वि० सं७ १६२९ कोष आदि 
छोर साई लऋतिद ये राज्य प्रकाथ संम्सोशर। 
दौचात मेइता सबमस (माहेश्व्रो) हो रहा । वि सं० |१९%- 
अकाक्ष प[द़ा 5व मदारायक ने नहुक्सा शफ्णा देहर्च फेत्के 
सद्ायता फ्री । इसका किचाइ दू सरपुर 
खदगारदु घर से वि० स्रं० १६३० मे हुआ | एन्फे को 
थे, परश्तु इन सभ से उझबके फेर आराम कहो के पु 
छुषि 5 को बचाए (्‌ है, सर (पल बाण का उन 
दाकत जंतेशा सरकार के अश्वकामा 
किया कि अपने राज्य में काम में शान के किये १४ एफ 
अधिक कमफ ने अक्‍्ये राज्य में उयार वहीं करेंगे । 
कौर सरक्ष चिश के थे | राजकसज में ज्यकी साय कार 
चिनक्णे कगी ! २७ क्यं राज फरके शं० १६३७ की 
सच रैप्ऊ रे ता० १० ये विशम्शाण फशलोफ 
में इसके स्वार्यी करमंषारियों ने आओ फे आकर 
को बरी पर पेडशथा ओ फेकल ४ करे का दी कं । 
डे ज्येश् पुत्रों को अन्यति ओजूप थी। 


; 
की कं 


क्ज 


हा 


जज 


जैसलमेर राज्य 





५३--महारावल शालिवाहन 


[ वि० सें० ।१६४७--१ ६७१ ] 


लै६१ 


इनका जन्म सं० १६४४ की आपषाढ़ वद्७ (ई० सन्‌ १८८७ ता० १२ जून) 
को हुआ था। आपका पहला नाम श्यामसिंह था | बि० सं० १६४७ फाल्गुण 


ग्< 
हा जग 
॥॒ 
5 


ट्रै 
बी. 


रे 


्ट््य । 
६ (अपर 
5 


कं 
छः श् बे 
कप 
नि 
३० ४७४१४ 
५ 0 कप». _+-नरलीजीडणका ७ 


डी क्र व 
० 
के ँ ञ् 


मर 
4, 5: 03 
त्म्प्म्त्फ 
हे 
नी 
हे 


हब 
हक 


बदि ३० मंगल- 
वार ( ई० सन्‌ 
१८६१ ता० १० 
माच ) को आप 
गद्दी पर बेठे। तब 
उस समय राण्य 
का खजाना खाली 
था ओर करीब 
ढाई लाख रुपये 


कक 
है 
7 


का का था | 
इनकी पढ़ाई मेयो 
कालेज अजमेर 
मे हुई । उस 
समय अजमेर के 
प्रसिद्ध सुधारक 
दीवान बहादुर 
हरविलास सारडा 
(माहेश्वरी) इनके 
अभिभावक (गा- 





पट डिंयन) व अध्या- 

5८ कल 55 पक नियुक्त हुए 

। । थे। ओर जोधपुर 
महारावत्ष शालियाहन के रेज़ीडेण्ट की 


निगरानी में राज्य का प्रबन्ध प्रधान-मन्त्री रायबहादुर मेहता जगजीवन 
( मोढ़ बेश्य ) और रिजेन्सी कॉंसिल के जरिये से होता था। प्रजा के दुर्भाग्य 
से कच्छ ( गुजरात ) निवासी दीवान जगजीवन राज्य के रीति रिवाजों 
से सवंधा अजान था और न उसे कानून का ज्ञान था। जब कोई उसके 
अजीव फेसलों को कानून से अप्रमारितत बतलाता तब बह प्रायः मुस्करा कर 
कह देता था कि “कानून हमारी जबान में है।” इस प्रकार के. मनमाने 
शासन के दस वर्ष से प्रजा असन्तुष्ट होगई । परन्तु उसने प्रजा के 


घ्ह१२ 


सुभीवे के करिए जरा मी व्याम न थिगा। छम्त ये 

( राजपूतमाल्ी” ) व्यमक एक युक्क से दीवान ऋरालीयम 

दा किया | एक बार से द्वी दीबाल का शिर फ्ट गया परन्तु 
इसफो बहुत छुआ बचा लिया | बह नथमुचक दूसरा कर 

था कि दीवाज के नौकरों थे रसे पकड़ क्षिया। भाकस होकर 

मास तक रूट पर पड़ा रहा | पश्चात्‌ अपने वेश को कहा 

बाद बेरिस्टर लक्मीबास राबजी सपट ( भाणिया ) राज्य के 

इन मददाराबल को मण्यपान का चस्का अधिक होने से थे लि० संण 

बेशाख बदि ! शनिचार ( ६० सन्‌ १६१४ ता* ११ जप्रेख ) को 

गये। 308 3720 किया | इनके शासज कर में." 

घटना नहीं हुई | बि० सं० १६६३ ३ ४. 54 (सभ्‌ 

की १६ फरवरी ) को सिरोही लरेश महाराध न 

देतबबर नाई झोर सन्‌ १६१३ ६० के क्यस्थर मास में आंगवर्कड 

बाश ) नरेश मशाराजा सासप्तिह म्स्‍्म को कम्म 

कियाह किया | परस्तु इण महाराण्योंले 

सतत्बु पर ्ाटी पा अर बानसिंह राज्यदी पर बेठ लखख4 हि 

कारी के विक्‍्य में कियाद चक्का | जन्त में ब्करीक प्रकार के 

सिंइ के डितीब पुत्र ज्याइररिंटन को 

पड़ा के ठाकुर मानसिंद के लोद भरे फये ने जौद राज्य: 


अपासर थे +क 


१---औजदुर राज्य के रेफर्ड (६ ७ ) में शिस्ता है कि थे शी ह 
छलरजतकी जलाने में. झुक्मों से संज सतयद फेली 
किया । एन संकलों का करोर संजतय रीकरफम हद 
किक्वण फ्ियों के क्यो जावे हैं। पका ऑहरआ; तंग, 
राखेए. अदशत जौ काइुयण्दा, सकणलीिकां ( 
अवइएयाया अफमल्यर ( काका) जीर शईका | हम फांसी 
बूखरी कांप यहीं है दैली ऋण ऊाधियों में पाई काली 
कर मे विवण्य सप्क्त फरते हैं । ये सम हुफियार जीर लैकमकी 
ही हैं फरनहु राषयक्तिकित नह हैं । कैकाबेर, जवाहर और 
&्‌ ४क्रण जाई” एसी जारी के हैं। कायल आ+ 
फाममीश्याव ) र्दजरम शिशाइमनमिता शिप्यु आपके 
विकाका ब्‌० ढी० सी० सौद निंद के किक में ये 
विकेय सुसआम्स “सैलिक फतिय तकप” यामक हम्य हैं है 

६---एणज जदाराजी का रररेकासा वि० सं> ३१६३० ( हैं। शक 
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६६३ 


(007000०0/१५ ५ 


() 
£ ५४-महाराजाधिरंज महारावल 


' सर जवाहरसिंहजी 


५) 
के 
(9 


(पे [ वि० सं० १६७१ --चिरायु हो ] कर 


६) 
जत50७.. 90007 
श्रीमान्‌ हिज हाइनेस भाटी-कुल-दिवाकर महाराजाधिराज महाराजा 
सर जवाहरसिहजी बहादुर का जन्म सं० १६३६ की कार्तिक सुदि ८ (सन्‌ १८८२ 


महारावल सर जवाहरसिह बहादुर 





ता० १८ नवम्बर) शनि- 
वार को हुआ। आप 
राजसिंहासन पर सं० 
१६७१की आपषाढ़ सुदि३े 
(इ० सन्‌ १६१४ ता०२६ 
जून ) को विराज' । 
इन्होंने मेयो कालेज 
अजमेर मे शिक्षा भ्राप्त 
की | इनको सरकार से 
के सी एस आई की 
उपाधि ई० सन्‌ १६१८ 
ता० १ जनवरी को 
मिली । इन्होंने देहरा- ' 
दून के केडेटकोर में 
सेनिक (फोजी) शिक्षा 
प्राप्त की। आप साहित्य 
ओर शिल्प के प्रेमी हैं । 
(जेसलमेर के राज- 
सिंहासन पर विराजने 


के पूछे आपका प्रथम विवाह लखांर (जेसलमेर) के सोढा सोहनसिंह की कन्या 
१--आपके शासन में इस समय तक प्रधान मंत्री ( दीवान ) के पद पर रायबहादुर 
मुरारजी रावजी सपट, रायसाहब सुशरीलाजल खोसल्ा एम० एु० ( हं० १६३१ ), 
रायपताहवय पडित जमनाज्नाल ओर सहारनपुर निवासी मु'शी नन्‍दुकिशोर मेहता 
( गोडानी माहेश्वरी ) बी० एपु०, एज-एल० बी० ( सन्‌ १६३३-३६ हैँ० ) रहे 
हैं और अब डाक्टर जखपतराय सिकड एम० ए०, पी० एुच० ढी० राज्य के 


दीवान ( चीफ मिनिस्दर ) हैं । 


* पय 
तर 

बेर राकखपे 
श्रीमती कषऋआ्कबर के साथ 2४ ) इस सल्कन्प से कहे 
गिरवरसिंदजी का शुज्र जन्‍म ६० सन्‌ १६०७ दा० ११ अकन्‍्एर 
दूसरा क्वाह भमरफोट ( सिल्म ) के सोझा कादर सिद 
अडाबक घर से सं० १६६३ पेशाक्‍् बा १० को अऋमरकोट में हुआ । 
रामी से ऋापके कोई सम्तान महा हुई ज्सेर उनका पेहल्य स्व 
फरवरी मास में हो गया | महाराज होने पर जाफफा हौखरा 
१६१६ ६० ( सं० १४७६) मैं बूंदी करेश द्विब हाश्नेस महाराय 
रघुीरसिंदमी की फश्था राजकुमारी कल्काशइ ढर के सत्य हुसा 
सम्बन्ध से छोटे मदाराअकषुमार हक्सर्सिंदओं बदाजुर का कस 
सन्‌ १६९७ की ता० १४ फरवरी को हुआ | 

महाराजकुमार गिरषरसिंहजी बड़े वुद्धि्पप्‌ व " 
इनका प्रथम चिचाह 
नरसिंहगढ़ ( माख्या ) 
नरेश की धद्दिम राख 
कुमारी बसबस्ती देबी 
(उत्मट पेबार) के साथ 
ईै० सन्‌ १६२६ की ता० 
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राज्य का आमद खच बंगरह 


जैसलमेर राजधानी राज्य के बीचों-बीच ( केन्द्र ) में हे । इस राज्य 
की आमदनी ३,७१,००० ओर खच ३,१४,००० रु० सालाना है। सेना में 
२१४ सवार ओर २४५४५ 
पेद्ल है । सेना के 
सिपाहियो से ही पुलिस 
को काम लिया जाता 
हे। राजधानी के श्री 
दरबार स्कूल में अग्रेज़ी 
मिडिल दर्ज तक पढ़ाई 
होती है ओर दो एक 
अध सरकारी ( एडेड ) 
हिन्दी प्राइमरी पाठ- 
शालाएँ रामगढ़ व 
बाफ गॉव में है । 
अस्पताल, राजधानी 
मे एक है। वषो का 
आओसत सिफ पॉच इंच 
सालाना है। राज्य भर 
में कोई म्युनिसपाल्ट| 
नहीं हे ओर न राज- 
धानी में सफाई ओर भ्चर श्री रघुनाथसिहजी की 
रोशनी का कोई भ्रबन्ध है | इस राज्य की भाषा बेसे तो मारवाड़ी से मिलती 
जुलती छह जो “माड़” कहलाती हैं. परन्तु दक्षिणी भाग के लौग धाटी 
( सिन्‍धी ) भाषा बोलते तथा पश्चिम व उत्तर के निवासी मारवाड़ी बोलते 
हैं। सन्‌ १६२८ के नवम्बर मास से राजधानी में सरकारी छापाखाना 
“श्री जवाहर प्रिन्टिंग प्रेस”? नाम से स्थापित हुआ । इसी प्रेस से सन्‌ १६३४ 


की ता० ४ नवम्बर से सरकारो मासिक पत्र “जेंसलमेर राज पत्र” नाम से 
प्रकाशित होता हे । 


... राज्य भर का पशु घन--बेल १३,८४७, गायें ४६,४६४, भेंसे ३४८, 
भेंस ७०८, घोड़े ३१०, घोड़ियों ३३७, बछेरा-बछेरी १४६, गद॒हे ५,१७५ तथा 
भेड़ ओर बकरे २,२०,२०० रे । हल ४,०८७ ओर सवारी की गाड़ियाँ 
२० तथा भार गाड़ियों १,००७ हैं। बाफ, नोख, मोहनगढ़ और देवा परगनों 
में पशु धन अधिक है । इस राज्य से बाहर जाने वाली चीजों ( पेसार ) में- 











इक 
९ 2 5६ आह 


ड ह ५ 5 
जड़ों 25: न 
२४ 0 का 
फ्र 
पड 


गा ि 25 


३३६ शकपाड्रे 


भी, अन्न, कथा अमड़ा, पत्थर, सिष्टी, परवर की चकियों, इक 
बकरे हैं| पशु करीच २९ इजार सालाना बाइर आते हैं डिसमें 
मेड व बकरे होते हैं| राजबानी से बाढ़मेर ( म्रबाड़ ) का आधे 
और बीओराइ दोकर हे तथा फक्षीणी ( मारबाद़ ) रेश्ये ओशय 
बाऋ तथा पोकरझ ( मारबाड़ ) होकर ओर बीकानेर का कक 
होकर जाता दे। 74 
राम्य की मामूक्षी आमदनी ओर ख् कौ मुरुव महों का 
इस प्रकार द-- 


१--साजर ( देशदास-चुड़ी ) १० 
२--भूमि खगान 
३--अदाकतें ( कभेहरियां ) 
४--साल्ाना क्लवाग ( घर टेक्स ) के 
२--पष् भराई रे 
६--नमक 
७---शराब 
ए--अफीम कु 
३--फुटकर 
खर्च एडणए हा 
१--क्रेश का “इह,इ१३७छ 
३--अजाले सरदार[ सहारजियें जादे ) ३२७, ३०७७ 
३--राजबी ससदार ( छुटमेथा ) पु ३,४३२ . 
४--भवाख्तें व राज्य-मकत्थ ( राजधात्ओं में ) 8. 
३--सरकारी कफीक + 3 श्र 
६- सेना है. 2] 
७--इकूमरें १४/०३३ 
८--शरदार, ककोड़ीवार 6था इजूरो ( चाकर ) किक 
६--अमक वमयाई ष्प्प्‌ 
१०-श्कूश 4 आ0 अह 
११--कलठा ( पौ० दच्छू» ढौ० ) श१,प्य् 
१६--जरपतास ७,२७३, 
१३--जेख ( फेरखआामा ) १४, १०? 
१४--अक्रि व दाम पुरुष जि 7 जाए... १०११६ 
१४--ल्कर प् ++.. एड. ०९ 
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अहदनामा-सन्धि-पत्र 

अहदनामह दर्मियान आनरेब्ल अंग्रेजी इस्ट इन्डिया 'कम्पनी 
ओर जैसलमेर के राजा महारावल मूलराज बहादुर'के जो आनरेबल कम्पनी 
की तरफ से हिज़ एक्सिलेसी दी मोस्ट नोब्ल मार्विवस आफ हेस्टिंग्ज, के० 
जी० गबनर जेनरल बहादुर के दिये हुए पूरे इस्तियारात के मुवाफिक सर 
चाल्स थियोफिल्स मेटकाफ की माफत ओर महाराजाघिराज महारावल 
मूलराज बहादुर की तरफ से उनके दिये हुए इख्तियारात के अनुसार मिश्र 
मोतीराम ओर ठाकुर दोलतसिह की मारफत क्रार पाया। 

पहिली शत--दोस्ती और एकता हमेशा के लिये, आनरेबल़ कम्पनी 
ओर जेसलमेर के महारावल मूलराज बहादुर ओर उनके वारिसो व 
जानशीनों के दर्मियान कायम रहेगी। 

पूसरी शर्तें>महारावल मूलराज के वारिस जेसलमेर की गद्दी 
पर रहेंगे । हर ेु 

तीसरी शते--किसी सझ्त हमले की सूरत में, कि जिससे रियासत 
जैसलमेर के गारत होने का अन्देशा हो, या ऐसे बड़े श्रन्देशों का खतरा हों, 
जो उक्त रियासत की निस्त्रत पेदा होंगे, गवनमेंट अंग्रेजी रियासत की हिफा- 
जत के लिये कोशिश करेगी, उस सूरत मे कि जेसलमेर के राजा की निरत्रत 
तकरार का कोई सबबण्पेदा न होगा । 

चौथी शत--महारावल ओर उसके वारिस व जानशीन हमेशा गवने- 
मेंट अंग्रेज़ी के मातहत रियासत ओर उसकी बुजुर्गी का इकरार करेंगे। 

पॉचवीं शत--यह अहदनामा पॉच शर्तों का क़रार पाकर उस पर 
मिस्टर चाल्स थियोक्रिल्स मेटकाफ साहिब और मिश्र मोतीराम व ठाकुर 
दौलतसिह्‌ को मुहर ओर दस्तखत हुए ओर इस अहदनामा की तारीख से 
छः हफ्ते के अन्दर हिज़ ऐक्सीलेन्सी दी मोस्ट नोब्च गवनेर जेनरल बदह्दादुर 
ओर महाराजाधिराज भमहारावल मूलराज बहादुर के दस्तख्तों से तस्दीक 
की हुईं नक़तल् एक दूसरे को दी जाघषेगी । 

मुक्ताम दिल्ली ता० १२ द्सिम्बर सन्‌श्पश्णई० | 








८ दस्तख्त--सी ० टी० मेटकॉँफ 
गवनर ४ दस्तखत--हेस्टिग्ज़ 
जनरल की छोटी 














दस्तख त--जी० डान्डस बेल 
न्यू की दस्तखत--जे० स्ढुअट 
मुहर दस्तखत--सी० एम० रिकेट्स 








म्प्प 


द्श्द राजपूताने का 


फ्रोटे बिस्रिबस मुकास पर शा० २ बेस्वुअरी सल्‌ १८१६ है 
फ्रोस्सिल क इजतास में गबनेर लेनरत़ से तर्दीक फिया। । 


बस्तस्तत--ओे० एड्म, रु 
चीफ सेक्रेटरी गक्रोंड। 
इस झद्ददनासा क॑ झकाया ६० सत्‌ १८६२ ता० ३ नवस्थर ( चि० सं , 
१६१८ फाल्गुन सुदि १० मंगक्षबार ) को एक सन्‍द असक्ती ओोशाद ज दोगे 
की दशा में गोद खेने के बाबत सदाराबल असक्षमेर को मिद्धी । ओर ६० सन्‌ 
१८७० ला० १० सह को एक अहृदनासा मुजरिमों के खेर देस आदि के ऋक्‍ठ 
( जेसक्मेर के बकीक्ष हाफ़ोज अध्तुसइक के हारा) आभू पहात़ पर 
ठबा ३० सन्‌ १८७६ ता० ८ सई को नमक के बाबत मोषपुर में अंम 
सरकार से किये | 





जैसलमेर राज्य के सरवार 


राजपंशा के सजवीक कुटम्बियों को “राजबी” कहते हैं जोर दूर के 
रिस्ते में जा कुटम्ती हैं थे सरवार “राबस्ोत” कदइलाते हैं। सरदारों में' 


 आकुआ% आयााआा आए अकबर ज््क्र त 





शरणली चच ( मेजडकर ) 
अधिकतर भाटी राजधंश क हैं झोर ने उरवर्सिदोत, राखसिंदोश, हारफादासतेत, 
प्ृप्यीराजोत, तंजमाह्यत, दुरआयंत, विद्ारौयालोेश, परकिंशाकत ओर 
क्यों शाक््र क माम स प्रसिद्ध हैं। ल्रीयाँ तया परसिंशेश व्तड्टियों ये 
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उत्तराधिकारी केवल ज्येप्ठ पुत्र होता है व छाटे पुत्रों को केवल आनीबिका 
मिलती है । दूसरे सरदारो मे सब पुत्रों को पराबर भूमि बट्टंती है। बढ़े-बढ़े 
जागीरदारों को “ताजीमी सरदार” कहते हैं। इनको ये इज्जत राजद्रबार में 
अपने-अपने मुकरर दर्ज के मुताबिक मिलती है । पहली ताजीम ( इज्जत ) 
“इकेबडी” है यानी ऐसे ताजीमी सरदार के राजद्रबार में आंने पर सहा- 
रावल साहव सिफ खडे हो जाते है। दूसरी “'दोवडी” ताजीम अर्थीत्‌ सरदार 
के पहुँचने पर ओर लोटने पर दोनों समय महारावल खड़े होते हैं । ईर्न सब 
ताजीमी सरदारो को राज्य की ओर से पीढ़ी दर पीढ़ी के लिये दाहिने पॉर्च 
से सोने का गहना पहनने का अखि्तियार है । इन जागीरदार तथा 
सरदारो को रियासत की आज्ञा होने पर सेवा में हाजिर होना पड़ता 
है । नरेश के गद्दी बेठने पर, विवाह पर, महाराजकुमार के जन्म यां शादी 
पर तथा राजकुमारी के विवाह:पर इन सरदारों को एक-एक घोड़ा महारावल 
( दरवार ) के नजर करना पड़ता है। राजवियो में दूदू, नाचणा और लख-< 
मना के जागीरदार हैं। इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-- हे 


माइ-बेटे 


दृदू--ठाकुरां राज श्री गोपालसिंह दूदू की बड़ी पांती के स्वामी है। 
ये वत्तमान महारावल के भाई स्वर्गीय ठा० जसवंत्तसिंह के पुत्र हैं। इनका जन्म 
सं० १६४८ कार्तिक सुदि ८ मंगलवार (ई० सन्‌ १६०१ ता० १६ नवम्बर) को 
हुआ । इनके पुत्र का नाम कुँवर खेंगारसिंह ( उफ स्वरूपसिंह ) है जो सं० 
१६८८ ह्वितीय आषाढ बदि ४ रविवार (ईं० सन्‌ १६३१ ता० ४ जुलाई ) 
को जन्मा । जागीर की आय करीब दो तीन हज़ार रुपये सालाना हे । 

दूदू की छोटी पांती ( हिस्से ) के जागीरदार ठाकुरां राज श्री नारायण- 
सिंह हैं। इनका जन्म सं० १६४५ ज्येष्ठ सुदिं १४ शुक्रवार ( ई० सन्‌ १८६८ 
ता० ३ जून ) को हुआ । इनके एक पुत्र कु वर माधोसिंह है जिसका जन्म सं० 
१६७४ पोष बदि ४ बुधवार ( ई० सन्‌ १६१८ ता० २ जनवरी ) को हुआ,। 

दोनों पांतियों के सरदारों की वंशावली इंस तरह है-- 

१--महारावल मूलराज_ 7 के 080 कह पक 


२--ठाकुर जेतसिंह... ' ४ ३ 
३--- 93 सहा सिंह ॥! 
४--- 9१ देवीसिंह ] 


श्ना » 0 
| | 
६--ठा० सरदारसिह ६--ठा० सालमससिंह 


कक 


७७० सजपूताे 


हार 
६--अ० सरदारसिई ६--हा« साकमलित्ु.. 7 
शा 


| ज्च्स्द्गा "जै__/ 


७--ठ० असबंतर्सिह जवाहरसिंदओ उसुल्तासासिंद अ० वारायकरसित 


। (बत्तेमान सरेश). (लाचाझा गोद गया) ॥ 
प८--आ० गोपाक्षसिंद हु ० मायेरिंत, 


। 
(दृरदू). गिरबरासिहजी ( युधराज ) (दृष्‌ राभी कोड 


रे 

र 
श्र 
४ 


नांचाशां---अकुरं राज भी गोषयन्िद का जन्म स॑+ ११६६ खानी . 


सुदि १३ सोमबार (६० सन्‌ १६०४ ता० २७ सितल्थर ) को हुआ। छत 
ठिकाने के ११ गाँबों की साशास् आराथ ४-४ इकार सपने हैं। पंराकलों 
इस तरह दे-- 
१--मूकझराज जो ४--शैसरीसिंइ 
२--जेतसिंह (गो) 
३--मदासिंइ हि 22 
सखमनां---अकुर्ं राज भी मारायशर्सिक का सम्स सं० १६६७ ( है 


+ 


कि 
ञ् 


रे 
ै 


सब १६१० ) में हुआ । ये सकुर रिल्क्रा्डसह के दतक पुत्र हैं! वंडायकी - 


इस प्रकार दै-- 
बम जी 2--अयाशइ सिश 
३-महासिद पर 
इ--पेषीसिंइ 


|| 
३--शिक्दाभफिंद अजु नसिद 
७--नासाक्लपिंद ( जेयुर में गोद गया ) 
राजक्योत ठिकायों में क्ोेजारको, सत्तयाचा जोर शोडा के सिकाले हैं 
और इनके जागौरदार राफकरेत पौरदाज, त्पेराय जोर सरूपसिंश ऋवराः हैं | 
इस राव दें मुख्य जागीरबार ( ताजीमौ सरदार ) इस प्रकार हैं-- 
लाजीसी सरदार 
बीकमपुर--चहाँ के सरदार राच जमरसिंद का रथ सं० १६२६ 
(३० सन्‌ १८७२ ) में हुजा । थे बरसिंदोत स्वॉप के भाड़ी राश्जय हैं जोर 
राज्य के मुख्य सवार है। इसकी आगीर में ६ गाँव साखाजा जाय « इचाश 
झुषे के है | इसको दोजड़ी (बज) ताजौम दे कोर दरवार ओ इनको “रत्थ 
के पदयो दे रकी दे | इसके कोई पुत्र जी है। गंशाचकी इस श्रह है-- 
१--केइरजी ३--शक्क 
२--%कशमी ४--करसस 


जेसलमेर राज्य 


४--सेखा 

६--हरा 

७ “वरसिह 

८--दुजनशाल 

६--डू गरसिह 
१०--डउदेसिंह 
११--सूरसिंह 
१२--बिहारीदास 
१३--जेतसिह 


७9६ 


१४--सुन्द्रदास _ _ 
१४--अचलदास 
१६--वॉकीदास 
१७--गुमानसिंह 
१८--नाहरसिह 
१६--जु मारसिंह 
२०--शिवजीस्सिह 
२१--अमरसिंह 


गिरिराजसर--यहाॉँ के वतमान सरदार ठाकुर अमरसिंह, ठा० जेठमल 
के पुत्र हैं। ये बरसिहोत खांप के भाटी राजपूत हैं। इनका ज़न्म सं० १६३२ 
संगसर सुदि ७ रविवार (३० सन्‌ १८७५ ता० ४ दिसम्बर ) को हुआ। 
जागीर की सालाना आय १,७०० रु० हैं और इन्हे दोवड़ी ताजीम हैं। इनके 
दो पुत्र ड|गरसिह व किशनसिंह नाम के हैं । वंशावली इस प्रकार है-- 


१--अचलदास 
२--किरतसिंह 
३--दान सिंह 
४--भोमसिंह 


४--जोरावरसिंह 
६--जेठमल 
७--श्रमरसिह 


बरसलपुर--राव मोतीसिंह, राव धनराज के पुत्र हैं। ये खोया 
शाखा के भाटी राजपूत हैं। इनका जन्म सं० १६३३ (३० सन्‌ १८७६ ) मे 
हुआ । जागीर की सालाना आय ८ हज़ार है। ये राज्य में मुख्य सरदार हैं 
व दोवड़ी ताजीम हैं.। दरबार से इन्हे राव की पदवी है। इनके ३ पुत्र हैं। 
बढ़े पुत्र घनेसिह का देहान्त दो गया है । वंशावली इस प्रकार है-- 


६--दयालदास 
१०--करण सिंह 
११--भानीदास 


१२--केसरीसिंह 
१३--लखधी र _ 
१४--अमरसिंह 
१४--मानसिंह 
२१६--साहबदान 
१७--रणजीतसिंह 
१८--धनराज 


१६--मोती सिंह 
बन्नेसिंह ( देहान्त ) 


क्ु० 
भेंवर 


७०५ राजभूलने करा 


लड़ो--उाकर सुरूतानलिंद सोडा शास्ता के पेंगार पत्रिय हैं। इंबका 
जस्म सं० १६७० ( ६० सन्‌ १६१३) में हुआ | थे अकुर पर्नेसिंद के यु 
हैं। इस जागीर की साक्षाना आब १,२००) ३० हैं ओर दरबार से केषरी 
ताजीम हैं। इनके कोई पुत्र ही दे। वह जागीर सं० १८४२ (६० सब १७८०) 
में सोढा दोख्तसिंइ को मिश्ती बी | बंशाकक्की इस प्रकार दै-- 


रु 





१--गंगबास सोडा ७---साइबदान 
बह 3६ ८--रजजीतसिइ 

६--रागरसिद 
४--नोतोबी १०--फ्क्जी 
४--शोक्षतर्सिद ११--सुरूतानसिंद 
ई--हाजीसिंह 


सिई--बहाँ के सरदार ठाकुर साहमसिद हैं डो पहकुर अमरसिऋ के 
पुत्र हैं। पे बरसिदोत कॉप के साटी हैं। सिश्य ठिकाने में एक दिश्सा इसका दे 
जिससे तीन इजार रुपय साख्ाना लाव होती दे। इम्दें हकेनर्ी ( सौंगल ) 
ताजीम दे । इमके एक पुत्र हे। बंशाककी इस प्रकार है-- 

१ इ- 


--दुजनशाव --चेसर्सिद 
२--भानीदास १०---पुजेनसिद 
३--गेपाकूदास ११--अश्मेदर्सिए 
४--सांक्लदास १२--प्रतापसिंइ 
2--जेसिंह १३---क्बक्रसिंह 
६इ--ओगीदास १४--शमरफिइ 
७४--रिल्यदान १४--साझृसिइ 
८--संभामसिंश 


बिंझामनि राखी -"- अहुर पदससिंह, ज्दचपसिंदोत माटी हैं । इनका 
अम्म स० १४६४७ (६० सन्‌ १८४० ) में दा । जागीर की साझाता जवच 
शि१३2० अर श्र न व । इनके डर तीक--फिशनसिद, 
कुराशहऐिंद भर रघुमाजर्सिंह हैं । बेश्पक्‍्सी इस प्रकार 7 

१-अ्वुबर्सिइ ३---अाखंकर्सिंद 


२--कक्‍्नालबास ७--ओगराज 
३--सकचन्य ए---शिवयीसिश 
४--अम्प्रेपर्सिए ६--चुक्लौदास 
&--झोराजरसिह्‌ १०--फ्रमसिंद 


जेईं--छाकृर मंगखूसिंद उदयसिदोत माड़ौ हैं। इसका उ्ज सं७ 
१४७०७ ( ६० सभ्‌ १८४३ ) में हुआा। इनकी जागीर में एक गाँव सालाना 


जेंसलमेर राज्य ७०३ 


ज्राय ७०० रु० का है। इन्हे दोबडी ताजीम है ओर दो पुत्र है। जागीर का 


पाट गाँव बहिया होने से इसे गेहूँ--वहिया भी कहते हैं। वशावल्ली इस 
प्रकार हँ-- 


१-अनोपसिह ४--बिजे सिंह 

२--खेतसिह ६--अचलसिह कि 
३--बाघजी ७--मंगलर्सिह 

४--भोजराज 


भाडलो--यहाँ के सरदार ठाकुर मंगलसिह उद्यसिंहोत भाटी हैं । 
इनका जन्म स० १६६८ (३० सन्‌ १६११) में हुआ। जागीर की आय 


१ 


८०० रु० सालाना है। इन्हें इकेचड़ी ताजीम हे व पुत्र कोई नहीं हे। वंशावली 


इस प्रकार ह-- 
१--कल्याणदास ६--जसवन्तसिह 
२--अ्रजु नर्सिह ७-ल्ालजी 
३--मान सिंह ८प--चमनजी 
४--उस्मेद्सिह्‌ ६--किशनसिंह ५८ 
४--धनजी १०--मगलसिंह 


देवड़ा--यहोँं के सरदार ठाकुर समथसिह थे । जिनका हाल में 


93088 है। ये उदयसिहोत भाटी खांप का ठिकाना है। वशावली इस 
प्रकार है-- 


१--कल्याणदास ४--भगजी 

२--भीम सिह ६--शभूदान 

३--सरदा रसिंह ७--बुलीदान 

४--महराज ८--समथ सिह ( देहान्त) 
६-- 


रणधा--यहॉँ के जागीरदार ठाकुर नरसिंह तेजमालोत भाटी हैं। 


इनका जन्म सं० १६४२ (ई० १८८५ ) मे हुआ । इस जागीर की आय 


१ हज़ार रु० सालाना हें | इन्हे दोवड़ी ताजीम है ओर सन्तान मे दो पुत्र हैं। 
वंशावली इस प्रकार है-- 


१--खेतसिंह ८--सरूपसिंह 
२--पचाणजी ६--जानसिंह 
३--राम सिंह १०--ए थ्वीराज 
४-तेजमाल ११--बख्तावरसिंह 
४-खुलतानसिंह १२--कछुशालसिंह 
६--दौलतसिंह १३--नरसिंद 


७--सवाइसिंह कु/० चन्द्नसिंह्‌ 


फच्डं 


साष्यताने का... 


बजजत-+त++््क्नक 4 


बोडा--बहोँ के अकुर जजु स्शिंद, मणजी के पुत्र और कहर 
सोइनजी के दत्तक पुत्र हैं। ये तेशनादोत माटौ हैं। इनका जन्स प्ं० १६६३ 
(६० सन्‌ १६०६ ) में हुआ | जागीर में एक गाँव एक इजार रपये साकत्म 
ऊाय!/का है। इन्हें इकेबड़ी ताओम दे । बंशफ्कस्ी इस प्रकार दे-- 
१--दोलतसिंद २--घद्वारली 


२--मानसिंइ 
है सृ्यय्ल 
४--शंमूदरान 


>--सोइलजी 
८- अजु नस 


-शंभूरान प्- 
बाइू--सकुर मयसिंइ, मोहक्तसिंद के पुत्र हैं भौर अपने माई फ़्मओं 
के गोद झा दें | इनका अम्स सं० १६४० (६० १८८३) में हुआ । थे 
हारकादासोत माटी हैं। बूसरे पांतीशार अकुर जचश्षसिंद मी ह्ारफत्पासोल 
माटी हैं। इन दोनों सरदारों की बागीर में ६ गाँव साकृाना जामदली 


१,७०० ३० के हैं भझोर इन्हें दोषड़ी ताजीम दे। अवसिद के तीच पुत्र झांए 
अचक्षर्सिह के गो पुत्र जेंचरसिंद झोर पद मासिह हैं ।बंशाल्ली इस प्रकार है-- 
१--सलेतशिंह 
२--श्स रास 
३--ड्ा रकादास 
"फप7प7७?/7यपपणण-य 
2--साढसां 2--स्थासेय 
६--अमेर्सिद ६--राजसिंद 
७--मेघडो ७--- कहता फित 
।.. +-साह्म्मसद ८--पझ्ुआाजाकिदू 
६--भोजराज ६--रत्यकिंद 
१०--शेठसश १०---ऋषफायरिश 
११--ओोइक्तसिंद ११--दौरजी 
१६--बणजी १९--कलआयरशिद 
१३--अवरसिश १३---कककम्स सिद 
१४---७कलाकिंह 
'ह० मेंबरसिद 


सतियाद ( कह )--अहझर दायीकिंद, हलक हूं 
झा० १६४२९ श८प्प ) मै हुआ | इस साखाना 
शक ड्न |] छह रोदकी साथीज दे थ इनके शो कु शशायारिंद व 


आतर्िद्‌ हैं। वेशाकको एप श्कार है-- 
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१--महारावल मालदेव 
२--खेतसिह ( खेतसिंहोत ) 
३--शक्कसिह 

४--हरिसिंह 

४--फतेह सिंह 

६--किशो रसिंह 

७--जो रावरसिंह' 
८--वांकीदास 


३० 


६--प्रथ्वीराज 
१०--भगवान सिह 
११--धनजी 
१२--फतह सिंह 
१३--हाथी सिंह 
कु० गुमानसिह 
भेंवरसिंह 


नवातला---ठाकुर गुमानसिह प्रथ्चीराजोत भाटी हैं । इनकी जागीर 
एक हज़ार रुपये सालाना आय की है। ताजीम दोबडी है व सन्‍्तान मे 


एक पुत्र है । वंशावली-- 


१--महारावल मालदेव 
२--खेतसिह्‌ 
३--पचानजी 
४--प्रथ्वीराज 
४--भोजराज 
६--केशवदास 
७--रतनसिंह 


८--खीमजी 

६--भावसिंह 
१०--सवाईसिह 
११--बुलीदान 
१२--प्रतापर्सिह 
१३--मोहबतसिह 
१४--गुमान सिह 


चेलक---ठकुर नाहरसिह दुरजावत भाटी है। इनका जन्म सं9 
१६६१ ( इ० सन्‌ १६०४ ) से हुआ । जागीर की सालाना आय ३०० रु० हैं । 


इन्हें इकेवड़ी ताजीम हे | 

१--महारावल मालदेव 
२--खेतसिंह 
३--पचानजी 
४>-रणमर्सिह 
४--दठुजनशाल 
६--गजसिंह 

७ --अजबर्सिह 


८--उद्यभाण 
६--सवाइसिंह 
१०--बभूतसिंह 
११-्रथ्वीराज 
१२--हेमराज 
१३--नाहरसिंह 


बड़ागाँव--छाकुर भँवरसिंह बिह्ारीदासोत भाटी हैं। इनका जन्म 


सं० १६६६ ( ३० सन्‌ १६१२ ) में हुआ था । इस जागीर से सालाना आय 
४०० रुपया की है। जागीरदार को इकेवड़ी ताजीम है और उनके एक पुत्र 


है । वंशावली यह छहै-- 


प्प्ड 


१--नद्य एकल मासत्रेच ६--जआानसिंद 
श्‌. --केशसिंह शर्सिंह १०--सुकवी 
३--रवासबास ११--भुस्बाज 

१५--मौक्राल 
2--कसकरण १३--आ्ोसिंद 
६--यबजास्र १४--सॉगीवान 
>---मूझचन्द १४--मंक्रसिंद 
८--अनोपसिद 


डॉमरी--अकुर राससिंद विद्रीदासोत सादी हैं। इयपा अन्य स॑ 
१६६२ (६० सम्‌ १६०५ ) में हुआ | आरप्ैर की सास्ताणा जय एफ इंच 
झुपया दे । इन्हें ठाजीम इकबड़ी दे | इसक॑ एफ पुत्र है । वंशायकी-- 


१--मद्ाराक््ल मालरेज ७--राजक्क 
२--स्कतसिंइ ८--परमर्िंद 
३--पबाक्षशास ६--यूँ का्सिद 
४--चिद्ारीरास १०--पुस्तीकाण 
2२--हुराससिंद ११--स्ीदाय 
६-इरिराम ११---आससिंद्‌ 


झुड्ार---अकर तुकत्रसिंद सोडा पेंचार दे। इनका अध्य सं २६४| 
(६० सभ्‌ १८६४ ) में हुआ | स्वभीर में इन्हें एक सच 2०० ४ साएककम 
आग छा है जोर भाजौम एकयप़ी है। इनक एक पुत्र है। थे वि दा 
१६२७ शहे। बंशक्ली इस भरइ हे-- 

१--राजजी ( मुख्ताम्गत ) ४---ध्वव्रषकफिंज 

२--शरनासिंद २--ह००एरसिंह 

३--अआामव्र सिंह मम ाल्अलिजय 


राज्यूताने के प्रवासी माटी राजबंध 
दिस्प्रेर ( पंजाब ) 
ये राज्य पंजाय के हाफ जान में है। इससा से जताहा १,०७९ फ्मेजीश 
है । सलुज्य राणख्य ! ४०,2६८ है) आाफाणा साजरणी ९ कार व साय ४॥ रास 
ए० हैं । मररा का ११ बाषों को जलाजो है । फेमा में २९ हुए सदार व १४७ 
सेपुज क्‍या २०६ फुकिम रू उपाय हैं। है० सन्‌ ९३ ?थ ए॥० हें अबकरी के यहीं 
क राजाओं ऊ “राज” के ल्याण में “मद्रास” कही उपलदि ०० ० 
ढ़ किंग है ! ६ शाणा राज्य पहाड़ी है। आाइन भामक शाहए ऋककाबी 


व 
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है। जो “सिस्मोर-नाहन” ही कहलाती है । ये सरमोर शब्द्‌ सिस्‍्मोर का 
अपभ्रश है । सिरमोर का अथ हिन्दी में मस्तक या मुकट होता है। सम्भव 
है कि इस राज्य का यह नाम इसके अन्य सब पहाड़ी राज्यों से अधिक 
शक्तिशाली होने के कारण पडा हो | 

यहाँ का राजवंश अपने को जैसलमेर ( राजपूताना ) के भाटी राजवंश 
से बताता है ओर बि० स० ११६२ (३० सन्‌ १०६४ ) में इधर आना कहता 
है, जो ठीक नही है । इनका प्राचीन इतिहास अन्धकार में है | 

वत्तमान नरेश हिजहाईनेस महाराजा राजेन्द्रप्काश बहादुर हैं। आप 
सुशिक्षित नवयुवक नरेश हैं ओर प्रजा की उन्नति की ओर आपका ध्यान है। 


पटियाला---ये पंजाब में सबसे बढ़ा राज्य है। जो तीन भागों में 
बटा हुआ है । इसमें से।सब से बड़ा हिस्सा दक्षिणी किनारे पर है। दूसरा 
शिमला के पास के पहाड़ी भाग में ओर तीसरा राजधानी पटियाला से 
१८० मील की दूरी पर है । इस तीसरे हिस्से का नाम नारनोल परगना हे । 
इस राज्य का क्षेत्रफल ४,६४२ व्गमील ओर आबादी -१६,२४,५२० हे | 
सालाना आमदनी करीब डेढ़ करोड़ रुपये है । 
यहाँ का जाट राजवंश अपने मूल पुरुष की उत्पत्ति १३ वीं शताब्दी 

में जैसलमेर के भाटी राजपूत राजवंश से बताता है । इस्‌ मूल पुरुष के सो दो 
सो वर्ष पश्चात्‌ उसके|खींया ( खेवा ) नामक एक-बंशज ने नाइली के जाट 
जमींदार की पुत्री के साथ विवाह कर लिया | इस जुगल जोड़े से सिधु 
नामक पुत्र की उत्पति हुई। सिंधु क्री सन्‍्तान इतनी बढ़ी कि जिससे “सिघु 
जाट” नाम की एक खांप ( शाखा ) खड़ी होगई । इस सिधु-खांप में १६ वीं 
शताब्दी में फूल नामक एक उयक्ति हुआ जिसे मुगल बादशाह ने “चोधरी” 
बना कर चोधरायत का परवाना दिया था। उसका वि० सं० ९७०६ (इ० सन्‌ 
१६४२ ) में देहान्त हुआ । इसी चोधरी फूला” ( फूल ) का पोौचन्र सरदार 
आलासिंह ( सिक्ख ) बड़ा प्रतापी हुआ | अपने भ्ुजाओं के बल पर उससे 
पटियाज्ञा जेसे बड़े राज्य की सं० १८१० (ई० सन्‌ १७४३ ) के लगभग 
स्थापना की ! सं० १८६१ (ई० सन्‌ १८१० ) में अंग्रेज़ सेनापति जनरल 
अक्टरलोनी की सिफारिस से सरदार आलासिंह के चौथे वंशधघर राजा 
साहिबसिंह को दिल्ली के पेंसनर सम्राट्‌ अकवर ( द्वितीय ) ने “महाराजा” 
की उपाधि दी | 


३--इस फूल के ज्येष्ठ पुन्न की सन्‍्तान में नासा झौर रींद के राजा हैं। दूसरे पुत्र के 
वंशज पटियाला वाले हैं। फूला के वशधघर होने से ये तीनों राज्य “फूलकियन 


स्टेटस? कहलाती हैं । । 








ज्ग्द रायपूताने का इचिहांद- 5 


पटियाज्ञा के बर्तेग्यन नरेरा क्ेफ्टिनेस्ट अनरत्न दिजहाईनेस महाराजा 
घियअ राजेश्वर महाराजा सर मूपेन्र्सिह बहादुर को इतिहास से बड़ा प्रेंम हैं। 
इससे झापको पुनः राजपूत जाति में शामिक्त करने की चर्चा राजपूत जाति के 
सुघारकों में चल् पद्री| इसके फद्त्वस्‍्प जामनगर ( काठिवाबाद ) के 
दिजद्दाईनेस महाराज सर रयाजीतर्सिन जाड़ेचा ( यादबबंशी ) के सिमंत्रण 
से काठियाबाड़ ओर राजपूताने के झनेक राजपूत राजा ओर महाराजा 
जामनगर में इकट्ठु हुए और ६० सन्‌ १६२७ ता० २५ अप्रैल को एक बढ़ा 
शानदार दरबार हुआ | जिसमें महाराजा पोरषस्वर, खिसड़ी, मूक्की, साकक्ा 
आारीक आदि क चीफ, शाइपुराधीश, बरबानी मरेश, झचरोक्ष (अयपुर) थ अर्था 
( झजमेर ) के पकुर झोर अनेक राजा झौर उसके प्रतिनिषी उपस्थित थे | रस 
राज समार्मे जामनगर नरेश ने मद घोषित किम्रा कि “महाराणा प्रटिजाडा के 
पूथ्थंज अस्सी पीड़ो (१) पहले बावबधंशी भाटी राजपूत थे । पीछे से परल्‍्पर मेश 
मिल्षाप न होने भोर बहुत फाससे पर रइने के कारण झोर सिफ्ल मत प्रद 
करने के साथ जाट जाति में मिल्ल जाने से बूसरे राजपू्ों से सल्यन्‍्य भी धदीं 
रह्दा | भ्रष पुनः राजपूत बिरावरी में कोटना भाइते हैं, इसकिए राजपूत क्या 
लिये जाँय /” इसी तरइ का एक भाषण पटियाला नरेश का हुणा। 


इस पर उपस्थित सब राजाझों क्री सम्मति से महामद्ोषाज्याणय 
प॑० इाबीमाई शास्री और पनेक पंडितों ह्वारा महारास पटियाज्षा कओ 
सनातन शाख््र बिथि से संस्कार करके राजपूत जाति में बड़ी प्रसलता के 
सिका किया गदा। पश्चात्‌ शराब का पक प्याक्त महाराजा परिषाक्षाके 
सम्मुख पेश हुआ और उन्होंने दसको पिसा । पुनः रुसी प्याख्े से इप्स्थिस 
जदेचा, म्रक्ा, राठेड़ सीसोदिया, ककृषबाहा आषि बंशों के लोडे बढ़े 
राजपृत-कुछ-भूष्ण राजा रहेशों ने मी सबदिरा पान की लवोर सहभोज फिला। 
सिक्‍ख घम्र के दिच्य सें जह मान किया गया कि सिफ्क पंथ हिन्दू बसे 
एक शाख्तरा दे, इसक्िए पटिसाल़ा नरेश सिष्ख्त क्ये रह सकते हैं। 
० सच्‌ १६३२ में पटियाक्षा राजकुमारी की मराी कालावाप 
(्‌ एरषना लाना ) दिजद्दाईबेस क॑ शुबराज से दुई परन्तु कुछ बर्ष पश्चात्‌ कह 
झूट गई । चाह बेसे पटियाक्का की दो चार राजकुमारियों के विधाइ सास्त्या 
बुल्पेलखणइ, बोकतपुरा ( डेतमास्येत राओेड़ ), मद्ियर व पटला ( विद्दार ) के 
राजपूत नरेशों क साथ दो चुके बे | पटिबराक्म जुपराब अद्वाराज कुमार राजेश 
सिंइ का क्विहई सन्‌ १६३४ ता० ४ मा को डड़ीसा प्राल्त के राजा साइन 
सराक्केशा ( राठड़ राजपूत ) की पुत्री से दृला | 


कुपुर्बझा---बह एक छोटा सा राज्य पंजाब में है। इसका स्भकक 
४६६ बगमीछ् तथा आदादी तीन लाख दे | साख्ारप्र जाय १६ काल व स्त्षे 





क 
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३४५ लाख रु० हैं। यहाँ का अहलुवालिया सिक्ख राजघराना अपने मूल 
पुरुष की उत्पति पटियाला की तरह १३ वी सदी मे जेसलमेर के भाटी वंश 
से वताता हे। इस मृूलपुरुष के सा दो सां वप बाद उसका वशधर सदावसिंह 
हुआ जो लाहांर क पास “अहल” गॉव का निवासी था। अहलू गाँव से 
रहने से उसके वंशधर 'अहलबालिया” कहलाये | उसके एक छोटा भाई सदा 
था। जो किसी कलवार (कलाल ) की पुत्री के प्रम मे इतना दीवाना 
होगया कि अन्त में उसे उससे शादी करने की-आज्ञा दी गई" । इस जोड़े का 
वशघर सरदार जस्सासिह कहा जाता हे, जिसने वि० सं० १८३७ ( ३० सन्‌ 
१७८० ) में कपृथला को अपनी राजधानी बनाया। जस्सासिह के वंशज 
सरदार निहालसिह ने दूसरे सिक्‍ख युद्ध के समय अंग्रजों की अच्छी सहायता 
की थी | इससे वि० सं० १६०६ (६० सन्‌ १६४६ ) मे उसे “राजा” का 
खिताव मिला | 


कपूथला के वत्तमान नरंश कनल हिजहाईनेस महाराजा सर जगजीत- 
सिह वहादुर जी० सी० एस० आई० के सन्‍्तान में ७ राजकुमार तथा एक 
राजकुमारी अम्रतकोर है। अम्रतकु वर का विवाह सन्‌ १६२३ इ० की ४ फरवरी 
को मडी ( शिमला ) नरेश केप्टेन राजा सर जोगेन्द्रसेन बहादुर के० सी० 
एस० आई० (गोड़ राजपूत ) के साथ हुआ । थोड़े वर्षा से इस अहलू- 
वालिया-कलाल"* राजवंश की कुछ रिस्तेदारियों पंजाब के कुछ पहाड़ी राजपूत 
राजाओं में भी होगई है । 


जसलमेर के राजाश्रों की वंशावली 


१--महाराजा रज यादव वि० सं० ६०० के करीब । 

२--महाराजा गज यादव ( गजनी बसाया )। 

३--महाराजा शालिवाहन । ( शालवानपुर ८ स्यथालकोट बसाया ) 
४--महाराजा बालन्द । 

४--महाराजा भाटी ( भट्टी ) ( वि० सं० ६८० के करीब )। 
६--महाराजा मंगलराव भाटी । (राजपूताने में लगभग सं० ८०० के) 
७--मदहाराजा सजमराव भाटी | 


१--इण्डियन ऐटीक्वेरी भाग ११ पृष्ठ १३७ (३० सन्‌ १८८९ ), भीफीन, राज़ाज 
शाफ पंजाब पृष्ठ ३६४२-३४ ६३ 

२--इस्पीरियक्ष गजेटियर आफे इणिडया भाग ७ पृष्ठ ४७७१-४४२ ( दूसरा सस्करण 
हैं० सन्‌ १८८६ ) । यु 
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८--महाराजा केइरजी भाटी | 
४--महाराडा तस्नुजी माटी (रज्नोट )। 
१०--स्व्थाराजा विजयराअ ( पहस्स ) 
११--महाराक्ल बेबराज साटो ( वि० सं० ८९४ के ल्गमग ) ! 
१२--महाराबश्ष मुं बडी । 
१३--महाराबक्ष बचछराज | 
१४--अद्दाराक्ल दुसाजजी । 
१५४--लद्दाराकक विजयराज ( दूसरे ) न॑० १४ का दूसरा पुत्र | 
१६--सहाराषत़ सोजदेब 7 
१०--महाराक्ल बैसछ्ववेष ( जम्यक ) न॑० १४ का स्येज् पुत्र । 
' (८--मद्दाराबल शाहिबाइन ( दूसरे )। 

१६--मदाराणक बीअलरेब | 
२०--महाप्रबहू फेझडजी | 
२१--महाराक््ष चाचकतेब ( पहला ) | 
२ए--मदाराक्ल कसी | 
२१--महाराक्ल लाखफसेन । 
२४--मदाराइरू नई 
२५--सहा राक्ल । 
२६--अश्माराकल् सूल्राम । 
२७-मदाराकक् घड़सीओं ( बि० सं» १३७३-१४१८ )। 
इ८--सहा राणख पृदाजी | 
२४६-महाराक्ल कंहरमी ( दूसरे )। 
३०-महाराबक्ष छश्मशदंब । 
३१--मद्ाराणल बेरसीजी । 
३२--महाराबश्ध चाचकडी ( बूसरे )। 
३१--मशाराक्ख़ रेवेदास (बि० स॑० १४१८-१४४१ )। 
३४--महाराबक्र खेतसिंह ( दूसरे ) ( बि० सं* १५५३-१५८४ ) । 
३५--मरद्दाराकक खूतकरदा ( वि० सं० १४८४-१६०७ )। 
३६--मदा राक्षस सारूदंद माठी ( वि० स॑० १६०७-१६१८) 
३५७--मदाराकरू हरराज भाटी ( बि० स॑० १६१८-१६३४ ) | 
३८--मदांराचल सीमसिंइ भाटी ( बि० सं० १६३४-१६७+ ) । 
३६--मद्दाराचक् कस्माऊशास ( बि० सं॑० १६७०-१६८५ )। 
४०--मदाशब्ख मम्प्रेइरदत्स ( वि० सं १$८४०-१७०७ ) । 
४१--सददाराक्ल रामचस्ट्र साटी ( बि० सं० १७७७-१७०७ ) | 
पौ२--महाराकस सपश्नसिंद (वि सं० १७००-१७१३ )। 
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४३--महारावल अमरसिंह ( वि० स० १७१६-१७४५८ ) | 
४४--महारावल जसवन्तसिह भाटी ( वि० स० १७श८-१७६४ )। 
४४५--महारावल चुधसिह भाटी ( वि० सं० १७६४-१७७८ ) | 
४६-महारावल तेजसिंह ( वि० स० १७७८-१७७६ ) | 
४७-महारावल सवाइसिंह ( वि० सं० १७७६-१७८० )। 
४८--महारावल अख सिंह ( बि० स० १७८४०-१८१८ ) | 
४८-महारावल मूलराज़ दूसर ( वि० १८१८-१८७६। 
४०--महारावल गजसिह ( वि० सं० १८७६-१६०३ )। 
१--महारावल रणजीतसिह ( वि० सं० ?१६०३-१६२१ )। 
४२--महारावल वरीशाल ( वि० सं० १६२१-१६४७ )। 
४३--महारावल शालिवाहन तीसर ( वि० सं० १६४७-१६७१ )। 
४४-महारावल जवाहरसिंह ( वि० सं० १६७१-वतमान )। 


सूचना--अग्रेज सरकार की तरफ से जेसलमेर के नरेशो को १४ ( पन्द्रह ) 
तोपों की तथा करोली राज्य को १७ ( सत्तरह ) तोपों की सलामी 
वंश-परम्परागत है । 


पहला भाग 
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इससमान एज बंशाक्सी 


पाठकों की सुविधा के लिए हम नीचे दिल्‍्की, भाखया तवा शुअरास 
के सुझ्ततानों ( नरेशों ) ओर बाद॒शाहों का राच्य-कस्ख दे रहे हैं। इससे प्रसंग 
में आई हुई झनेक घटनाओं के सममले में सहायता मिल्षेगी-- 





विश्खी के खुखताब 
तुर्क वंश 
नाम राजा गद्दी ऋशीनी 

्दि० सन वि० सं० ६०» सच 

१--शह्दाबुदीन खेरो सटन | र१४३४.. ११४३ 

शुराम गंश | 
१--झसुब॒ुद्दीन ऐषक .. ६०२ | शश्द१श १२०३ 
२--आारामशाइ ६०६ | १२६७ ऊ १२१० 
३--राम्सुशीन भल्तसश ६०० [२६७ १२१० 
४--हकजुद्दीन फ्ीरोकशाइ ६१३१ | १९४१ १२३६ 
५--रजिया षेगम (स्त्री ) | ६१४ | १२६५. १२३६ 
३--मुश्युरीन बहरासशाइ ६३७ | १२४७... ११४० 
७--अक्षाइदीन मसूदशाइ ६१६ | १२६६. १४९ 
पध--न्यसिरद्दीन सहमूदशाइ इध४ | ११०१ ११४९६ 
६--ग्रबासुदीन क्लबत १६३ | १३१९९ ११३६३ 
१०--सुइज॒रीन केकूबाद प्सश | रैशश४ट.. १एपक 
खिलयी बंश 

१--अल्ाक्षुदीन फ्रीरोकशाइ इपफ्० रेशश३. १९३० 
२३--अकनुद्दीस इजाईीसशाइ इ३2६ शश्थ३ १५६३ 
३--अलाइददीन मुहस्मद्शाइ ६६६ , ११५३१ १२६६ 
के इमरशाइई उत३ | !शण १३१६ 
#--जठुघुद्ौन मुषारकशाइ कर्ज | श्श्ञ्र हइर३ 
६--सासिदशीब छुसरोशाइ ऊपर | १३७७ 4 ११३७ 


परिशिष्ट-संख्या १ 


तुगलक वंश 


नाम राजा हिज्जी सनू वि० सवत 
+--गयासुद्दोन तुगलकशा(ह “ छज३शू १३७७ 
२--मुहस्मद तुगलक चर १३८१ 
३--फीराजशाह * ७्श२्‌ १9८८ 
४2--तुगलकणशाह (द्रसरा) ७८६० श्ष्टश्श 
इ-अवृवक्रशाह ७६१ १०2५ 
5-मुश्म्मदशाह डक धर २१४४६ 
७+सिकन्दरशाह ७५६६ (श्श्० 
८महसू दशाह ७5६७ श्ध्र्ष्श्‌ 
६--नसरतशाह प्ध्द श४५१ 
महमृदशाह (ड्सरी वार) घ्ख्य्‌ १५४६ 
:०-दोलतखॉलादी [ न० ६ का सवक ]. घश्श. १४६६ 


सेय्यद वंश 


?--खिजरखों (न० ३ का सेवक). ८१७ 
२--मुइजुद्दीन मुचारकशाह ८२2 
३-मुहस्मठ शाह १ ८३७ 
४--आ लिमशाह द2ऊ 
अफगान वंश (लोदी वंश ) 
१--वहलोल लोदी य्श्र 
२-सिकन्दर लादी ८६७ 
३--इन्राही म लोदी ६२३ 
मुगलवश के बादशाह 
२-बावर बादशाह हे ६३२ 
२-हुमायू_ बादशाह ६३७ 
स्रबंश 
१--शेरशाह ६४७ 
२-४ सस्‍्लास शाह ध्श्र्‌ 
३-मुहम्समद आदिलशाह हे घ्श्६ 
४--इन्नाहीस शूर ६० 
४--सिकन्द्रशाह ध्द्र 


मुगलवंश ( दूसरी बार ) 
१--हुसायू' (दूसरी वार) ६5३ 
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५९८ 
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श्श्व्य 
(५७६ 
श्श्७छ 


श्श्ट्ड 


१४६६ 
१६०२ 
१६८६ 
१६१० 
श्ध्श्र 


श्द्श्र 


७१३ 


इ० सन्‌ 
१३०२० 
(श्र 
१३५१ 
१३८८ 
73८८ 
१३८६ 
२१३६४ 
१३६७ 
१३६५ 
१३६६ 
१४१२ 


१४१४ 
१७४२१ 
१४२४ 
१४४३ 


?ड्र १ 
श्छ्यच 
२१५६७ 


श्थ्र्द्‌ 
५४३० 


श्श्३े६ 
श्श्ष्र 
श्श्श्र्‌ 
श्श्ष्३े 
श्श्श्श्‌ 


श्श्श्र 


सर 


नाग राजा 
२- अक बर॒शाइराइ 
३--जहाँगीर 
४--शाइजडों 
#--भोरगजे ब (आखमगीर) 
६--अहादुर शाह (शाह आखरूम ) 
ऊ--जर्डातारशाह 
प-+फर खमियर 
६-रफ्हिरर जात 
१०-रिडदीखा 
११-मुहम्मदराह 
९ ->अभामदशाह 
१३-भाणलमगीर ( दूसरा ) 
११-शाह्वर्हों (दूसरा ) 
१४०--शाह आख़म ( दूसरा ) 
१६ अकबर ( दूसरा ) 
+७--धहादुर शाह ( दूसरा ) 


राजपूताने का इतिहास 


हि ह॥ 

६६३ 
7? १४ 
१२७ 
# डे 
ह्श्द् 
रश्थ 
श्त्य्य 
११११ 
११३१ 
११३ 

११६१ 
११६६ 
११७३३ 
११७३ 
है २० 
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बि० 

१६११ 
१६६२ 
श्ध्प्ड 
शज१2 
(७६९ 
२०७५६ 
१७६६ 
श्ज्म्श 
१७०१३ 
१७७४६ 
श्प ५ 
श्दः ? 
ह८ ३ 
१८९६ 
रैपर३ 
भ्घ्ध्ष 


गुजरात ( अहमदाबाद ) के सुदतान 


१--मुजफ्करशाए 

२३-- अहम शाह 

३--मुश्स्मर्‌ छरी मगार 
4“जुतुपुरीन 

इ-ताइकशाह 

६--मदमृत्शाह ( बगहा ) 

४-- मुझ हर शाह (हूसरा । 
५८“ सखिरूंदर्शाह 

3०--नासिरकों बदमूर (दूसरा) 
॥५- बहादुर शाह 


११--औरी मुह रबरशाद ( स्पबर्की ) 


9 -मदबूप शाह ( सीसरा ) 
2३- आअद बप्शार (दुसर / 
3५- शुजश्कर शाद । मीलरा ) 
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१३१६६ 
१५११ 
रर्डर 
शरंश्र 
श्श्म्६ 
7१2६ 
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१४३७ 
हैड्ह्र 
$ 5६१ 


परिशिष्-संख्या १ ७१५ 


मालवे € मांहू ) के सुलतान 


गोरी वश 
नाम राजा हि० बि० ह० 
२-दिलावरखों ( अमीशाह ) ७७४ (१? ५४३० (१?) १३७३ (९) 
२--हुशग ( अल्पस्खों ) ८ण्८ १४६२ १४०५४ 
३--मुहम्मद ( गजनीखों ) टेप १४६ / १४३४ 


खिजली वंश 


(>महमूदशाह खिलजी ८४६. र४६३ “४३६ 
( हुशग का भानजा 2 
२-गयासशाह खिलजी प्ज्छ श्श्डेर्‌ १७७४ 
३--नासिरशाह खिलजी ६०४ श्र १४०० 
४-महमूठटशाह ( दसरा ) ६६१६-३७ (४६-८७ १४१६-३० 
ऑअंग्रेज बादशाह 
१--इस्ट इण्डिया कम्पनी * ११७१ श्८१छ १७७ 
( गोरे व्योपारी ) 
२--महारानी विकटोरिया ७४ १६१४. १८५७ 
३--एडवर्ड सातवा, सम्राट * श्श्श्य ६४७... १६०१ 
४--जाज पद्नम १इर८ १&६७ . १६१० 
४-एडवबर्ड ( आठवां ) १३५४ १६६२ १६३६ 
६--जाज॑ छठा १३४२ १६६३ १६३६ 





१---सम्राट जार्ज छुठा का पूरा नाम “एलबर्ट क्रोडरिक अथेर जाजे? है । आपका शुभ 
जन्म वि० स॒० १६६४२ शाषाढ बदि ७ शुक्रवार ( ई० सन्‌ १८६५ ता० १४ जून ) को 
छुआ और ४१ वर्ष को आयु में बि० स० १६६३ मगसिर बदि १३ गुरुवार ( ईं० सन्‌ १६३६ 
ला० १० दिसम्बर ) को राजरसिंदालन पर बेठे। आपका विवाह श्रोमती एलिजाबेथ के 
साथ स० १६८० घेशाख सुद्दि १० गुरुतार (ई० सन्‌ १६२३ ता० २६ अप्रेल् ) को हुआ । 
सन्तान में आपके दो राजकुमारिया अिनसेस एलिजाशब्रेथ पुलेकजेंडर मेरी (जन्म २१-४-१६२६ 
ई० ) ओर प्रिन्सेस सारंगरेट रोज ( जन्म २१-८-१६३० ई० ) हैं। यदि आपके कोई 
राजकुमार (पुत्र) न हुआ तो नियमानुसार ज्येष्ठ पुत्री राजकुमारी मेरी ही “एलिजाबेथ द्वितीय” 
के नाम से आपके पीछे राजगही पर बेंठेगी । 
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राजपूदने का इसिदत्स 


परिशिष्ठ-सरूमा २ 
सहायक ब्ंब (विश्शिक्षाओफो) 


इस ब्र्थ के खिकने में बया- 
अंमब इस पुस्तकों सं थी शट्राफ्ता की 
गई है जोर कर्संरवल इमखा उज्सेंन 
अजमल्थान वा हैः-- 


मस्त, प्राकृत भीर पाली पृस्तके 
अमृत स्था३३ ( माबजह ) ! 
अबूप खपीस विज्ञाल (भावजइ) 
अलिज्राम शाकुप्तअ (कार्लाक्षम) 
अजर काम्य ( ऋजर्रासिइ ) 
अजलकतत$ (रौका, भज़ मस्त) 
अर (लाश +ब-३!टिक्व) 
अहाल्‍्यायों (पाणिनी) 

डषदेश तरगिणी 

ककफ्िंग पुराण | 

कफासिता जहा जच | 


आग्वेर 
कथा कर्तिध्कगर 


करूं( मंडगी 

खार्म्वी (बागमह) 

कम्मभशाचा (९ ल्काथ |) 

कक (शत बरि)। 

ककण्य अजय (रजत) । 

कुमपरपा थ औस्लि (अयिद आर) 

कुतारत्राक्ष रच (जिम दणोफ+्याच) 

कुर्ता | 7२ किक शांच्कुआार व्किहिफ) 

तज्य लर्भ कप (९९१ कुक) 

का ख कल अर्लक 

सि्क३ अंक (यगराल) 

इक कुआत अत (६४) 

अक्याराक्ओ आए | पततप/आ) 

आपक्काकक. आम. ४... (वा कककार 
शर्त 3। 


कछफुराण | 

पिंगश धम्द यूत्र (रोका, हकाचुण) 

कृप्डो 2 वि आयलहाफर्थ्य (अबायक) 

अरयंज कब (राजकेसर) 

करबंण चिल्दामण्िि (मेकतु त) 

बायुक्ताल (प्रकम्कफ-जानन्दाअज कूषा) 

फि्युद्तल (जीषानशर क्दासाजर) । 

बृदरशसक (करत मिह्विर) 

अाकसकुर खिदाब्स (प्रकणुल) 

आव्णक्ष पुराण 

आजकर्यथ (कम्सत पंक्िल) 

अभुस्क्ति 

अहाजारध 

अंज्लौक अडाकाज्य (मंब्सचर) 

जाहकक्क्य स्कृधि 

रह॒यंत्त (समशौनतता) 

२एनायाि (€वं) 

शा्भकरित अहायप्ण्य (स्एचौप मह) 

राजद राज्याजिसेक (ओोमेश्यर) 

राजाक्य (कारकौईके) 

किस किलहपाड कारक (कोलेग) 

कर्मुपाक्त ते अस्त ककाकि। (अफर्किंद सर) 

चिट्र ४५ अंक (जोब) 

किसका कबकन्य (भश्थ) 

अल्‍न्शकी फंशाजश्य (ऑल) 

लिश्वरात सु 4 (कह अक्षय) 

इज्जोर अधण्का्य (बययंद आुषि) । 

इस्पेडस्‍करक ( फिवाइका 2) 

इच॑कल्क (सापलजथ ) 

करियर आइसकामय (अंग) । 

सील किला समापिय फिलाकेन् 
कष्सा पका 


परिशिष्ठ-संख्या २ 


नदी, पुजराती, मराणें आदि 
के भ्रन्थ 
श्रशोक के लेग्व (जनादेन भट्ट एम ए) 
ग्रामेर के राजा प्र॒थ्वीराज आदि का 
जोवन चरित्र (मुशी देचीअसाद) 
शझ्रोफा अभिनन्दन ग्रथः ( भारतीय 
पनुशीलन ) 
औरंगजेब नामा (मुंशी देवोश्रसाद) 
इतिहास तिमिर नाशक (राजा शिच- 
प्रसाद सितारे हिन्द, श्रोसवाल) 
इतिहासचा साधन (राजवाडे) 
इतिहास राजस्थान (चारण रामनाथ) 
ऐतिहासिक कहा निया (चतुर्वेदी द्वारका 
प्रसाद शर्म्मा) 
ऐतिहासिक बातें (कविराजा बाकीदास ) 
उदयपुर राज्य का इतिहास (राय बहादुर 
गौरीशंकर ही० ओमा )। 
काठियाबाद सबंसग्रह (युजराती) 
कानुन राजपूत शादी और गमी, जोध- 
पुर स्टेट (सन १८६१ ई०) 
चड्‌ के यहाँ के पचार्गों का सग्रह (ह०जिं०) 
चतुरकुल्ल चरित्र इतिहास भाग १-२ 
(ठाकुर चतुरसिंह वर्म्मा सेडतिया) 
जहागोर नामा (मुंशी देवीप्रखाद) 
जेन लेख सम्रद्द (पूर्ण चन्द्र नाहर एम ए ) 
तारीख जेसक्षमेर (लच्मीचन्द खेतसो) 
तवारीख राजश्री बीकानेर (सोहनलाल) 
घारच्या पवाराचे मद्दत्व व दर्जा (लेले 
व ओक) मराठी 
नागरी प्रचारिणी पत्निका काशी (नवीन 
सस्क्रण । 
प्राचीन जेन लेग्प सग्मह (सुनि जिन- 
विजय रुपाहेली, मेवाड़) । 
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पृथ्वीरान रासो (तह्ममद्द च-दवरदाई) 
काशी ससस्‍्करण । 

फाहियान (अनुवादक जगमोहन वर्स्मा) 

बाबरनासा (मुंशी देवापसाद जोधपुर) 

बोदभारत (बगाली-शरतकुमार राय) 

मश्नासिसल उमरा (अ्नु० ब्रजरत्रदास) 

मध्यकालीन भारतंय सस्कृृति (राय 
बहादुर गोरीशकर श्रोसा) 

महर्षि दयानन्द सरस्वती का जीवन 
चरित भाग १-२ (प० घासीराम 
एस० ए०, एल० एल० बी०) 
स॒० १६६० 

मानकुतूहल (राजा मानसिह तंवर) । 

मारवादी रीतिरस्म (कु० जगदीशर्सिंह 
गहलोत--चोथा सस्करण) 

मारवाड राज्यका इतिह।स, द्वितीय 
सस्करण(जगदीशसिंह गहलोत) 

मारवाड को ख्यात ( कविराजा बांकी- 
दास हस्तलिखित) 

मारवाड मदु मशुमारी रिपोर्ट सन 
१८६१ ई० भाग ३, (जातियों 
की उत्पत्ति व इतिद्ठास) 

मूहणोत नेणसी की ख्यात, भाग १-२ 
(काशी सस्करण) | 

भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास की 
सामझी (गौरीशंकर ओमा) 

भारतीय ग्राचीन लिपिमाला (गौरी- 
शंकर हीराचद्‌ ओमा) 

भावनगर प्राचीन शोध सगअदहद । 

भारत के पधाचीन राजवश ( पं० 
विश्वेश्वरनाथ रेड ) । 


भीस विलास ( कृष्णकवि ) 
रलमाला ( कृष्ण कचि ) 


उ्श्८ 


राग कश्पजुस (श्कर्गीब कृप्शाजंद 
रागस्तागर मेबाही/ 
शाजपूत जाति पर ऐतिहासिक प्राक्ष 
(अा प्राक्षाशामसिंह राडोड ) 
राज रससाखृत ( मु शो देचीपसाद ) 
राजक्सास ( मा कृषि) काझी 
संस्करण ! 
राजस्थान रक्षाकक तरंग १२९ काबू 
रासबाराबश्य दूगइ ) । 
शाजस्पाब का इतिहास ( अषूश ) 
(शा ब गौरीशंकर ओोम्य ) 
राज्स्पातरा तुह् माग १ (प नरांचम- 
बास स्वामी एम ब्‌. 
राज्स्थाती बांदा (प्रो सूंकरल पारीक) 
राजस्थाली कृषि कद्धाकत (सम्पारक कु 
छ्गदीशसिंद गइक्षोत ) 
राक्ला राज्यूत दतसंव ( दितीब 
संस्कर श--तारा अच्चय्लिंह गयार ) 
शाक्‍्का रजपत मोमासा ( जजेख 
अषर्सिह जोजपुर ) 
जोर लिर्मांणद संक्त और ओम कक्ष 
गण्णा ( प्लुति कश्ताआ विजन )। 
जोर किचांद ( सहामद्पाध्वाव कि 
राम्म श्यामलइख ) | 
बीक्क्बेब रासो ( करपति बाद ) 
बंश भाक्कर ( मद्ार्काब सूच्यंगकष 
मिशुथ )। 
सरस्क्ती ( मासिक पत्रिका ) प्रयाग। 


मौरौशंकर झोब्य ) 
कुत्ता ( मासिक पत्रिकप ) खक्तऊ ? 
सैनिक कन्ियों को सत्देश ( कुबर 
जल्पूसिहसास्का पल ११३७ है ) 


राजपूताने का इतिहान् 


हैनो बतित्प प्रदोष (कु. सवाज 
श्कक्पर्सिह परिहार ) । 

प्रोक्षोक?िशों. का ब्राचोज इसिवास 
(प्रथम सप्--पं गीरोषांकर 
शोक ) 

सिन्देशादी इतिशासांचा साूमें 
( भ्रामश्युराव सा काएके ) । 

शाइआह्ां नामा (मु देवौज़काद) 

हिल्दू राजस्थाण ( गुजरातौ-- ऋष्त- 
शाक्ष शाह तंजा कल्कौराम 
बंदया ) । 

हिल्दु भारत का अन्त ( म्यणुगौज 
साहत भाग ३-सी थाई बेच)। 

दुदक्सांग का भारत ऋण ( डाकुर- 
प्रसाद हर्मों ) । 

अरबी, फारसी तथा रद पुस्तकें 

अकचरणासा (अजुर फल) 

अाइने अकमरी (जभुख फजक) 

इकफबासजामा जहांगौरी (भौसामिशसां) 

कुशान । 

चअचलामा (मुइस्मदअक्तौ) 

ठक्काते ऋकबरी (विशसुररौण अदमण 
बची) 

तक्‍काते शासिरी (मिन्हा झुष्किसाल) 

साइफीके हिश्य (असतयेक्षणी ) 

तारौले चक्र (अस्लोर छुछरों) 

तारीक्षे किरिश्ता (म्ुहस्मश् कासिम) 

ठारौस्व चमौली (अऋखड़त्वी) 

तुझके काकरी (चर बाजसा्द) 

फरुद्धातं भ्राक्षमगौरी (हैसरीदास) 

बादशाइ बासा (अ्यूदमजौज ) 

मज्ञालिकक्त ड्मरा (शाह क्कालका) 

जिराते ग्रहमदी (इस छुहस्मदर्य) 

मिदासे सिकश्दरी (हिल्कंशर ) 


परिशिप्ठ-संडया २ 


मुन्तखबुलबाव (खाफीसा) 

भारी नामा (मेहता अजीतसिह) ईै० 
संनू १5८० ॥ 

बकाये राजपृताना (मुशी ज्वालासहाय) 


सीरत खातिमुल अस्बिया , ( भीलाना 
मुहस्मद शफी देवबद ) 
अधिकतर श्ररबरी तथा फारसी की 
पुस्तकों के अ्रग्नेजी अनुवार्दों से ही 
सहायता ली गई हे । 
अंग्रेजी ग्रन्थ 
3५0५)8]98, ए ४ --छा$घ0फाट्खां 


शाध्टाफ् 7078 66 5पए७ 
230)7800 0 ५--776४७ ६७८४, 

लिए 8०प४प्रांड खाते 59॥ 405 
68]]670,  70)7-(एब्व्वं72प९ ०६ 

घधाड ०075 ० धा&८ 06एु"१६ 


एए7858५ 

2 प्राप्त! 3 विगाप्राइ्द्रंधठप रि०- 
7०7६ ० धाढ  रिश्वुकृपाॉँधाव8 
5६68५ 


शयापह रिए०07६ 0० 47एीव20- 
087298) 507ए2ए 04 व्रत 


]399), 598 0प6)-- 3उिच१ 95६ 
76९0508 6 धाढल ९5६6 
छतण्पीतव (76 छ०रला5डइ 6 
छल्‌॒०४ठ8 ॥8»ए०४९) 

४8॥8 07088... शशय])798770 - 
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सीखोषिषा का सौोसोपिया 
सं० १६५१ 
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पुलेड़ा गांध की दे... छुखेज़ा पाकों कहे 
तरफ से गांव 24 
अन्दावर्ता में 
जसौब हैं। रू 
दूसरो है| हे री 
मदाराबत बीउजी के. सहुच्यर (जेकाक) 
इसर पुत्र के राबत है 


दुस्‍्मड़ (बागड़िया) महाजन हैं 
तह्लादौो, बंडी ओर स्तक्षाथत माम के 

विशोष प्रसिडध हैं | इन वंशों के पुरुष राज्य के 
दौषान फ्र पर जौ रह चुडे हैं । अदाराकस 
गोकलसिंदह से श्राथ तक पाडलिया वंश के 
करीब १० पुरुषों न रीवामपिरी की है। शाइ- 
कपूरणी पाडक्षिया शद्दाराक्‍त गोपासलिंद के 
अठिम राज्य काझ से सहाराकत का्यतर्सिह के 
प्रारस्मिक शाब्य समय तक थाजो तैनम पीशियों 
तक राश्य का दोबान रहा। इसका बंराणर 
रतगक्लाक्ष पादकिशा महाराणल जफ्लसिंश के 
क समय में राज्य का दौधांन था। इसने 
अधिकार अं बड़ी सकता से राम्य कर्फ्ल 
था। सदाराकबत रदुखब्शिंद क पारस्चिक 
में (जणिकझपर मिल्लम स पूष) राज्यकर्त्त का 
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राजपूताने के प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता 
श्री जंगदीशसिहजी गहलोत एम, आर, ए. एस. 
द्वारा रचित कुछ अनमोल ग्रन्थ 
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सती मीराबाई का जीवन और काव्य 


भारतवप॑ मे सती मीरांबराइ का नाम कौस तहीं जावता | इसके कस्तिइसख के 
पता का स्त्री पुरषा में घर घर प्रबार है मीरोताई | का स्थान हिन्हों कविकों में वो 
बहुत ऊँचा ह। गुशरातां और राजस्थानी माषा क साहित्य में भी इनकौ कविता 
आदर का टरठ9 स देखी जाती है! स्त्री जाति क्रो रुम्ल्यल बनाने बाकी इस स्तदिका 
का जीवन चरित्र बड़ा शिक्षादायकक और उपयोगी है। कह एततिहासिक द॒ष्षि से 
छानत्रीन कु साथ खलिखा गाया है ओर इसन असम्ज्ध और असम्मय बातें जो 
खाद सें क्षोगों न जोड़ दी थों उनको निकारू कर रुप सस्य घटसाओओं कय बर्शव 
दिया गया है। साध दी में मीरांबाइ क परों का ए% अपूर्य संत्रह जी छाथ बौच 
करक दिया गया है। मीरां की सादा राजस्थानी होने से अस्थ प्राल्यौथ पाठकों को 
इनके परों को समम्‌ने में कहाँ कई कठिनाई होती है। इसलिए टिप्णक्षी में राज 
स्प्रानी शघ्दों के हिस्दी अज भी द हियेराने हैं। आाज तक ऐसी रोचक जौचनी 
मीराबाड़ की किसी भाषा में नहीं निफकशी | छपाई सकाई सुख्र है! मूल्य केस 


॥॥) बारह आन । 
चितज्रमय जोधपुर 
यह जोषपुर शहर क दर्शनीय स्थानों और झमके ऐतिहासिक बस्लेम बर्ाले 
बाली मुस्दर सचिज्र राजड बुक है। मृस्य |#) है। 


मारबाड़ क प्रम गौत बीकिय/ उअशत्र४-8०७८ए मी अॉब्राकका 
मारवाड़ी गीत 
आपके ओेड है !! र डी पक आभोली बीस !!! 
इस में क्‍या है ! 
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